०५ 


nl 


Ee 


eh = 


«९ ३,५०१ 


Oi5,iA} 
I52F2. 
Manaspiyus. | 


CC-0. Jangamwadi Math (५ 


Fs 


Pr यच्तीर १३ 8 ये द 
ग?) ष क 5 Vs 
( झान्मदिरम्‌ )ॐ| 


x 


मु 
24h धन 


सानसपायूष 
Lees 


अयोध्याकाण्ड 
[ पू्वाधे ] 


_... ( श्रीमद्गोखासी तुल्सीदासजोकी रामायणपर पं० श्रीरामकुमारजी, पं० 
श्रीरामवछ॒भाशरणजी महाराज (व्यास ), श्रीरामायणी रामबालक- 
दासजी, श्रीमानसी. वंदन. पाठकजोको अप्राप्य और अप्रकाशित 
टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव, बावा श्रीरामचरणदासजी, श्रीसंत- 
सिंहजी पंजाबी ज्ञानी, वावा आह रिहरमसादजी, श्रीहरिदासजी, 
पांडे श्रीरामंवड़शजी, पं० श्रोशिवलाल पाठकज़ी, श्रीबैजनाथजी 
आदि पू् मानसाचायोके भाव, आजकलके समस्त टीकाकारोंके 
विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० रामदासजी गौड़ एम ० एस-सी ०, 
ग्रो? छाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुद्ध, पं० 
यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सबजज आदि आधुनिक मानस- 
विज्ञोंकी आलोचनात्मक व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह । ) 
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८ जनवरी २६२२ ४० से इस दीनको कारणरदित परमकृपालु 
भीसीतारामजीकी छपासे भीअघथवासका सोभाग्य प्राप्त हुआ | उसके : 
दो तीज घर्ष पूर्चले ही शीरामचरितमानसके पठन-पाठनका कुछ 
शोक हृदय में होने लगा था परन्तु अपनी मातु-भाषासे अनभिक्ष होने 
के कारण उसे समभने में बड़ी कठिनाईका खामेना करना पड़ा | 
टीकाएँ जो उत्तम सनभी जाती है चे सब घाचीन हिन्दी (ब्रज या 
अवधी आदि प्रान्तिक) भाषा में हैं उनका पढ़.प-समझना और भी 
कठिन था विशेषतः इस कारण कि दीन उनमे अधिक समय न 
रगा सकता था। दूसरे, रीकाओंमे बहुत मतभेद्‌ दिखाई पड़ 
शब्दोंके अथे मनमाने किएगए है कोशोम उन अर्थोका पता नहीं और 
स्वयं गोस्चामीजीने उन्हीं शब्दोंको जिस जिस अर्थ में अग्यस्थलो पर 
प्रयुक्त कियाद्दे उससे कुछुका कुछ अथे फ़िया गया है। यही नहाँ 
किन्तु जहाँ अर्थ समभमे न आया चहाँ प्राचीन पाठ ही बदल दिए 
गए हे। इन सब काठिनाइयोंसे ही बहुत घबड़ा उठा और 


यही छालसा होती गई कि कोई इस मानसके अच्छे विज्ञपरिडित - 


मिळजाते तो उनसे एक बार समग्र रामायणका आलोचनात्मक 
"अध्ययन ( (१५४०४) 9४८१३ ) जैसी उसके विद्वान्‌ 8०।०।०7४ करते 
हैं, करलेता तो अति उत्तम होता । ड | 
यह लाळसा भीझवधमे आकर उन्हीं परम्पालुकी पासे बहुत. 
--कुछ पूरी हुईं.। यहाँ उस समय आधचार्यवर श्री १०८ स्वाभी पं० रास- 
:चर्ळमाशरणजी ( श्रीजानकांघार-निवासी ) सस्तो मदात्माओं को 
श्रीमणिराम्रजीकी छावनीमे इस ग्रंथपर पीयूष्-्ररषा कररहे थे। यह 
दीन प्रतिदिन दहाँ जाकर पीथूष्काः पान करता और स्मरण 
रखने के लिए कथामे ही कुछ डिप्पण ( 7०६९७) लिख लेता था: 
_ तत्पश्चात्‌ बावा रछुनाथदासजीकी छावनीमें संवत्‌ १३८१३ में आदिसे 
अंत तकं इसी ग्रंथ.का शी ६ रामायणी रामबाळकघासजीके मुखारविद | 
से सुना और यहाँ भी रिप्पण करता गया । 
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भेरा स्वप्रेमें भी यह विचारं कभी न था कि यह डिप्पणं सरकारं 
आगे कुछ सेवा लेनेके लिए प्रेरणां करके लिखा रहे है । सं्चान्त्याभी | 
धर्मु जाज॑तेद्दी हैं किः दीने टिपपंण (7०४७७) केवल इस लिप [ळण कि 
` ` गोरे मन प्रबोधं जेहि होई! । 
चैष्णवरल्े गुरुवर परम कपाल ओ १०८ सीतारांमशरण भंगधोनं* 
प्रसादजी रूपकला कौ परंम गरीयसी आज्ञा एवं शुभाशीष दोनेकै 
कारण सम्बत्‌ ८१ कात्तिक भासे अक्षय नवमीको नाम-वैन्द्‌ना-प्रकरण 
की रीका छुपकर तैयार हुईं। यह दीनका हिन्दी भाषा लिखनेका 
प्रथम प्रयास (2९77४) था जिन्होंने उंख संस्करणको देखा हे षे 
स्वयं समझ सकते है कि दीनं इस भाषासे अभिज्ञ था । 
, 'प्रेभियोंकी रुचि और आग्रह देख श्रीरामंजयंन्ती १६८३ से श्रीराम 
` शरित-मानसंका तिलकं आदिसे ही मासिकं पत्र रूपमें प्रकाशित होने 
छगा और श्रोकृपासे बाळकांडका तिलक भ्ावण शुक्क ७ खंवत १६८४ 
को समाप्त हुआ, आ 
. हषकी बांत हे कि प्रैथम ३७ दोहोंका तिलक जो ४३४ - पृष्ठॉंमे छपा 
थां उसके दी संरंकंरणं बांलकाएडकी समांप्ति के पहले ददी हो गप. 
` हसः तिळकंका नामकरण संस्कार उपयुक्त भी १०८ पं० रामबर्ळभा- 
जी दारा हुआ । 
निव 'का उद्देश्य येह रहा है कि आजतक जितनी 
टीकाएँ, टिप्पणियाँ, तिलकं, शंकाधलियाँ आदि छपचुकी हैँ उन सवका 
संग्रंद एक॑दी जगह हों जाय । जहाँ जिस किसी मे कोई नवीन भाद 
मिले उनका संग्रह इसमें रहे जिसमे पकही पुस्तक चंद्रिका में सब 
प्रकार के फूलोंके रखे और सुगन्ध का आस्वादन मिलजाय । 
दूसरे जो कुछ कथाओं ओर हस्तळिस्ित टिप्पणियोंसे प्रोप्त हुआ 
है चह भी न छिपाया जाय, ज्यों का त्यों दे दिया जावे । 
' “जसं कछु संतन्‍्द सन जुनेडँ तुम्हि खुनावडँ सोइ” 
कथा आदिके भावोंसे श्रीरामभकों और रामायणी घ्यासौके काम 
का तो मानस:पोयूष अवश्य हुआ । पर, साहित्यःप्रेमियों और अपने 
धमम बिलकुल कोरे आजकळके अंग्रेजी-शिक्ता पाए हुए, एवम्‌ रामो- 
यणुके विद्यार्थ Students of the Ram 8920१ हो ने के इश्नुकोंके लिए; 
विशेष कामका न था--यद एक बड़ी भारी कमी थी। इसको पूर्ति इरूं 
तरह कीगई कि साहित्यविज्ञोंके पास जाजाकर उनसे सत्संग करः 
उनके )९०४८लैनेलगा (अबभी लेता हैँ) ओर उन लेखों-समालोचनाअं. 
कोमी देखने रूगा जो माधुरी, तुळसी पत्र, नागरीप्रचारिणी खमाकी 
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प्रन्थावली इत्यादिमें निकली थां । इस प्रकार मानस पीयू५मे प्रोफेसर 
श्रीरामदासजी गोड़ 0: 9८. प्रोफेसर श्रीलालाभगचानदीन ( दीनजी ) 
ग्रोफे० श्री पं० रामचन्द्रशुङ्ळ, भी सुधाकर दिचेदीजी, सा हित्योपाध्याय 
श्री पं० सय्येप्रसादमिञ्र इत्यादि मद्दादुभावोंके विचारोका समावेश 
“किया गया है। 
पं० रामकुमारजी प्रसिद्ध रामायणी भ्रीकोशीजीके नामसे जो 
टिप्पणियाँ इसमे दीजाती है उनके लिए जनताको रामायणी बाबा राम- - 
दासजी ( भ्रीअयोध्याजी )-कि जिन्होंने श्रीपंडितजीकी कथा सुनखुन 
कर टिप्पणी लिखडी थी--का और उनसे भी अधिक श्री ६ मदारांज 
रामसुंदरदासजी रामायणी--व्यास (मणिरामज्ञी की छावनी) के कृतश 
होना चाहिए कि जिन्होंने करृपाकरके टिप्पणी उतारकर छुपाकर लोक 
को उसका आनंद-लाभ देना स्वीकार किया | कितनेही लोग अब भी 
टिप्पणी अति गोप्य चस्तुकी तरद छिपाते हैं देते नहीं, उसके छुपनेमें 
समभते हैं कि उनका मान्य घर जायगा। 

“मानख-पीयूष” के मारम्भमें नागरी-प्रचारिणी सभा की. प्रति 
प्रथम संस्करणका ही पाठ रखनेका विचार कियागया था। पर, 
यह विचार पीछे छोड़ दियागया। जो पाठ प्राचीन और. उत्तम (शद्ध) 
समभा जाता है वहीं दियाजाता है ओर पाठान्तरोपर विचार प्रकट 
कियाजाता है पर प्राचीनता. पर अवश्य भ्यान रहता.हे चाह्दे वह 
“हमारी समभमें अभो दीक न ज़ँचता हो। समभके सुताबिक कोई 
पाउ रखकर प्राचीन ताकी हस्या नहीं की गई है। इसमे श्रीगोड़जी, 
श्रीदीनजी, श्रीपंडित रामबदलभाशरण, ञ्रीरामबालकदासजी इत्यादि 
महानुभावॉसे बहुत सहायता लीगई है । उन चिचारोंको पढ़कर पाठक 
स्ययं भी विचारकर देख सकते हैं कि कोन पाठ उत्तम. हे । प्रात 
स्मरणीय गोसाई' तुळसीदासजीने इस प्रंथम अनेक देश-देशान्तरोंकी 
भाषाका प्रयोग किया है बहुतसे शब्द स्वयं उन्होंने गढ़े है, बहुतसे 
शब्दोंको अपने कामके <प तोड़मड़ोर भी डाला दे जिससे उनका 
शुद्ध रूप जाता रहा,......इन शब्दोंकी व्युत्पत्ति आदि भी इसमे 
दिखाई गई हे 

गोस्वामीजीने ( प्राचीन देवनागरी लिपिके; अथचा हिदीभाषाके 
लेखकोकी शेलीके अनुसार) ख, :ण, शः च्ञ, च, ग्र, ऋ...के. सदले . 
क्रमसे ष, न, स, च्छु, ब, ज, री इन किया है। मानस 
पीयूषमें से वैसादी रखा है-नकेबळ '' की जगह 'ख' ही दिया दे 
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भ्रं श्वप्ैम भी यह विचारं कभी न था कि यदद टिप्पणं संरंकांर 


आगे कुछ सेवा लेनेके लिए प्रेरणां करके लिखा रदे हैं। सं्चान्तयाँभो. 


हें कि-दीनने टिपण (20:९5) केवल इस खिप लिए कि 

मई जान भोरे मन नय जेहि दोई' । 
बैरणवरल्नं गुरुवर परम कृपालुं ओ १०८ खीतारांमशांरण मंगवोनं- 
प्रसादज रूपकळा फी परंम गरीयसी आशा एवं शुभाशीष होनेके 
कारण सम्बत्‌ ८१ कात्तिक भासे अत्तय नवरमीको नाम-चेन्द्ना-्रकरण 
की रीका छुपकर तैयार हुईं। यह दीनका हिम्वी भाषा लिखनेका 


प्रथम प्रयास (2००६) था जिन्होंने उंस संस्करणको देखा हषे ` 


स्वयं समझ सकते हैं कि दीनं इस भाषासे अभिश्षं था । 

. -प्रेभियोंकी रुचि और आग्रह देख आीरामंजयन्ती १६८४ से श्रीराम 
 घारत-मानसंक्ा तिलकं आदिखे ही मासिक पत्र रूपमे प्रकाशित होने 
छगा और श्रीकृपासे बालकांडका तिळक ध्रावण शुक्ल ७ संवत १६८५ 

रा समाप्त हुआ | 
मर हर्षकी न है कि प्रेथम ३७ दोहोंका तिलक जो ४३४: पृष्ठोर्म छपा 
. थां उसके दी संरंकंरण धांलकाए्डकी खमांसि फे पहले दी हो गएण.। 

. ह” विलंकंका नामकरण संस्कार डपथुक्त श्री १०८ पं० रामचड्लभा- 

जी द्वारा हुआ । 
त नस-पीयूष” का उद्देश्य येद रहौ दै कि आजतक जितने 


हीकाएँ, टिप्पणियाँ, तिलकं, शेकाबलियाँ आदि छपच्चकी हैं उन सबका 
संग्रंद पक.ी जगह हों जाय जहाँ जिस किसी में कोई नवीन भाद 
मिले उनका संग्रह इसमें रहे जिसमें एकही पुस्तक चंद्रिका में सब 
प्रकार कै फूलोंके रंसे और खुगभ्ध का आस्वादन मिलजाय । 
दूसरे जो कुछ कथाओं और हस्तलिखित िप्पणियोंसे प्रोप्त हुआ 
है घद भी न छिपाया जाय, ज्यों का त्यों दे दिया जावे । 
' “ज्ञे कछु संतन्‍्द सन सुनेँ तुम्हि खुनावर्डे सोइ?” 
कथो आदिके सावोंसे भ्रीरामभक्ों ओर रामायणी ध्यासोंके काम 
का तो मांनस-पोयूष अवश्य हुआ। पर, साहित्य-ग्रेमियों ओर अपने 
घममें बिलकुल कोरे आजकळके अंग्रेजी-शिष्ता पाए हुए, एवम्‌ रामो" 
धणके विद्यार्थी Students of the Ramya होनेके इंश्ुकोंके लिए 
विशेष कामका न था--सह एक बड़ी भारी कमी थी । इसकी पूति इस 
तरह कीगाई कि साहिस्यविज्ञोके पास जाजाकर उनसे सत्संग करः 
उनके )९०॥७ढौने लगा (अबभी लेता हूँ) ओर उन लेखों-लमालोचनाअ- 
कोमी देखने लगा जो माधुरी, तुलसी पत्र, नागरीप्रचारिणी सभाक 
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( ३) 
ग्रस्थावली इत्यादिम निकली थीं। इस प्रकार मानस.पीयूषमे मोफेसर 


श्रीरामदासजी गौड़ 0. 87. प्रोफ़ेसर श्रोछाछाभगवानदीज ( दीनजी ) 


प्रोफे० श्री पं० रामचन्द्रशक्क, भी सुधाकर द्विवेदीजी, साहित्योंपाध्याय 
भरी पं० सूय्येप्रसादमिश्र इत्यादि मदहालुभावोंके चिचारोका समावेश 
किया गया हे.। ङ 
__ प॑० रामकुमारजी प्रसिद्ध रामायणीं भ्रीकाशीजीके नामसे जो 
टिप्पणियाँ इसमें दीजाती हैं उनके छिप जनताको रामायणी बाबा राम- - 
दासजी ( आओअयोभ्याजी )--कि जिन्होंने औपंडितजीकी कथा सुनखुन 
कर टिप्पणी लिखळी थी--का और उनसे भी अधिक शरी ६ रूद्दारांज 
रामसुंद्रदासजी रामायणी--व्यास (मणिरामज्ञो की छावनी) के ऊतज्ञ 
होना चाहिए कि जिन्होंने छपाकरके टिप्पणी उतारकर छुपाकर लोक 
को उसका आनंद-लास देना स्वीकार किया । कितनेद्दी लोग अब भी 
टिप्पणी अति गोप्ये चस्तुकी तरद्द छिपाते हैं देते नहीं, उसके छुपनेमे 
समभते हैं कि उनका मान्य घर जायगा | 3 
“मानख-पीयूषं? के प्रारस्ममे नागरी-प्रचारिणी सभा को. प्रति 
प्रथम संस्करणका ही पाठ रखनेका विचार कियागया -था। पर, 
यह विचार पीछे छोड़ दियागया । जो पाठ प्राचीन और उत्तम (शुद्ध) 
समभा जाता है वहीं दियाजाता है ओर पारान्तरोंपर विचार प्रकट 
कियाजाता है पर प्राचीनता: परं अवश्य ध्यान रहता.दै चाहे बह 
हमारी समभमें अंसी दीक न ज़ँचता दो। समरझके सुताबिक कोई 
पाठ रखकर : प्राचीनताकी हत्या नहीं की गई है | इसमें श्रीगीड़जी; 
श्रीदीनजी, आीपंडित रामबहळमाशरण, आरामबालकदासजी इत्यादि 
महालुभावोंसे बहुत सद्दायता ळीगई है । उन चिंचारोंको पढ़कर पाठक 
स्ययं भी विचारकर देख सकते हैं कि कौन पाठ उत्तम.है। मातः: 
स्मरणीय गोसाई तुलसीदासजीने इस ग्रंथमे अनेक देशःदेशान्तरॉको 
भाषाओंका प्रयोग किया है बहुतसे शब्द स्वयं उन्होंने गढ़े है, बहुतसे 
शब्दोंको अपने कामके ५ तोड़मड़ोर भी डाला हे जिससे इनका 
शुद्ध रूप जाता रहा,..-...इन शब्दोंकी व्युत्पत्ति आदि भी इसमें 


दिखाई गई हे । | 


गोस्वामीजीने ( प्राचीन देवनागरी पिके; अथवा दिदीभाषाके 
लेखकोकी शैलीके अडुसार ) ख; ' ण, शः, च, यर ऋ...के. दले. 
क्रमसे ष, न, स, च्छ, ब, अ,-रो इन वर्णाका प्रयोग किया है। मानसः | 
पीयूषमे भे वैसादी रखा दै-नकेबळ प्र! को जगह “स्ह दी दिया दै 
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कि उच्चारणमें भेद नहीं पड़ता । मानस. मंत्ररूप मानां जाता है, 
कस चौपाइयोंको जब अनेक अडुष्ठानों ऑर मनो रथॉकी सिद्धियोंके 
छिप किया जाता है, मंत्र अशुद्ध उच्चारणसे फल-प्रद नहीं होते । अतः 
जहाँ उष्यारणमे भेदका भय दै वहाँ अच्तरोंको बद्‌ अकर शुद्ध बनाना न 
. झंथफारका अभिप्रेत था( ब स्वयं संस्कृतके पण्डित थे ) और न 
उसे डचित समझता हे । | दूर 
ली संभव शंकाएँ छोगोंने की हैं घे डचित स्थानोंपर दीगई हैं 
और उनके समाधान भक्ति ओर साहित्यिक इष्टिसे भी किएगए हैं। 
संस्कृत प्रंथोम जो श्लोक मानसकी चौपाईसे मिळता जुळता है 
चह भी जहाँ वहाँ मिलानके विचारसे देदिया गया दै और कई स्थळों- 
पर मिलान करके संपादकने गोस्वामीजीके शब्दोंका चमत्कार 
दिखाया है। | 
. F ' सहायता अनेक प्रंथोंसे विशेषकर . वाल्मीकीय, 
अध्यात्म, श्रीमदूभागवत, दछ्ुसज्ञाटक, प्रसन्नरात्रच, सत्यो पाख्यान, 
गदि अंथोसे और अयोभ्याकांडमे भीरणबहादुर्रसहजी ताइुकेदारकी 
टोकासे भी ळी है। अलंकांए-थज्ञ आदिमे अलंकार मंजूषा और घीर 
कवि ( पं० महाचीरम्रसाद्‌ मालवीय ) से विशेष सहायता मिली है । 
इसमें शक नहों को इसमें बहुत चुरियाँ रहगई: होंगी बोकि 
इसके दुहरानेका भी अवसर नहीं प्राप्त हुआ, प्रतिदिन लिखना 
और प्रेसको भेजना । दूसरे एकबार कथा. खुनकर जहाँ तक जैसा 
ग्रहण इआ वेसाही लिख दिया। सम्भव है कि दीनके ग्रहण करनेमे 
भीभूलहुईहो। .. कः | 
प्रमियोंसे बारम्बार विनप्न निवेदन हे कि अशुद्धियों की सूचना 
लिखकर इस दीनके पास भेजनेको कृपा करगे ताकि उनका संशोधन 
परिशिष्मं कर दिया जाय। ज 
उन डीकाकारों, रामायणियों और अन्य महाछुभावोंका यह दीनः 
बहुतही कृतश्च है जिनसे वा जिनके लेखों इत्यादिसे मानख-पीपूषमें 
काम लियागया है। उन्हीं सब रल्नोंसे यह मानसपीथूष सचमुच 
. पीयूष बन गया है । उनका उपकार बहुत बड़ा दे-- 3 
५ मोसे दोइ न प्रतिउपकारा | तघ पद्‌ बंदे बारहिं बारा॥ 
` बार बोर मागें करजोरे। बसहु रामसिय मानस मोरे. ॥ 


< हि ४ "२ शाकाय एल्फाणकग्दादटर्त | 
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“पानस-पीयूष” के कुछ संकेताक्षरों का विवरण 


्०=अयाध्याकाण्ड 

[० सं०=अळकार मंजूषा 
शा[०=अरण्यकाण्ड 
ड०मउत्त रकाण्ड 
क०=कवितावली 


करु०, करुणासिघुजी-बांबा भ्री३०८ 


रामचरणदासजीकृत टीका 


काशी, काशिराज-काशिराज के यहाँ 


की प्राते 
कि०-किष्किन्धाकाण्ड 
काष्ठजिहास्वामी=रामायश परि- 
चय्याकार 
(श्री) एुरु्सहायलालजी=संत श्री 
गुरुसहायलालकृत टीका _ 
गुटका-वह भूलजो ५० श्रीरामगुाम 
द्विवेदीजी मिज्ञापुरकी पोथीसे छपाई गई 
गौड़ जी=प्रोफ़े० भीरामदासगौड एम० 
ए० अथवा उनका गुटका । 
गणपति उपांध्याय=उनकी मानस- 
. तत्व-प्रकाश शकावली 
गी ०=गीताचळी 
गीता=श्रीमद्भयचद्गीता । | 
तु० प० भण्ञ्तुङसीपत्र भीमन्माचस 
“भाष्य :: `` 


दो०=दोहावली | 


प्‌० रा० कु०, प० राम्रकुमार, रा० 

कु०-बाबा रामदासजी रामायणी ( श्री 
अयोध्याजी ) केत प० राम- 
कुमारजी रामायणी (काझी) कें 
भावों की टिप्पणी । 

पं० रा० कु०--बालकाण्डके आदिके 
३७ दोहों पर पं० रामकुमारजी 
के हस्तलिखित खरे । 

पॉड़ेजी-श्री णं० रामबख्शपाँड प्रसिद्ध 
रामायणी प्रयागजीके भाव सम- 
न्वित टीका जो सुं० रोशनलाल*« 
जीने कथामें सुनकर छिखी थी 

ब०=वबाळकाण्ड . 

बा०, बाल०म-वा्मीकीय रामायण 

चे० सं०=्वैराग्य-संदीपिनी 

बे०, बवैेज्ननाथजी-भ्रीवेजनाथजीकृत 

` टीका. 

दि, थि० प०, बिनय=विनयपत्रिका 

बांबा हरीदासू श्री बाब्रा हरिदासजी - 
कस “शिला”? के भाव | 

बि० टी=विनायकी टीका ( पं० विना 
-यकराव नायकजी कृत ) 

वीरकवि-पं० महावीरप्रसाद माळव.य' 
ऊत टीका॥ `. दर 


देवतीथे स्वामी>”काप्ठजिह्ना स्वामी विन्दुजी-अह्मचारी श्रीविन्दुजी संपादक | 


दीनजी=प्रोफ ०ळालाभगवानूदीन (दीन) 


_-क्रथासुखी । 


जंगबहादुरसिंहः=उनका “शंका-मोचन! भट्टजी=प ° रामेश्वरभइक्ृत टीका 


ना० प्र०. ना० ० सभान्काशी 
नागरी प्रचारिणी सभाकृत सूल 

` ग्रन्थ प्रथम संस्करेण। ` 
पंजाबी, पंजांबीजी=श्रीसंतासदजी 


भक्तमालम्श्री १०८ नाभास्वामीकृत 


अक्तमाल तथां आप्रियादासजी 
महाराजकुत सक्तिरसवोधिनी 
रीका कवित्त । 


, -ज्ञानी पंजाबीकृत भावप्रकाश टीका सा(०्=श्रीमदूभागवत्‌ | 
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` अ०=मगलाचरण 
सं० ञछ्रो०, सं० २छ०=्मंगलाचरण 
का इलोक । 
मा० अ०न्मानस अभिप्राय दीपक 
मा० ग्र०,मा० प०=मानस परिचारिका 
श्रीजानकीदासजी=उनकी मानसपरि 
चारिका रीका 
मा० त०=्मानस-त्तत्त विवरण श्रीगुरु 
सहायलारक त 
भा० दी, मो० द्‌०न्मानस-दीपिका : 
मा०्म०, मानसमयङ्क=्प'°शिवलाल 
पाठकजीकत मानस मयकको टीका 
बाबू इन्द्रदेवनारायणसिंहक त 
माळची य=प' ०महवीरम्रसादकतटीका 
मा० स०=मांनस-पीयूषका सपादक 
मानस हंस=भरीयादवशङ्करजी रिटायडं 
` . सव जजकृत तुलसी-रहध्य । 
बाबा रघुनाथदासन्मानसदीपिका 
के कत्तां। ` ` 
रा०प०=रामायण परिचय्यां काष्ठजिह्वा 
स्वामी कृत 
रा० प० प०=रामायण परिचय्या पर 
परिशिष्ट काशी नरेश कत 
रा० प० प० प्र०, रा० पर= 


१३ 3? 


_'परप्रकाश बाबा हरिहरप्रसादजीक्ृत टीका 


'रूपजी, रूपकलाजी .न्वेष्णवरल्श्री 
१०८ सीतारामदारण भगत्रान 
. असादजी रूपकला | ` 
रा० च० मिश्र,रा० मिश्र, मिश्र जी- 
` पं रामचरण मिश्र भयस्मरी निवासी 
रामायणीजी=श्रीरामबाळकदासजी 
(बड़ी छावनी) 


रणबहादुर लिहडरायवरेळीसे प्रकाशित | 


वह टीका जिसमें 0272]]९] (चौपाई | 
से मिलते हुए) 

(छुं>) रोशनलाल>-पाँडेजीके भावोंके | 
लेखक और प्रकाशक । 

(पं०) रामचन्द्र श॒ुक्लत्प्रोफ़ेसर हिन्दू | 
विश्वविद्यालय कत आलोचना । 

छ ०=ळलकाकाड | 

व्याखज्ी=श्री १०८ प॑ ०रामवढ्लभा- 
शरणजी _ 

श[० स०, श[० सा०, शाब्द स्वारार= 

काशीनागरी ग्रचारिणी सभाकत 

हिन्दी शब्दोंका कोश । | 

शिला-बाबू इरिदासर्जीके भाव उनकी 

१९०६ इं० की छपी टीकासे । 


(बाबू ) श्याम सुंद्रदास=्डनकी .. 


टीका। | 
श्री शुकदेवलाल>-उनकी रीका 
० मठो ०=दरोक 9० 
सं०-सरकत शब्द 
संत उनमनी रीकामानस तव 
विवरण _ 
स०८सग 
सुं०-सुन्दरकाण्ड 
खू० मिश्र, सू० प्र० मिश्र-साहित्यो- 
पाध्याय प'० सूय्यंप्रंसादसिश्र,काशीजी 
$-दोहदा वा सोरठाका अंक और उसके 
` आगेकी चौपाई | 
=इसलिप्‌ः ` 
=्क्योंकि 
=्अर्थात्‌ 
ह-ऊतसम्पादकीय नोट ( स्मरण रखने 
` योग्य) 
इत्यादि इत्यादि 
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सु्रसिद्ध रामायणी श्री प० रामकुमारजी 


( मुं हरिजनलालजी, काशी सें प्राप्त ) 
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मंगलमृत्त ये कृपानिधये भ्रीहनुमते नमः 
श्रीसीत(रामनाम्ने नमर 
असदूगोस्वामि तुलसीदासचरणकमळेभ्यो नमः 


मानस-पीयूष 


श्रीरामचरितमानस 
द्वितीय सोपान क्‍ 


[ «अयोध्याकाण्ड-राज्याभिषेक-प्रकरण- | 


श्छोक 


‘i 


नट्ट चविभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके । _ 
भाले वाल-विधुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराद ॥ ` 


ॐ श्रीमद्गोस्वासीजीके सूळ अन्यमें कांड और उनके नाम बाळ, अयोध्या क 


आदि नहीं हैं । उन्होंने ससकाण्डोको सस्त सोपान कहा है एड 


सतत सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना?! और इसीके अनुसार उन्होंने ः हर ; 


प्रथम सोपान?. द्वितीय सोपानः आदि नाम छिखे हैं जहाँ. अन्य रामायणोर्मे 
“बालकांड?. 'अयोध्यांकांड' आदि..नाम .शौषंकमें _ दिए गये हैं । रामचरित: 


मानसके बहुतसे प्रकाशकोंने. इस. काण्डका नाम अयोध्या वा अचधकाण्ड ' 


काण्ड किख - [ 
है भौर रामचरितमानसकी जगह तुरसीकृत रामायण नाम दिया है। SF 


१--राजापुरकी पोथी और काशिराजकी रामायणपरिचर्‍्या 


श है। पही ससे प्राची पाठ माना जावा है। पं स्मदि संबद, 


` 
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सोऽयं भूति विभूषणः सुखरः सवाधिपः सदा । 


शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातुमाम्‌॥१ | 
जद द्ध द्द पहः भातततदासजी भौर काशी नागरीअचारिणीसभाकी स ऊत हुई मरति, भागवतदासजी और काशी नागरी-प्रचारिणीसभाकी | 
प्रतिसें चामांके' पाठ छ्या गया है। सम्भव है कि पुनरुक्तिके लि 
वयस्या! से 'वामांके! पाठकों उत्तम मानकर यह पाठ रखा गया हो पर इसमें 
२ st हक गोस्वामी जींकी हस्तलिखित है या नहीं? “इस विषय- 
पर कुछ उल्लेख उचित स्थानों और विशेषतः भूमिकामें करनेका विचार है t हैः 
३-विनायकीः टीफाकारने 'वामांके' पाठ लिया है और लिखते हैं कि 
<ामाके? के. पाठान्तर 'बामांगे? का अथ बाँ अंग ऐसा होता दै सोभी 
समीचीन है, कारण. शिवजीने पावंतीजीको अपना आधा अंगाही बना ड्य हट, ` 
अतएव उनको आधेनारीषवर' , कहते हैं; अर्थात्‌ शिवजीका बह स्वरूप जिसमें 
` आधा. ( दाहिना ) अंग शिवजीका और आधा ( वाम ) अग पादतीडीको है | 
इसी आहायको बालकांडमें तुरूसीदांसनी यों लिख आये हैं:-- हरपे देत हरि 
हर ही को । किय सूषन तिंयभूषन तीको क अथात्‌ मद्दादेवजी-पालंतीजीके 
हदयका आशय से स हुए कि वे पतिम रो पावंतीजी., 
को अपने शररीरमें धारणकर 'अर्घनारीरवर' बन वेडे? रमंते और भी 
कहा है [ यह नायिका मेंदुका अनूठा अंथ है। इसके स्चयिताने मंगछाचरणही - 
क्‍ में अनुकल नायक श्रीशंकर.गिरिजारमणका ऐंसे माधुय्येभावर्स वर्णन किया हैः 
6 जिसका आस्वादन कर रसिक-शिरोमणि कवीन्‍्द्रगण अति चकित होंगे--महात्माः 
. _ .शोस्वामीजीने इसी विचित्र चित्रको रामायण भित्तिपर उतारकर सारे संसारको: 
अपनी चित्रेकारींको नगीना नमूना दर्शन कराया है।--(रणबहांदु रसिंह )]- 
' आमी चरणं दुधाति पुरतो निम्नोच्नतायां सुवि। ... | 
_ _स्वायेनेद करेण क्षति तरोः पुष्पं श्रमाझंकया ॥ 
तल्पेकिच. छगत्वचा विरचिते निद्राति भागेनिजे। 
रित्यं प्रेम भरालसा मियतमामंगे दधानोहरः ॥ 
अर्थात्‌ भूमिके उँच नीच होनेकें अयसे अधेनारीनटेशवर श्रीक्षिवजी अपने 
पुरुष स्वरूपका पाँव ( दाहिना ) पहिले आणे रखते हैं तथा पार्वतीरूपी अपने 
बाएँ अंग को अम न हो इस हेतु अपने ही हाथसे ( दाहिने हाथसे ) इक्षके फूल. 
तोइते हैं और सगाछालाके विस्तरपर अपनेही अंगके बळ ( दाहिने करवट ) 
सोते हैं इस माति परिपूर्ण प्रेमसे शिथिल अपनी प्राणप्यारी पाव्रेतीको पुरारिके 


MPO ST TIT TEE 
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शब्दार्थे -यस्य'-जिसके | 'वाम'=चाणे, बाइ ! अंकः'>गोद, | i 


में० स्होक (१) ३ सानख-पोर,च ` 


चार, अंग, देहका आग । “च'=और । "विमाति'=मली भाँति शोभित 
है, सुशोमित है, विशजमान है। “भूघर'=प्तीको घारण करनेवाला 
पर्वत । “मूघरसुता'=दिमांचळपवंतको कन्या, पावती । देवापया'= 
देव त आपमा=देवनदी,  खुरखरि, गंगाजी । “बाळविघुः'=अमावस्याके 
थोछेका नया चन्द्रमा, शक्लपक्षकी ड्वितीयाका चन्द्रमा । “गरलः-विष | 
ध्यस्योरसि'-(यस्य -उरसि) जिसके वच्तरुथल वा छातीपर। व्याळराटू 
च्याछ+-राद्=सपराज, शेषजी ॥ "स्रोय=(सोऽबं, सः + अयं) वही ये, | 
ऐसे वे। 'भूतिःनविभूति, भस्म, सख । 'भूतिविमूषणः'=भस्मही 
जिनका आभूषण ( यदना ) दे, भस्मसे विभूषित अर्थात्‌ जिनके शरीर 
पर श्मशानकी भरुम गी हुई शोमा पा और दे रही है। सर्वाधिपः: 
सबके राजा वा स्वामी अर्थात्‌ पालनकत्ता । 'सवंदा'=सदैव, खवं- 
काळमे । 'सर्चदा सर्वांधिपः'=तीनों का्ोंमे, चराचरके अधिरक्षक डे 
शर्व? इति -शब्दकल्पदुममें इसका अर्थ यों लिखा देः “शाः पुं० 
( श्ट॒णाति सचाः प्रज्ञाः संरति प्रलये संहारयति चा भक्तानां पापानि। 
शा 'क्‌¬-ग॒ शु दृ भ्यो. चः` उणादिकोशे १। १५४ इति वः)!” अर्थात्‌ जो 


E € 


ब्रल्यमे सब प्रजाओका संहार करता दै अथवा भक्तोके पार्पोका संदार 


करता है । इसका प्रयोग दन्त “स" से भी दता है। विष्णु सहस्रनाम 
में शवः सवः दोनों आए हैं। और शब्दकल्पदुमकार इसका प्रयोग 
दन्त'सः से भी मानते हैं। पुनः, सषेः'=सब चराचरमात्र bo आपकाही 
रूप है--( बैजनाथजी ) । 'सबंगतः'=स्च्यापक, सबके “ 
सब कुछ जिसके अंदर समाया हुआ है। 'शिवः:'-कल्याणस्व॒रूप | 
शशशिनिमः?=( शशि--निमः८कान्ति, प्रकाश, चमकदमक, प्रभा, आभा ) 
चन्द्रमाके सहश गौरवर्ण; चन्द्रमें तेजस्व॒रूप, यथा--'यदादित्य हि | 
तेजो जगहुभाख्यतेऽखिळम्‌। यत्‌ चन्द्रमसि यञ्चारन तेजो चिद्धि 
मकम्‌ ॥'--( गीता अध्याय १५) 'निम' विशेषणका अर्थ तुल्य, 
समान, सच्श होता है. और संशाका अर्थे चद है जो प्रथमददी दिया 
गया । 'पातु माम >मेसी रक्षा कीजिए। ` FS क 
अन्वय-यस्याङ्के (वा, यस्य वामाङ्गे) भूधरसुता 
यस्य मस्तके देवापगा (शोभते) यस्य भाले बालविधुः ( राजते ), यस्य ` 
गले गरल॑च, यस्योरसि ध्याळराट्‌ च, सः अयं भूतिविभूषणः खुरवरः 
सर्वदासर्वाधिपः शः संगतः शिवः शशिनिमः श्रीशंकूरः सचंदा 
माम्‌. पातु । [ ee 
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अझर्थ--जिनके बाएँ भागमें आपांघंतीजी, मस्तकपर गङ्ञाजी 
छलाटपर द्वितीयांका चन्द्रमा, कण्ठमें हलाहल एवंष ओर चच्तःस्थळपरं 
सर्पराज सुशोभित हैं, ऐसे वे भस्मसे विभूषित देवताओंम श्रेष्ठ सबके 
सर्वकालमें स्वामी, सबके संदारकत्ता और भक्तोंके पापोंके इत्ता 
सर्वगत, कल्याणस्त्ररूप, चन्द्रमाके सदश कान्तिवाखे ्ीशकरजां सदा 
मेरी र्ता कर। . 

टिप्पणी--१- मानस के आचाय्ये जान ग्रन्थकारने यहाँ ग्रंथकी 
॥निवि्ञ परिलमासि देतु स्वविषयक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया 
है!'--( रा० प्र) । जिन विशेषणॉसे आओशंकरजीकी चन्दना कीगइह 
थे सब सहेतुक है-पाद रिप्पणीमें देखिए। इन विशेषणोंको देकर 
कवि श्रीशिवजीका वि्ञनिवारणमें .सामथ्यंवान्‌ दोना दर्शित करते है | 

समर्थ है. कि अनेक सप्र-विषम, सुख-दुःखकारी, भले दुरे, परस्पर 
विरोघी.इत्यादि पदाथोको अंगमे सदैव घारण. करते हुए. सी आफ 
सदैव सावधान हैं, किसीका वेग आपमें व्याप्त नहीं होमे पाता । # 


३% १--बेजनाथजी--'पर्वत जड़ है, उंसकी पुत्री बाएँःकोरामें और देवता | | 


चेतन उनकी नदी शीसपर शोभित इति समविषम स्वाशासिंक लिए । वा, दो 


स्नियोंका संग महांउत्पातका कारण सो दोनोंकों धारण किए हुये भी सावधान । 
चंद्रकी शीतलता और गरळकी ऊष्णता नहीं ` व्यापती । भस्मसे त्याग, सुरवरसेः 
पेरचय और सर्वाधिपसे पालक, तीनों होते हुये सावधान । रूवंयतसे अगुणं 
भर शशिनिभः से सगुण-इत्यादि समविषम सहित हैं?” 


२--पेजाबीजी-पूश्त्री परोपकारिणी और क्षमारूपा है चैसेही पवत, यथाः | 
--'संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी? । ये पंत» । 
राजकी कन्या हैं अतः अवदय परोपकारिणी होंगी, इन्हींके द्वारा रासचरित प्रगट | 
, हुआ । गंगाजी सरावाचूके नखसे निकलीं अतः शीसपर धारण फिंया- ऐसे 


डपासक । अल्पकलावाछे चन्द्रकी प्रतिष्ठा देमेके . विच्यरसे साथेपरः स्थान दिया 
--ऐसे दीनदयाळ; अथवा, इस विचारसे कि अझिनेत्रके तेजसे उपासकोको कछ 


न पहुंचे वहीं चन्द्रमाको स्थान दिया । कंठमें विष धरकर संसारभरका उपकार 
'क्रिया। इदयपर सर्पराजको धारणकर भजन-निष्ठता दिखाई कि सर्पराजकोः 


निरन्तर. इरियश-गानसें तत्पर जान सदा हुदयसे लगाए रहते हें । .पुन 


भोर सपंसे सामथ्यं जनाया। श्रीशंंकरः अर्थात श्री और शं ( कल्याण ) के 
करनेवाले हैं । 


३-प० रामकुमार-='गछे च रारख? सरथांत्‌ कंदमें रखकिया। क्‍यों? 
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मं० छोक .(१) म. मानसपीयूष, 


SSS rr 
`` इस काएडमें बहुतसी समविषम वातं ओर सुखदुःखके प्रसंग 


दौर रौरपर झाषंगे जो चिन्तको एकदम दहलादेनेवाले दै-जैसे राज्या: 
भिषेककी तेयारी और . हुआ बनवाख, केकयीकी कठोरता और घर- 


दान इत्यादि । उनके वेगके चशीभूत होजानेले कथाकी निर्विध्न ख़मा्ति | 
अस्स्मवसी ज्ञान पडती है। अतः इन विघ्नोंसे अपने चित्तकी रक्षा 


:करानेके लिए, विघ्नोंके उपस्थित रहते हुए भी उनके चश न दोनेवाले 
और सदा सबका कल्याण करनेचाले. ्रीशिचजीकी चन्दना इन 
विशेषणॉसे की है | F 
 २--कुछ -महानुभाव्रोंकी सम्मति है कि यहाँ शि्रपावती 
दोनोंकी वंदना है। 'घामाङ्क' और "श्रीशंकर. से यह भाव निकालते हैं । 
पं० रामकुमारजी कहते है किं 'भूघरखुता? और 'देचापगा' खे दोनो 
शक्तियों सहिल शिवजीकी वंदना कीगई है। गंगाजी भी शिवशक्ति है 
यथा-- देहि रघुबीर पद्‌ प्रीति निभेर माहु दाख तुङखी त्रासददरणि 
भवभामिनी? इति चिनये। ` 

३-रामायंणी रामदासजी लिखते हैं कि इस तछोकमं एक 
और अत्यन्त गुप्त भाच है जो साधारणतया देख नहीं पड़ता । चद यदद 
कि आधे न्छोकमें शिवजीके. आश्चितोंका बर्णन हे और आधेमे शिच 
जीका । इसका भाच यह है कि इस काण्डम आधेमे भीरामयश और 
आधेमे .श्रीसरतयश बर्णन हुआ है। १५६ दोहोंम॑ श्रोरामयश आर 
उतनेहीमे भरतयश हे । १४ दोहदॉमें नृपःक्रिया है सो 'सः शंकर अयं 
बदा माम्‌ पातु’ में आगया |--( रा० छु० ) । ' 
४--यह्‌ तलोक “शादूल विक्रीडित” छुन्दका है। -ब० मं० 
“० ६ देखिए । इस छुन्दमं मंगल करके जनाते हैं कि घिइनों के 


` क्योंकि भीतरजाय तो गर्मी करे; बाहर रहनेसे “जरत सकरू००?, भोर हृदयमें 
: श्रीसीत,रामजी चिराजमान्‌ हैं उनको कष्ट होता अतः कण्ठमें रखा, इससे दोनों 


' बातें बन गई । 


_चिनायकी रीका “स्मरण रहे कि महारमाऑके समीप भळे और बुरे 


¦ `का निर्वाह हो'जाता है । जैसे श्रीशिवजीके- समीप पावती, गंगाजी, चन्द्रमा 
४ और सपं किवां विष, भस्म और परवयं, संहार और कल्याण इत्यादि सदा 


ने रहते हैं? 
दीनजीका यह दोहासी इसी भावका है--धनुष वान घारे रुखत दीनहि 


होत उछाह । टेढ़े सधे सबन्हकों है हरि हाथ निबाह ॥ _ 
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उद्देगसे रचा करनेमे आपका पराक्रम शादूंल ( सिंह चा एक पक्षी ज्ञो | 
हाथी तककों पंजेसे दबा लेता है ) के समान है। आप मेरी रक्षा कर | | 


}2\ असन्नतां यां न गताभिषकतस्तथानमम्ले|वनवासदुःखतः 
युखाम्बुज श्रीखुनन्दनस्यमेसदाऽस्तुसामजुसमंगल मदा 


+ 'मस्‍्ले! पांढ राजापुरकी पोथीमें है और भागवतदासजी, द्विवेंदीजी आदिं 
ने इसीको प्राचीन माना है। कारिराजको रामायण-परिचर्य्यामें 'मम्ली? पाठ 
हे । 'म्हे? घातुका प्रयोग प्रायः परस्मै पद्म ही होता है इसोसे मफ्ले! को ठौर | 
“मम्लौ? पाठ किया गया है । परन्तु यह वस्तुतः वाल्मीकिजीकी ( तुळसीदासजीके ._ 
रूपें ) रचना हैं और आषंप्रयोग है। यह कोई बातः नहीं. कि कोई ऋषि पुकः 
परस्मैपदका प्रयोग आत्मने पदीके रूपमे न कर सके । इस बातको सभी मान रहें 

, है कि इस समय गोस्वामीजीकी रामायण वेद वाक्यके सदश प्रमाण मानी जातीः 

. हे। बिलायतमें भी देखिए हौ्रतपियरके पठनपाठनके (छिप. एक शथक्‌ च्याकरण | 
: , ही बनाई गई । फिंर ऐसे बड़े ऋषिको हम. व्याकरणक आतर केंद करें तो हमारी | 
भूल नहीं. तो क्या हैं ? मानसहंसकार इस ( व्याकरणसे बहुतदी विभक्त होनेके | 

दोप ) का समाधान यह करते हैं किं “उस विभक्तताकी त्रुटि इंश-भरक्तिसे प्रपूरितत 
होंजानेके कारण 'एक्रोहि दोषो? इस कालिदासकी उक्तिकं अनुसार वह दोष, | 
दोपहो नहीं समझा जासकता” । पुनः वे लिखते हैं किंछ-“जानबूझ्के गोसाई- | 


५ ` 


जीने यह दोष क्यों रहने दिया होगा इसका ठीक ठीक कारण बतलाना कठिन हैं | 

हमारा अनुमान है कि. बिलकुल नींचेके दरजेके समाजमें भी. छोक-शिक्षा त्वरितः 

` भौर सुगम होनेके उद्देश्यसे प्रेरित होकर गोसाइंजीने. जानबूझकर इस दोषको 
` ओर बिलकुलही आँख. मीच: ली” । 


PS कर उ+८ं---सकल अम . > खक ० 3 अमन 


बन क-+क 


= ~ 
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गोसाई जी ऐेखनीका चाक घुमाकर अपनी छुनमें रगे हुए. उन्दो और पदोंकी | 
नाना प्रकारक वस्तुएँ बनाते गए हैं, यदि उनमें किंसीका. आकारादि कुछ टेढ | 
सेढ़हो गया हो तो इसके लिए आपत्ति क्या ? आकारादिमें किंचित कसरह्दी | 
सही, कविता चरक रंख चढ़ाकर आपने उन्हें चरकदार तो बना दिया है न:? | 
उसके चमक दमकके सामने किसीकी दृष्टि ही भळा उघर कब जा सकती. है और | 
“ इनपर दृष्टि करनाही अल्पज्षता है । और किसी सुन्दर सोहावनी पुष्पबाटिकामें | 
किसी पेड़ पौयेकी कोई शाखा वा पत्ती. स्वभावतः या किसी की असावधानीसे | 
रेटी, कुबड़ी या कहीं कुछ भंग होनेपर भी यदि सुंदर फूलॉसे रहरूद्ारही दो | 


2 Aa Gs SS Tr 


| 
CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri द | 
। 
| 


मानस-पीयूष ७ भरं” शछोक (९) 


. श॒ब्दार्थ--'प्रसन्नता“प्रसन्नताको । 'या'=जो ।'गतामिषेकतर॑तथा'= 
(गताअभिषेकतः तथा) प्राप्त हुई अभिषेक से और | 'अभिषिक'=वियि” 
पूर्व्व मंत्र पढ़कर कुश और दूबसे जर छिंड़ककर अधिकार प्रदान; 
राज्यपदपर निर्षाचन, राजतिलक । 'श्री =शोभा, दीसि, कान्ति । 'मे'= 
मुझको । 'सदाऽस्तु'=सदा अस्तु, सदां होवें । 'सा'“चह। भदा/नदेने” 
बाळी । 'मंजुल'=्छुन्दर, अर्थात्‌ सांसारिक महीं कितु. जो भगचदू- 
संबंधी परमार्थकी ओर लेजानेघाली दे | र 

अस्वय -या अभिषेकतः प्रसन्नतां न गता तथां धनेवांख ढुःखतः« 
न मसले ( मग्लौ ), सा भीरघुनन्द्नस्य सुखास्बुज आ मे सदा ज्ञ॒म डं 
संगळप्रदा अस्तु । 

A आनन्ददेनेचाले भरीरामचन्द्रजीके सुखारविन्दकी . 
जो 'श्री' राज्याभिषेक ( की खबर) से न तो प्रसन्नताको प्राप्त 
अर न चनवासके दुःखसे मलिन ही हुई, बद्दी (सुखकमळकी कान्ति) 
भको सदा सुन्दर मंगळोंकी देनेवाली हो । ॒ [ 

__ टिप्पणी !-आार्यकी बंदना करके पुस्तकके प्रतिपाध ्रीरछु- 
नाथजीका मंगळ करते हैं। यह मंगलाचरण'बस्तु-निद्शात्मक है। 
यह शोक वंशस्थ चृत्तः का हे #। | 

टिप्पणी २-इस कारडमें राजतिलक और बनवांस दोनोंकां वर्णन 


तो क्या कोई उस. आमोदग्रद छरासे -आनन्दित न होकर. उसकी . शाखा और 
पत्तीको निहारने लगेगा ?.................. FEE | 
... * इसके चारों चरणोमें १२-१२ अक्षर होते हे इसके प्रत्येक चरणमें 
वर्णोका क्रम यों रहता है--जगण (।5।), तगग ( 55 ), जगण (।5।), 
रगण ( ऽ|ऽ ) । , ae  ह 

.. - यस्यां न्रिषटू ससममक्षर' स्याद्ध्रस्वं सुजङ्घे नवमं . च तद्वत । 

.गत्या विळजीकृत हंसकान्ते तामिन्द्रवञ्रां ब्रवते कवीन्द्राः ॥ | 
उपेर्द्रवज्ञा - चरणेष सन्ति चेदुपान्त्य वणो छघवः कृता यदा । 
भदोहसद्ञ् जितकाम काके बदन्ति बंदास्थमिदं बुधास्तदा ॥. 

| _ .-(शुति.बोध) 
अर्थात्‌ जिसमें तीसरा छठा और सातवाँ तथा नवां अक्षर द्रस्व ही उते इन्त्रवज्ा 
छन्द कहते हैं। यदि इस छंदके चारों चरणोंमें ग्यारहवे और प्रथम चरणका 
पहला अक्षर रूघु हो तो यही छन्द वंशस्थदृत्त कहा जायगा । भगडा मंगळा'- 
चरण “नीलाम्बुज...? इन्द्रवज्रा वृत्तका है । ` 

न 
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झयोध्योकौर्े द झै० सोक (२-३) 


है । अंतः दोनोंके अनुकूल यह ध्यान गोंसाइजी लिख रहे हैं। 'राज्या- 
भिषेक और नकी प्रांछिं में भी” एकसी रही तो मारा राज्याभिषेक 
झर चंनयात्रा वर्णन निविञ्न समांति एकरस क्यों न करांवेगी १? 
झर्थात्‌ जो सदा पकरख आनन्द-स्वरूप हैं; जिनको सुदुः पक 
समान हैं उनकी कृपा होने से ईस काएंडकी पूति नि्विषंन होगी, 
हमारा चित्त मदिन न होने पावेगा-ऐेसा इढ़ विशवास कर कवि. 
धीरघुनन्दनजीकी उसी छबिक्रा ध्यान करं इख कथाके वणनमे 
सामर्थ्यकी प्रार्थना कर रहे है।-( रा०प्रर)। |. 


- टिप्पणी ३ वैजनाथजीः-घनगममके चियोगसे सभी पुरवासी _ 


दुःखम वगण हैं; परन्तु ओरघुनांथजीका सुखारविन्द्‌ प्रफुल्छित ही 
रहा । अतः डंख प्रसन्न सुखका अवलोकन बराबर होते रहने से मेरे 
मनमेमी टंढ़ता और उत्साह घना रहेगा ओर लीलावर्यनमे उदासीनता 
न आने पावेगी । ie 

नोट--यहाँ दो बाते कहीगई' । राउयाभिषेकसे प्रसन्नता ओर 
घनवाससे म्लॉन न दोना । दो गुण कहकर चाहते है कि हमारा 
चित्तं भी दोनों ्रसङ्गों के वर्णन में एकसा उत्साहित रहे । 


नीलाग्डुजश्यामलकोमलांगंसीतासमा सोपि 
पाणीमहासायकचारुचापं नमामिरामंरुबरानाथस्‌॥३॥ 


_ “अस्थुज'न्कमल । 'समारोपित'=( सं०+-आरोपित) स्थापित, 
सुशोभित, घिराजमान। 'सागमः-भागमें । 'भाग'=दिशा, ,ओर, 
तरफ, पाशवं । 'पायो'-दोनों हाथों में 'पाणि'न्हाथ । 'शायकः=्वाण, 


तीर, शर। 'महा-स्चे श्रेष्ठ, बहुत बड़ा, भारी । 'महाशायक' अर्थात्‌ . 


अमोघ अच्तय वाण, यथा--'जिमि अमोघ रछुपति के बाना' (सुं०) । 
'चारु'=सुंद्र। “चापंः=घनुष; कमान । “चार चाप’ अर्थात्‌ शाङ्ग 
धनुष जो शीरामचन्द्रजीका मुख्य आयुध है । इसीसे उनको शाङ्ग घर 
भी कहते है । 'नमामि'=नमस्कार वा प्रणाम करता .हुँ। | 
. अझरथे-नील कमछके समान श्याम ( साँबले ) और कोमळ जिनके 
अङ्ग हैं, श्रीसीताजी जिनकी बाई' ओर सुशो भित हैं और जिनके दोनों 


हथोमे अमोघ वाण और शाङ्ग घनुष है, उन रघुकुछके स्वामी आराम 
चेद्रजीको में प्रणाम करता Fe eS 
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मं० सोक (३) & मानलं-पीयूष 


नोट--इस ज्छोकम सशक्ति भ्रीरघुनाथजीकी वन्दना की गई हे । 
यह सोक 'इन्द्रचज्ञां वृत्तः छुम्दका है *। 
नोट -पूउयपाद गोस्थामीजीने इस ऱछोकके एक एक चरण में 


` संक्तिप्त रूपसे एक एक लीळा सूचित करते हुए चार चरणॉमे समग्र 


रामचरित की झलक दिस्बाते इप ध्रीरघुनाथजीकी चन्दना को हे। 
इसमें. भ्रीरामचन्द्रजीके चाळ, विवाहित, वनवासी और राणज्यप्राप्त 
स्वरूपोंकी क्रमशः चन्दना की-गई-हे। समग्र रामायण इन चारों 


चरणोमे कहदी दै-- 


(१)--'नी लाम्बुज़ श्यामळ कोमछाङ्ञ”यद्द प्रथम चरण है। 
इस पद्से बाळरूप रामचन्द्रजीकी बन्दना की । इस पदमे जन्म ओर 
बाळळीला सूचित करदी । क्योंकि कोमल अंग जन्म पर और बाल्या- 
चस्थाहीमें होते है । 

(२) "सीता समारोपित वामभागम्‌?-यह दूसरा चरण हे। 
इसमें ्रीसीताजीको चामसागमें विराजमान कहकर विवाहलीला और 
विवादित दुल्हा-रूप रामचन्द्रजीकी घन्द्ना कीगई। यहाँ तक पूर्वाद्धे 
श्लोकम याळकाएइका चरित्र समा किया। 

(३) 'पाणौ मद्दाशायक चारु चापंश-य॒ह तीसरा चरण है। इसमें 
्षीराम रघुबीरके - बीररूपकी चन्दना .है। इस चरणमं . वनवासी 
श्रीयमरूपकी चन्दना हुईं। इसमें रणलीळा अर्थात्‌ अयोश्याकाणड्से 
लेकर लङ्ाकाएडतकका चरित आगया। . . . 

(४) ~*नमामिरामं रघुचंशनाथम्‌ः-यह चतुर्थं चरण हे। इसमें 
राजारामकी चन्दना है। रावण-बधके पश्चात्‌ रामचन्द्रजी राज्य पर्‌ 
बैठे | यह “रधुर्वशनाथ” स्ने जनाया । इस पदसे उत्तरकाएडका चारित 


` सूच्रित करदिया । 


टिप्पणी - बेजनाथजी लिखते हैं कि इस ज्छी कर्म तुरीयादिक चारों 
अवस्थाओं और चारों प्रकारके भक्तोंके भ्यान दिखाए है और यह सोकं 


'तोन बीज रामनाम गमित मंत्नमयी लोक है! । (१) 'श्यामर 


+ इसके चारो चरणां में. ११११ अक्षर होते हैं । चरणों में वर्णोका क्रम 
यह है---तगण ( 5५), तगण, जगण (। $। ), गुरु, शुरु । इस्‌ -इलोकके 
तीन चरणोंका कम यही है, चौथा चरण उ्पेन्द्रवज्राका है क्योकि उसका प्रथम 
चर्ण रूघु है । इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा के मिलावट से १४ वा. १६ डूत्त उत्पन्न 
होते हैं उन्हें उपजात कहते हैं । यह रोक शाला और दंसीसे मिला बुत्त है॥ 
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. झयोध्याकाौड १० सं० शोक (४) 


या 
कोमलाङ्म! कहकर बाळळीला-रूप चा बाळस्वरूप वर्णन किया जो 


तुरीयावस्था में रहनेवाले विज्ञानधाम प्रभुका ध्यान है। यह ध्यान 
ज्ञानी भक्तोंका है। यथा-बंदऊ बालरूप सोइ रासू। मायाधीस ज्ञान 


शुन घासू ॥' 'इश्देच मम बाळक रामा! 'त्वमेकमदुसुतं. प्रु . 


निरीहमोश्वर विस्ुम्‌। जगदुगुरु च शास्वतं तुरीयमेच केलम्‌ 
( झआ० )। पुनः, माकंणडेय ऋषिको इसी बालमुकुन्द स्वरूपका दशेन 
हुआ था । यथा-- a 


“करारविन्देन पदारविन्दं सुखारधिम्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 


रस्य पत्रस्य पुरे शयान बाळं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ' ॥ इति ॥ ` 


'यह ध्यान ऋग्वेदका सिद्धान्त दै। औरं यह चरण ओमिति प्रणव 
गमित चरण है ।' 3 
(२)—'सीतासमारोपित वामभागम्‌? में व्याहलीछा-घाम वर्णन 


सुषुप्ति अवस्थाका स्वरूप जिज्ञासु भक्तोंका भ्यान है। यदद 'सामवेद्‌ 
` का सिद्धान्त दै। यह, चरण रामिति वीज गभित है'। | 


(३) पाणौ महासायक चारु चापं' में रावणादि वध छीला घणन 
नरनाट्यादि स्वप्नावस्था है। यह चीररूप अएपकाछके 'छिये हुआ, 
हतः स्वम्नावस्थाके खडश है। घीररूप आतेभक्तोंका भयान. यज्ञुचंद 
का सिद्धान्त है-'राजिव नयन घरे धनुखायक । भगत; बिपति भंजन 
एुखदायक” | “यदद चरण सोहमिति गर्मित है? |. ` `ˆ | 

(४)--नमामि रामं रघुचंशनाथम' में 'रघुवंशनाथ! पद्‌ देकर 
राजलिहासनासीन उदाररूप जाग्रति अवस्थाका ध्यान अर्थार्थी 


भक्तोंका कहा । यह अथवेणवेदका सिद्धान्त है । आ 
नोट--बाळकाणडका मंगलाचरण ७ श्छोकोंमे किया गया । उसका | 


भाव वहाँ दिया जाचुकाहै । इस कारणडमें तीन ज्होक दिए गप । 
इसका कारण यह कहो जाता है कि अवधसे भीसीतारामळच्मणजी ये 
तीन चनको गए और तीनों साथ रहे; आगे अरण्यकाण्ड में सीताइरण 
होनेपर केळ रामलच्मण दो ही सूक्ति रहगण इससे अरण्य और 
किस्मिन्धामे दोही स्छोकोमे मंगलाचरण है। सुंदरकाण्डमे भ्रीसीताजी 


का पता लगग़या अतः वहाँसे फिर तीन: तीन >छोकोंमे मङ्गलाचरण . 


किया गया । यह क्रम गोस्वामीजीको युह्य डपासनाका अनूठा 
झर यूढ रहस्य प्रदर्शित कररहा है। . Me कम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


as Nassar PEF ISN PLIES acid Ea Sloan Sofa RS TIP PSST DES i SST SHS RI CE ES 


SP Si SP SS PSN 


in et SS SSN RR कर अब 


PSP CSIC TC TED FR अल्प ८८: -3-०२५०५७००००--६---६५-+ PE FTIR EP YY 


भं० दोहा ११ . मानस-पीयूष 


 श्रीगुरु-चरन-सरोज-रज निज मन सुकुर सुधारि । 


बरनएँ रघुबर बिमल जसुं जो दायके फल चारि ॥ 


“सरोज =कमळ । 'रज'=धूलि,पराग। 'सुकुर =द्पंण,आइना,शीशा । 


*ब्रिम्ळ'=निमंळ, स्वच्छ, साफ, उज्वल, बेदाग़ ! 'दायक'=्देनेचाळा । . , 


अर्थ--भ्रीगुरुजीके चरणकमलोकी रजसे अपंने मनरूपी दषणको 

साफ करके मैं 'रघुर्बर? का निर्मल यश वर्णन करता हूँ जो ( अथे 
धर्म काम और मोक्ष इन) चारों फळोंको देनेवाला है 

नोट -इस काणडके प्रारंभ करतेही ग्रन्थकारका चित्त रहँरहकेर 


गोते खाने लगंता है । मंगलाचरणसे उनके हृदयकी खलबलीकी थाह 


मिळती हैं । चे अपनेको इस काण्डके चरित छिखनेमे बारम्बार अस: 
मर्थ पारहे हैं अतः बारंबार उससे पार पानेका प्रयत्न कररहे हे । 
श्रीरामराउ्याभिषेकमे विघ्न हुआ देख उनका अति कोमळ हृदय शोकमें 
मञ्च हो जाता है--'का सुनाइ बिधि काह दिखावा” ! कैसे पार लगेगा ? 


` आतणव समर्थ श्रशङ्करजीसे रत्ताकी प्रार्थना करके श्रीरघुनन्दनजुके 


मुखास्बुजश्रीका आश्रय लिया! इतनेपरभी सन्तोष न हुआ तब श्रीशुरु- 


` पदरजकी शरण ळी और कथा प्रारंभ को । 


शुरुपद्रज-वंदना”--इति । | 
शुरुपद्रजकी वंदना बाळकाएडमे कीगई हे अब पुनः इस'काणडमे 


_ कोगई, आगे फिर किसी कारडमें नहीं पाई जाती। इसका क्या हेतु मु 


है? एक तो ऊपर नोटमें लिखा गया, दूसरा इस दोहेके बरनड 
रघुबर बिमछ जस? इस पदसे यदद जान पड़ता दे कि यहाँ 
श्रीभरतजीका निर्मल यश वर्णन करना है, यथा-'नवबिधु बिमळ 
तात जखु तोरा । रघुबर किकर कुसुद चकोरा ॥ डद्ति सदा अथइहि 
कबहूँ ना।. घरिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥......-खे निमे 
यशका उल्लेख करना है । भागचतचरित अगम, है और भरतजीतो 
भक्तशिरोमणि हैं, यथा भगतसिरोमनि भरत ते जनि डरपहु 
सुरपाछ' । इनके चरित शारदा, शेष, गणेश, गुरु वंशिष्ठ और 
जनकमहाराज ऐसे विज्ञानियोंको भी अगम है जैसा कहा है--. 
“श्रम राज नय ब्रह्मविचारू। इदाँ जथा मति मोर प्रचार॥ 
खो मति मोरि भरत महिमा दी । कहइ काह छल छुअ्त न छाहीं ॥ 
बिधि गनपति अहिंपति सिव खारद्‌। कबि कोबिद्‌ बुघ बुद्धिबिसारद्‌॥ 
भरतचरित कीरति करतूती। धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥ 
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अयोभ्याकौड १२ मं० दोहा | 


धरनत सकल सुकाबि सकुचाहीं । शेष x: गनेस गिरा गम नाहीँ॥ 
भरत महा महिमा खुनु रानी । जानदि राम न सकहि बखानी”॥ | 
अतः दुबारा गुरुपद्रजका आश्रय छिया । स्मरण रहे कि अपने 
शुरुमहाराजसे गोस्वामीजीने यह रामचरितमानस पाया है-“में पुनि 
निजशुरु सन खुनी कथा सो सूकरखेत” “तदापि कही शुरु बाराहि | 
| बारा” ।--( ब० ३० )। और उनके चरण कमलोंका आपको बहत _ 
| बड़ा भरोसा हे, यह बात गुरु-बंदना-प्रकरण और यहाँ इस कारडके 
आदि में मंगळ करनेखे सिद्धही है । | 
. २-दूसरा प्रशन यहाँ महाचुभावोंने यह किया है कि “युरुपद्रज . | 
से तो मनको एकबार निर्मळ करजुके थे, यथा--तेहि करि बिमल _ 
बिबेक बिलोचन | बरनउँ रामचरित भवमोचन' | अब उसमे क्या | 
| .. मल ळग गया जिससे फिर साफू करना पड़ा 
इन दोनों प्रश्‍नोंके उत्तर पाद्‌-टिप्पणीमे दिये जाते. है। # 
“रघुबर बिमल जस? इति ।- `: 
चाळकाणडमं श्रीरामयश कहागया, काणडके अन्तमं इसका ` 
प्रमाण भी है--'निज गिरा पाचन करन कारन रामजस तुलसी | 
कहेउ' ओर इस काण्डमें ध्रीरामयश और अ्रीभरतयश कहागया 
पर भरतयशकोही प्रधानता दीगई है, कर्विने आदिमे “रघुबर” 
र: ओर अन्तमें ओर अन्तमं 'भरतचारित करि नेम लुळखी जे रू कारि नेम तुलसी जे सादर सुनहि” ये पद्‌ 


| 

(१) गौड़जी-वालकाण्डमें मानसकारने देववाणीमें शाहुररूप गुरु और ' 
भ्राकृतमं नरहरिरूप गुरुकी वंदना मनकी भंलिनता और कुरिळताको दूर करनेके | 
लिएही कीहै। उसीतरह मनके मुकुरकों सुधारनेके लिए और भगवत्‌ चरितसे भी | 
अधिक महत्वशाली और दुर्गम भागवत-चरितके यर्किंचित वर्णनका सामथ्यमिले | 
इसलिए रामचरितमानसके प्रथमाचाय्ये भगवान शङ्करकी फिर और द्वितीयाः | 
चाय्येस्वामी नरहरिदांसजीकी वंदना की है। श्रीवेनीमाधवदासजीके प्रमाणसे ' 
भगवान्‌ शंकरने महात्मा नरहरिदासंजीको रामचरितमानसकी कथा सुनाकर बालक | 
“रामबोछा” को अपने पास खाकर 'पाळन-पोषणकी और रामचरितमानस पढ़ाने | 
सुनानेकी आज्ञा दी। इस तरंह रामचरितमानसकी गुरु-परम्परा यों हुई ! 
भगवान्‌ शंकरके शिष्य नरहरिदास औरं नरहरिदासके शिष्य तुलसीदास । | 
दुरसीदासजीने यहाँ इसतरह देववाणीमें प्रथमाचाये शंकरकी और प्राकृत में | 
द्वितीयांचाय्ये नरहरिदासजीकी चंदना की है । ~ न 
 (२)--गुरु शंकररूपही हैं, यथा--वन्दे बोधमयं नित्यं गरं शंकररूपिणम! । 
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अतः शंकरवन्दनाकाः सम्पुट दे उनसे इस काण्डकी कथाका वर्णन सुरक्षित कियाहै। 
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झ० दोहा १३ _ अनसः 


देकर इस काणडके प्रधान नायक भरतजीको ही निश्चित किया है। 
कुछ मदाचुभावोका मत है कि इसमें केवल भरतंचरित है इसीसे फल 


(३) _ वन्दन पाठकजी--फछ काण्डके अन्ते होना चाहिए परन्तु केचिने 
“रघुबर विमल यश ! का फल इस काण्डमें प्रथम ही दे दिया। इसका क्या 
कारण ? उत्तर - यहाँ केचछ भरत-चरितका वर्णन है । इसीसे फल प्रथमद्दी दिखाया _ 
गया । भरतजी भगवद्भक्त हैं । भागवत-यश तुरत फर देता है, यथा- देइ 
सद्य फल प्रगट प्रभाउ? “अतएव तत्कारूफलदातृत्व गाया” ।. और, इनके चरितं 
को अगम जानकर मन-सुकुरको फिरसे सँवारा अर्थात्‌ निमंलसे भी अति. 


निर्मल किया । 
(३) रामायणो रामदासजी--(क) पूव चिवेक-विळोचन निळ किए थे 


मनका निमंछ करना वहाँ नहीं कहा यद्यपि यह गुण उसमें वहीं बता आये हैं. 
यथा--“जन मन मंज सुक्र मळ हरनी? । अब यहाँ मचको भी निमंळ करते हैं 
दोनोंके करनेकी जरूरत है । नेत्रसे वाह्य पदाथ देख पडते हैं । विदेकनेत्र तो निर्मल 
हैं ही, अब मन भी निमेल हुआ इससे अपने हृदयमें सम्पूर्ण चरित देख पड़ेगा । 
और श्रीरामस्वरूप भी देख पडेगा । क्योंकि “सुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । 
रामरूप देखहिं किमि दीना”; वह रामस्वरूप अयोध्याकाण्डमें भरतजीके पास 
--( पं० रा० कु० ) । चा, | 
(ख) मन अनांदि काळसे मिन चल्आता है। विपयही इसका मेळ है 
काइ विषय सुकर मन छागी! | अतः यहाँ फिर निमंळ किया॥-- (प ०रा०्कु?) 
(ग) पू “रामचरित? वर्णेन करनेके लिए और अब “भरत-चरित' 
लिए साफ किया । यहाँ भरत चरितकी ही प्रधानता है चेही इस काण्डकें सुख्य 
नायक हें इसीसे "रघुबर? पद्‌ दिया चिकनाइई रजसे मळनेसे शीम्र दूर होती है 
अतः रजसे शुद्ध करना कहा । - 
._ (५)-वावा इरिइरम्रसादजी-पट . शरणागतिमेसे एक कार्पण्य शरणागति 


. भी है | इसमें जीव अपनेको सदा दोपी मानता है, यथा--“जद्यपिं जन्म. मातुः 


तें मैं सड सदा सदोस । आपन जानि न त्यागिइहि मोहि.रघुबीर भरोस”, 
“जद्यपि में अनभळ अपराधी । भइ: मोहि कारन सकल उपाधी'', “बचंक- भगत: 
कहाइ रामके” इत्यादि । गोस्वामीजीने यहाँ मन सुक्र सुधारि' पदसे अपना 
कापण्य दर्शित किया है । देखिए परम भागवत नारदजी स्तुति करते हुए 


कहते हैं-- ` 
पापो5ह पापकमाऽह पापातमा पाप संभवः | 


त्राहि मां पापिनं घोर सचपापहरो हरिः ॥ 
न नारदजीमें पापका लेश और न गोस्वामीजीके मन-सुङुरमें मेल | 
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श्रतिमें 'भरतचारित करि नेम! कहा गया है। परं बहुमत इस ओर है 
एक इसमे राम और भरत दोनोंके चारित ओर यशका वणन है जितने 
दोहोंम रामयश है उतनेहीमें भरतयश । 


“रघुबर” शब्द यहाँ सहेतुक है। यहाँ किसीकां नाम न॑ देकर एक 
` व्यापक शब्द देनेका, दो मसे कोई पक कारण हाखकता है। १-- 


नबूभकर . यह पद यहाँ दिया। २--कवि काएडके घारंभः 

ड असमंजसमें थे कि ' लका नायके. किसको बनावं, चे अभी 
निश्चय न कर सके थे कि भरतँजीही इसके नायक होंगे । | 
` १--“रघुबर” में श्रीरामभरत दोनों आजाते हैं। इतना ही नहीं 
किन्तु चांरों भाइयोंको रघुबर कह सकते हैं और कविने अन्यत्र अर 


भाइयों के लिए इसका प्रयोग भी किया है, यथा-“माया मचुष रूपिणी 


रघुवरी” ( कि० मं० ) “नाम करन रघुबरनिके नुप सुदिन सोधाये”- 
( गीताबली ) | इसीसे 'रघुबर? पद्‌ दिया। और यों सी कह सकते 
हें कि इसमें चारों भाइयों के चरित हैं, शत्रुष्नजीका' चरित इसी काण्ड 
में आया है । पर रद्मणजीका यश रामयशुके साथ है--“रघुपति 
कीरति बिमळ पताका | दंड समान भयो जस. जाका ५” और शन्रुघ्नजी 
भरतजीके आचुगामी हैं उनका यश भरतयशके साथ है। इस प्रकार 
मुख्य यश दोहदीका है । केवछ भरतसे तात्पर्यं होता तो इस व्यापक 
पदको न देते । | 


२-आदिमें द्विविधाके कारण यह शब्द दिय?) अन्तम जब संदेह | 


न रहगया तब इस पदका अर्थ रुपष्ट कर दिया । इस विषयपर 'मानस- 


हँस! के सम्पादक श्रीमन्त यादवशंकर जामदारका लेख पाठकोंके लिए | 


उद्धृत किया जाता है-“मानस-हंस”'--पृष्ठ ७७ 


... इस दोहेका 'रघुघर” शब्द बहुत ही समर्थ दिखता है। उसमें | 
रामजी तथा भरतजी इन दोनोंका पक समान अंतर्भाव होता है। | 


अनुमान होता है कि इस शब्दका प्रयोग दोहेमें सहेतुक कियागया है, 


क्योकि इसकाएडके पूर्वा्मे जितना रामजीका उत्कर्ष दिखलाया है. 


उतना ही उत्तराधंमे भरतजीका हे । | 

घाहमीकिजीने अपनी रामायणमे भरतआके प्रेमका यथार्थ स्वरूप 
नहीं दशाया था इस कारण उनका हृदय तड़फता होगा । इसीलिए 
स्वभावतः आये इए भ्रसंगका लाभ उठाकर उन्होने (तुलसी रूपमे ) 
भरतजीके घर्णनमे सुधार करनेका निश्चय किया परन्तु यह काम 
उन्हे बहुतही कठिन जोन पड़ा होगा । ऐसा न होता तो उन्होंने प्रारंभ 
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मेहो गुरुजीका मङ्गलाचरण न किया होता । काव्यारंभमें जैसी मंगल- 


कामना दोती दै वैसी दी यह हुई है। फिर ध्यान देनेकी बात. हे कि 


उनके अन्य कारडॉमेंसे एकम भी पेसे मंगलकी योजना दिखाई नहीं 
देती अयोभ्याकाएड पढ़कर कोईभी सहजद्दी कह सकेगा कि गुरुप्रसाद 
के बिना चाणीमें ऐसा प्रसाद गुण आ नहीं सकता । 

इस काणएडकी फळ श्रुति ऐसी दी हुई है-- 

सो०--भरत चरित करि नेम, तुळसी जे सादर सुनाह्‌ । 
सीयराम पदः-प्रम अवसि होइ भवरख बिरति॥ 

पक तो “सवरस बिरति? की फळकश्चुतिद्दी किसी और काणडकी 
नहीं है और फिर दुखरे, 'अवसि' कहकर दिखल्ाया हुआ आत्म. 
विशवास और किसी भी फलश्रुति में नहीं दर्शाया गया दै । एक प्रकार 
से कहा जासकता है कि आ क गुरुजीके मंगलकी रामभक्ति 
आर वैराग्य दी समप्रक फळश्चुति दे । 8 

पक विशेष बात यहं भी दे कि और दूसरे काएडॉंकी फलश्रुतिम 
किसी न किसी प्रकारसे रामजीका मदहारूय प्रमुखताले दशाया गया 
है। परन्तु यहाँ वैसा नहीं कियागया है। इस ऊपर निर्दिष्ट बातसे 
अक्ष उत्पन्न होता है कि इस काएडका नायक कौन दे, समजी अथवा 
भरतजी ? सोरठे की शब्द-रचचासे ऐसा जांन पड़ता है कि हमारे 
समान ही गोसाई जीके सामने भी यह प्रश्न था, यदि ऐसा न होता 
तो वे 'भरत चरित' यह पद्‌ खास तौरपर यहीं क्यों डालते ? अपनी 
मासूली रीतिके अछुसार उन्होंने 'रामचरितः पद दी डाला होता। 
परन्तु “अरत चरित’ पद्‌ डाळ देनेसे इस काएडके उत्तराधेके नायक 
उन्होंने भरतजीही निश्चित किये, और पूर्वांधके भ्रीरामजी ।” 

टिप्पणी---पँ० समकुमार-'अ्री' विशेषण ग्रुरुवंदनामे गो स्वामी- 

जीने गयः बराबर दिया है बैसेह्दी यहाँ भी । दूसरे यहाँ इस विशेषण 
खे यदभी जनाते हैं कि यहाँ जो चरित वर्णन करेगे चह श्रीका देनेवाला 
है-जे शुरू चरन रेज सिर घरहीं। ते जन सकल विभव बस 
करही ।? | 


जब ते राम व्याहि घर आये। ; 
नित नव मंगल मोद बघाये ॥$ १ (१) | 
शब्दार्थ -'व्याहि'=घ्याह करके, विवाहित दोकर । "रित'=(नित्य). 


_ ब्रतिद्विन | 'मोद्‌ः=मानसिक आनन्द | मंगल “उत्सव, वाह्य. आनन्द । 
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'बघायेः=षघाइयाँ, मंगल अवसरका गानां बजाना, मंगलाचार, मंगल 
गान, उत्सव, चहळपहरू । [ | 
अर्थ-जवसे रामचंद्रजी व्याह करके घर आए. तबसे नित्य नए. 
नप मंगल आनन्द उत्सव दोरहे हैं । ह | 
टिप्पणी -आरामदासजी:-( १ ) माताओंने देच-पितकी मानता | 
( मन्नत ) मानी थी कि इनके अनुकूल दुलददिने मिले तो हम यह यह 
पूजा चढ़ावंगी । वह मनोरथ सिद्ध होगया, ' यथा-- देच पितर पूछे 
बिधि नीको । पूजी सकळ कामना जीकी' देच पितरके उत्सवमे आनंद | 
होरा है। | | 
. २--वाळकाणडमें गोर्वामीजीने जो मानसका रूपक बाँधा हे 
उसमें ग्रंथ के स्त काण्डोंको मानस-सरके सपत सोपान ( सीढ़ियाँ.) 
कहे है, यथा--'सप्त प्रबंध सुभग सोपाना' ( $३६ ) घारमे जब | 
सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो नीचेक्री सीढ़ीकों. कुछ दबाकर तब दूसरी | 
सीढ़ी बनाई जाती है। इस थमे प्रथम सोपानका संबंध दूसरेसे इस | 
अद्धालीको देकर मिलानाद्दी एक सीढ़ीपर दूसरीका जोड़ना है । याळ: | 
काँडके ३६० दोहेके बाद “आये व्यादि. राम घर जब ते? कद दे, उच्ही' 
शाब्दोंको यहाँ पुनः दोहराया दे-जवःते रामः ब्याहि घर आये! इस ' 
प्रकार अयोध्याकाएडका जोड़ ( संबंध ) बाळकाएडसे मिलाया (-- . 
विशेष बा०-§३६ ( १ ) में देखिए । ई 5 
. नोर-सखातोंकाण्डोंखे इस काँडकी रचना आति विचित्र और - 
अनूठी है इसकी कविता आद्योपान्त -एकली मधुर: सनोहरि थी | 
और कवित्व-शक्तिकी पराकष्डा. इसमें भळक रही है। इसमें प्रायः 
आठही आठ चौपाइयोंपर पक दोहा. दियागया है; और २४-२६ | 
दाहोके पश्चात्‌ प्रत्येक पचीसचे दोहेके स्थानपर एक ह॒रिगीतिका छन्दू | 
ओर एक सोरडा दिया गया दै जिनमेंसे, केवछ एक छुंदको छोड़कर | 
अन्य, सब छुन्दोंम कचिने अपना न्सम भी दिया है। हरिगीतिका और | 
सोरदाका नियम केवळ एकही जगह भंग कियागया है अथात्‌ दोह | 
१२५ के स्थानपर छंद सोरठां न देकर दोहा १४६ के स्थानपर उद्‌ 
ओर सोरदा दियागया है.। यहु कूम-भङ्गभी .जानचूभकरदी साभि: । 
प्राय कियागया है। दोहा १२५ और छुस्द जिसमें कविने नाम नहीँ | 
दिया है बह यह है... । 
“तात बचन पुनि मातुद्दित, भाइ भरत असराउ। : | 


मोकहे द्रस तुस्दार सु, सब सम पुन्य पभाड ॥” झर 
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'«नुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ।०-§ १२६ 
इसमें अपना नाम न देकर अपना स्वरूप छक्षित किया है । यइ छद 


वारमीकिजीका चचन है । इसमें अपना नाम न देकर अपनेको उनका 
अवतार सूचित किया । दोहेमें धीरामजीके बचन सुनिप्रति है। दोनों 
सस्मुख हैं तब. नाम देनेकी आवश्यकता अब कहाँ र्दी ?- 
` २-इस काणडमे आद्योपांत बहुतसे रूपक आए हैं | काण्डका 
प्रारम्भ रूपकालडूारसे कियो ओर समाप्ति भी रूपक ही पर । गोस्वा- 
मीजो रूप शाळड्कारमे बड़ेही निपुण दिखते हैं । आपकेसे बड़े बड़े रूपक 
शायद्ही कहीं और किसी कविकी रचनाम देखनेमे आते हैं । आप 
ने इनके द्वारा विविध घस्तुओंके सुंदर सुंदर चित्र हमारे सामने खींच: 
कर रखदिप हैं । | 
 ३--ओरामचरितमानसकी अनेक चौपाइयाँ दोहे इत्यादि मूर मंत्र 

ही मानेगए हैं और -इस ` ग्रेथको. प्रायः प्रत्येक चौप्राईमें रकार मकार 
किसी न किसी रूपमे अवश्य आए हैं! मानस-अभिराममें इस ग्रंथको 
चौपाइयोका प्रयोग अनेक मनोरथोंको खिद्धिके लिप बताया गया दै । 
इस चौपाइईका जप आनन्द मंगलऊा देनेवाला हे । 

नोट--यहाँ दोग शंका करते हैं कि क्या विवाह करके घर आनेके 
पहले यहाँ मोद्‌ मंगल न थे ? इसका उत्तर बा० $३६० ( ५) में दिया 
ज़ाचुका हे । | | 

धनित नव? का भाव यह कि आज कहीं, कळ कहां, प्रति दिन 
बढ़-चढ्कर--'जहँँ तहेँ राम ब्याह सब गाचा”, 'मंगळ मोद्‌ उछाह नित 
जाहि दिवस पहि भाँति । उमगी अवघ झनंद भरि अधिक अधिक 
अधिकाति' में जो भी भाव है उसका. भी इसमें समावेश होगया । 
छाला मगवानदीनजी का इस शंका समाधानपर एक-दोहा है- 

"पहिले केवल फल रहे अवधपुरी के माहि । 
अब.भे चारिउ क्रियनयुत जब ते आये व्याहि॥ | 
नोट--श्रीपार्घतीने जो प्रश्‍न दोहा १०8 बाळकाएडमे क्रिय हैं.उन- 


भी इसका उत्तर दियागया । ॒ न डा बे 
श्री्ुशुण्डजीसे जो मुलणमायण अन्थकारने उ्तरकाण्ड दोहा 
-६४ में कहलाइई.है उसमें इस कंडके प्रकरण ये है-- | 


८ बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि चुप बचन. राजरख भंगा,॥, 
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(अंबुऽजल+ थिन्घारण करना) जळका अधिष्ठान, समुद्र । “खुजाति'= 


अयोध्याकोड १= $१ (१.४) | 


पुरबासिन्हं कर विरह बिषादा। केसि राम छछिमन संबादा ॥ ' 


बिपिन गघन केवर अचुरागा। सुरसरि उतारे निवास प्रयागा ॥ 

बाळमीक प्रस मिछन बखाना । चित्रकूट जिमि बस भगवाना | 

सचिवागवन नगर नुप मरना | भरतांगर्धेन प्रेम बहु बरना॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरबासी। भरत गये जहे. प्रभु सुखरासी ॥ `| 
युनि रघुपति बहु बिधि समुझाये। लेश पादुका अवधपुर आये ॥ _ 
कौन प्रसंग कहाँसे कहाँ तक है यह उचित स्थानपर दिया जावेगा। ' 
नोट--यहाँ भीरामचंद्रज़ोके पुरुषार्थले विवाह हुआ है इसीरे | 
“आये राम व्यादि” ऐसा कहा; राजाका इनको व्याहकर घर छाना | 
न कदा । | 
सुवन चारि दूस भूधर भारी | | 
सुकत मेघ बरषहि खुस्व-बारी ॥$१ (२) | 
रिधि सिघि संपति नदी सुहाइ । | 

उसगि अवघ-अंबुधि कहुँ आइ ॥ ,, (३ ) 

_ 'आनिगन पुरनर नारि सुजातीं । 

. छुचि अमोल सुंदर सब "माती ॥ » (४) | 
शब्दाथे-*सुवन'=चोक। 'चारिद्स-चौद्‌ह। अुगणानुसार रोक १४ | 
दै--भू, सुवः, स्वः, अहः, अनः, तप, अर सत्य ये स्पत सर लोक ह | 
ओर अत, वितल, रसातल, सुतल, गभस्तिमत (तलातल), महीतळ; | 
और पाताळ ये सात पाताळ हैं। 'सुकृतः-घुण्य । “रिधि'=ऋद्धिः | 


` समृद्धि, बढ़ती । पुनः, ऋद्धि कुवेरपत्नी स्यात्‌ अर्थात्‌ कुचेरकी पत्ती; | 


सकुटुम्ब कुबेर ही--( सू० मिश्च ) | 

“सिद्धि” योग या तपके द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्ति या संपन्नता / 
को सिद्धि कहते हैं। भगवदु-सस्बन्धी ८ सिद्धियाँ प्रसिद्ध हैं--अणिमा | 
महिमा, गरिमा, छघिमा, घ्राति, प्राकास्य, ईशित्व और चशित्व, सुख । | 
सम्बुद्धि । -दिशेष बा० § २१ (४) में देखिये। "ऋद्धि सिद्धि-समरद्धि | 
और सफलता-महाबरा हे । ' 'संपति”=विभूति, पशवय्ये, निधि । | 
उमगि=उमड़कर, बढ़कर ऊपर उठती हुई, चळना उमगना है । अंबुधिर | 


a > 


| 


अच्छी जातिके, वा रखना उत्तम आचरणषाले पुण्यात्मा “सुचि” 
पविज्। 'अमोछश=अमूल्य, जिसका मोळ न दोसके । 


: 


Fi ads Ss 
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| ' आर्थ-चौददो लोक भारी पंत हैं। ( जिनपर ) पुण्यरूपी मेध 
ˆ खुखरूपी जळ बरसते हैं। ऋद्धिं सिद्धि और संपत्तिरूपी सुद्र नदियाँ 
।' उमड़कर अवघरूपी ससुद्रको आई' (अर्थात्‌ इसमें आमिलीं )। 
नगरके पुण्यात्मा स्री-पुरुष ( इस समुद्रके ) अच्छी जातिके मणि हैं, 
जो सब प्रकारसे पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं । 
नोट--इन नचोपाइयोंका भाव यह है कि भ्रीदशरथ महाराजके 
' सुक्ृतोंके फळे. चौदहो लोक इस समय सुख पारहे हैं; समी अद्धि 
। सिद्धि और समस्त संपदाओं से भरे पूरे हैं और अवघ तो मानों 
इनका अधिष्ठान ही है इनके सुखसंपति अद्धि सिद्धिकी तो थाह ही 
नहीं । यहाँके पुरचासी उत्तमाचरण, पवित्र और सुन्दर है इसीका 
चित्र सांगरूपक द्वारा खींचकर दिखाया हे । जो टिप्पणीसे भली भाँति 
समभमे आजावेगा । # 
टिप्पणी--यमायणी राब्रदासजी-( १ )--“भूघर भारी” 
इति ।--भुवनके विचारसे 'भारी' कदा अथवा भारी पर्व॑त कहकर 
उनसे भारी नदियॉंका निकलना जनाया जो सघुद्रमं जा मिळेगी 
प्रायः भारी नदियाँ भारीही पर्वतोसे निकलती हैं और समुद्र तक 
पहुँच पाती हे। 
. २--सुक्कत मेघ बररषाह्‌००' इति ।--पर्वंतपर मेध अधिक वर्षा 
करते हैं । यहाँ श्रीचक्रवर्तोीं महाराजके सुत रूपी मेघ चौदहों लोकमें 
सुखरूप जळ बरसाते है। ऐसा कहकर इनके सुङतको भी भारी 
सूचित किया, यथा- 'खुछूती तुम्ह समांन जग माहीं। भयड न है 
कोउ द्दोनेउ नाहीं' ( ब० 8२६३ ) 
क आनन्द रामायणमें यही रूपक मिलता हैः-- 
पवेत श्रेणयो राजन्‌ भुवनानि चतुर्दा ॥ | 
. _ तेपु चोत्तमकमाणि मेघा भूत्वा स्थळे स्थळे पूर्णानन्दयोबृष्टि कुवन्ति वसुधा 
तल ॥ ऋद्धयः Iसद्यश्चाप समस्त सुखसम्पदः; नयो भूत्वा त्वयोध्याब्थधि 
.मिलन्त्यवधवासिचः ॥ नरानार्यदच सम्पूर्णाः सदा सुकृतकारिणः बहुमृूल्यानि 
रलानि पवित्राणि पराणि च ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌! १४ लोक पवतोंकी श्रेणियाँ हैं जिनपर उत्तम कर्म मेघरूप 
हो स्थळ स्थलपर भूमंडलमें पूणानन्दरूपी जळक्ी बृष्टि कररहे हैं । ऋद्धि-सिद्धि 
`भौर समस्त सुखसंपदाएँ नदीरूप हो भवध-ससुद्रमें आमिली हैं । अवधवासी 
स्री-पुरुष जो सभी पुण्यकम करनेवाले हैं वे उसके अमूल्य, पविन्न और स्वच्छ 
श्रेऽ रत्न हैं ।- ( रणबहादुरसिंहजी ) । 
३ 
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_ 'रिथि सिधि संपति नदी खुंहाई” इतिं ।_ धर्ममय होनेसे 

बेड विशेषणं वियां। अधमंमय संपत्ति खुदाई नहीं होती जैसी 
कि राचणे की थी; मारंपीद जी दुंखाकर सताकर जो संपत्ति बटोरी 
जाय वंह अंलुंहावनी दोती है। पेसी संपत्ति नंदी भयावंन होती हे; 
क्‍योंकि यहं पापरूपी. पर्वतसे निकळती है जैसा आगे के दोहामे 
कदा हे । 
“चाप पहार प्रगंटे भइ सोई। भरी क्रोध जले जाइ न जोई” 
पुनः, यहाँ '्सेपत्ति? से नव निधिं संमंभिए । नंव॑ निधि सभीको सुहा: 
तीही है अतः खुदाई कहा । 

४--'उमगि अचध अंबुधि कहुँ आई' इति ।--सुखरूपी जलको 
छूंष्धि तो सब लोकोंमे इई पर और सब लोगोंका सुख बूँद मात्र ही 
हुआ ऋयोंकि वहाँ केवळ बूँद वरसे ओर जळ तो सब अवधंरूपी समुद्र 
हीमे उमड़कर आगिरा । 

नोट--नदीक्की उत्पत्ति पर्वतसे है पर डमग मेघोंकी वषासे ही 
होती है । अतएव पर्वत और मेघ दोनों कहेगण. ।--बाबाहरीदास जी -। 


ग्याई' पद्से जनाया कि अवधवासियोंको इनकी चाह नहीं 
यथा--“पुन्यपुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ जिमि सरिता सागर महँ 
जाहीं । जपि ताहि कामना नाहीं॥ तिमि सुख संपति बिनहिं बुळाप। 
घरमसील पहि जहिं सुभाप''--( ब० १२३३ )। # 

दूसरा भाव इस पदका यह है कि जैसे समुद्रके ही जळसे मेघ 
बनते है । चद्दी जळ वर्षा होनेपर नदीके द्वारा फिर सझुद्रमं आ मिळता 
है वैसे ही यहाँ समभना चाहिए । सुक्त राजाकेही है जिनसे सबको 
सुख हुआ और फिर वह यहाँ का यहाँ ही आंगया । # # 


यहाँ तक समुद्रमं बाहरसे संपत्तिको आना कदा आब इसके भीतर 
का दाळ कहते है 


त 


$ सं ° रोशनलाल --“जब तें राम व्याहि घर आये । नित नवमंगल०” से. 


बालकांडका संबंध मिलाकर आणे 'सुचन चारि दस००? में 'नित नच मंगळ का 
रूपक बाँधते हैं। जैसे इन नदियोंका जळ नित्य नया संसुद्रमे प्रवेश करता दै 
चैसेही नित्य नये मंगडमोद्‌ बघावे अवधमें होते हैं । 


*% ॐ कुछ मदानुभात्रोंका मत है कि चौदहो .सुचनके सुक्त मेघ हैं । कि 
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-. प--“मनिंगन,पुर.नर नारि००” इति ।=-संमुद मे रल ` ह्यते हैं 
पर ये रत्न सभी तरह के होते हें, इनसे भी बर्ण भेद होता . हे, इनमें 


बहुत से कुजाति अर्थात्‌ दूषित भी होती हैं, बहुतोंका कुछ न कुछ 
मूल्य भी होता है और कितने ही देखने में सुन्दर भी नहीं होते । और 
आअवधवासी संभी खत्री ` पुरुष सुजाति अर्थात्‌ सुङृतःपरायण, उत्तमा 
चरणी, पवित्र, असूर्य और समो प्रकार से: सुन्दर हैं । 


नोट--खू० प्रं०.मिश्रजी कहते हैं कि (१)--और लोकम पापपुण्य 


दोनोंकी व्यवस्था रहती. है परन्तु क्रीअवधम इन :बार्तोका नाम निसान 
भी नहीं, विषमता का नाम हो वहाँ से निकाल दियाशया है समता 
ही समता रहगई है । इसीलिए “सुजाति” विशेषण ठीक घरता है। 
२---“संपति नदी सुहाई” का साम्यं इसाप है कि नदी कुटिल 
गामिनी है और सस्पति भी | .यथा--“नद्य: कुंटिल गाहित्वात्‌? 


( विश्वनाथ कवि )। 


नोट-पुरनरनारियों के विषयमे जो यहाँ कहा है उसका मिलान 


छत्तरकोण्ड दोहा २० से कीजिए ।-- 


अल्प सत्यु नदि कवानिड पीरा । सच. सुंदर सब. विरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि-फोउअल्लुध, न लच्छुत्त हीना ॥ 
सत्र निरद्स्भ धरम्र-रत. पुनी ) नरः झखुदनारि-चतुर . सब्र शुनी ॥ 


कहि न जाइ कछु नगरं निती । 
जनु एंतनिअ. बिरँचि करंतूती ॥ 3१ (५) 


र शुष्दार्थ-*बिभ्रूती? ,( विभूति )-ऐेश्वस्ये, -खुखःलञ्व्ि, ऋद्धि 


सिद्धि, सम्पत्ति | 'एतनिअ'-बंस इतनी ही । 'बिरंचिः-रचना करनेमें 


` विशेष निपुण, ब्रह्माज़ी। 'करतूतीः=(. कतृ त्व) कारीगरी, कौशल, 


करामात | 
_ झर्थ-नगरका पेश्तर्यं कुछ कहा नहीं जाता । ( ऐसा जान पड़ता 
है कि । मानों ब्रह्माकी करतूत ब्रंस इतनी ही है 

. नोइ-रामदासंजीः--नगरकी ऋद्धि सिद्धि. सम्पति स्त्री-पुरुष 
शोमा सभी 'चिभूति' पद्‌ से जला रहे हैं । यह'सबं विभूति उत्प्रेत्ताकां 
बिषय हे। कचिज्ी यहाँ अह्माज्ञोके- सुष्टिरचन्ना-कौशळ पर इतिथी 
छग्राकर ( कि मानों प्रह्माकी इतनी ही करामात है इससे अधिक नहीं 


इससे बढ़िया रचना झब .वे नहीं कर . सकते; उनके कारीगरी की | 
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गरे से होगई ) नगर के ऐेश्वय्येकोी अऋथनीय 
र किया he हिमे इतिश्री नहीं लगाई ।-( पं० | 
रामकुमार ) ४४ “जे पके 
सब विधि सब पुरलोग सुखारी। | 
रामचन्द्र $8 सुखचंदु निहारी ॥ ४१ (६) . 
सुद्ति मातु सब सखी सहेली । 
! फलित | बिलोकि मनोरथ बेली ॥ ,, (७) : | 
` रामरूप गुन. सील खुभाऊ । 
` प्रमुदित होइः देखि छुनि।राऊ॥ + (८) 


WRENS PRT +-+-+-++ 
अक १--सू० प्रश मिश्र'जनु एतनिअ०' का भाव यह है कि ब्रह्मा की 
करतूति छोकोंके भीतर दी रहगई कहीं बाहर. नहीं छिटको जब यहाँ ' उनकी 
'मति ही न पहुँची तब ब्रहम की सृष्टि से उत्पन्न सांसारिक या परालोकिक लोगों 
की गति क्या चलेगी ? SP नर ् 

२--प० रामङुमारजीः--दिन्दू-शा्रों के अनुसार 'अयोध्याजी यद्यपि 
सृष्टिमें हैं तथापि अलग भी हैं । गीतावली उत्तरकाण्डसे मिलान कीजिए 
8! “धेत अवध को आनन्द । दरषि बरसत सुमन निसिदिन देवतनि .को बूंद 
रे ॥१॥ नगर रचना सिखन को बिधि तकत बहु बिधि बन्द्‌। निपट लागत | 
; अगम असें ज़ळचरहि गमन सुछंद ॥२॥ सुदित पुरछोंगनि सराहत निरखि _ 
ff सुखमाकन्द । जिन्दके सुआलि-चष पियत राममुखारबिंद-मकरन्द ॥३॥ „भ्व 


Tr 


| 
| 
| 
| 
ध्योम बिळंबि चलत दिनेस उडुगन चन्द॒ । रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब. 


है 


दुख दुन्दु ॥४॥? । | 
. |: 'मुनि राऊ? पाउ किसी किसी आधुनिक पुस्तकमें पायाजाता है। यहाँ 
केवळ राजा रानियों और महळवासियों ही के सुज़ का प्रसंग है “सुनि, शब्द 
घहाँ बेतुका होगा । | हक | 
के 'रामचंदः--( भागवतदास, राजापुर, पं० राभगुलाम द्विवेदी ) 
धामचद्र'--( दीनजी ) | { “होइ? ( गुटका, भागवतदास, र।जाघुर, काशी )। | 
पँ 'होहिः--( ना० प्र० सभा) । 
ता कुलित) प्राठ पं० शिवलाल पाठककी प्रतिमें है और दीनजी इसको 

शुद्ध मानते हैं । वे कहते हैं कि वेछोंकी शोभा साहित्यमें फूछने ही में मानी 
शड है । और दूसरा कारण यह कि फलित तव कहू सकते हैं जब उनके संता .. 
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SSS DIR 


शब्दार्थ -'सुखारी'=लुखी । चन्द, चन्ढुँ--( चन्द्र ), चन्द्रमा । 


"निहारी'=रेखकर । 'सुदितः=आनन्दित,. आनन्द मे मझ्। 'सखी 


पेदा.होती सो उसका जिक्र ईंस काण्डम है नहीं | दृक्ष या चिटपके वास्ते 
'फूलित' लिखना और लताओंके लिए 'फुछित' छिखनाही उचित है। 

२-- अन्य सब प्रतियोंमें “फलितः पाठ है । भगवतदासजी और राजापुर 
का यही पाउ है इस पाठ के पक्षमें गौइजी कहते हें कि--मानसकारने यहाँ 
पाठ 'फलित' रखा है, फुलित नहीं । उसके कई देतु हें।-(१)-_फुलित 
शब्द रामचरित मानस भरमें और कहीं नहीं आया फलित शब्द अद्ध -तत्सम 
है, फुछित खींचा तानीसे तन्व हो सकता है; तुळसी दासजीने प्राकृतके व्याकरण 
का पूरा ध्यान रक्खा है इससे अनुमान होता है कि यहाँ 'फुलित' नहीं "फलित 
है । (२) --फुलित माननेवाळे यह समझते हैं कि माताओं ओर उनकी सखिया 

सहेरियोंका मनोरथ संतान के हो जांनेमें फलित होगा परन्तु वह इस. बातको 
भूलजाते हैं कि त्रेतायुगमें कलियुराकी तरह व्याह होते ही सन्तान नहीं होजाती 
थी । साठ हजार वर्ष पर राजा दशरथ के और दश हजार वर्ण पर स्वयं चारों 
भाइयों के सन्तति हुई । यह साधारणः नियम था। सन्तान का शीत्र होना 
अपवाद्‌ । ऐसे दीर्घकाळ के बाद होनेवाळी घटनाके लिए मनोरथ का कथा 
स्वांमाचित दीखती है यदि कहा जाय कि. मनोरथ का अंतिम फल राज्य- 
प्राप्ति था तो राज्य-प्रा्ति .विवाह से वह संबंध नहीं रखता जो सबध 
छता फूल और फलमें हैं । (३)--विश्वामित्र ने 'इन्ह कहे अति कल्यान? यह 
कहकर जो आशा दिलाई थी उस आशा लतामें फूल तब लगे जब धनुष 
भंगके समाचार राजा आदिको मिले। उन फूछामे फल तब प्राप्त इए जत्र 


` माताओं और सखियोने बहुओंके सुख देखे। जैसे ख्ियोंकी आशा-लता फळी 


वैसे ही राजा दशरथ के सनोरथका छुक्षमी उस समय फला जव कि उन्होंने 
पहले पहल जनकपुरमें बहुओंका सुख देखा । यहाँ मनोरथके साथ बेलि का 
प्रयोग करके संगतिकी रीतिका भंग करते हुए भी. सुकविने राजाके मनोंथ और 
रानियोंकी आशाके फलित होनेकी सुसंगति दिखाई है । | --छ; 
३--रणबहादुरसिंहने अपनी रीकामें इस अद्धोली पर आनंद रामायणका 
. यह इलोक दिया हे-*"'आलोक्य सुदिताः सवा मातरः फलितां लताम्‌ । 
स्ववाक्षारूपिणी राजन्‌ सर्वाश्चापि सखीगणः” अर्थात्‌ सब माताएँ और उनकी 
-सखियाँ अपनी इंच्छारूपी लताको फलती हुईं देखकर आनन्दमें मझ रहती 
थीं । इसके असार 'फछित? पाठ टीक जंचता है । यादे इसकांडके इस दोइेको 
आनन्द्रामायणसे छिया हुआ माने । क न 
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 सहेळी?-ये दोनों पर्यायवाची शब्दं हैं। दोनों एकही अर्थ में एकसाथ | 
बोलने का महाषरा है। तो भी इनके यहद खाथ प्रयुक्त किए जानेले | 
रोग इनके भिन्न भिन्न अर्थ भी लगाते हैं। शब्दसागरमं लिखते है | 
` कि--' सखी '>संहचरी, संगिनी । साहिसत्य-अन्थोंके अनुसार वह... 
ह्ली जो नायिका के साथ रहती हो और जिससे वह अपनी कोई बात 
` न छिपावे । सखी का चार प्रकारका कार्य्य होता है ।--मंडन, 
शिक्षा, उपालंस और परिदास । विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 
“सखी! ( सन्‍-बराबर--ख्या-कहलछाना )-चराबरीवा» संगिनी । कहा 
है रघुघेशमे -समोन शीरू व्यसनेषु सख्यम्‌ अर्थात्‌ एकसे स्वभाव 
` कुकाववाळी आपसमे सखी कहलाती हैं। 'सहेली? | सह+-पळी 
` ( प्रत्यय ) ]=सांथमं रहनेवाली, संगिनी, अनुचरी, परिचारिका ।— 
` ( श० सा० ) । बैजनाथजी और चीरकविज्जी कहते हैं कि सख्ती पूज्य 
ध म है और सहेली उससे भ्यून है इसमें सघाकिनी का भाव 
होता हे।. । े 
` 'फलित'न्‍फली हुई, फलती इई, सम्पन्न, पूर्ण - फुलित'-फूली 
' 'हुईं । 'बेदी' बेळ, छता | बंनस्पतिःशाख्र के अनुसार थे छोटे कोमल 
' पौधे जिनमें काएड यां मोटे तने नहीं होते और जो अपने बल 
“पर ऊपर की ओर उठकर नहीं बंद सकते ।. 'मचोरथ'=अभिः 
'छाषा, इच्डा। ' ` SR i की] 
“सीछ' ( शीळ )-हृदयकी चह स्थायी स्थिति है-जो. सदाचारकी 
' मेरणा आप से आप करती है इसका आचरण आनन्द और दषं. 
' पू्ेक होता है। मुरत्रत, सढूबत्ति, उत्तम आचरण, चाळ व्यवहार, | 
संकोची स्वभाव, दूसरेका जी. न दुखे ' यद भाव, 'शिचार । शीळ. 
' कहीं दूस, कहीं पाँच कहदेगण हैं। 'प्रमुदित'=षहुत ही आनन्दित नगर | 
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` और नगरके लोग | [ ; 

' अर्थ-सब पुरचांसी भ्रीणमचन्द्रजीका चन्द्ररूपी सुख देखकर | 
सब प्रकार सुखी ह । सब ' माताएँ ओर उनकी सखी सहेलियाँ 
स खा प अप देखकर आनंदित हैं। श्रीरामचन्द्र 
आक खूप, गुणा, 'शीळ ओर स्वभावको देखसुनकर रांजा अत्यन्त | 
'खुखी होते हैं। ` ` HENS ds ह बीत “जज 
ऽहि टिप्पणी-१ रामायणी रामदासजी:--१-ऊपरं अर्घोळीं ५ 
भोक्ताका वर्न र ह| विभूती | "कक वि नी 
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२-“रामचंदर सुखचंदु निहारी? इति ।--( क )-मसुखपर चेमा" 
का आरोपण करके उसका आह्वदकारक होना सूचित किया । झुख- 
चन्द देखकर सुखी रहते हैं--इस कथनसे यह संदेह होता है कि झुख- 
मातरम आह्वाद है अतणब यहाँ 'राम' के साथ भी 'चंद्र' पद्‌ देकर 
जनाया कि सभी अंग आंह्वादकारक हैं। पुनः, ( ख )--'सुखचन्ठर 
निहारी” का भाव यह कि अवधवाखी कुछ ऋद्धि-सिद्धि वा खंपत्तिसे 
सुखी नहीं होते, वे तो ध्रीरामचन्द्रजीको ही देखकर प्रफुदिछत होते दे 
इनके आगे वे ऋद्धि-सिद्धिको ठुच्छ समझते हैं | पुनः, ( ग )--रामचंद्र 
सुखचन्द्र देख सुखी होना कहकर इनको सर्व-डूषण-रहिंत जनाया। 
(घ) -सघुद्र पूर्ण वन्द्रकों देख विशेष तरंगित होता है, तमाम नवि- 
योंका जल पाकर भी वह वैखा तरंगित नहीं होता । यहाँ नगर भरका 
` झाह्वादित होना कदा । * इसको व्याख्या उच (कासएडके “राकाससि | 
` रघुपति पुर-सिंघु देखि हरघान' । बढ़ेड कोळाहळ करत जले नरे 
तरंग समान” $ ३ में है। । 528 र 
नोट -झुं० रोशनछाळ लिखते है कि “सबबिधि सब सुखारी” 
का भाव यह है कि इनको तो सदा खुखोंकी उमंग रहती दै, &- 23% राम- 
चन्द्रजोके मुख्चन्द्रको देख कर सदा आह्वादित रहते हैं; समुद्कों सदा 
यह अचसर प्राप्त नहीं, वह केवल पूर्णचन्द्रको देख आह्वादित दोता हें। . 
गौड़जी --'सव बिधि ० इति।-यहाँ प्रखंगसे ध्यनित दे कि 
श्रीरघुनाथजीके चिंश्वामित्रजीके संग चले जानेपर पुरवासियोंको “सब 
तरहका दुख था जो-अब् मिटगया है। आगे पुरवासियोंको वियोंग- 
कातर सरकारके रथके पीछे पीछे नगर छोड़ एक मंजिल तक जाना, 
फिर भरतजीके साथ मनाने जाना और अन्तम उस वियोग:दु.खसे 
शुसागमनसे. छुटकारा पाना.सवकी संगति है।. . दर 
._रिप्पणी--“छुद्त मातु सब सखी सहेली ।...? इति ।-(† ) 
पुरचासियोंका खुख कहकर रनिवास और रोजांका खुख कहते हैं। 
(| )-मनोरथ माताओंका है अतः उसे बिली” खरीत्राचक्‌ शब्द ते 
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+ यहाँ यह शंका होती है कि “पर नरनारि की तो मणिसे उपमा दी च॑ कि 
'सञुद्रसे । तब यहाँ मणियाँकां सुखी दोना चन्द्रकों देंखकर--यहे कया ? पहला 
'सांगरूपकं अद्धांली ४ पर पूरा होगया । यहाँ उल्लास अछकारं है। समचन्द्रजीके 
सुखपर पूणं चन्द्रका आरोप क्वियागया । अतः संबंघसे 'पुरलोग' समुद्र हुए 
वंक चन्द्रमा समुद्रके ही उलासका हेतु है । fe 


es] 
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` इस तरह इन्होंने अपने मनोरथकी पूत्तिके लिए बहुतसी मन्नत मादी 


` होती थीं और, राजा रूप, गुए आदि देखकर। पुनः ( २ )--रानियों 
` के छिप मुदित? और . राजांके लिए 'प्रमुद्तिः कि नर सुदित | 
कहागया | क्यों १ उत्तर--() रानियोंका एकही मनोरथ था, अतः / 
खे रूप हर देख मश होरही हैं। और, राजा रूप तो देखते ही हैं साथ 
ही उनके गुण शीळ और स्वभाव भी देखते खुनते है--गुण आदि यहाँ 
अधिक दे । पुचः, (।। ) प्रमुदितले जनाते है कि तीनों भाइयोंके रुपः 


| 
अयोंभ्याकाड २६ मं० दोहा (६, 
ooo 
रूपक दिया। पुनः, बेल दूसरेके आध्ययसे बढ़ती फूळती फती ३ 


| 
] 


. थीं--देवपितर पूजे बिधि नीकी । पूजी सकळ वासना जीकी ॥” झतः | 


मनोरथको 'बेली' कहा । (7! )--मनोरथरूपी बेलको फळी हुई देल 
 झानच्दित है अर्थात्‌ मनोकामना पूर्ण हुईं। वह क्या कामना थी! 
उन्तर--कि पु्ोंके अनरूप दुळहिनं मिल, कुल अच्छा मिले। इनका 
भाष्त होना .मनोरथका फलना है | गीतावलीसे भी यही सिद्ध है 
यथा-_“उमगि उमगि आनन्द बिलोकति बन्धुन्ह सहित स्Jतचारी” | 

' ( पद्‌ १०६ ), 'रामसीय छबि देखि ज्ुचतिज्ञन करहि परस्पर बाता। | 
अब जानेउ साँचेह सुनहु सखि कोविद बड़ों बिधाता'- ( पद्‌ १२०) | 
यही फलित होवा है।। यही मत पे० रामङुमारजीका भी हे। * | 
पांड्ेजी, वेजनांथजी और विनायकी टीकाकार 'पुत्र-बधू' को मंनो, | 

रथकी बेल और उनका अपने अनुकूल आचरण होना, उनकी सेवा | 


 _ खुळक्तणासे प्रसन्न होना 'फलित' होना कहते हैं । पर चिवाहःग्रकरणसे | 


`सी बहुओं सहित पुओंका देखनाही फल रूयना सिद्ध होता है। वहाँ 
: राजाके सुदित होनेका प्रसंग है वेसेह यहाँ रानियोंके सुदित होनेका। 
यहाँ भी 'फल' पद्‌ प्रयुक्त हुआ और यहाँ भी मिलान कीजिए:-- | 
“बैठे बरासन राम जानकि सुदित मन दूसरथ भये॥ . |' 

सन पुलक पुनिपुनि देखि अपने सुकृत सुरतर-क;छ चये।॥ | 


रामकुमारजी:--( ३ )-- रानियाँ केवल दुलदिनोंको देख आनन्दित 
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आपु अछत जुवरजपद समहिं देउ नरेसु ॥४१॥ 
__ शद्दार्थ--'अभिलाषः=इस्छा । 'मनाइ?=मनाकर, मन्नत मानकर, 
विनती करके] आपु!ः=अपने । “अछ्छत्न्‌ अकमक क्रिया अछना का 
कुदंतरूप जिसका प्रयोग क्रियाविशेषणकी तरद होता दै। ( सं० अस्‌ 
अस्ति । प्रात अच्छन्दोना )] रहते इप, उपस्थितिमें, सामने 
( श० सा०) | वा, “अच्छुतः-( अक्षत=्न इटा हुआ ) जीतेजी— 
( चि० टी० ); 'देउ'=देवें । “जुवराजपद्‌ःन्युवराज शब्दका अर्थ होता 
है.युव ( जवान ) राजा; पर इसका प्रयोग इस अर्थ होता है-राजा 
का वंह राजकुमार वा सबसे बड़ा लड़का जिसे आगे चलकर राज्य 
पमिलनेवालर हो, चांदे बह जवान ही चाहे बुड्ढा । युवयाजपद्‌'-युचः 
राज्य, युवराजत्व, युवराजकी पदकी, राज़्याधिकार Ro | प 
. आर्थ -सबके मनमें यह अभित््रषा है, सत्र मदादेवजीको क 
धार्थना करते हैं कि राजा अपने जीतेजी शाकी जे bs | 
ग्रेट--ऊपर सबके आनन्दको पृथक पृथक का, अब यदा सल 
बह अत के क्योंकि Fe चित्तमे अब यही पक अभिळांपा खर्वो 
परि है परव pr रा० कु०)। ` म Fe 
ह (et “मनाई महेख” इति ।_ शिवजीको मनाते है. 
` क्योंकि ये महान ईश है, अनहोनीके भी करनेवाले हैं। अतः, महेश, 
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. २-“ज्॒वराज॒पद रामृहि देड नरेखु' इति ।--( के )--दिड नरे 
का भाव यह है कि राजाके देनेसे ही युवराज्य सिल्सकता है । (ख) 
'रामहि”'रामचन्द्रंजीको । इनको युवराज्य मिले क्योकि ये सबको. पार. 
प्रिय हैं, यथा--'्रनहु तें प्रियं .लागहि सब कहँ रामकंपाल? । दुसरे 
इससे कि कुछ रीतिं भी है कि--“जेठ स्वामि सेबक लघु भाई। 


थह दिनकर कुळ रीति खुदाई ॥”--( $१४ ).।..( ग )-युवराउपरे 
छिप मनाते हैं क्योंकि युवराज दोजानेसे फिर ये ही. राजा होंगे इसे 
प्रशन--राजासे प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते ? | 
4 `, डचतर--१-अजा डरती है कि. हमारे. कहनेसे राजा कहाँ यह न. 


हः: समम'क्ि भजा हमसे दुखी है, इसीसे दूसरेको राजा बनाना चाहती. 
है | वारप्रीकीयके--'कथं चु मयि धर्मेण पृथिचीमनुशासति । भवन्तो | 
द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजे मंद्दाबलम्‌' ( सं० २ इलो० २५ ) अथात्‌ में तो | 
धमंपू्वंक पृथ्वीका पाऊन कर ही , रहा हैँ फिर महाबलवान्‌ एक युधः | 
` सज' 'देखनेकी इच्छा आप लोग क्यों ' करते हैं ।-2इन ' वाक्योंसे' यंह 
संदेह होना निसूंलं नहीं जान पड़ता, यद्यपि ये बचन राजाने अनः | 
जानसे बनकर उन लोगोंका अभिप्राय जानने के लिए कहे थे। .. 
“ ..२-इसरा उत्तर सत्योपाख्यान और गर्गसंहिताके आधारपर यह द 
द्याजाता है' कि दशरथ महाराज कैकयराजके प्रतिशावद्ध हो चुके ये 
किः कैकेयीका पुन राज्यका अधिकारी होगा। प्रजा डरती: हे कि हमारे | 
कहनेसे राजा हसको' पकरारके प्रतिकूछ और अरतके विरोधी जान॑ | 
अधमी समझेगे |--( वैजनाथ, मा० म०;...)। सत्योपास्यालके अनुः | 
सार पकरार होना ठीक है। परन्तु इस ग्रन्यसे इस बातकां टीक पता 
नहीं लगता। केकयी डस पकरार-पत्रका कहीं नाम भी नहीं लेती और 
न मंथराही उसका आश्रय लेती है । थाती: दो वरदान पर ही वह बं 
जता रही है। केकयी स्वयं रामको युवराज दनानेको कई बार कद 
चुकी है। दूसरे प्रतिशा-पत्रकां हाल प्रज्ञाको मालूम नहीं था। 5. 
है ध्यान रहे कि गोस्वामीजीने अवधी भाषाका प्रयोग बहुत किया 
है। इस भाषामे पुलिग शब्द जिनके अन्तमें अकार होते हैं उफारांत . 
बोले जाते हैं। जैसे चंदू, मात, अभिलाछु रासु, इत्यादि । संज्ञाही के 
ग Ri यह नियम नदीं है चरन कसी कमी विशेषण: और सर्वनाम 
भी नियम यही प्रचालित ह्‌ ! जैसे, पु, आउयु, यह, इ्त्या द्‌ हे है | 


|] 
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आजकल की हिन्दी भाषामै ये शब्द अकारान्त दी लिखेजाते है. 
पार्डकगण जहाँ जहाँ ऐसे पांठ है वहाँ इस बांत पर ध्यान रकखेगे-। _ 

एक समय सब सहित समाजा । - कु 

राजसभा रघुराज बिराजा॥ $१ (११: 

सकल ® सुकृत सूरतिःनरनाह्‌ |... 

राम-खुजछु सुनि अतिहि उछाहू) ५ -(२). 

शब्दार्थ 'राजसभए्=्राज दरबार, राजाओंकी सभा । “बिराजा'= 

विराजमान थे, बैठे थे । “मूरति =( सूत्ति ), स्व॒रूप, विग्रह, स्वरूप, 

शरीर । 'नरनाइु'=( नरनाथ ), मनुष्याके स्वामी, राजा । 'उचचा'= 

( उत्साह ) आनन्द। | ; ॒ म 

अर्श -पक समय रघुक्लके राजा दशऱरथजी अपनी सब समाज 

सहित राजखभा में बैठे थे। राजा समस्त 'पुण्यॉकी मूंति हैं | 


. शामचंद्रजी का सुंदर यश खुनकर उन्हें अत्यन्त दी आनन्द 


होता.था | । [ 5 

नोट १--'सकळ खुंकुत०० यह अर्घाळी राजापुरकी (प्रतिमे, 
नोट २--'पक समय. ..! इति .।--(क)- एक समय =पक बार 
जिसका निश्चय नहीं कि कब । (लत 7 5 लक 

(ख)-छुलूलीदालजीक। स्वभाव है कि जहाँ कहाँ एक! शब्दका 
प्रयोग थे करते हैं । बहाँ उनका भाव यद्द रहता है कि पुनः वैसीचात 
हुई या है ही नहीं ।--( दीनजी ) । 

(ग)--बै जना थजी .लिखते हैं. कि व्याहके १२ वर्ष बाद चेत्र प्रतिपदा 
नप सस्वतकों यह सभा थी। चश्ल्मीक्षीयम राजाके वचनोंसे चेत्र 
मास और.पुनर्वडुका चन्द्रमा उख दिन दोना पायाजाता है और 
दुसरे दिन पुष्य नव्त्रमें युवराजपदपंर रामजीका अभिषेक करनेका 


. वनेश्वय किंयागया-“ अद्य चन्द्रोऽभ्युपगमत्यष्यात्पूवे पुनरवेखुम्‌। शवः 


एष्ययोगं नियंतं बद्यन्ते दैवचिन्तका :। ।”--( सये -२१ ) Es 
(च) अध्यात्मे -'राजा दशरथः कदाचिद्रदालि स्थितः, ये शब्द्‌ 
हैं अर्थात्‌ किसी समय, वैतेही यहाँ 'एक समयं! कहा | 


Ss 22S SR EE SiS ee TRI NNT TON TTT 


# † दूसरी निदञ्यनाः अळंकार | अनुगुण अकार । 
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” आनन्द होता था | 


अगिनि, काळ, जम सब अधिकारी '--( बा०$१८१ ) |# रुखराखे 
ISTE MRR SSDS 


| 


' अयोध्याकोड ३० $१९५ 


टिप्पणी १ ~~ पँ रामकुमारज्ी- (१) रछुराज पद्‌ देकर 
जनाया कि इस समामें रघुवंशी ही शंघुबंशी थे। 'विराजा-भाद| 
यह कि समा 'राजती है! (=शोसित है), उसमें राजा “विराजत” रथा 
“विशेष सुशोभित हैं। यह रघबंशियॉकी अन्तिम सभा दै । आगे इनहे 
जीते अब नहीं होने की । 

(२)--खुछतकी मूत्ति कहकर सबं सुकृतो के ज्ञाता और कर्ता 
सूचित किया पुनः भ्रीरामजीम प्रेम होनेसे राजा समस्त सुतो की 
मूत्त कदेगण; क्योकि यदि सब घम-कम्रं कोई करे पर उसमे राम प्रेत 
न हो तो उसके सब धर्म-कर्म व्यर्थ ही हैं, यथा-स सब धरम करम 
जरि जाऊ। जहेँ न राम्रपद्‌ पंकज भाऊ' । | 

(३)--राम सुजख खुनि आतिंहि उछाह' इति ।--रामखुयश अवण | 
करना यह दूसरी भक्ति है, जिसे अवण अक्ति कहते हैं। जब घर्म 
समूह किपजाते हैं तब भक्ति मिळती है, यथा -'जप जोग धमे समूह 
तें नर भगति अनुपम पावई” अतपच पहले सकल सुकतकी सूति दोना | 
कह तब राम-सुयश सुनना कहा । | 

२-दीनजी-'अतिहि’ का भाव यह है कि एक तो सुकत मूत्ति . 

"होनेसे ही आनन्दित-रहते थे, उसपर राम-सुयश सुनते हें इससे अति 


दप सब रहहि कृपा अभिलाषे । 

लोकप करहि? प्रीति रुख राखे ॥ $ १ (३) 

तिसुवन तीनि काल जग माहीं । 

भूरि भाग दसरथ सम नाहीं॥ ,, (४) 

पगलसूल राम सुत जासू । | 
कहिय थोर सब तास्‌ ॥ `, (५) 


शध्दार्थ--'नुप! (नु=्मदुष्य + पा=पाळन करना)=राजा । लोकप | 
लोकपाल; ये ८ हैं, यथा-'रबिं, खसि, पचन बरुन, धनघारी। 


st TR om), A Te er LF WN oe PONS Co ८2 


† यह पाठ भारावतदास, काशी, राजापुर और पं० रामयुळामकी ग्रतियांम | 

दै। “रहि पाठान्तर है । 
पुराणानुसार आठ दिशाओंके अग अग लोकपाल हैं । सूर्य आईि | 

इपयु क्त छोकपाल कम से- दक्षिण पश्चिम, उत्तर“पू्च, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, | 
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`` 8१ (३-४) ३१ भान त-पीयूंष 
'रंख रखना' महावरा है, भीतिकी इच्छा रखनी, राजी रखना। 
'तिसुचन'=न्रि्ुवन, त्रैलोक्य, तीनों लोकस्व, मत्यं ( पृथ्वी ), 
पाताळ । भूरि =समूह्‌, बहुत बड़ा। 'भूरिभाग'न्बड़सांगी, अत्यन्त 
भाग्यचान्‌। जासूनजिसके । 'तास्‌?=उसके लिप । ` ' _ 


| अर्थ--सब राजा कृपाके अभिळांषी ( इच्छुक ) रते है शोय | 
इनसे प्रीति रुख.रखंकर सब काम करते हैं ( न जानते हैं कि 
| इनकी सन्तान द्वारा हमारी रक्ता होगी ) । ्ेळोक्यमे आर भूत भविष्य 
| वर्तमान तीनों काळमें जगत्‌ भरमें दशरथजीके समान अत्यन्त 
भाग्यान्‌ ( कोई दूसरा ) नहीं है । मंगळकी' जड़ रामचंद्रजी जिनके 
पुत्र हों उनके लिए जो कुछ कहाजाय सब थोड़ा हे। 
“तप सब रहहि कृपा अभिलाएे |“ इतिः।-- 
१--दीनजी:--इस- चौपाईसे राजाका आतंक लोकपालों पर 
घंकट कियागया है । साव यह कि लोकपालभी वही काम करते हे 
। जिससे राजा दशरथ अप्रसन्न न हों । अर्थात्‌ अपने अपने छोकोंमे 
। स्वतंत्र अधिकारो होनेपर भी राजा दशरथसे दबतेरहते हैं। “रदद 
|. प्रीतिं” पाठम फूं केबल इतना रहता है कि इसमे. इच्छाही रखना 
[` प्रगट होता है और उसमें कार्य करना भी पायाजाता है। | 
|... २-- पं० रा० कु०--पूंचे जो कहा है कि 'संकळ सुकत सूरति नरः 
। जाइ।' उसके सम्बन्ध से 'रहहि कृपा अभिछाषे' का भाव यह है 
! कि चक्रवती महाराजकी इपा-दष्टिको चाहसे सभी राजा धमंमे 
। परायण रहते हैं, क्योंकि इससे राजा प्रसन्न होंगे। क 
“करहि प्रीति रुख राखे?- केंवल प्रीति मित्रवर्गे में या बराबर 
चाळोंमे होती है। इससे रुख रखकर प्रीति करना कह । क्योंकि आगे 
| लोकपालों का राजाके बाहुबलसे बसना सी कहा है, यथा--'खुरपति 
बसरहि बाइ बल जाके । नरपति रहहि प्रीति स्ख राखे? रुख रखकर 
| दति सरामो आता हि। 7 75 मे 7 त आज | 
_ 'भ्नुप सब' से मत्येछोक और लोकपसे स्वंगंलोकके राजाओं - 
झौर अंधिकारियोंको सूत्रित करदिया। पाताळवासियोंका नाम यहाँ. . 


उत्तर, दक्षिण पव, पू, दक्षिगके अधिकारी हैं । “कार? गोस्वामीजीकी चौपाई 


~ 


संबंधातिशयोक्ति है । पुनः, सर्वाङ्ग्सोपमा भी दै । 
3 


“भूरि आग दसरथ सम नाहीं' में उपमान छप्तालंकार है "जो _कछु००? में 
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` आर देशकालछातीत सृष्टि भी अन्तगंतं है, तीन सुचन ( अर्थात्‌ भूमत्य 


समान कोई बड़भागी नहीं हे । 


] 
* | 
नहीं दिया; क्योंकि घे तामसी लाज हैं, दैत्य है, वे न इपाके 
झर न प्रीति के दी आ 8 
न शाफकाएो कहो है फि-- भुजबंल बिस्व | 
घस्य कारि राखेसि कोड न सुतेत्र।. मंडळीकमनि रावन राज फरह | 
निज मं्॥' (§ १८२) । फिर यहाँ राजा दृशरथसे राजाओं और | 
लोकपालॉका यदद बर्ताव कैसा, जब कि 'ब्रह्मजष्टि जहे लागि तचुधारी। | 
[ बसबरती नर नारो”? .. | | 
न रावरणने अपने बाइबलले प्राय: सारे विश्वको जीत | 
रखा था; परन्तु किसीके हृदय पर उसने विजय नहीं पाई थो । राजा 
उससे कॉपते थे परन्तु चद भी राजा दशरथकी प्रीतिका खयाल करके | 
अपना काम करते ये। देतु यह था कि रावण जिन लोगों को जीत. 
नहीं सका था उनमैसे. पक रघुबंश भी था और रघुवंशी रघुके समय 
सेही चक्रवर्ती मानेजाते थे। इसलिए राजाओका इनकी कृपाका अभिः | 
छाषी होना स्वाभाविक ही था। ओर लोकपाल तो ध हेतुके अति- ` 
रिक्त इसलिए मो प्रीतिरुख रखे रहते थे कि इसी कुलक द्वारा रावण 
का विनाश सी होगा । और घदह समय भी झब अत्यन्त निकट था। | 
^तिसुवन तीनि काल जगमादी ।००' इति | ड 
यहाँ 'तिसुवन' कहकर फिर 'जग? भी कहा । दोनांका अर्थ पक , 
ही होता है | फिर ये दोनों शब्द यहाँ किंस भाचसे आप ? . इसका 
समाधान मददाचुभाचोंने यों किया है | 
१--दीनजी --'जग? शब्दका अथे है 'चटायमांन’ ! गोस्वामीजी 
यहाँ यह भाव प्रकट करना चाहते हैं कि वे निसुवन जो नाशवान ह | 
उनमे कोई व्यक्ति. राजा दशरथके समान भाग्यवान्‌ नहीं है। यदि 
कोई स्थायी भुवन हो तो उसकी बात दम नहीं कहते । हमारी पहुँच 
जहाँतक हे वहीँ तकको हम कहसकते हे । यहाँ 'ज्ञगः शुब्द्‌ तिसुवन | 
का विशेषण है, अर्थात्‌ वे ज्िधुवन्न जो जग हैं । पुनः, 'जगमाहों= 
जंगममे; चेतन्य'जीवॉमे। ` 98 
. २-गौड़जी-इसका अर्थे यह है--डस जगतसेसे चतुदश सुवन 
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खोक, सुवर्‌ पितृलोऋ, स्वर्‌ देवलोक ) और तीन कालम. दशरयके 


चे ३-पं० रामकुमार अर्थात्‌ इस जगतम जैसे बड़भागी दशरथ | 


ह बेला भाग्यचान्‌ निखोकमें कोई नहीँ, यथा--“द्सरथ शुनगन बरति 
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:- 65१ (६-८) ` ३३ मानस-पीयूष 
-+-++ जप गा 
. न जाहीं । अधिक कहा जेदि सम कोंड नाहा? । यहाँ राजाके ऐेश्व 


की सीमा कहीं--सुकत फळसे भूमंडलके नृप यशवत्ती, डनसे अधिक 
लोक से भी रामजी 4 * ४ + 

ue मत है कि प्रथम जिभुवन कहा फिर सोचा की नहा 
नहीं विश्वभर चौदहों सुबनमे ऐसा बड़भागी' नहीं, अतः तिसुषन 
कहकर फिर “जग”. लिखा । | '- ल 

.... रिप्पणी-- 'मंगळसूल राम खुंत जाखू। '” इति ।पं०रा०कु०-- 
ऊपर "तिसुबन०' से द्शरथजीके पेशतरय्येका बाइल्य कहकर अंब 


` उसकी 'समचाई' ( सीमा) कहते हैं। 'मूछ' से कारण जनाया । 


मंगलमवनसे मंगळपूळमे भेद है, मंगल-भवन अथात्‌ संगछमय 


` मंगलके घर हैं और मंगळमूळ अर्थात्‌ समस्त मंगलोॉके कारण हे 


दूसरे भी इनके द्वारा मंगळसवन होजाते हैं। मंगळसूळसे परन्रह्मका 


“झचतार सूचित किया, यथा--'मंगंछभचन अमंग<-हारी ! हा 
` सहित जेष्दि जपत पुरारी ॥? और, द्ववहु सो द्सरथ अजिर विहारी” । 


इस चौपाईका भात्र यह है कि परात्पर पूर्ण ब्रह्मका अवतार पक 


“चक्रवर्ती मददाराजको छोड़ अन्यत्र नहीं दोता । ऋषि सुनि के यहां ओर 
: सब अंबतार होते हैं, भगवान रच्णमीःचक्रबतीं नहीं दुए। झतः, इनके 


लिये जो कहाजाय सरो थोड़ा दी दै। . 5 

राय सुभाय सुकुरू कर लीन्हा। . 
बदन एबलोकि सुकट सस कीन्हा॥।$९( ६ ) 

खचन समीप॑ भये सित केसा । ` 
अनह जरठपच अस उपदेसा \,; (७) 

नुप जुबवराज राम. कहु देहू । | 
जीवन जनम ` लाई ॒ किन लेह ॥ ,५ (द) 
शब्दार्थे -राय'म्राज्ञा । ` ss a र | 

न्दर्पण, शीशा, आइना; । 'कर'न्दाथ | बद्नः-छुख, ` 
ne व गाज श्रवण ) कान ॥. 'खित'>इवेत, खफेद। 
कसा! ( केश )नबाल । 'जरठपन'च्वुद्धांवस्थां, छुढापा। “उपद्रेसा'= 
डपदेश किया । 'ज्ुवराज'्युवराज्य, युवराजपद्‌। 'कहु-को । “लाहु'- 
'छाम। 'किन'च्क्यों.नहीं। ` a 0250 द 


.. “झर्थ-राजाने सहुजधो दम शीशा केलिया, सुखदेखफर मुकुद 
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`  “जरठषन' शाब्दका चम्रत्कार और पूज्यकविकी बुद्धिकौ उत्कृष्टता | 
_ ्ञमसे आवेगी | देखिए श्लोकोमें जरा” पद आयां है। जरा! खशि | 


, RN, ° 
को सीधा: किया | (देखा कि) क्रानोंके. पास बाऊ सफेद - दोगए। 


मानों बुढ़ापा 'ऐेसा.उपदेश: कररहा है कि:--राजन:|.रामजीको 
राज्य दे दीजिए। अपने जीचन और जन्मका लाम क्यों नहीं लेलेते ? | 
~ ` . नोट=-न चौपाइयोंक्रा संबंध "पक समय सब सहित संमाज़ा।.. | 
ले-है। बीचमें राज़ाकां ऐश्वय वर्णने करनेलगे थे । । | 
“राय सुभाय मुकुर करः छीन्हाः।...? इति।¬ | 
ठुसाय? अर्थात्‌. बिना किसी. खयालके, . स्वमावसे -ही जैसे शीश | 
सामना पड़ा या रक्खा दोनेसे मनुष्य स्वभावसेहदी उसे.उठाकर.देखने | 
छगता है । २--ऐसा भी -होसकता है. कि किसीने दपण आगे: लकर | 
| 


>झयोध्याकौड 7३8 3१ (है | 


रखदियाः हो. प्रायः रईसों, राजाओंको दपण दिखानेवाले भी हुआ 
करते हैं । और, यद भी संभव हो सकता है. कि उनमेंसे किसीने सुर 
टेढ़ा बंधाइआ देख पेसा किया दो। अस्तु, जो. दो राजाने. उसे 
स्वभावसे ही हाथमे लेलिया। उन्होंने कुछ जानबूभकर इवेतकेशु 
देखनेके छिप शीशा नहीं, छिया. था । उन्हे . इसका -शानगुमान भी न | 
कि बाळ पकगए ।--(- पंजाबीजी )-। ३--पं० - रामकुमारजी' कहते | 
हे कि--राजसभाम दर्पण. लेकर मुँह देखनेका कोई. प्रयोजन नहीं, स | 
समय तो खमाके; कार्यका है। इससे जानपड़ता है. कि केवल भझुकरी 
इच्छासे हुआ | अतः खुभायः पद्‌ दियागयां;।.. ८5: : `` : „; | 
स्तवन समीप भये सित केसा । मनहूँ...!'इति ।-_बुद्धाचस्थाका | 
यह चिन्ह कहाजाता है कि प्रथम कांनकीःजड़पर बाल सफेद होते है | 


पूषे किसी ने कदा दे- .. . 
यथा--“कृतान्तस्य _दूती जरा - कणमूलले समागत्य चक्तीति छोकाः 
भ्रुवम्‌ । ` ` - र 
इस चौपाइंसे मिळता जुळता रघुचंशम यह इलोऊ है-- 
' "तं कणमूळमागत्य रामे श्रीर्न्यस्यतामिति | 
कैकेयी शंकये चाइ पछितच्छझना ज़रा!” 


और “रायः पुछिग हैं. जीसे पुरुषको; फिर पेसे बड़े चक्रवर्ती 
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महाराजको ओर चह भी द द कतना कतक योय बीच 2 कराना के ल 
य्‌ 5 । जानपड़त 

गा इसपर पाठक स्वयं चियारं कर र ज्ञानपड़ता है के 

Fe 'अरठपन' पुर्लिग शब्द आपकी खनी से निकला हे १ पे 

५--मंत्रोपदेश कानमे ही कियाजातां है, यथा-- कह लंकेस मंत्र 


लगि काना' । और, उपदेश करना भी बुद्धोकाही काम दे जो संसारको 


युके a मीप' और 'जरठपन' शब्द 

हुत कुछ देखेखुके हैं। अतः, “र्र सम हे pa 

दत । प० रामङ्ुमारजी कहते है कि-राजाव i चतुर ₹ र 
वासी उनको उपदेश न दे सके, अतः उनकों बँड ( चुद्धावस्था a 

उपदेश किया । यहाँ सिंदधास्पद देतूह्मेत्षा दै [ बा० २२६ ( के 

देखिए ] पके बालोंको देख राजाके मनमें यंह विचार दे के 
स्थिर हुए कि हम' बुद्ध होगप राजका भार रामजीको सपना उंच 
त केशॉका उपदेशदेनादै। `, |, ड , 

` हेप्पणी---चप युवराज रामकहे देह: .. इति [-- देहु’ आई 


'हेहू” स जनाया कि आपी ढील किप हैं, विळस्ब करनेका अवसर ' 


नहीं है, रामजीको तुरत युवराज बनाइए यदि जीनेका लास उठाना 


चाहते दो। “किन लेइ' अथात्‌ जीवन और जन्म सफल करना आपके 


हाथ है, यह छाम अपनेको घांस दी समभिएए पर आपही ड्से नहीं खेते । 

यह बिचारं उर आनि नूप सुदिन सुअवसर पाई । 

प्रेम पुलकि तनु सुदित मन गुरुहि-सुनायेउ जाई $ 

`. शब्दार्थ 'र आनि?न्दयेमे छाकरः मनम इढ़ करके, ie 
तखकर, निश्चित करके । "पुलक म हषे आदिके उद्ेगसे रामकृ 
चा-रोमका खड़ां दोना, म । 'पुळकि =रोमाँचित होकर se Fe 
अर्थ यह विचार मंनमें निश्चित करके राजाने अच्छा दिन ओर 


अच्छा मौक़! पाक से. पुलकित शरीर हो, र म दा 


पासं जाकर उनकों सुनाया! : 
$ ___शीरामदा 


/' 
करना 
a निः ५३० 
कै 
4 ८ 


कहा और पूर्व भी कहा दै--सबके उर ' अभिछाष अख... ॥ प 


विचारु? अर्थात्‌ ज़रठंपंनका उपदेश. ` | ` 
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` “६--“खुद्नि: खुअचसर-- शुभ घड़ीमें फार्य-सिद्धिको- संभावना: 


[सजी --१-विचार. सहसा प्रकट न करना | 


होती है । दूसरे प्रथमसे ही “दुदिन' ( छमघुइे) रोधवा झिप 


»० «४2 
दा “es ४ 
Ro ० १ 


'नायक'-स्थामी, अधिपति 


मित हुई है, सोह रही है। 


रडरहि' 


विधि * ( रावरेहि ) ग्ापहीके | | 'नाई "न्खडश, समान, तरह ।. जेहि’ 


अयोध्याकांड ३६ $२ (१.३ | 
हम बा का स शुरुजीको यह कहनेका मौका न मिले कि अभी दिन अच्छे नह 
है। दोनों भाव इन शब्दाम आज्ाते है ।--“सुअचसरु' ुरुके पाइ 
जानेके लिए ( शुरुको इस समय अवकाश है कोई और वहाँ नहीं है) 
और सुदिन अभिषेके लिप । पुनः, दोनोंही शुभ शुरुके पांस मनोर 
सिद्धवर्थ जानेके ,लिए। वाइमीकीयमं राजाका शुभ सुहुत्त पहहले | 
निश्चय करलेना स्पष्ट है । : | 
३-- प्रेम पुरकि...”-इन शब्दोंसे राजाका रामकाय्येमे मन, | 
घचन, कम तीनोंसे तत्पर होना दिखाया । उ 
स्मरण रहे कि प्रत्येक मंगळकार्य्यके आर॑भमें मानसकारने काच्या. 
रम्भ करनेवालेकी भनकी बृत्ति हर्ष और उत्साहसे भरी हुई दिख. 
छाई है । जहाँ कहीं काय्यारंम दिखाया है वहाँ 'हरषि!, 'हरषे”, “मुदित! ` 
'पुछकि! इस तरहके शब्दोका बरापर प्रयोग किया है । उत्साह चीरः | 
रखका स्थायी भाष है ओर हषे, आनन्द, मोद्‌, प्रमोद सभी उत्साहे | 
खहगामी हैं । पाठकगण इस पकही रिप्पणीको ध्यानमें रखकर काया ' 
रम्भ सूचक प्रत्येक स्थळपर स्वयं विचार देखे । । 
कोई नया विचार उदय होनेपर पहले शुरुसे डसके विषयमें परा. ' 
मश करना इस कुळकी समीचीन रीति है । | 
कहर भुआल सुनिय झुनि-नायक | . - 
भये राम सब विधि सब लायक ॥$२ (१) 

_ सेवक. सचिव सकल. घुरबासी। . 
जे हमरे अरि सित्र उदासी ।। ४» (२) | 
सबहिं राम प्रिय जेहि बिधि मोही । | 


मश असीस जनु तनु धरि सोही ॥ , (३) | 

बिप्र रि सहित | परिवार | गोसाइ ॥ | 
त छोह सत्र रउरहि नाई॥ ,, (१) | 
'प दाथ- सुआळ'=( भू +-पाल ) राजा । -'सचिव'-्मंत्री। 
, अगुआ । 'उदासी'-( उद=्ऊपरः झासनः | 
` इआ ) वरक्त, जिसका मन सबसे हट तादो सम 
घोह'-कृपा,: दया, प्रेम, ममत्व, स्नेह। | 


“जिस प्रकार, जैसे । 
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NY NS Ce ES EEN 
अर्थ--राजा कहने छगे- हे सुनिराज | खुनिये । राम खच प्रकार- 
से सब * योग्य होगए। सेवक, मंत्री, ( आदि) सभी पुरवासी, 
' और जो भी हमारे शत्रु, भित्र या उदासीन हैं, सभीको राम उसे 
| ही प्रिय हैं जैसे सुझक्रो। मानो आपका आशीचांदही शरीर थारणकरके 
शोसित होरहा है | हे गोसाई | सब घ्राह्मण खपरिचार आपकदी 
समान उनपर प्रेम करते है । e 
॒ रिष्पणी-'सुनि-नायक? अर्थात्‌ सुनिश्रेष्ठ, मुनियोम अग्रगएय 
._ चशिष्ठजी ब्रह्माजीके पुर हैं और बड़े भारी सुनि तो हैं ही; ऐसे थेए 
। श्रद्यर्णि कि विश्वामित्रजी चाहते थे.कि चे हमको बरह्मषि माने तब हम 
जाने कि हम ..हपि होगए तो भी यहाँ राजा अपने मनोवांछित [साद्व के 
| लिए गए हैं; अतः इन शब्दोंसे प्रथम गुरुकी प्रशंसा करके तब मनोरथ 
। अकर करना उचितही है, पेसी लोक-रीति हे । 
| २-—'भये? भूतकाळ क्रियासे जनाया कि सब तरहसे योग्य हुए 
बहुत दिन दोगए ; इससे जनाते हैं कि योग्यता तो ताड़का-चघ, यश- 
रक्ता, अहल्या-उद्धार, घजुष-भंग, परशुराम-गर्व-संग इत्यादिखे सर्चे 
|. लोकोंमं विदित है । पुनः परशुरामसे साम, ताइका को निजपद्‌ अभय- 
। दान,'मिथिळापुरके सखाओसे भेद और मारीचादिको दण्ड इति सप 
दिधि रजनीठिके अनुसार योग्यता प्रकट है; और, अब विवाहको 
। छुप बहुत काल बीत गया ।-( पं० रामकुमार ) | - | 
| ` टिप्पणी ३-_' सेवक सचिव सकळ पुरबासी...?” इति ।—पं० 
` रामकुमारः--(। ) प्रथम अपनी ओरसे प्रार्थनाकी; अब परिजन प्रजा 
सभीकी ओरसे जनाते हैं कि सभी उनपर प्रसन्न हैं। इस कथनका 
ग्रयोजन यह है कि जिसपर सब प्रजा प्रसन्न दो उसीको अधिकार 
द्याजाता है । हि ८07 ० 
`+ यथा- क्षमामें एथ्वी, बुढिमें बृहस्पति, पराक्रमम इन्द्र और यम, थमं- 
पूर्वक दं डकी व्यवस्थामें धमराज, और भैयंमें पवंतसे भी श्रेष्ठ हें । लोकमें येही 
एक सर्पुरुष हैं, सत्यप्रतिज्ञं, सुशीलं, तज्ञ, मधुर, संत्य और ग्रियभापी, 
निरहंकार, इन्त्रीजित, समरविजयी, -शरणपार, लोकप्रिय, - त्रेलोक्यकी रक्षाम 
समर्थ, विनञ्र, राजनीति एवं. समस्त _ विद्याओं और कलाओंमें निषुण, देवविश्र- 
गुरु सेवी, करुणामंय...इत्मादि इत्यादि हैं ।--( वाल्मीकि० सं० १ ६ )। | 
अलंकार--' सेवक . . .सबदि राम प्रिय०' में चौथी . सौर 
“र्र असीस जनु तनु०' में अनु फविषया वस्तेस्पेक्षा ह। 


e = ~ £ ` * 
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(3 ) अरि भित्र उदासी? इति ।--राक्षस शन हैं, इन्द्रादिक देवता 
सब मित्र हैं और सन्त लोग शत्रुता-मित्रता-रदिंत होते हैं शन्नओंमे झी 
प्रशंसा इनकी उदारता कृपालुता इत्यादिकी है । घोर-पापिणी ताड़का 
को निजपद दिया। आगे भी कहा है--'जासु सुभाउ अरिषु अनुकूछा' | 
'बैरिड राम बड़ाई करहों', 'स्रिइक अनभल कीन्ह न रामः। 
() 'जे हमारे आरि...? इति ।-अर्थात्‌ शन्रु-मित्र तो हमारे | 

ही है रामजीके कोई भी शत्रु नहीं, उनसे तो सभी प्रेम रखते है। . | 

` यद्द तो कहा कि सबको प्रिय रूमते हैं, मेरी तरह सबको प्रिय हैं | 
पर किस तरह प्रिय है, यह न कहा। इसीको उत्प्रेत्षा द्वारा कहते है | 

. कि सानों आपका आशीवाद ही मूतिमान होकर सुशोभित होरहा है। | 
जैसे आपका आशीर्षाद सबको प्रिय है, चेसेही रामजी हम सबको | 
प्रिय हैं । चशिष्ठजीका आशीर्वाद रामरूप है ही। यहाँ लकय उस | 
| आशीर्वादपर है जो पुननेष्टि-यज्ञके पूवं राजाको दिया था कि--- | 
| “रह धीर होइहहि सुतचारी । जिशुवन बिदित भगतभयहारी” | 
सबके प्रियत्वके विषयमे बालकाड दोहा २०४ से कहा है-- 'कोखळ-पुर | | 

5 बासो नर नारि वृद्ध अरु वाळ । प्रानइ ते प्रिय छागल सब कहुँ रा | 
कृपाळ” |: उ र 
नोर-पंजाबीजी लिखते हैं कि 'प्रभु असीस००? का भाव यह है | 
कि हमारे भास्य ऐसे कहाँ थे कि पेसे पुत्र होते, ये तो. आपके : 

है 


रे 
- 
: 
| 
। 
। 
! 
| 
| 


साशी्ाइदी ह। | 
_िप्पणी ४--डिप्र सहित परिवार शुसाई'।...? इतति ।_ ` 
प रासङमारजीः--पू्यं सेवक, सचिव, पुरवासी, अरि, मित्र और 
` उदासीन इन छः को गिनाया । उनसे पृथक अब गुरु, ्राहंणको कहते | 
5 | पृथक करनेका हेतु यह है कि गुरु विप्र रामरुपही हैं. यथा-- | 
मम सूराति महिदेव मयी है” इति बिनये। आप सब प्रेम करले हैं ऐसा 
| अहर पज जीको मदत्‌. बड़ाई सूचित को, प्रत्यक्ष न कहा। . 
न क ते जनु: सकल विभव बस करही | ४२९ ५) | 
. . भोहि सम यह अलुभयउ नंदूजे। | 
` 59 मत पाथऽः ..रज पावनि पूजे॥.. (९). | 
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पूजिहे . नाथ अनुग्रह तोरे! >> (७) . 

शुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह । 

= कहेउ . नरेखु . रजायरु . | देह ॥ ५ (5) 
शब्दार्थ रेः ( रेणु )-घूछ, रज । “घरदां'=घारण करते ह 
लगाते हैं, चढ़ाते है।.जबुन्जन, प्राणी, लोग | जचु=मानों, र पेशवे, 
संपत्ति, शक्ति । 'अचुभयड'=अचुभयेड=अजुभच किया । “पूजि नपणे [ 


. होंगी । 'दूजे'=दूसरेने । “पूजे =पूजने या सेचन -करनेसे । 'अचुग्रह'= 


( अलु>साथ + भदन्लेना ) रूपा । “सदज्ञ=स्वांसाविक, बनाषटी नहीं, 
५ -आशज्चा। 55 - आर द्रत र र £ 
व ये जो लोग गुरु-पद्‌-रजको मस्तंक्रपर घारंण करते है वें मानों 
सभी पेशवर्योको ( अपने) बशमे कर लेते हैं । इसका. अनुमत मेरे 
समान किसी और ने नहीं किया | (जो कुछ भी मैंने पाया है वहः) 


` सब आपके पवित्र चरणं-रजके पूजनेसे ही' पाया हें । अब मेरे मनमें 


यर्कही अभिलाषा और है ( सो भी ), हे नाथ | आपकीही ऊपासे पूरी 
होगी । राजाका खहज” सने देख सुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे. 
आज्ञा ज्ञिप ६. + 5:79 200 | 

sede i कि दश्वस्के रूप महिखुर हैं सो भी रामपर आप . 

को तरह छोह करते हैं । इस मदत्‌ बड़ाईका क्या कारण ह्‌ सोअंब ` 

“ टिप्पणी १-- जे गुरुचरन रेडु खिर घरही !:..? इतिः [-+पं० 

'शाप्कुमाए--( ४2 «सक्कल विभव को चशमें करलेते है। ऐसा कह- 

कर जनाया फि अन्य सब साधन पक ओर और केवळ यद साधन 
बुक ओर, सब मिलाकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते | र 

. २-'बशःकरदी' अर्थात्‌ ऐश्वय तो अन्य साबा द क 

हो जाता है परबह चष्ट दोजाता है और गुरु चरणरजके धनसे र 

दृइवर्यं पात होता है. चद अक्षय है | ( ३)--यहां विभवका प्रयोजन तन है 

` इससे विभव कहा, यथा-- किए तिलक शुनगन बल करनी” |. 5 
बाळकाएड गुरुपद्रज चन्दना प्रकरणम रजसेवनकी अनेक विधिय 


-बलाई हैं--तिळक करना, शिगयोधायकरना, इत्यादि आवर है यथा- | 


शिर घरि आयसु करिय तुम्दारा' और बशीकरणका देतु है। _ - 
२--“मोदि सम ग्रहु;अनुभयड़ न. दूजे । =? इति । 


. - जात बि देते दै, डैखा इंसका अड॒मव मुझे इआ 23 2 
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दिन ना वक्येन (आत्मत ढि भतत 5 ८ दूसरेको नहीं । इस कथनमे आत्मतुष्टि प्रमाण अडर क 


. 
® 


उनका अपने ऊपर प्रेम लखकर 


दिया है पर मुख्य इसीकोः रखा है | : 


अयोध्याकांड ! ४० - 


“सब पायड” झर्थात्‌. सभी कुछु-मिलगया, कुछ, राज्य, श्‌ | 
रामचंद्रजी ऐसे एन; उनके अनुरूप बहुएँ इत्यादि | इसीसे गुप्तरी॥ 
से यह भी जनादिया कि आपका सा शुरु भी और हम सरी र 

शुसःभक्त भी दूसरा नहीं। ( पं० रामकुमार )। : ` 8 

* ` ३ अब अमिलाषु पङु मन मोरे।...? इति [--अब'--भाव २ | 

। कि यह अभिलाषा पूष न उठी थी, अब बुढ़ापेके उपदेशसे उठी है। ड । 
«... 'एकु'--अथात्‌ पहले बहुतसी अभिलाषाएँ हुई थीं घे सब पूरी शे | 
गई', अब केवळ यही एंक रहगई है ।  इसीके लिए आपको और क| 
दैने आया हूँ । पुनः, एकसे? इस -मनोरथकी प्रधानता. भी जना दी। । 

इससे बढ़कर और कोई अभिडाषा. नहीं है । देखिए इसी असिलाषाह 

- करनेसे सारे संसारका कांम हुआ |--( दीनजी ) - 4 

चः 'पूजहि? शब्द्से आपके अनुभहमं अपना इड विश्वास दिखाया } | 

. . “सुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु ।...'इति ।--रांज़ाने यह संघ हो | 


“कहा पर अपने मनोरथको मकर न किया।-कारण यह कि वे शुर, 


छस देखरहे हैं, प्रसन्‍न हों तो कहाजाय नही तो अभी नहीं । यह 
बात “सब बिधि गुरु प्रसस्न जिय जानी ।...? से सिद्ध होती हैं ।- 
' सुनि प्रखन्न०? अर्थात्‌ राजाका सहज प्रेम देख सुनि प्रसन्न हुए- | 
यह क्योकर लिखा ? इस तरह कि प्रेम ते उनका शरीर पुळकित है। | 


है 


शन आनन्दमोदसे भरा दै जिससे बचच भी मेमरसमे:सनेहुप निके | 


हर कहा कि राजन्‌ जो कहो सो हम करे ।--(पं० रा० कुछ) 


क अन्य रीकाकार भहानुसावोंने 'नरेसः को “हेडा कप्त मा 
ON छिखते हैं कि “अब असभिलाषु पक०' यहाँ तक .राजाके 
वचनोको छुनकर झुनि प्स, हुए। सुनि :प्रसचता और 


A सकर. ( चेष्टासे ) राजाने कहा कि आजा दो | 
मे मदोरथ निवेदन करू । बाबा हरिह्रम्रसाद्जीने दोनों भावोंको | 
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| § २५-८. हे $९५८ ॥ १ 0१) ` ` ४१ _ मानसपायूच ` 


| 


| ज्यों न कहे ! वे तो इनका महत्व जानते हो हैं कि। सातात्‌ जहा 
इनके पुत्र हुए ।” इस अद्धालीकी जोड़का शलोक घशिष्ठरामायणम है 
। राजानं सुदितं वीक्ष्य तत्प्रेम सहजं क ऽ 
| चशिष्ठो मधुरं प्राह स्वाशयं चद्‌ भूपते ॥ रिद) ; 
। अर्थात्‌ राजाको प्रसन्न और उनका सहज प्रेम देखकर चशिष्ठज्ञी - 
| अधुर चचन शला कः कदो । इससे . सी E 
| शामकुम्रारजीके अर्थका खम ए है। २५२.550 आ र £ आ 
कि दीनजी पं० रामङुमारजीके मतका समर्थन करते हुप कहते हें कि. 
| “रजायछ? शब्द यह बात प्रगट करता है कि बात राजाको: कहना _ 
| ज्ञांहिए। सुनिकी आज्षाको रजायसु कही कहसकते, । 'नरेसः शब्द : 
| सस्बोधनमे छियाआयगा। सुनि कद्देड-हे नरेसु ! रजायखु देइ ` 
।. यह उसका अन्त्य है । इसी घास्ते नरोउ शब्द रखा दै कि नर तो 
चशिष्ठजी भी हैं.वे नरको हैसियतसे राजगदशरथको ` सजा मानकर: 
| जज्ञा माँगते हें कि हमारे ळायक जो काये हो उसको. आज्ञा दीजिए, 
+ इम कर । 0: 
। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत-दातार! ` 
फूल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ . 
शुब्दाथे-'रंजन्‌'=( सस्बोघन ) दे सजा । “डर रावरो) | 
आपका 4 “अभिमत'=मन चाही बात: इष्ट, वॉँछित । (दातार =देनेवाळ।/ 
«अनुगामी? पीछे पीछे चंलनेवाला । 9 SE रः ड 
या १ र राजन्‌] आपका नाम आर यश दी सच ( वा, सब 
समी.) -मनोरयोका देनेवाला है । हे महीपमाण ! आपके सनकी 
अभिलाषा ( तो ) फलकी अनुगामिनी है।-( दीनजी, मौड़जी ) ° 
नोट--उत्तराद्वैके अर्थे और तरहसे भी किएयए है . ' ` 
अर्थ २--हे महिपमणि ! फर तो आपके मनोवांच्तिक पीछेपीछे . 
चलता हे ।--(प॑० स० कु०, पाँडेजी बेजनाथजी, पंज्ञाबीजी ) RR 
नोट ३--आ पके मनको अभिठापा मदिपमणि अर्थात्‌ चक्रवत्ती/ 
राजा है, फळ उसका अनुचर दै! सेवक स्वामीके पीछे चळवा है अतः 
"अभिलाषः को राजा और फलको अनुगामी कहा है (-रा० ०, 


क ३ - मानस मयङक ) प्रत्यक्ष अथे ये २३ पद स परसयक्ष अर्थ ये हुए। पर, इनके अभ्यन्तर यह अच सी । पर, इनके अभ्यन्तर यह अं,मी 


हे > ® | 
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ग्रयाध्याकोड ४४ । 
(फल अंचंगामी महिपमेनि मन अमिलाषु दुम्हार] अनुगामी महिपमंनि मन अभिळाषु तुस्हार' । : \ 


- कारोने उक्त 'अत्यन्तातिशयोक्ति’ के बिना समभे इस दोहे 
Yeo ` 


- उ 
Te SPs pe + मम eos ss 


se 
EES AS अध्यक्ष 4७७८ 3 कक 
पर i न 


. सबके अभिमतके देनेवाला है-। 


SSE $ 
fn ५ ४ १३. i 
2% 


| E> राज्य रहेगा । हाँ आपका.नाम और 
दाला होगा। आपकी इच्छा 
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इसके प्रथम अर्थसे प्रोफ० दीनजी ओर गौड़जी दोनों सहमत है। 
इसका भाव यह है कि आप जो अभिळाषा करते हैं उसका फङ फ् | 
दी होजातां है अमिळाषा पीछेसे होती है। दीनजी कहते हैं क्क श 
अंत्यम्तातिशयोक्ति अळंकार है ( जहाँ हेतु ते प्रथमही प्रगर' हो, 
`काजं )। अनुगामी “अभिलाषुः काः विशेषण है। जिन जिन दच 
अथे किया है चे चूक गए हैं । [के 
` गोड़जी-पक सीधा अन्वय इस दोहेके उत्तरार्का यह भी होत 
भ 'हे महिपमणि ! तुम्हारा मन कै अभिलाष फल अनुगामी हई 
त्‌ हे राजन्‌! तुम्हारे. मनमें अभिलाषा उठनेवाली होती है| 
फळ. तुरंतु प्राप्त दोजांता है: कारण कि उपस्थित होनेके पहलेही का 
होजाता है क्योकि आपका नाम और यश सभी अभीष्ठोके देनेवारे 


6 ४ h 
अथात्‌ तुम्हारा ड कि जिनकी « A 
' १ दे त्हारा राज्य न रहेगा और तुम भी न रहोगे कि जिनका नाम और रा 
यश रहजायगा ज़ो सब मनोभि | 
इ (इसका फळ पीछे होगा, आपके मरनेपर, आएर | 


के लें 
od EF 


$ ३ (१-३) ५३ मानसपी्थूष 
२--घाबा रघुनाथदाख- तात्पर्यं यद है कि-तुम्दारे सब फल 
मरनके अधीन हैं। और खोगोंकी अभिलाषा फछोंके पीछे दौड़ती | 
` फेरती दैतोभी फल उनके दथ रगे न ळगे। और, आपकी तो 
` झभिलाषा करनेकी देर है फल तो आप दी दौड़ा चळाआता दै। 
भाव यह है कि आप बड़े सुकृती है। महत्पुरुषों धर्मात्मांके विचार 
` ज्ञो उठते हैं चे सिद्ध दोते ही हैं, यद साधारण रीति है ।--( मा० दी०) 
i वी अयान जिसपर आपकी कृपाइष्टि दोजाय, उसे 
यारों फल प्राप्त दोजायं फिर भळा आपकी कया यात है! शुय्ने 
इन चचनोंमें नीतिका पाळन किया कि राजाको प्रशंसा को; परन्तु 
राजाने इसे गुर-अनुध्रद समझा और यह जाना कि हमारे 'वाश्छित- 
सिद्धि हेतु हमे मनोरथके विज्ञप्तिकी आशा देरहे दै । ह 
. सब बिधि शुरु प्रसन्न जिय जानी । _ 
बोलेउ राउ रहसि सदु बानी ॥$३ (१) 
नाथ राखु करिअहि जुवराजू | 
कहिअ कूपा करि करियं समाजू ॥ ,, (२) 
मोहि अछत यह होइ ह उछाहू । . | 
लोग सब लोचन लाहू॥ , (३) 
शब्दार्थ - रहसि =हरषिः=दषित होकर । “जियजानी'-ृद्यमें 
जानकर, समभकर, ( अर्थात्‌ मनमें यह निश्चय कर लिया कि प्रसन्न 
हैं) .। 'करिअदि'=( अवश्य) करिए, कॉजिये | 'समाजू'=्खाज्ञ 


3 P 4 ee Dornan tp [ क् 4 NEY 5 
PI PII CTT TT ns 
= 


A 3० कक ०» 


अमर... 80... SUE cosa SMES amma 


क्र 
« हे d 
= SN २4 4 >>. कक कक 
हु 


हर्षित दोकर कोमळ वाणीसे बोले। हे स्वामिन्‌! रामको पा चः र 
'बनाइपं । कृपाकरके कहिए ( आशा दीजिए ) कि तैयार करो, मेरे 


क ब अ न बनाओ? कृपा करके यह कहिए 
तो सामग्री एकत्र कीजाय (वा, मैं तैयारी करू) :. | 
` ३ हे नाश ! कृपा करके कहिए कि “रामको युवराज बनाइए, 
सामग्री एकत्र कर्‍िये। ` dR कक 
| ड | 
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सामान, सामग्री, तैयारी । 'रहहि'न््रात करे; पाचे । 'उछाह'=उत्सघ। | 
' अर्थ-अ्रपने हृदयसे युदक सब प्रकार प्रसन्न समझकर राजा 


जीतेजी यह उत्सव दोजाय (जिससे ) सब छोग नेत्रोॉका लाभे उठावं! | _ 
--नाथ रासु. करिअदि जुबराजू ।०० श्स अद्धाठीके अर्थ 


अयोध्याकाड डंडे 3 ३।९ ५) अ 


nnn  इ इकक्‍ऑ 75553 ४ ठर “छा जल | 
` गोस्वामीजीके समयमे क्रियाओऑमे `य? को रीर 'आ', खासकर 


| 
. 
हे 
के 


तमे, लिखनेकी प्रणाली थी, ऐसा जान पड़ता है । अंथमे--'करिय । 
का 'करिअ' करहि? का 'करिअहि! रूप मिलता है। मैंने प्राय 
बर्तमान लेखशैलीका अचुसरण किया दै। र 
| बोलेउ राउ 'रहसिः--इति ।-- | 
संस्कत भाषामें दो शब्द मिलते है-रदस्‌ और रमश्‌ रहस्‌ शब्‌ 
का अर्थे है-आनंद, सुख, फोड़ा, गुप्त भेद, “एकान्त स्थान' । 'रंहसना' : 
हिन्दी साषामें अकमक क्रिया बनाया गया जिसका अथे है-आनेदित 
होना, सन्न होना, यथा--'पहि बिधि रहसत बिळसत दंपति हेतु हिर 
नहि थोरेः--( सूर ), बर दुलहिनन्हि बिलोकि सकल मन रहसहि'--. | 
( तुलसी )। पुनः, 'रहसिः-गुप्त स्थान, पकान्त स्थान। यथा- | 
' 'खुनि बल मोहन बैठ रहसिमें कीन्हों कळू बिचार’ ( खूर )--( शब्द 
सागर ) । | 
' शब्दकरपट्ठुममें 'रमस' का अर्थं वेग, हर्ष और प्रेमोत्साह हे और ` 
'रहस्‌! का अर्थ केवल 'पान्तः और 'रति' दिया हुआ दै। गोड़जी | 
की राय है कि जहाँ “रहसि? शब्दका अर्थ दै--पप्रे मोत्साहसे, हष॑से' 
घहाँ उसका सूळ रूप संस्कृतमें रभसः है । ओर जहाँ पकान्तके अथं | 
में आया है वहाँ सूळरूप “रहस्‌? दी है । | 
'पं० रामकुमारजी कहते हैं कि--“हरषि' को उळ्टकर अर्थात्‌ घं | 
विपयंय द्वारा 'रहसि' शब्द बना है। इखका अर्थ भी 'हर्षपूर्वक! 'हपित 
होकर है। यहाँ वर्णविपर्यय द्वारा बने हुप शब्दका प्रयोग सहेतुक है। | 
इस कांडम यह शब्द्‌ इस रूपमे कई स्थलोंमें प्रयुक्त कियागया है। | 
और, जहाँ जहाँ इसका प्रयोग हुआ है, पायः उन सब स्थळोंपर ६४ | 
का डलटाही हुआ दे, मनोरथ ही छूछा पड़ा, उसकी सिद्धि नहीं ही 
इई, यथा--'एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेड रनिवास?, रहस. 
चेरि घात भछि फाबी', 'रदसी रानि राम रख पाई! इत्यादि। | 


वीनजी, हरिहरमसाद्जी, इत्यादि भी 'हरषि' का वर्ण-विपर्ययसे | 


।दिया है--'बिहँसि? पाउ दिया है । पर यह पाठ अशुद्ध है| 


बचन. कमं तीनोंसे | 'सुनि प्रसन्न लखि! यह मग, 'रजायजु वे सो 


रहसि’ होना लिखते हैं। विनायकीटीकाकारने यहाँ पाठ ही बद. | 


टिप्पणी पं० रामकुमारजी-*सब बिधि प्रसन्न' अर्थात्‌ मा 


करू' यहद तन ( कमे ) और जो प्रशंसा की चद बचन । 
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YON el नम 
` ,` २--'नाथ राम करियहि ज्ञुवराज्ञ्‌।००' इति ।-( क )'नाथ' 
। का भाव यह है आप स्वामी हैं में तो सेवक हुँ, आपके ही देनेसे डनको 
। राज्य मिलेगा और मेरा काम तो आपकी आज्ञाका पालन करना दे, 
। सुमे आज्ञा दीजिए तो मैं करूँ । अतः, कहा कि 'कहिय कृपा कारि 
` क्रिय समाज” | 'कृपाकरि' क्योंकि जो कार्य सिद्ध इप हैं सो आपको 
। ङ्रपासेही, यथा--'पूजिदि नाथ अनुग्रह तोरे” । 
| ( ख )--'करिय -समाजू?--प्रसंगानुकूल यहाँ 'समाज' का अथे 
' हे-सांमध्री, सामान; न कि धुरुषोंका समाज । यथा--'कहेउ लेहु सब 
| तिछक खमाजू। बनहि देव रामदि वराज’ । 'खाजिय सबुइ समाज 
ऐसा गुरु महाराजने उत्तरकांडमें भी कदा दे । 
| ३--“मोहि अछुत यहद दोइ उछाइ...? इति ।--इन घचनोंसे 'नाथ 
' .शाम्ु करि्रहि ज्जुवराज्‌' का अर्थं स्पष्ट होता है, अर्थात्‌ शुरुका राज्य 
। देना पुष्ट करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि जीतेजी में उन्हे युवराज बना दू 
। यह उत्सव करलूँ; यह उत्सव हो जाय (अथांत्‌ अपनी बेबसी ) 
सकते): ६7 वर . >775८ £ “85 ER 
इस चौपाईसे ग्रंथकारने पू्वंकाथित पुरवासियोकी अभिलाषाका 
` संबंध मिलाया--'सबके उर अभिलाषु अस...आपु अछुत ज्ुवराज 
।' पद्‌ रामहि देउ नरेसु ॥! इस . तरह 'लहृद्दि लोगं सब्र छोचन राहू से 
| इस दोहेको सिद्ध किया । लोग खब' में गुरुजी भी आगए। - . 
_ . ''अषुतः और 'संबः से जनाया कि मैं भी वृद इआ और आप भी; 
जीवनका कौन ठिकाना | . . ` ` क 
नोट--वाइमीकिजी लिखते हैं कि राजाको इस. समय बहुत 
शकुन होरहे थे अतएव चे शीघ्रता कर रहे हैं--“दिष्यन्तरिचषे भूमौ 
' न्न घोरमुत्पातजं भयम्‌। संचचच्तेऽथ मेघावी शारीरे चात्मनो जराम्‌, 
अर्थात्‌ स्वर्गं, अन्तरिच्त और पृथ्त्रीमे भयंकर उत्पात, भय तथा अपने 
शरीरम वुद्धावस्थाका आगमत बुद्धिमान राजाने मंत्रियॉंको बतखाया। 
पुनः, वे राम्रजीसे कहते है- अवष्टब्धं च मे राम नचत्र आ दारुणप्रहे: | 
आवेदयन्ति दैवज्ञाः सर्याज्ञारकराहुसि: ॥। प्रयाणें च निमित्तानामी: 
'हशाना समुभवे । राजा हि सुव्युमापरोति घोरां चापदसूच्छाति ॥ ( सगं 
४) | अर्थात्‌ मेरा जन्म नक्षत्र सूये, मंगंल ओर राइ इन दायण प्रहोंसे 
आक्रान्त हुआ है,.उथोतिषियोंने यह बताया है। प्रायः ऐसे निमित्तोके 
'इत्ुपत्न होनेपर गरा तो राजाको रुत्यु होती दै या और कोई बड़ी जिपत्ति 


A) ~ 4 ‘A 
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झासी “आती हे। - इससे यदद संभव है कि राजाने इसी कारण विचार टरो इससे यहद संभव हे कि राजाने इसी कारण विचार शज 
ही तुरत दूसरे ही दिन तिळकका होजाना निश्चित किया । 


प्रभु प्रसाद्‌ सिच सबुइ निवाहीं । जज 
यह लालसा एक मन साहाँ॥०३ (४) 
पुनि न सोच तनु रहड कि जाऊ। | 
जेहि न होइ पाछे पछिताऊ॥ ,, (५) 


शब्दार्थ“ निवादीँ'=नि्वा किया, पूरी करदी । प्रसाद'-प्रसन्‍नता | 
रूपा, 'लाळसा' ( ळसऱ्चाहना )=उत्कृष्ट इच्छा, आंभळाषा । 'तनु५ 
शरीर, देह । रहउ'=रहे। 'पछिताऊ=पछ्तावा, पश्चाताप । | 

अर्थ आपकी कुपासे शिवजीने ( पुनः, आपके प्रसाद और शिर 
जीने-दीनजी ) सभी कुछ .निबाह दियो, यही एक ळाझङसा मना: 
इहुगई है। फिर मुझे सोच नहीं, शरीर रहे चाहे जाय, जिससे मु 
प्रीछे पछुतावा न दो 

टिप्पणी---पं० रामकुमाए--( १ )--शगुरू प्रखाद्‌'- कपो 

बिना शुरुकी कृपाके इशवरकी प्रसन्नता नहीँ होती । अतः 'शुरुप्रसाए 
क्रहकर (सिर! कहा । | 
. _१-'मन मार्ही--सब लाळसाएँ पूरी इुई', यह लालसा श्रम 
- नमे दे, सरो भी पूर्ण होगी । पू कदचुके हैं:क्रि 'पूजिदि नाथ अनुग्र 
तोरे? अतः यहाँ दुबारा न कहा, पू्वांद्गेसेही जना दिया । "पक? अर्थात | 
इससे बढ़कर दूसरी नहीं, और बस यही एक रहगई | 

३--पुनि न सोच तनु रहइ कि जाऊ।...? इति |--इस अद्धांल 
में चार बातें कहीगई हैं--तन रहे, तन ज्याय, सोच और पछताव, 
रामराज्य होनेपर तन रहे तो शोच नहीं और पतन ज(य' अर्थात्‌" | 
रहे तो पश्चाताप न दोगा । पुनः, रामराज़्य न दोनेसे तन जानेसे प । 
तावा उहजायगा, यथा-र्Jतोर कळंक मोर I 
मिदिहि ज़ाइदि काऊ” ( § ३५ ) क 


शुनि झुनि द्सरथ बचन सुहाये । | 
मगल सोद मूल म्न 'भाये ॥$३ (६) 
सुनु रप जासु विसुख पढिताहीं । | 
. ज्ञाखु भज़न बिनु जरनि न जाहीं.॥ , (७) 
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क भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी | 
| _ राञझ्लु पुनीत प्रेम अनुगामी Mt „(८ ) 
` - बेगि बिलंबु न करिय नुप साजिय सुई समाज । 
सुदिनं सुमंगल तबहिं जब रासु होहि जुवराज ॥ 
शब्दार्थ -'भायें' अच्छे रुगे | "विसुखःन्=विरोधी, जो उनसे मुंह | 

| रे हो, प्रेम न रखता हो; उदासीन | 'मजन'=सेची, भक्ति ] “ज्रनि र 
' छन, दाह, ताप। 'तनयः-लड़का, पुत्र । 'बेगिः-शीमही । साजिय'= 
सज्ञाइये, पक्रं कीजिए । ` . | | मे 
| यर्थ--दंशरथजी के जुन्दरं चेंचनें सुर्नेंकर मंगल और आनन्द 
| सूळ दोनेसे सुनिके मनको अच्छे .ळगे । PD राजन्‌ ! खनिए, जिससे 
' विमुख दोनेसे लोग पछताते हैं और जिसके भजन बिना ( जियकी) _ 
जलन नहीं जाती, वही स्वांमो अपके पुत्र इप्‌ हें, रामचन्द्रजी पवित्र 
प्रेमके अनुगांमी हैं। # दे राजन, ! देर न की न शीघ्रंहदी सभी खाज- 
ामांन पेक कीजिए । खुदिन और सुमंगल तभी है जब रामचन्द्रजी 
[वराज दोजॉय । se वव 

| रिप्पणी-प° रांमङ्ँमार-१--'मंगल सोद्सूँल०' इति ।— 
'मराज्य उत्सव मँगळ है उसे सुनकर मनमें आनस्द भर आया । अतः, _ 
[जाके वचनको मंगलमोदका सूळक उत्पन्न करनेवाला चा जड़ कही । 


| [चन सुड है अतः लुहत्ये' | ` | राय वि 
२-'जास्र बिसुख पंछिताहीं ।...? , यंथां-'मन पढिसेहे अव- 
। सर बीते। दुळेम देह पाइ हरिपंद्‌ भज करम बचनु अर दीं ते ।... 
। इति विनये पद १३८। बह कौनसा भजनं है जिसके बिना जलन नही 
। जाती वह . सा जप है, यथा--रामनाम जपे जाइ जि 
जरनि? इति RT आ 
| $--भयड ` तुस्हार .तनय सोइ स्दामा ।.. पट इतिं ।— तों 
' स्चामोे पर तुम्दारे पुत्र इप । कारण यह कि चे पवित्र प्रेमके अधीन | 
| हैं। मुख्य भजन प्रेम है, यथा--'जाजु संनेह सको च बस राम गट मे 
| आइ”, 'तुम रीभहु सनेह खुंठि थोर? । आए", तुस रोम नेह प यर = | मम ST 
. # अलंक(र--राम पुनीत प्रेमके अचुगामी हैं वे तुम्दारे पुत्र इए इसका 
समर्थन “जासु बिसुख...” से किया गया । अर्थान्तरन्यास अरूकार दै। | 
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स यकार ज ८ य राम पुनीत प्रेम अुयामी' इति |--मयंककार पेसा अथे कर . 
हैं कि-“जिसके भजने बिना जरनि नहीं ज्ञाती उसके स्वामी र 
तुम्हारे पुत्र हुए जो पुनीत प्रेमके अनुगामी हैं परन्तु दॅशरथजीका म | 
पुनीत नहीँ । क्योंकि राज्य देना भरतजीको उचित है । राजा भन | 
शिरोमणि भरते विसुख है ( रामजीके सम्मुख है) अतः, उन्हें प्क 
तांना पड़ेगा भरतजीहीकी विशुंखतां यहाँ सिद्ध होती है क्योंकि राजाः | 
को पछुताना पड़ा”। २--पुनः, 'जासु भजन’ से यहाँ भरतहीका 
भजन जानो क्योंकि उसके ही बिना राजा विरहित इप, जरनि र | 
मिरी । रामभजनमें तो राजा तत्पर ही थे तो फिर जरनि क्यों हुई! 
इससे भरतभजन ही सिद्ध अर्थ दे”। पुनः, ३-भरतजी रामप्रेहे 
पात्र है और -रामचन्द्रजी उस प्रेमके अनुगामी हैं। राजा भरतसे 
विसुख इप अतः रामचन्द्रजी उनसे रूठ गए” । 7 
प्रोफे० दीनजी भी लगभग इसी भावार्थका समर्थन करते,है। | 

वे लिखते हैं कि-इस चौपाईका गूढ़ संदर्भ यहं है कि तुम्हारा विचार | 
रामभक्त भरतके विरुद्ध है। तुम्हारे पूर्व चचनोंके अनुसार भरतही 
राज्यके अधिकारी है । सो उनका हक मारकर रामको देना चाहते हो | 
यह अच्छा नहीं करते । रामजी तो पुनीत प्रेमके अनुगामी हैं, और ' 
तुम्हारा यह प्रेम अधर्मघूलक. है, अतः रामजी राज नहीं ग्रहण करेंगे। 
इन चौपाइयोको कुछ लोग रामपच्तमें लगाते हैं. पर हमें भरतपच्षकाही 
अर्थे अधिक सुसंगत .जान पड़ता है, क्योंकि दशरथी रामचन्द्रे 
विशु नहीं हुए, उनका भजन भी नहीं त्याग किया, फिर भी उले. 
पढ्ताना पड़ा है। यथाः द 'तोर कलक मोर पछिताऊ। मुयहु न मिदिहि | 
न जाइदि काऊ ॥” “अजहुँ हृदय जरत तेहि आचा । रिस परिहास . 
कि सांचडु साँचा ॥” दीनजी 'तनय' से भरतजीका अर्थ लेते हें। | 
दिन सुमंगल तबि जब राम होदि जुबराज” | 

| वशि्ठजी निकाळदशी हैं उन्होंने राजा से स्पष्ट क्यों न कहदियां | 
कि इस समय युवराज्य न दोगा ? उन्होंने. यथार्थ क्यों न कहदिया | 


कि ऐसा आगे होगा ? 
सावधान होजाते, रामजीकी बनलीलछा में बाधा पड़ेगी । चशिष्ठजीका । 


१४५३९ 


१-पं० रामकुसारजी कहते हैं कि यदि सब कह देते तो राजां 


सि कि रामरुख़ रखते हुए काय्य कियाजाय, यथा | 
छप पाम रजाई रुख हम सब कर दित होइ” | चे स्वामित्व भाव 
ए हुए है, और राजा वात्सल्य में पगे हैं। थे राजाका रुख कदारि. 
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नहीं रख सकते; इसीसे . यहाँ कहा भी है “सयड तुम्हार तनय स्टोइ 
स्वामी” अर्थात्‌ चे तो सबके स्वामी दै, सबके मनको करगे (व 
“बैगि विलंवु न करिय...?” जो कुछ शुरुने यहां कद्दा चह खूब 
राजाके खातिरसे । ये बचन “कहिय कृपा करि करिय समांजू” कें 
उत्तरमें कहेगए। “तवाहि जब...” से जनारहे दे कि राज्यासिषे क 
ती रामजीके अधीन है। 2: 
२--शीरामप्रतापदासजी कहते हैं कि प्रभुकी माया बड़ी प्रबळ है 
चह बड़े बड़े विज्ञानियोंकी मोद्दित करलेती है। उनकी इच्छा से इस 
समय वशिष्ठजी भी मांघुय्ये और चात्सल्यमे भूछगण।' न भूलते तो | 
उनको उचितं था किं राजाको सांचधान कर देते, क्यों न करते? 
कया उनके सनमें राम-राजयामिषेककी अभिलाषा न थी? अवश्य थो! 
राचण-बध पीछे होजाता। 
३ आ _चशिप्ठजी निकॉलज्ञ है और भविष्यको घटनाओं को | 
भी जानते हैं फिर भी जीव हैं उनकी त्रिकालश्ता सापेच्य है परमं 
नहीं और विशुद्ध ज्ञानीकी दश्सि मानसशरीरकी. मरयादाके भीतर : 
काम करना उनका परम कर्तव्य है। साधारणतया पुरोहित च्रिका- . 
रूश नहीं होते ज्योतिषकी गणनासे शुमसुहुते निकालकर यजमानको . 
बताते हैं उडोग भरखक यही रहता है कि यजमानका अभी सिद्ध 
हो वैसे अनेक अदश कारणोंसे जो शुभकालोचित फळावासिमे बाधक , 
होते हैं अनेक अनिष्ट घटनाएँ घर दी जाती हैं, यद्यपि चशिष्ठर्जी 
जानते हैं कि रामराउयाभिषेक अभी न होगा तो भी वह राजाको 
अमिळाषाके .मागंमें व्यर्थे ही क्यों रोड़े अटकाचें। विशुद्ध शानीकी 
दष्टिसे चशिष्ठजीने यही किया जो उनका क्रव्य था फिए इसमें भी 
सन्देह नहीं कि .उनकी . वार्देबताकी मर्मपूर्ण शब्दांबलीको मनोरथः 
विमो हित राजा दशरथने समभ न-पाया। . _ 9222 
४-बाबू जंगबहादुरसिंह-जो जीव सवंज्ञ.है.चे और सब विषयों 
में सर्वज्ञ हैं न कि ईशवरके विषयमें । नारदजी भी तो संवज्च थे फिए 
` शीळनिधिकी कल्यासे विवाह करनेके हेतु ईश्वरको क्यों भूलगए 
और. दुर्चचन कह बैठे । श्रीलदमण जीने माया-खीताका ममे न जाना । 
इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए ।-- (मानस-शङ्कामोचन)?- र 
. ४--पंजाबीजी- कहते हैं कि गुरुने यहाँ र्छिष्ड शब्दोंम राजाकी ._ 
रुचि भी रकी और सत्य भी कहा क्योंकि चे सर्वश हैं, जानते थे कि : 
विष्न होगा। उनके बचन हैं. “लुदिन खुमंगछ तवाहि जब रामं होदि .> - 
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ज्ुचराज” झर्थात्‌. दिन मुहरतका शोधन ही षया ? उसका सो 
देखना कथा की दिन शुंम और माङ्गलिक है जिस दिन र 
युबराउ्य शीसं हो। यहाँ कोई सुद्नि नहीं निश्चय करते न यही कहत 
है कि युवराज बनाओ । 

६--'राम दोहि’ पद देते है। पैसा कहकर जनाते हैं कि वे अशी 
युवराज न होंगे, जिस दिंन वें युवराज बने वही खुदिन दे । गीत.' 
बलीमें वशिष्ठजीक जो. बचन है उनसे मिलान कीजिए--“महाराप 
भलो काज बिचारयो बेगि बिलंबु न कीजे । बिधि दाहदिनो होइत 
सब मिलि. जनेम लाह. लुटि छीजै ॥? यदि यह कहे कि राजाते 
सुदिन विचारकर गए थे और उन्होंने शुरुसे कंहा भी । तो भी यही 
. गुप्त अभिप्राय निकलता हे फि उन्हें. तो युवराज होना ही नहों, तुमने 

दिन विचरंवाया हे पर - वह सुदिन नहीं है. सुद्निः तो बही होग | 

जब वे राजा हों जायेगे । 

७-मयङ्ककार कहते हैं कि भाष यह है कि तुम अपने इच्छाजुकूंड | 
तैयारी करो, अपना. कत्तव्य करो, परन्तु वे तो ४१. वर्षकी अवस्था 


राज्य ग्रदण करगे यहः समभाकर कहते हैं. कि जब वे युबराज्य होजाएँ 
तभो मंगल जानना । 


यहाँ श्छिष्ट पद द्वारा गूढ़ अर्थ खोलाः जाना “विवृतोक्ति' 


` अलंकार हे 
- सुदित महीपति मंदिरं आये । 
: सेवक सचिव सुमंत्र' बोलाये॥ $ ४ (१) 
कहि जय.जीव सीस तिन्ह नाये । 
. सुप सुमगल बचन सुनाये। , (२) | 
` . !-रशुद्ति मोहि कहेंड गुरु आजू । | 
रामह राय देहु ज॒वराजू॥ , (३) 
पाँचहिं ? मत लागइ नीका । 
हरषि हिय रामहि टीका ॥ „ (४) 
† यह अद्धाली छकनछालजीकी 
ग्‌ पंचहि जौ? ( बाबा र हर ह आर 
राजापुर भौर भागवतदास एवम रामशुखाम द्विवेदीजीका पाठ: है, | 
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| शब्दाथे--'मंद्रिः=घर, महल, वासस्थान । 'मद्दीपति'-पृथ्वी 

। क्वा स्वामी, राजा ।-'जय जीव! (जय+ज़ी )-यह शब्द केचछ 

पद्मै प्रयुक्त होता दै। यह एक प्रकार का अभिवादन है जिसका अर्थे 

है जय हो और जियो । इसका प्रयोग प्रणाम आदि के समान होता 

| था ।--(श० खा० ) । विशेष ब० $ ३३१ (म) में देखिप्‌। गीड़जी 
। कहते हैं यहद जयतु जीवतु’ का रूघुरूप है। अर्थात्‌ सदा विज्ञयी हो 
। और चिरंजीवी हो । 'पाँचहिँ-पाँचोको, पाँचको । “पाच; पंच 
, पाँ और पाँच से अधिक मलुष्योंका समुदाय जो कि मामला निब- 
उानेको एकत्र हों उन्हें भायः पंच कहते हैं । इसमें पाँच से कम न. दोते 
थे इसीसे पंच नाम पड़ा परन्तु अब तो पंच एक भी होसकता है। इंस 
'शब्दसे जहाँ तहाँ 'सर्वसाधरण, स्नेक, समाज सुखिया छोगका भाव- 
। चा अर्थ लियाजाता है, यथा--'पंच कदे सिव सती चिवाद्दी”, मोरि: 
ब्रात सब विचिदि बनाई । प्रजा पोच कत करइ सहाइई', “साचे परे 
 थ्रावीं पान पाँच में परै प्रमान' इति चिनश्रे। जिनकी सलाहसे राज 
, काज कियाजाता है उन्हें पंच कहते हें। 'मत'-सलाह, विचार 
' मंत्रणा। ‘रीका'=तिळक, राज्यभिषेक । उँगछी में गीला. चंद्न+-रोड़ी, 
। केसर आदि पोतकर मस्तकके मच्यमे शुम अवसरों पर ,लगाया जाता 
| है राजसिहासन या गद्दी पर चैठनेपर भी रीका होता दे यंथा--/प्रथम 
|. तिछक घसिष्ठ सुनि कीन्दा । पुनि सब विप्रल्द आयखु. दीन्दा” 
(3० $ ११ )। महक कप 
| अर्थ -राजा आनन्दर्म भरे हुए घर ( राज भवनको ) आए। 
। छेवकों * से सुमंत आदि मंत्रियोंको ( वा, सेवक मंत्री और सुमंतको) 
| - दुळवा भेजा । उन्होंने जयजीव' कहकर राजाको प्रणाम किया । राजा 
| ने सुंद्र महळ-षचन ( समाचार ) खुनाए १ गुरुजीने आज बहुत 

असन्न होकर मुभुसे कदा दै कि-हे राजन । रामको युवराज्य दो |- 

जो यहद मत आएप.खब प्ंचोंकी अच्छा ळमे तो प्रसन्न हृदयंसे रामखंद्र- 

ज्ञीका तिलक करो । द 
टिप्पणी १-- सुदित मद्दीप्रति मंदिर आये००' इति--मनोरथ 


# यहाँ सन्त्रियोंसे साह छे रहे हैं। सेवक पन्च नहीं क़ड्टें जासकते। _ 
इससे अथं यही सुसंगत - जानपड्ता है कि राज़ाने सेवकोसे समंत आदि मंत्रियों 
. को बुछामेजा इस अथेसे दीलजी मीस क्र उ हैं । भन्य टरीकाकारोने ोष्टकसे दिया | 
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(१ 
सिद्धि समभरहे हैं। दूसरे, गुरुसे कहा था कि 'कहिय ए समभरहे है। दूसरे, गुरखे कहा था कि 'कहिय कृप ` 
करिय समाजू' सो उनकी आज्ञा भी होगई कि 'साजिय सु स | 

' अतएव राजा मुदित हैं ।-- (रा० कु०)। शो 

` ३--'भूप सुमंगल बचन खुनाये? इति ।--शुरुने कहा चा? 

` “इुदिन मङ्गल तबहि जच राम होहि ज्ुवराज?, इन्हीं वचनोके स 

' से यहाँ सुमङ्गल कहा ।--(रा० कु०) । EE 

| 'प्रसुदित मोहि कहेड गुरु आज्ञ [००१ इति ।--. | 

j ' पूवेकदा हे कि 'सब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी' इसीसे श्‌ | 

` 'व्रसुद्ति कहेड” पद्‌ दिया । यहाँ राजा शुरुकी ओर लेकर और उक्त 
प्रसन्नता-पू्वेक आज्ञा देना कहते हैं। यद्यपि शुरुने स्पष्ट ३ 

' नहीं .कहा कि रामचंद्रजीको युवराज पद्‌ दो, तथापि. राजा. 

उनकी प्रसन्नता, और उनके इन शब्दाँसे . बेगि? (बिलंबु न कति. 

i ' 'साजिय सबुइ समाजः-सत्य ही वही अर्थ ,समभरहे हैं जे 

र कि. कहरहे .हैं । . शुसक्री प्रसन्नतः .आऔर आज्ञा . ्रताकर पूषि 

- करते. है .कि. उनकी आज्ञा है इससे विशेष सोचने विचारते. 

. आवश्यकता नहीं गुरु आज्ञा अमिर है, इसके पाळनमें ढील कए: 
- उचित नहीं । “वरशिष्ठ जीने स्पष्ट अपनी सइति. नहीं दी। राज्ञो 
ऐसी वाते बनाकर क्यों कहीं ? कारण कि कैकेयीके विवाहके समा 
राजाने उसके पुञ्रको राज्य देना स्वीकार किया था, अतएव गु 

! मतसे कहते है, अपने मतसे कहते सकुचते है कि छोग. अधमी स# | 
'मेंगे। गुरुआज्ञा समझ मंत्री उसमे मीनंमेज न करेंगे। :. | | 
` ` ` पंजाबीजी:--गुरुका नाम लिया क्योंकि उत्तम काययम अहंत। | 
' 'चांहिए चह अयोग्य है। किया इससे कि संत्री यह न समझो कि राज 
ः न न स बिना ही काय्ये निश्चय करलिया'।  - | 

“ " चोट--जो पाँचादि मत लागइ नीका। करहु हरषि०” इति | 

._रोशनछाल लिखते हैं कि--यहाँ राजाकी he विमीि पुणता दज 

“हैं । राजनीति हैः कि जो मनोरथ हो उसे क ते निशा विक | 
कि जो मनोरथ हो उसे अपने हृद्येमे स्वयं विचार 

जब विचारमें निश्चय उदरे तब मुख्य मंत्रीसे विचार करे, उसकी 

` संमति हो तब और मंत्रियोंसे भी पूछे। जब सबका समत हो तर 

४» सभामे प्रकाशित करे । यहाँ. राजा तीन बातें > । १ 

» बिचार .उर आतिः pen जिव 
„` आचि, २-गुरुहि सुनायड जाइ, ३--सेबक सबि 

इमंत्र बोळाये। रदी चौथी सो आगे सभामें कहते है कि 'रामराज अगि 
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। देक दित बेगि करहु सोइ सोइ? । दोद्दाचळीमे. कदा है--“रीमि आपन्नो 


| बूमि पर खरि बिचार बिहीन । ते उपदेख न मानहा मोह मदोद्धि [ 
| मीन!--( ४८५ ) । 


_ ध्पुद्तः, ‘हितः इति--मोद आनन्द्‌, खुख को कुछ लोग हर्षका 


क्‍ पर्यायवाची समझकर अर्थ किया करते हैँ पर दोनॉमें अंतर हे। 


| कोई उत्तम समाचार सुनने अथवा कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त करने पर 


| प्रिय अनुभूति दोती है;व सुख है ! ( श० खा० )। 


मनमे सहस्रा जो बृत्ति उत्पन्न होती है. वह हषे है परन्तु सुख इख . 
प्रकार आकस्मिक नहीं होता; वह हषेकी उपेच्ता अधिक स्थायी 
होता है। अनेक प्रकारकी चिन्ताओं आदिखे यचे रहनेपर र 

अनेक प्रकारकी चासनाओं आदिकी तृप्ति दोनेपर मनें . जैसी 


संत्री छुदित छुनत प्रिय बानी। . : 
अभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥०४ (५) | 
'बिनती सचिव करहि कर जोरी । | 
जियहु जगतपति बरिस करोरी ॥ , (६) ` 
जगमंगल भल काज बिचारा। .. 
बेगिय नाथ न लाइय वारा ॥ (७) 
शब्दार्थ -"विरचः=( सं० विसु, वीरुध) इस शब्द्‌ का प्रयोग 
भांतिक है, पौधा, छोटा बुल । 'वरिख'म्वर्षे, साल । 'बेगिय?= घेग? - 
से हिन्दीमे क्रिया चनाईगई । 'वेगिशन्शीध, जल्दीसे; इसका प्रयोग 
भांतिक है और पद्यद्दीमं पायाजाता है । 'बेमिय'न्शीघ्रतापूचक 
कीजिए! वा, घेभिय=जर्दी ही । 'बार!' ( सं० बार )=अतिकाळं, बेर, 
विलंब । यया--'बड़ी बार ळगि रहे निद्दारी?। 'न ळाइय बारा'०देर 
न छगाइए; देर न कीजिए ( यह महावरा है )।. St 
अर्थ -इस मित्र वाणीको सुनते ही मंत्री आनन्दित हुए। मानों 
अभिम्रत (मनोरथ) रूपीं घिरवेमं पानी पड़गया । मंत्री हाथ जोड़कर 
विनय करने लमे कि हे जगतूपति आप करोड़ों वर्ष जिये! आपने 
जगत्‌ भर का मङ्ग ङ 'करनेवाल्न काम सोवा हद | हे नाथ [. शीघ्र द्दी 
चीजिए, देर न ळमाइप । ; RT | 
टिप्पणी १--“मेओरी सुदित खुनत प्रिय बानी ।...” इति ।- 
यं० रामकुमार--ऊपर कहा हैँ कि “सेवक सचिव सुमंत्र बोलाये' पर 
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न्न्स्श्ल्ल्््््््ल्ल्य्न्््य्न््््ज्ःय्य््ल्््स्््सस | 
हष यहाँ केच मंत्रीका कहा । इससे यह न समरे कि और । 


हे नहीं हुआ । अंतिम .पद्‌ देकर उसके पूर्वेकाळिक छोगोंको३ 
सूचित कर दियां। पुनः, मंत्री प्रधान है उसको कहकर सवज्ञाहु, - 
जनादिया । का 
२--'अभिमत षिरव परेड जजु पानी? इति |--सबके हृदयम छ 
अभिलाषा तो थी ही--सबके उर अभिळाष अख कहहि मना. 
महेस'० । वह मनोरथरूपी बिरवा उनके हृदय-थळपर पूरही। 
रोपा हुआ था, पर सूज रहा था राजाके अजुकूल वचनरूपी आ. 
पड़नेसे डसका वह पौधा लदलद्दा उठा, उसकी पूत्तिको आशा झु | 
पौधेको हराभरा देख सब आनन्दमें मझ दोगप आर राजा 
धन्यवाद, आशीवाद देने ळगे।कअ _ | | 
'बिनती सचिव करहि कर जोरी? ।...इति | | 

"करोड़ों वर्ष जियो? यह महाचरा हे, आशीर्वादकी पक रीति|' 
जिसका भांव है कि दीर्घायु, दीर्घजीवी हो। यथा-- जियहु सुखी स: 
लाख बरीषा? इंस आशीर्वादका तात्पर्य्यं यह नहीं है कि इस शरीर 


` इतनी आयु हो वरन्‌ यह भाव है कि बहुत आयु हो और मरनेपर३ 


तुम्हारा यश युग युग जागता रहे । कीतिसे मनुष्य जीता हे, अपक्ष 
से जीतेभी मरा इआदी हे । | 

बेडनाथजी कहते हैं कि मंत्रियोंका आन्तरिक हर्ष राजाके पचो 
द्वारा प्रकरे होगया। आंनन्दमे आकर वे अपनी सह!चुभूति प्रकर करे 
तो हैं और इतनाही नहीं किन्तु शीघतापू््वंक काय्य कर डालें 


» 


सलाद देनेको हैं, परन्तु वे संकुचित होजाते है कि कहीं राजाको य॑ 


* प° रामकुमारजी कहते हैं कि जैसे गुरुवाक्यसे रज सुदित हुए बे 
ये भी हुए। जैसे बीज पृथ्वीमें गुप्त रहता दै, जल पड्नेसे चह ग्रंकट होजाता 
र इनके हृदयमें मनोरथ युस था सो राजाके वाक्यरूपी जलको पांकर र 

गया । 


| दल 
“अभिमत बिरव परेड जनु पानीः--यहाँ पानी? शब्दका चमत्कारं देखिए. 


“पानी पड़ जाना? मनोरथके अङ्ग होनेके लिए महावरा है । सचही ह 
'मनोरथपर पानी पड्गया । न राज्याभिषेककी चर्चा होती न विध्न होता 


. इसोके द्वारा तो आगेकी छीछा चळेगी। | ः | 
' अलंकार--अभिमत-विरव' में रूपक है। (अभिमत बिरव परेड जं प 

“में उक्तबिषया। चस्तूरपेक्षा' है | | | 

; 

| 
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NN ln Ss MME 
संदेह न हो कि हमको राज्यके योग्य .नहीं समभते, हमारे प्रजा- 


| _ पाळनमे अवश्य त्रुटि देखते होंगे तभी. तो तुरतद्दी हाँ में हों मिळादी । 


" डबल 
a HAP MSR «- 


इस खंदेहके निवारणार्थ वे पहले यह कहते है कि 'जियहु००' । 

“जगतपति' पद्‌ यहाँ दिया क्योंकि जगतमाअके पालनका काय्य 
प्रारस्भ कर रहे हैं, राम-युवराज्यसे जगतूभरकी रक्षा होगी । पं० राम- 
कुमारजी कहते हैं कि 'जगतपति’ का संबंध 'जगमंगळ' से है। 

पंजाबीजी लिखते हैं कि 'जगतपति' से क्षित किया कि तुम्हारे 
पुत्रका राजभी तुम्हारा ही है। 

३--यहाँ “बिनतो' पद भी भाच-गमित है । स्तुति, प्रशंसा 
आशीर्वाद वचन प्रथम कहे, ये तो “बिनती' नहीं है । 

इस एक शब्दको देकर वाल्मीकीय रामायणको इस प्रसंगको कथा 
शुप्तहपसे जनादी है । राजाके प्रश्नपर. सबने यह कहा कि हमारी भी 
यही इच्छा है,..-तब राजा ऊपरसे रुष्ट हये और बोले कि हमें संदेह 


` होता हे क्योंकि तुमने तुरत दामी भर ळी... तब चे विनती करने 


ळपे और रामचंद्रजीके गुण उनको सुनाने लगे और अन्तमे यही 
कहा कि छोक-कल्याणंमे ळगेडुप विष्यु मगवान, ( देवदेच ) के समान 
अपने पुत्र रामचन्द्रका जिनके गुण उदार है, दम सबके कल्याणके 
लिए, शीघ्र प्रसन्नतापूचक आपको राउ्यांमिषेक करनो चाहिए ।- 
(खरग २ शछो० २६ से अंत तक) | राजा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । 
बैसेही यहाँ 'जगमंगळ मल काज! कहा । और, राजा मंत्नियोंके चचन 
सुनकर यहाँ भी प्रसन्न हुप जैला आगे कहते हैं । 
नपि मोद्‌ जुनि सचिव सुभाषा । 

` बढ़त बॉड .जनु लही सुसाखा॥ $४ (८) 

कहेउ भूप मुनिराज-कर जोइ जोइ आयसु होइ । 


शमराज अभिषेक-हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥४५ 
` _शब्दार्थ-'खुभाषाः=लुंदर भाषा, सुंद्र.चचन । 'सुसाखा'=सुंद्र 
शाख ( डाळी )। 'बौड'=( खं० वोराट-बंत, टहनी ) रद॒नी जो दूरतक 
डोरीके रूपमे गई हो, लता, बेळ । 

आर्थ --मंजियों की सुंदरवाणी सुनकर राजाको आनंद हुआ मानों 
बहते सम्रय लता सुंदर डाल ( का सहारी ) पा गई । राजाने कहा कि 
सुनिराज ( चशिष्ठज्ञी.) को जो जो आज्ञ! दो, रामराज्याभिषेकके लिए, 
वही सब शीघ्र करो । [ 


द्‌ 
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तप जोर (युद बशिष्ठके 'वेगि विलेंबु न००' इन बचनोसे बेडे १--गुरु वशिष्ठके 'बेगि बिळँबुः न००' इन वचंनोसे 'बेगि | 


परस्परा चली आरी है; बहाँसे यह शब्द निकलकर राजा, सेबन | 
मंत्री सभीके दृदयमें भरगया खभीके सुखे यद शब्द निकल रहाई 
हरिइच्छा ! शीघ्रता क्योंकि. 'कळह्री तिळक होजाय, यह : निश्चित 
किया है। * का 
नोट २--“बढ़त : बोड जजुं लद्दी खुसाखा इति . “मंतियोत्ष । 
घचन-सुंद्र डाळ है, राजाका मनोरथ लता. है। जेखे बेल: वृक्ष 
डाळका सहारा पाकर खूब ऊपरको बढ़ती" फेळती: है वैसे :इन 
चचनोंको. खुनकर' उन्हें मनोरथ-पूतिकी अधिक आशा दोगई। रु 
के वचनसे यहद छता बढ़ही रही थी अब पूरा' आधार मिळगया | 
मोद बद़ा।| , i "8 
' ` बाबा हरिहरप्रसादंजी लिखते हैं कि मत्रियोके आनंदको 'बिख 
से. रूपक दिया और राजाके आनन्दको 'बोंड़' कहा । इससे य्‌ 
जनाया कि बिरवा और ऊता चौमासे भर रहते हैं वैसेही यहभी आने | 
थोड़ेही दिन रहेगा ।--( रा० प्र० ) FA. 
हरषि सुनीस कहेउ रू बानी । 
आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 8 (१) 
आषध सूल फूल फल पाना |. 
कहे नास गनि संगल नाना॥. ,, (२). 
चामर चरम! बसन बहु भाँती । ह 
रोमपाठपट अगनित जाती॥..,, (३. 
सनिगन मंगल बस्तु अनेका । : 
. # करुणासिधुजी विलि? का कारण यह कहते. हैं कि ब्रह्माजीका संस 
-नारद्जीने आकर रामचन्द्रजी मे कहा था कि अवतारका काय्य -अमी गई 
हुआ। इसके उत्तरम वे हँसकर बोळे कि कुछ दिनोंमें ही देखना | अत, 
शीघ्रता सबके वचनांसें आकस्मिक स्वतः भरी हुईं हे । a 
'भयमें बोलाजाता : है । अर्थं यह करते हैं--सुन्दर बढ़ती हुईं शाखा कू 


= ` 
> SS CT JT DE TT TS PR आ. = = 
Doss २ 
£ 


सम्पन्न हुईं । 
...+ चमर'---बाबारघुनाथदास । 
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__औषघ'--नवग्रहोकी पूजाके लिप जैसे-अंके, पलाश, खैर, 
अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, र काँस । अथवा, आस्पदी दि 
शतौषधी । 'घूल', जैसे-मोथी, सुरेठी, शतावर । फूल. समयाडुडूळ 
बदलते रहते है--कुंद गुलाब चमेली चम्पा. इत्यादि ।--(बैजनाथजी) । 

'पाना'=पान, पत्र, पे. जैसे. आम केला तुलसी इत्यादिके ।— 
' ( दीनजी ) ।'चामर'=चँवर यां सुर, सुरा गायके पू छुके बालों 
| और चंदनकी लकड़ीसे बनता है । “चमर? ( चमे )=सगछाला 
' चाघस्वर इत्यादि '। रोमपाटपटऽरोमपट, पाटपर ` अर पर अर्थात्‌ 
` ऊनी, रेशमी और सूती कपड़ा! “जातिः=किस्म, प्रकार । 

अर्थे -सुनिराजने. सन्न होकर -कोमल मीठी वाणीसे कहा 
समस्त श्रेष्ठ तीर्थोका जल ले आओ । ( बहुंत bs तरहके) ओषध, सूळ, 
` फूल, फळ, पान या पत्र आदि अनेक मङ्गल पदार्थाके नाम गिनाकर 
| बताप। चँबर, सुगादि के चमे; बहुत तरहके वस्त्र, बहुत जातिके ऊनी 
| रेशमी और सूते कपड़े, अनेक माज्ञलिक रल और भी अनेक 
 श्लाइलिक पदार्थ बताए ज्ञो संसारमें राज्यामिषेकके योग्य ( समभे 

ज्ञाते ) हैं.। एज्म नी मरक षि 

. «, टिप्पणींपेण रामकुमार--१-- हरषि ` सुनीस...? इति ।== 

|. दाजाने पूवे जो शुससे माँगा था कि 'कदिय कुपाकारि करिय समाज 
इसके अनुसार गुरू जददॉभी कुछ कहते हें सो ह्षपून्वक दी कहते हैं । 
. ध्लुतीरथः अर्थात्‌ शषेष्ठतीथोका । श्री पं० समयुळाम हिवेदीजी कहते ह 
'. कि यहाँ 'सुतीरथ॒जल' क्यों न कहा ? जळ शाब्द भध दै और पानी 
' न्द हलका है। यहाँ.हळका पद्‌ दिया. क्योकि यह्‌ जलःराजतिलकके 
काम न आधेगां; पानीही ( कूप ) में डाला जावेगा। | जु . 

 ३-'झौषघ सूरू फूछ...? इति । यहाँ नाम पदार्थोके दिए पर 

` ग्रणनाःनःदी; क्योंकि कोई दृश कहते हैं. कोई पाँच इत्यादि, इसमे 

' मतभेद हे। तानाः सबके साथ है [: ' ` ` 
३ 'चामर चरमः-्रमंपर सतत द्वीपका नकशा ` बनायगज्ञाताः 
है फिर से सिंदासनपर रखकर उखपर राज़ाकों बिदाकर राजतिलक़ 


कियाजाताहैत शिकार माउस rR (25: 
` “ 'न्िगन संगल .वस्तु अनेकाः, अथान मंगलमय सुङुतामान्‌ 
गाथं हैं? । 9795 PIN 3 2 8 2 3, 
:5 नोट! --यहाँ जोः पदाथ. गिनाएगए, वे क्रमसे जैसे काममे लाए 


ज्ञाते हैं-बैसे दी गिनाए्गंण है। प्रथम 'तीर्भजल स्नान के लिए. फिगर 
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अयोध्या फंड  o%r 8४ (५-७) | 
प जा यलाकपातबम्भकााबातपाचकतक 7... 
'ौषघ'. से स्नान, फिर तिलककी सामम्नी, भूषण, वझ, च [ 


चरमे इयादि । | 
-- घेद बिदित कहि सकल बिधाना | . ` | 
कहेउ रचहु घुर बिविध बिताना॥१५ (१, 
सफल रसाल. एूंगफल केरा। 

` रोपहु बीथिन्ह पुर चहँ फेरा॥ ,, ( 
श्तु मंजु मनि चौकइ चारू । ` | 

. कहहु बनावन घेगि बजारू॥ , (| 
पूज़हु गनपति शुरू कुलदेवा। 

सब विध. करहु भूमिसुर-सेवा ॥-, (६ 
ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 


` -सिरंघरि सुनिबर बचन सबु निजनिजकाजहिं लाग। 


शुष्दार्थ-'बिदिति’मप्रकट, प्रसिद्ध । “बिधाना? ( विधान )न्पेति ` 
बिधि। 'रचहुःन्तानो, क्योंकि वितान ताने जाते हें यश्ं-=- विविध ` 
बितान व्रिये जनु तानी”, रचना करो, चित्र विचित्र ब्रनाओ । "वितान | 
मण्डप, चेदोए । हक । “पूं गफ़ल!>खुपारी । 'केरा'-केला। | 
'सफल'नफलयुक्त, फल छगेहुए | 'रोपहु'न( आरोपण ) झगाओं। 
ब्रीधिःन्गली, मागें, रास्ता । 'चहूँ भा ॒ आफ कल ''झुंदर। ` 
"चारु =छुंद्र । 'बनावन'लँवारने, सजानेको । ब्रजारू-बाजार, हाड। 
यह फारली शब्द है। 'गनपति'न्गणोके स्वामी, गणेशजी । 'भूमिसुए | 
ह भूदेव, बाह्मण । “वजा'=ऊँच्े झंडे । 'पताका5्छोरी संडियाँ। | 
रण-इसके दो अश्रं हैं, १--ब्ंदनघार; २--फाटक । “फाटकःको | 
यदा सुसंगत अथे जानपड़ता है क्‍योंकि बंदनचारका सजाना कुष | 


अधिक संगत नहीं जानपड़ता। फाटक आज भी. बनाकर सजाए | 


. जाते हैं। बेज़नाथजी और दीनजीने झी यही अर्थ किया है: । पे | 


+ 


थोड़ी थोड़ी दूरपर ब्रनाएजाते हैं। अथवा fः | 
र बड़ा Fn दोनों आर्थ यहाँ लेले. | 
चे केदाइआ सब विधान कहकर तब कहा करि नगर | 
को अनेक प्रकारके च्ंदोओं “मंड़पासे सज़ाओ--तातनो । फल लगेहुप क्‍ 


र 
| 


फाटक है जो राज़्याभिषेकके सम्य राजाकी सबारी - जानेके. मागमे | 
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न र्गाः झो । 
| पा झोर केलेके तुच्छ नगरमे चारों ओर ठयम स 
| प उयो खुंदर चौके पूरो । बाजार शीमरही सजानेको कह प । 


नक नर कलदैवताकी पूजा करो । सब प्रकारसे ( घा, विधान- ` 
हर pe ज्ञा पताका कलश घोड़े रथ और ह 
सहाच । सुनिश्नेष्ठ चशिष्ठजीके वचनको कितोनक 
नचाकर मानना जतॉकर ) सब लोग अपने अपने र | Se 

टिप्पणी--५° रामकुमार--१- चेद्‌ बिद्त 3" हे 

अर्थात्‌ कोक और चेद्‌ दोनों रीति बॅरतना है इसंसे होल ता 
हे। वेद-विथि कहचुके अव यहाँसे लोक-पिथि त 3. 
सर्‍यू-रूपकमे कहा दै कि “टोक चेद्‌ मत मंज्जुल कूळा' उरू 
eS र्स्राछ पूगफ॑ल केरा... ।+ये फछ सँयुक्त तह 
जाते हैं, मनोरथकी सफलता प्रासिके विचारसे एखा अ | 
यथा--'संफल पुंगफल कदलि साला | रोपे बकुछ कदंब तमाला | 
. ७ रे tः | " हि हे | 
ठ य मं मनि चौकइ चारू००।' इत ।--( के ) औक 
थह वहुचचन है अनेक चौके पूरी जाती हें; अतः बहुचचन र a 
यथा--'सुंचि सुगंध रचे चौके ग्रंह ऑगन गळी बजार' ई 
कज्ज मणि'>खुंदर मणि । इससे गजघुका सूचित किए, रः ह 
समय कम हे, अंतः बेगि' कहा, बेगिसे सूचित किया कि अं 


द्वारपर संभी बाजोरवाले सजा छंगे, बाजार पंचायती है. वहाँ सबका 
कामददै। पक आर । वर 
४--'पूजहु गंनपाति गुरु कुलदेवा | सब बिधि० र 
समीप कलश रहता है, गणेंशका पूजन चौकदीके समीप स 
गुरु स्वयं भी कुळदेव है यथा-- गुरु बशिष्ठ कुल पूज्य-हम i ड 
नोट-पंजांबीजी कहते हैं कि गणेशादिका पूजन कदा २ हे 
चरोच हें और विप्रोंकी खुभूषा कद्दी क्योंकि ये प्रगट हैं। “गण के 
ये आदि पूज्य हैं और विध्नकांरक गणोकें अधिपति हैं. इसोसे प्रथम 
ज्ञसमे विघ्न न होने दें।.. हे ह | 
कर he 'बिथिः--अर्थात्‌ चरणोद््क ले, भोजन, वस्त्र, ता 
दान, सम्मान; से संतुष्ट कर। क्योकि Fe प ए 
यह पद्‌ देकर देवताओंके साथ न कहा क्योंकि ये परोक्त हैं ओर ब्रह्मण 
प्रत्यक्ष है।  - . (0 
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` अयोभ्यांकोड ` ९० 


` देको भी कि. 


Y है 


के ० कनि जा अजा 7 झ८ निञनिज काजहि लाग' से जनाया कि के के 
उनके अधिकार योग्य आज्ञा दीगई। यह बात आगे और भीर 
कर दी है, यथा -- जो सुनीशा जेहि आंयसु दीन्हा! । Fe र । 
जो सुनीस जेहि आयुं दीन्हा । 
सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥$. दे (१) 
बिप्र .साधु सुर पूजत राजा। | 
` करत रामहित मंगल काजा ॥ ,, (३ 
` ज अधि ~ छुहा | | 

 खुनत राश्न-अभिषेक चा । ` 
_ बाज ,गहागह अवध बधावा॥ , (३) 
शब्दा्थ--हित'-लिए । 'मंगलः-कल्याण करनेवाले । “हावा 
_ मियळगनेवाळा, सुहावना, आनंदमंगलका देनेवाला, सुंदर । 'गहागह; 
( गन्गहरा । गहगहे, गहागह, गहगह क्रियाविशेषण है । गहगहान,|. 
ध प्रसन्न शा) घमाघम, घनाघन, घूभघामसे, घमा 
तरह बहुत ज ह म्‌ | 
जोरशोरसे । बहुत गहरे, बड़ी प्रफुंल्लिताके साथ, | 
आदि पावा =(सं०+-वरद्धन, हिं० बढ़ती, बढ़ाई, बंधाई । जन्म विवा 
i र त मंगळ कॉ्योके उपळक्तमें जो गाना बजाना सु, 
फ ३ इत्याद छोगोंकी तरफसे होता है उसे बघावा कहते हैं। इसर 
बाजा ब्ज तह मिक भेंट मिठाई फल, आभूषण इत्यादिभी दो! | 
क वा दर लेजाते ह इंसीसे बधाई बना महावरा होगया। | 
० अ पर भीवाशिष्ठजीने जिसको जो आज्ञा दी, उसने बा. 
करडाला ) मानों पहले से ही कर रकखा है. 
सब्र. pd | कर छुर को पूज रहे है रामचंद्रजीके लिए ये | 


ककी A : “ए | रामच द्‌ _ | 
की ख़बरें सुनते हो अवध दजीके आनंदमद्‌ राजतिलव 


में बधाइयाँ धमाधम बजने ळगों । | 
था। क “म अव॒ कीन्हा”-भानों पहले .ही कररल क्‍ 
दूसरे.सबके हदय छ डीत कर सेनेके-आवमें प्रयुक्त होता है। 
कार्य शीघ्र होता . ही है म्मे ही उत्साइ भरा. हुआ है, उत्साहां 

को मी कि धो, उग) एक तो. राजाकी आशा और ए | 
डड आशाको कैसे शिरोधाय करते और गे? करो उस आशज्ञाकों केसे शिरोधाय. करते और ! 
* भंत्यन्तातिशयोक्ति भर्लकारके साथ यहाँ उक्ति षया वस्वूत्पेक्षा है ।? | 
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RRS FT क नर ३५ 
पाठन करते हैं । सेवकोंकी. रद्वा और सावधानता इससे "सिद्ध 


होती है । ` . 
नोर ~-देखिए यहाँ पृउ्य कविने भी कैसी .शीघ्रता को | जो काम 


किया उसके विस्तृत. वर्णनममं वे भी समय नहीं लगाना चांहत । 


“प्रथम जनु कीन्हा' से सबःकहदिया और आगे चले। 
२--'करत रामहित मंगल काजा' इति ।--विप्र, संत, खुरको पूजा 
मङ्गळ-काये. है। यथा--'मज्ञल सूळ ` बिप्र. परितोषू', 'सुद्‌ मङ्गलमय 
संतं समाजू । | 
नोट--यहाँ तक नगरमे बाहर बाहरका वर्णन हुआ । 
रासीय: तनु समन जनाये । ` 
फरकहि मंगल अंग सुहाये॥ $ ६ (४) 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं।  . 
र भरते आगसनु . सूचक आहहीं ॥ 5५; (१) 
.. . “ये बहुत दिन अति अवसेरी । 
-.  सणुन प्रतीति भेंट भिय केरी॥ „, (६) 
शुब्दार्थ-'जनाये'=( जनाना सकमक क्रिया है) मालूम करांना 


हि 'जताना, सूचना, खबर या इत्त छा देना.। बता या कह रहे है---'फरकि 


बाम अंग जनकहि देहीं' (खं०) । परंसपर-( परस्पर ) आपसमे, एक 
दूखरेसे। 'सूचक'=सूचना,या ख़बर देनेवाले.। : -अवसेरी'-अचसेरु 
शाब्द्र संस्कृतका हे, यह करई अर्थमें प्रयुक्त होता है, १-_ देर, बिळंव, 
उळभन, अरकाव, यथा--“महारि पुकारत कुँअर कन्दाई । माखन अरेउ' 
तिहारे कारन -आज कहाँ अवसेर ळयाई?, “भयो मो मच माधव को 
अवसेर । मौन धरे सुख चितवतः ठाढ़ी उवाब. न आवै फेर । तंब. . 


- अकुलाइ चली उठि बनको बोले. सुनत न रेर'--सूरः। -२--चिंस्ता: x 


व्यग्रता,-उचाट, यथा--आज्ञु कौन चौ कहाँ चरावत गाय कहाँ भई 
अवेर । बैठेःकहाँ सुधि लेहु कोन बिधि ग्वारि करत अवसेर?;दुती 
मंन अवसेर करै। श्यांम मंनोवन मोहि:पठायड यह कतहुँ चितवे न 


` रै" झब् ते नयन :यये मोहिं त्यागि। इन्द्री गई:गयो तन ते मन उनहोँ 


बिना अवसेरी छागि'--सूर। हैराची, दुःख, बेचेनी, यथा- “दिन 
दख गये चळहु गोपाल + गाइनके अवसेर 'मिटावडु लेहु आपने 
बवाल ।..,-सूर।.( श० जा० )। ४ -प्रतीक्ता, इन्तज्ञार ।. यहाँ ये 
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सभी अथे प्रसंगके अनुकूल हैं । ` प्रतीतिः न्ह निश्चय, विश्वा - 
केरी'की । म 
यर्थ --श्रीरामचन्द्रजी औरः सीताजीके शरीर सशुनकी सू 
देते हैं ( शरीरमें शङ्कन हो रहे हैँ। ) उनके खुन्दर शुभ अंग फल 
इहे हें#। पुलकित होकर चे' प्रेमसहित एक दुसरेसे कहते है ९ | 
सणुनः भ्रतके आगमनके सूचक है ( आनेकी ख़बर दे रहेहै) 
बहुत दिन. होनेसे बड़ी चिन्ता थो| ॥ सगुन प्यारेके मिलेका ३ 
विश्वास दिखाते है । हि पक म 
(१) -'शाम सीय तन सगुनः जनाये । फरकहि मंगल अंग | 
शकुन दोनों मूतियोंको हुआ.। -राभचंद्रजीका मंगळ अंग दक्ष 
अंग है और सीताजीका मंगल अंग बायाँ अंग है। यथा-पं्ष | 
मंगल सूळ बाम अंग फरकन लगे” शकुनसे मनोरंथनसद्धि जनाय 
यहाँ मनोरथ:सिद्धि जिंसलिंए अवतार इुआः उस कार्यको सिद्दि | 
चा, भरतजीका मिलाप जैसा प्रभु स्त्रयं आगे कहरहे है। ' 
`. २-पं० रामकुमारजी यहाँ प्रश्ष करते हैँ कि यहाँ सगुन प्रता 
क्यों न हुआ ? और उसका उत्तर देते हैं [कि शाकुन जिस जिसको इ 
पड़े उस उसको फळ ( सफल मनोरथ का ) अवश्य होना चाहिं 
ओर यहाँ नगरमें किसी औरको मनोरथ पूर्ण होना नहीं है अतं 
. शकुन शरीरहीम प्रकट हुए जिसमें दूसरा कोई नः देखे जाने। | 
३-प्रेम ऐेसीही वस्तु है । साधारण ही देखाजाता है 
शुद्ध प्रेम होनेसे लोग प्रियतमका हाल जान लेते हैं; यह तों ग्रह 
ं मञुष्यॉमेही देखाजाता हे फिर भरा इनका तो कहना हीः क्या! | 


भरतजीसे अब स री थी. इेसीमकार: 5 त अवश्य शीघ्र सेट, होगी। इसी प्रकार उत्तरका 


ट, 


+ “देवदत्तः-ओद्‌नंः पचति’ अर्थात्‌: देवदत्त चावल पक्ाता हें । दे 
.किं ओदनं पचति ओदनं तु स्वयमेव पच्यते? अर्थात देवदत्तः क्या चाह. 
पकाचेगा चावल स्वयं पकता है। इसी तरह 'सगुन जनाये अर्थात्‌ सगुन स| 
जना अर्थात प्रकट होरहे हैं वा सगुन स्वयं जनाये अर्थात्‌ प्रकट हुए। | 

दीनजी-(भावाथ) “एराम और सीताजीके शरीरें सगुन बतलाकर 
( अच्छा कोयं होनेवाला हैं): शुभ अंग फडकतें हैं (यह फड़कना दरस] 
जरावा ए [ | / | 
वि + पसः ही इवेतकेतु रामायणमें कहा “हैं--मिलित्यासु भरतो ब्यतीता 
हमें च दिनानि चिन्ताः महती वतंतेः हृदयः सम!--(रणबहादुरसिंद) ४ | 


बल 
5 

hk 
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(8.६ (ष) ६३ ` 'मानस-पीयूष 


| प्राय अरतजीके दक्षिण अंग बारंबार फड़ककर शकन जनारदे जा द शा जन वारंवार फड़ककर शान जनारदे है और 

' उनको प्रतीति होती है कि भरीरामचन्द्रजी अवश्य मिलगे। 

|... इस इल्थम जहाँतंहाँ कई स्थलोंपर शुभ अज्ञोंका फड़कना 

|| छुआ है, यथा-पपुष्पवाटिकामं ओसीताजीचे आगमन पर प 
| कहा है, 'फरकहिं खुमग शंय खुजु स्राता' ($२३०) पुनः, भरि 
। आशीष पानेपर भ्रीसीताजीके 'मंचुळ मंगल सूळ. बाम अंग फरकन 
| गे? और उत्तरकांडमे “सरत नयन सुज दुच्छिन फकत बारह बार 
_पवम्‌'सुन्द्रकांडमे लकाको , जाते समय-- 'मरसु पयान जाना बैदेही । 
५ फरकि बाम अँग जनु कह देदी'।--इन स्थलोंपर शुभाज्ञोंके फड़कनेका 
|| शुभ फ़ळ प्रिय-मिलाप हुआ । तथा यहाँ भी श्रीसीतायमजीके शुमाज्ञों 
| का फळ वही दिख्ायासया । इससे ग्रह जांनपड़ता है कि शुभाज्ोंके 
। 'फड़कनेका प्रायः यही फळ दोतर दै। ि 
|| ७--प्रंजाबीजी लिखते हैं कि शुभ अंगोंके फड़कनेका फळ चनचास 
| हुआ, इसे शुम शकुन इसखे द्दा कि जिस कामका परिणाम शम हो 
ं | चह श्रेष्ठ कहलाता है। सो अंवधिमात्रके लिए राज्य-त्याग अ 
| ज्नवाखके मित्र रावणको सकुडु॒स्ब मारकर रघुनाथजीको चेलो क्या- 
| िपति होना है, इससेसी यद फल शुभ दै! ओर, जो सूलमें इसका. 
| फळ प्यारेका मिळाप्र कहा सो भी शमदी खगुन है क्योंकि सगचतक 
। शयारे खंत हैं, वत्रमे अनेक मिल्लेये । ` 
। शुत्र फ़ळ दूसर नाहीं' से सब्वशता सूचित की । मानसमयङ्क:_ | 
' ` -निळकका साज सजरडे है और सर्वत्र उत्सव होरहा दै, अतणव 
| ग्रह ` खगुन राजप्राप्ति सूचक दोना चादिए था परन्तु ॒ 
निश्चय करके {इहे सशुत्त फळ दूसर नाहीं ) इसका फळ भरतागमन 
' विचारते हैं । क्योकि क्षीराजाक़ो सदोष ज्सनकर जबसे त्यागा तभीसे 
| ब्राजतिळकमी त्याग दिगा, आतणव इस सणुनका "फ़ळ भरतमरिलाप 
| ही बिचारा' |: . ५ कर] | 
। ` ` न्मरत सरिस प्रिय को.जममाहा! ` 

[i so3-o हइ सगुन फल, दूसर चाहों॥ 9 (9) 
| `` ` रामहिं बंधु सोच दिन राती । . 

| अंडन्हि कसठ हृदूड़ं जेहि भती ॥ » (50 
"इजा और पंन रासयुखधम द्विवेदी, आयवतदासजी, काशी, ग 'हृदड? ( राजापुर और पं० रासयुखाम द्विवेदी, भायवतदु (सजी, काशी, 
हा० प्र9 पश ) हृदूय-( ना० प्रश सभा) । | 
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ब्दाथे-'सारिस 53 2 कक सरीरा! “इद सदार 'लरिल'नसदश, समान; सोख । एह 
पकमठ!८ । "इृदड'-हृद ES TE । । 
ˆ 5 अर्थ-परतके समान इमे संसारम कौन मिय है १ सधु 
' ` 'बस यही है और कुछ नहीं?:।: रामचंद्रजीकोः भाईकी - चिन्ता रात 
' . ` रहती है जैसे कह्ुपके हृदयमें, अपने अंडों की `: , | 

' ` __-„ 'िष्पणी-'सणन प्रतीति भेंटःिय केरी’ के परिय शब्द 
`, - ध्याप्ति.है, बहुतसे लोग प्रिय है न जाने किससे भेंट होगी। 
. ` झतिव्यासिको - मिरानेके लिए फिर कहते है कि “भरत सारि 
प्रियः भरत सरिस प्रिय और दूसरा कौन है १ यही षिस्‌, 
कौशल्याजी, भरद्वाजजीने भी कहा है; यथा--“भरत सरिसको \ 
सनेही | जग जपु रासु राम जप जेही!; 'सुनहु भरत रघुबर मच 
परेमपात्र तुम्ह सम कोड वाही; 'लुम रघुपतिहि प्रान तेः प्योहे 
(७१३8), 'प्रान खमान रामप्रिय अहहु'.(- $१८४ ), . लषन राम घो. 
अति प्रीती । निसि सब तुम्ददिःसराहत बीती ॥--( $२०८, तुग 
अस संने्द रघुबरके | सुखजीवच जनः जस जड़ नरके. |... ' `` | 
अंडन्हि. कमठ हृदय००? इति।==' - .: ` | 
.` ` यह्‌ बड़ा अपूर्व दशत्त है. खमभते. ही: बनत हे.। कहुवा 
अंडे पानीसे बाहर रेतमें रखता है ओर. सुरंतसे उनका सेवन का 
है, वैसे ही यहाँ सूचित करते हैं कि लव॒मांजभी भरतकी सुरंतिंण 
नहीं भूलती । यद्यपि वे ननिहालः ( केकय देश ) में:हैं. और ये अघ 
कहाँ काश्मीर कंदाँ अवध । केवल रामूकूपा ही सरतजीका'प' 
हे। भायः दो प्रकारकी प्रीति कहीगई है. एक मटकी दूसरे माई 
( बिल्ली ) की । ज्ञानियोंके लिए मकरी उपमां औरे भक्तोंके 6 
भाजार न्यांयकी प्रीति कहीजाती है ।: बिल्लीकीः प्रीति इनमें: उत्तम 
पर, कमठका दष्टात्त इन दोनोंसे उत्तमतर हे। क्योंकि. बिदही। 
अपने पेटके छिप जब बाहर जाती है तब बच्चोंको भळ जाती! 
. विनयमें भी, यथा कुदिल कसे छैजाइ मोहि. जहे जहे अपनी १ 
याई । तहँतहेँ छुन जनि चोद चाँडिय्‌ कमइ झंडकी-ताई'-(पद० (४ 
विज्ञानाजुसार रेतमे दबे हुए अंडे सूर्थक़ी' रामीसे पंक्‍्त हजार 
और बच्चे पुष्ट होकर स्वयं जलमे प्रवेश करजाते हुँ+ 
__ श्वेतकेतु रामायणका शलोक इसी अंर्थका ह।-न“रामस्म ६. | 
चिन्ता भरतस्यैव सदा | कच्डुपस्य य्ांडानां : चिरत श 
 सच्‌दा। ।-( र० ब्‌०}। . `; | i 
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38 र - आंनसे-पीयूष 
एइ अवसर मंगल परमं सुनि रहसेउ रनवास । 

। सोमत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधिबीचि बिलास ४७ 

FE शब्दा “परम मंगळ'नबह्ुत बड़ा मेंगळ काये ति मंगल कार्ये,- 

` चरम मंगलोत्सव । 'रहसेड'वप्रेमोत्साइसे मर गया, हित प च 

“४शंनिवास'-(रनवांस-रानी + आवास) राजमहल Fe a 

। वीचि ऽतरंग; लहर। 'बिलास'न्खेळ, उठान, झठखेन्ियों। - -'5 ०० 


आर्थ --इस अवसर पर यदद. परममंगळ ( दोनेवाला है यहद संमा- 


। चार ) सुनकर रनंवासका प्रेमोत्साह बढ़गया ( अथात्‌ रनवास बहुत 


हु हहरोंका विंछास 

हुआ ) चन्द्रमाको बढ़ते हुए देखकर समुद्रकों ठ a 

ह ब्ला हे। वा, (२) जैसे चन्द्रमाको सुशोमित देखकर समुद्र 
की ळहरोंका चिळाख ( उठना ) बढ़ता छह 


: नोट--उत्तराद्धका अर्थ दो तरहसे कियागया है। पहलां अर्थ 


'पं० रामकुमारजीके मताजुसार हे। श्रीशुकदेचलाळजी प्रोफे० छाका- 


अगवानदीन और विनाथकीरोकाकार इत्यादिने यदी अथे उत्तम माना 


` इे। और प्रोफें० रामदासगौड़जी इत्यादि दूसरेको उत्तम कहते है । 


१--पं०. रामकुमारजी-यहाँ. रनवाखपर वारिधिंका हक 


| पक्ष्यागया। रानियोंकां प्रेम जळ है, पुलकावलि लहरोंका बिलास है, 


यथा--कौसिक रूप पयोनिधि पांचन | प्रेमं बारि अचगांह सुहावन 


'दमरूपरॉकेस निहारी । बढ़त बीचि पुलकावलि आये. ब०$२६१ ) 


पर, इस दोहेमे एक बड़ा ,विलक्षण चमत्कार दिखायागया दे 
जो संभवतः ग्रन्थ सरमे और कहीं न; पायाजायगा। वह सद « 


यहाँ रामचंद्र को पूणचन्द्र नहीं कदते | बढ़त. को विका विशेषण . 


मिषेक एर होगा, जब रावण-वघ करके रामचंद्रजी लोटेगे । | 
_ जाकाससि-रघुपति पुरसिधु देखि हरपान। 
बढ़ेउ को लाहल करत जु नारि तरंगं समान ॥ड० $ 


इस मंगळोत्सवकी खबर ही मिली है. 


चिन लढत विध'-बंहता हुआ चन्द्रमा । यहाँ पर 
_„ चिनायकी टीका--'बढ़त विशु-बंहता हुआ चन्द्रमा 
“बढ़त! शब्दको चन्द्रका विशेषण इस देतु मानां दे कि रामतिकफकी 
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s न आवेगा । “बिध्लु. 
| ` नानकर अर्थ करनेसे यहाँका गुत आशय समभमे आघचेग। ड 
i बढ़तसे.जनाते है कि चन्द्रमा अभी बढ़रहा है अभी पूर्ण तो राज्या 


इस दोहेमें उनको पूर्णचन्द्र कदा । और यहं इस समय तो केवळ, - 


| ) 


=f. ‘$ उप्परेत्ता 


| 
$ 
| 
| 


PN CS 0 _ चचबककर्प ८८. दि 


केवल तैयारी ही सुनाई दी है । इसे पूर्णचन्द्र माने । करार i 


कहो कि पूणंचन्द्रके बिना समुद्रकी लहर कैसे बढ़ीं तो उसका : क 
थान यह. है कि अमावसके अनन्तर परिवा दोज तक भी सम 
छहर ऊँची उठती हैं और इसी आशयको कवि-शिरोमणि काहिदा 
'कुमार-खंमव में यों लिखते है 

बेला समीपं स्फुरफेनराजिनंवैरुदन्यानिव चन्दपादैः । सार) 
जिस प्रकारः प्रतिपद्‌ चन्द्रके कारण समुद्रकी फेनयुक्त ऊँची ६ 
किनारेकी ओर आकर्षित होती हैं। । 

२--दूसरे अर्थे पक्तवाले कहते हैं कि --यह चमत्कार पू 


उतरता है। इस चढ़ाव उतारको उत्रार-भारा कहते हैं। चन्द्रमा बरै. 
सूय्थका आक्षेणही इसका कारण है । सूययंकी आकर्षणु-शक्ति कम 
चन्द्रमाको शक्तिके प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूगा 


अध्मीको, दोनों शक्तियाँ पक दूसरेके ग 
मीको, सरके प्रति है | 
ज्वार-उठता है। ` ति दो बई 

म सब रनवासका एक साथ प्रेमोत्साह बढ़ा | 
। विषय है। यहाँ 'उक्तविषया वस्तूमेत्ञा है । 


भून बसन भूरि तिन्ह पाये॥ $ ७ (१ ) 


“न 
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§ ७ (१-३) ६७ p(n). sR मानस-पीयूषे 
प्रेम पुलकि तन सन अनुरागों । 
मंगल कलस सजन सब लागीं । ,, (२) 
चौकेइ चारु सुमित्रा एूरी । 
सनिमय विविध भाँति अतिरूरी || » (३) 
शब्दार्थ -'भूजन'-्आभूषण, गहने, अळंकार। 'अजुरणर्गी-अस्चुरक्त 
हुई, प्रेमले भरगई' । 'अतरूरी'=परम रम्यं, बड़ी सुंद्र, मनोहर । 
अर्थ-सबसे पहले जिन. जिन लोगोने जाकर यह खबर सुनाई 
उन्दने बहुतसले आभूषण चसत्न पाए! ( रानियाका ) शरीर प्रेमसे 
पुखक्रित होरदा है, मनमें अनुराग भरा है, सव मंगल क्श सजने 
छगीं। सुम्रित्राजीने सुन्दर चौक पूरी जो बहुत प्रकारके मणियोंकी बहुत 
तरहकी और बड़ी रम्थ थीं । 
टिप्पणी १-- प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये ।००* इति ।-- 
रनवास समुद्र रूप है समुद्रमें जब तरंगे उठती हैं तो उनके द्वारा चह 


मा 


` श्लोको निकालकर बाहर डालदेता है, यथा--'सागर निज मरज़ादा 


र्हही। डार्रहि रतन तटनिद नर लह॒ही'--( उ० १२ )। यह रामराज्य 
के. समय इही था-। यहाँ रनवांसरूप समुद प्रेसानन्द्मं भूषण-चस्त्र 
लुटा रहा है। .. . 42: 
'ञिन्ह? और 'सुनायें बहुवचन हैं। अर्थात्‌ अनेक छोगोंने जकर 
प्रथम सुनाया औरोंने भी यह प्रथम” से छक्तित किया, पर जिन्होंने 
प्रथम सुनायां उनको 'भूरि' अर्थात्‌ बहुत ज्यादा मिला और भूषण 
बसन मिला तो सबकोही 'जिनजिनने खबर दी | पुनः, “भू” से 
जनाया कि सभी रानियों ने दिया । दोनों, सुनने और सुनानेवा लोंकी 
प्रसन्नता भो इसीसे सूचित करदी है । | 
नोट--१-- यह परम मंगळ हे, यथा--'पहि अवसर मंगल परम 


'खुनि०-( $.७ )। अतः मंगळ सामग्री भी बहुत है और इसीसे, पुनः 


शीघ्रताका काय्ये है और सभीकों उत्साह है इससे भी, 'सब' मंगळ 
कलश  सजाना कहा । | 


ग 'साजः--( झुकदेचलाल, वि० टी०, दीनजी ) । 'कलस'- राजापुर, 


काशो, भागचतदास इत्यादि.) 'साज' पाउसे अर्थ होगा कि---सब संगलकी सामग्री 
सजाने ळगीं अर्थात्‌ उत्सव की तैयारी करने गीं । 'मंगछ साज' का वर्णन ब० 
५३३३-४३४५ (३) में देखिए. । : 

७ 
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—्o्््््ा् ते स <! 
। २--जोकेद' बहुवचन हे यर्थात्‌ अनेक न्त्रक आरा अयीर इ ! 
५ _ झनेक पदार्थोले पूरी जाती हैं पर यहाँ ग्ुरुआज्ञाचुसार सब मणि 
१» है रंग विरंगके मणियोंके णं से रची गई'। ' आत रूरी’. | 
ही रे विचिन यहाँ स आबा चतथ है 
| मनि चौकइ चारू? । | 
| टिप्पणी २--पं० रामकुमारजी यहाँ यह शङ्का उठाकर हि 
| यहाँ पहले मंगल कलशका सजना कहकर तब सौकोंका पूरना छ 
सो क्यों ? गुरुने तो 'रचहु मंज्ञ मान चोक? भ्रथम कहा था३। 
|. कळल संजहु” और इसका समाधान यों करते है कि भरी उुमिन्ा् 
५: मंगलोंक्री आचाय्यी हैं जैसा कि ब० $३४५ मे र मादत सुषि 
| साजे” प्रथम कहकर तब 'मंगल सकळ खर्जाइई सब रानी! दिख 
सूचित कियागया है । अतपव प्रथम खुभित्राजीके साथ सबने हि 
कर कलश सजलिए फिर खुभित्राजी चौके पूरनेमे लगों क्योजिए, 
yi काय्येमे इनसे अधिक निपुण कोई नहीँ है और इनमें विशेष विषति | 
है रचना करनेकी आज्ञा है। प्रथम चौकोंमे लगतीं तो: बद्द काय्यं फ 
रहजाता। २ ; | 
स्मरण रहे कि बजभाषा और अवधीभाषा में 'श', "ए, खा 

का प्रयोग उच्चारणमे जिह्ाको कष्ट दोनेके कारण शुभ नहों माना झा | 
इनके बदले 'स', 'न', 'ष' ब' संत लिखें गए है । मैने जहाँद 
ya ` "सही रखा है; क्योंकि दोनोंक्रा उच्चारण पकला होता है। | 
+ - आनेद्‌. ` मगन ` राममुहतारी । जो 
i, .. दिये दान बहु बिप्र हकारी ॥ $ ७ (४) | 
पूजी ग्रामदेबि झुर नागा । | 
कहेउ बहोरि देन बलि भागा॥ » (२) । 
जेहि बिधि होइ राम कल्पान्‌ । | 
देहु द्या करि सो बरदानू॥ » (३) | 
गावहिं मंगल कोकिल-बयनी । | 

` ` बिधुबद्नी सुग-सावक-नयनी ॥ „ (९) 


शब्दार्थ-हिंकारी-्बुल्वाकर । 'बहोरि'=फ्िर, दूसरी: बा" 
पुनः । 'सावक'-बच्चा । “महतारी =पा, माता । ` | 


he 
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'बलि भागा'-दैवताओंका यज्ञका भाग-जैसे अधिकारी देवता 
होते हैं वैसा ही यज्ञका भाग उनको मिळता है । हव्य देवताओंके भाग 
के लिप और कव्य पिठगणके भागके छिप प्रयुक्त होता है | पूजा; सेंट 
की चस्तु; उपहार; पूजाकी सामग्री चा उपकरण; देवताका भाग; भच्य 
स्न या खानेकी बस्तु, यथा--'बैनतेय बलि जिमि चह कायू। जिमि 
सस चहै नाग-अरि भागू”, “रामहि राखहु कोऊ जाई । जब लो सरत 
अयोध्या आएँ कहत कौशल्या माई... आए सरत दीन है बोले कदा 
क्रियो कैकयि माई । हम खेचक चा त्रिभुवन पतिक सिहको बलि कौचा 
को खाई ?- खूर ।न्नैवे्य चढ़ोती, भोग, यथा--*यॉरं पूजा चाहत 
पक प्रीति | सुमिरत ही मानै भळो पावन सब रीति--( विनय )- 
( श० सा० ) | ब० $ २६६ (१) देखिए | पुनः, बल. उस हट अ भी 
कहते हैं ओ किसी अचैष्णवी देवस्थान पर वा किसी देवताक उद्देशयसे 


जाय । [ 
eb _ शिवसंहिता और रामतापिनीयोपनिषदमं इनका वणेन 


है । इनका कुळ अष्टकु् कहलाता है ।। तापिनीमें १२ कद्देगए हे । ये 
श्रीहरि मंदिरके दारपाल कहेजाते हे । इनका पूजन यशञ्दे शुसकाय्य 
में अवश्य होता है। भक्तमालमें नाभाजीने भी इनकी चंदना को है। ये 
मांगळछिक सममेजाते हैं। वे ये हैं --एलापत्रजी, अन्तत्तजी ( शेष ) 
पद्मजी, शंकुजी, ( शंख ) अशुकम्बलजी, वासुकिजी, करको टकजी ओर 
तक्षकजी । मंगळ रामायशाचुसार 'नाग! से शेषनागका अर्थ यहाँ 
होगा, पर मेरी समझें नागसे अष्टकुळ नाग देवतोंका बोध होता हे; 
इसमें शेषजीसी आज्ाते है और मंगळकाय्योमें जो पूजतका विधान 
हे उसको भी हानि नहों 3 अं भी पूति दोजाती है । 
यह व्यापक शब्द गोस्वामी जीने रखा है । 

की मलानियी माँ कौशब्याजी आनत्इमें मग्न हैं। उन्होंने 
बहतसे त्राह्मणोंको बुझचाकर बहुत दान दिए । उन्होने ग्राम-देवी, 
देतवाओं और नागोरी पूजाकी और पुनः बिभाग देनेको कहा 
झर्थात्‌ कार्य सफल दोनेपर फिरसे पूजा मनौती मानी। ( पूजा 
करके चर माँगती है फि ) जिस प्रकार मच कल्यण हो वही 
चरदान दया करके दीजिए । कोरिलकीसी रसीळी मी वाणीवाली, 
चन्द्रमुखी, दिरनके बच्चों शीसो आंखंवाली खिया क मंगल गानकर 
श ह 77 ¬ 7 न मल कम 
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: मत्तगयंदका अथं सुरनागाका किद्या है । 


` "$ गाचीग मतिम मिला है। उस शालते मचय या नगो गए 


श्यो भ्याञड ० [ § " | 
Me आकलन ५७ oo 7+++-- 


_.पं० रामकुमाए--१-- आनन्दसंग न! अथ भरे 
लना हुआ और ये तो निज माता है इनको का 
हुआ कि उसीमें इब गई हैं अतएव इनको इस समय दान देनाही स 
रहा हे । | 
| र | न खुर नागा' इति ।--राजाको [ड्र साधुकी र । 
योग्य है और लियोंको आमदेविकी। पुनः, 'ग्ामदेि' से नर ह, 
'से स्वगं और नागसे पाताल अथात्‌ तीनोलोकोंके देवताओंकी पूजा 
और मानता मानी ।* क; 

DERN ININANNTT STE SS J" ° ्छजछछब्स 

ओ वाल्मीकिजा लिखते हैं कि राज्याभिषेकका प्रिय संवाद पाके. 
कौशल्याजी आनन्दमें मञ्च होगइ, देव-भवनमें बेटी देवाराधन ङरनेछा| 
'प्राणायाम द्वारा जनादन पुरुषका ध्यानकर रही हैं। आँख खुलनेपर उन्हों। 
' रामचन्द्रजीले कहा कि "पुण्डरीकाक्ष भगवानकी मेरी आराधना स्न 
'हुई? ।--'बाग्यतां देवतागारे दृदर्शायाचतीं श्रियम्‌’ ॥ ३० ॥, 'भ्र॒त्वा पुणे 
पुत्रस्य यौवराउयेऽभिषेचनम्‌ । प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादेनम ॥३श 
"अमोघ वत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्पकरेक्षणे । ४१ ॥ E . 
' ३-- प्रामदेबि'--वह देवी देवता जो मामके बसानेके समय उसकी खा 
के लिए आमके बाहर प्रायः पश्चिम ओर स्थापित किएजाते हैं । ( एक चुस 
देवीका स्थान अवधमें इसी तरहका कहाजाता है) अवधवासी पंचदेके | 
उपासक थे यह बांत आगे गोस्वामीजीने लिखी है । | ' 
_ राजापुर, काशी रा० गु० द्विवेदी, भागवतदास, ना० प्र० संभा, अयोध्या 
की प्रतियोंमें ग्रामदेबि' ही पाठ.है । केवळ वैजनाथजी और शुकदेचलाल ए 


दीनजीने 'ग्रामदेच' पाठ रखा है। ऐसा! पाठ देकर रोगाने नागेइदरमद्दादेव, ब 


| 
कर 

र --क्देवोकयी -आमदेव सुरनागा-ग्रामदेव देवनाय । ४ | 
जनाथ -- आमदेव भुइहार यहाँ कौन है। नाग-हाथी । नागसुर'मं 
हाथीका रूप घरे हुए यक्षेशजी पुरीकी रक्षा करते हैं, उनको । परमाणं शिवस | 
द लर त यक्षराजं प्रणम्यृ च ।! पुरकी इंशान दिशामें सुहृ 
मत्त क अयाध्याजीमें प्रसिद्ध हैं इति ग्रामदेव नागसुर मत्तगयन्द पूजे 
- सुरनागा =नागेइवर महदेव जो प्रधान आामदेव थे । मंद 

अवभी अयोध्याजीमें है । NRT ST 


. चागरीमचारिणी सभाकी अतिसे यही निश्चय जानपड़ता है. कि देवि 
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B00), 7 ७ (४-5) ७१ [ मानसपीयूय 
३--'जेहि विधि होइ राम ह ० इति ।--उनकी समभमें 
ज्याभिषेकका होना कल्याण है। कक 
.. बालकारडमे कहां है कि झञानियोंने वहाँ प्राथेना की थी कि यह 
बरदान दीजिए. कि भाइयों सहित रामजीका कल्यारा ही; के 
उेवताझोंमि कल्याणका आशीर्षाद दिया, यंथा--' देव पितर पू बिधि : 
नीकी”। संबधि बन्दि माँगर्हि बरदाना | भाइन् सहित राम कल्याना h 
अन्तरदित खुर आखिष देहों॥ सुदित स्यतु अछ कः 
( ६३५० ) और यहाँ [अशेष उस्कण्ठापूचेक वरदान माँगती FE 
दया करि? तो भी देवताओंने आशीर्वाद न दिया; व्यो घ हक 
थे सब प्रतिकूल हैं, यथा-* विधन सनाचहि देव छुचाछी कप 
रानियोंके यहाँ अभिषेककी ख़ंबर पहुँची है पर केकयीके यहाँ कोई 
खबर नहीं गई, यही नका देतु दै; मन्थरा कहेगो कि 'भयड पासन 
दिन खजत समाज? † । 


= 


sb 


HT SS NY 


Ei 22725 


a 
atl 


देच 'आमदेवि' नहीं हो सकेते । “सुर” व्यापक शब्द है इसमें सभी आसकते दै न व i NTN 
' और देवि’ से देवियोंकी भी पूजा होगई । _ मजा 
` . ४-अध्यात्मरामायंणमें छिखां है कि रामजीके अंथ -सिद्धि-नि 
कौराल्याजीने रूप्ष्मी की पजाकी और विध्न-निवारणहत्ु दुर्गाकी पूजाको । 
थथा --छक्ष्मी पंयचरद्देवी रामस्याथ प्रसिद्धयें ।...इति व्याकुलूचित्तासां 
LE 
हुगा देवीमपूजयंत्‌ ॥' ( सगं २) । Oe मल 
: उपथु' कत प्रंमाणासे ङुंछे टीक निश्चय नहीं होता कि यहद | क्य 
तात्पय है । सुझे ऐसा जान पड़ता है कि संगरे रांमांयणके आधारपर डक 
सुरनांगा? का पूजन रिंखागया है। इन चौपाइयोंसे विळकुळ मिलते झु 
इलोक उसमें हैं--- क | 
झामदेव्याः सुराणां चं शेषनागेंसय पूजनम । 
श्वकाराननदयुक्ता. सा कौशल्यां प्राह निजरान, ॥- 
पुन्बलिं . प्रदास्यामि: चरश्यायं प्रदीयतास । 
्रीरामचन्द्रकल्यांणं भवत्वेवं निवेदनस्‌-॥ ( र० ब°.). 
FR र Mua 
` अर्थात आमदेवी, देवताओं और- शेषनागकां पूजन और देवोंसे कहां. 
कि पुनः बलि. दूँगी । मेरा यह निवेदन है कि यहं वर॑ मुझे. दीजिए फि ह 
का कल्याण हो । -यही भाव यहाँ भी समझना चाहिए या “नाग'से 
नागदेवका अर्थ करखें यह अधिक. अच्छा होगा! RE 
_ + इसीको इरि इच्छा कहेंगे । नहीं तो उन्हें खबर होती ती दे भी संगरः | 


Sr 
AS 
प्य 
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झयोध्याकाडि ७२ 8 ७ (४७, | 


४-'गांवहि झंगळ कोकि ॐ बयनी ।०० इति । वाद ` ।००' इति ।— वाळकारइ 5 

` ` ३४५ में सब रानियोका मंगल खजाना कहकर फिर कहा क्वि ८ 
: करहि कळ मंगल गाना! । यदो बि्ुरदनी भी कहा क्योंकि : हा | 

मंण्डपर्म रूब मुहे खोले बैडी गारही है। त 


राम-राज-अभिषेक छुनि हिय हरषे नर नारि। क्‍ 
लगे सुमंगलसजन सब विधि अनुकूल बिचारि॥ 


'अनुकूल'=म्वाफ़िक, दहिने, सहायक, प्रसन्न । | 
अथे -रामचंद्रजीका राज्याभिषेक सुनंकर ( नगरके ) झी पु 
के हृदय हपित इण (खिल उठे अर्थात्‌ चे बड़े प्रसन्‍न इए) 
वघाताको अपने अडुकूऊ समभकर सबके सब सुन्दर दाह. 
सजाने लगे । | | 
नोट-- १->-इस दो हे पर पूषेका प्रसंग मिळाते ह जो “सुन | 
` 'राम अभिषेक सुहावा? बाज गहागह अवध बधाचा' $६ (३) ए क्‍ 
छोड़ा था । | | 
नोट २--बिधि अडुकूळ बिचारि” इति ।- विधाता तो प्रतिवृ 
होरदे है पर इन सबके दृदयमें शणभिलाषा अभिषेकी तो थी: 
ओर उसीकी ख़बर अब जुनी मुहुत्तं भी निश्चय हो गया फि का | 
त इससे उनका पसः अनुमान करना उचित ही था कि महेशे | 
हा की, : उन्होंने हमारी छुन ली और राजाको इस कास्य 
फ १ इसस [धाता अवश्य अनुकूछ जांनपड़ते हैं।-यह | 
अडुमान प्रमाण अङकार हे । - | 
——— Me SS ४75 2 मम Es । 
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5 $८ (१-३) ऽद मानसं-पीयूंष 
7) फोर oe बोलाने रस, 
सब नरनाह बसिछ बोलाये । 
रासमधाम सिख देन पठाये॥$८ (१) 
शुशु आगमनु खुनत रघुनाथा । 
|; रार आइ पद्‌ नायेउ सॉथा। ,, (२) 
` सादर अरघ देइ घरं आने । 

| सोरह आाँति एजि सनमाने॥ ,, (३) 
से. 'अंरघः--( खं० अर्घ, अच्य ) जळ दूध दही कुशाग्र सरसों तंडुल . 
| और जलको मिलकर देव गुरु आदि पूज्य व्यक्तियोको अपण करना 
ष / यह षोडशोपचार पूजन॑में एक विधि है । आजकल देबताओंके सामने 

। जो जल गिरानेकी रीति है वह इसीकी बिगड़ी हुई रीति है। 

। अझर्थ-तय राजाने चशिष्डजोको बुळवाया और रामचन्द्रजीके 
"| भहरमे शिक्षा देनेको भेजा । णुर्का आना खुनतेदी रघुनाथजीने 
प दरवाजे पर आऊंर शुरुफे चरणोंमें मस्तक नचाया अथात्‌ प्रणाम किया 

। आदरपूर्वक अध्य देकर उनको घरमें ळाये और सोळहो * प्रकारसे 
|, उनका पूजनकंर सर्कार किया । . व 
|, | नोट-रामघाम कचकेभचन हद । कहते हे कि बस्तुतः यहे कैकेयी- 
४ , भवन था उन्होंने सीताओको सुँ दिखाई की रस्ममे दे दिया था। | 

. टिप्पणी--पं० रामकुमार--१--तब नरनाह बसिष्ठ बोलायें' 
कँ | इति ।--'तब' ञ्रथांत्‌ जब 'बिप्रसंधुं सुर? के पूजनसे खालो हुए।. : 
य 


पुनः, गुरु मंत्री भी है इस हेसियतसे भो अयोग्य नहीं । वा, यह समझ 
=| छ कि धावन पहुँचा कि शुरु महाराज आते हैं उन्होंने तुरत छानेको 


हिं \किजीने यहाँ “पुरोहित” विशेषण दिया है, यथा--पुरोहितं समाहय 
| आ अ 9 यह नया र धरा जाल 


* पूजनके पूर्ण अंग १६ हैं --आवाहन, आसन, अध्यपाय, आचमन, मधु- 
| पके, स्नान, वख्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध ,चंदन अतर), पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, 
५ | तांबूङ, परिक्रमा और वंदना जिनका नित्य आवाहन नहीं होता उनका उस 
[ | स्थानमें स्वागत होता है। 
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| -चक्रचत्ती महांराज है, उनका शुरुजीको बुला भेजना. अयोग्य नहीं। ' | 


आर अन्तमें दोनोंने साथ साथ चरण स्पशे किए । | 


| 
I | 


अयोध्या कांड 5G 6 (; | 
चसिष्ठमिद्मत्रवीत!--( सर्ग ४ ) । इनको जल ५)। इनको भेजा क्योंकि ये निया क्योंकि ये नियम ~ 
तपोधन, पेद््ञौमे श्रेष्ठ, म॑त्रयेत्ता और ब्रतधारी मुनि हैं पुनः, षु 
भेजते हैं क्योकि ये संपमको विधि भी यमजीको बतळाद्‌गे [ब 
२.-'रघुनाथा छार आइ पद्‌ नायड साथा॥ .. (इति रक 
धर्मात्मा है, ये तो. उसके नाथ हैं इनका अचतारही धमंरच्वाहेतु | ` 
फिर ये क्यो न धर्मका पालन करेंगे। अतः छारपर आकर प्रह |: 
क्रिया. इससे उनका शीळ स्वभाव दिखाया, यथा-'सीरूसिधु है : 
शुरु आगवनू। खिय संमीप राखे रिपुदचनू॥ चले सबेग रामह 
काला ।'घीर-घरम छुर दीनदयाला॥ युखुहि देखि साइुज झइुण | 
लड प्रनाम करन प्रभु लागे-( $ २७२.) । | हः . 
के ३--साद्र र देइ घर आने |...” इति । सीताजी रा 
इससे इनका बाहर जाना न कहा, पर भीतर आनेपर इनका प्र 
करना. नहीं कहागया। इससे. जान पड़ता है किं रामचन्द्र गुर 
अध्ये देते लेञाप, फिर आसन देकर षोडशोपचार पूजा करनेसे | 
इससे उनको प्रणामका. समय ( मौवृध ) ही न [मिळा. था।। पूछ 
पञ्चात्‌ उनका भी चरण पकड़ प्रणाम करना दिखाया । | 
 नोट-यहः भी होसकता है कि वे पूजा-सांभग्रीम लगीएं - 
उससे खाली हुई. ठब प्रणाम किया एुन:, बहो री! पदसे यह भीमा 
निकडता है कि सीतांजी प्रथमही एकबार रामसादित प्रणामकर कु 
थीं, अब फिर किया । पंजाबीजी लिखते है. किः सीतासहित पूजा+ 


'साद्र” से 'पाद्य' भी सूचित करदिया छर्थात्‌ पाँवडे. देते हु 
पुनः, जो. वाल्मीकिजीने लिंखा है कि दाथसे ह।थ. घरकर स्वयं 
रयसे उतारा वह भीः 'साद्र' मे गृदीत है। | 
गहे चरन: सिंध सहित यहोरी |... | 

बोले राख कमल-कर जोरी॥इट (४ 
 सेवकसदन स्वामि आगमन्‌ । | 
संगलसूल अमंगल-दसन्‌॥ ५५ | 

तद्पिं उचितः जन बोलिं सप्रीती । | 

पठइ्य काज नाथ असि नीती॥ (१ 


` पर्ता तजि प्रथु कीन्ह सनेह । 
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।§ ८ (४८) s4 _ मरानरू-पीयूष 
के अथड पुनीत आज्ञ यह गेह ॥ (७) 
| आयर होइ सो करज गोसाई । : 
फ सेवक लहइ स्वामि सेवकाई॥ , (द > 
है|. शब्दार्थ--'बहोरि'-तत्पश्चात्‌, उसके बांद, पुनः। “सदन ्घ<। 
ह 'अमंगलः=अनिष्ट, अकल्याण, । 'दमनू*-दमन अर्थात्‌ दबाने, न्ट वा 
$| दूर करनेवाळा । 'तद्पिः-तो भी, तद्यपि, तथापि, तिसपर भी। "जन’= 
| दास, सेवक । 'गेहः-घर । र 
फ. अर्थ-'फिर सीतासदित रामचन्द्रजीने ` चरण पकड़कर . 
। उनको प्रणाम किया और कमळ सम्रान दार्थोको जोड़कर चोले। 
| । { यद्यपि ) सेवकके घर स्वाभ्येका आना मङ्गछोका सूळ अर ञम्‌ 
छ गलोंका नाश करनेवाला है तो भी, हे नाथ ! उदित था कि 
के प्रेम-पूर्वक दासको कार्यके लिए बुला भेजते | । ऐसीदही नोति है। 
हे हे प्रभो ! आपने अपनी प्रभुता छोड़कर मेरे ऊप्रर प्रेम किया 
उत (.दिखळाया ) जो आज यह घर प्रचित्र इचा । हे गुसाई' ! आज्ञा हो 
' ` चह करूँ। † स्वामीकी सेवासेददी खेत्रफक्री शोभा है सो सेवा इस 
F सेवकको मिले। | | 
गा. # आधुनिक किसी किसी श्रतिमें मम गेहू पाठ है ज 
कु | † १--पं० श० कु०--('अथे )-दासको छुछा सेजते या ` 
१. वासके पास भेजदेते। | 
' गु 'लहइ'--'लह्दना’ शब्दके दो अथं होते हैं। (१ )-पाना, प्राप्त 
| करना । ( २ )--शोमापाना । यहाँ. दोनों अ्थोमें इसका प्रयोग हुआ है । 
ज. आज्ञा दीजिए मैं तुरत उसका प्रालन करूँ इसी बहाने आज सेवा मिले, सेचासे 
| ही सेवककी सोभा है। और आज्ञापाळने बढ़कर सेवा चहीं, यथा--“भाज्ञा सम 
| न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावइ देवा'। . | 
| _ २---मांनसमयंककार कहते हैं कि--ये वचन बड़े गूढ हें। (३) इनका 
५ | ` तारपय्ये है कि आपका मेरे भवनर्मे आना मंगलमूल और अमंगलछनाशक द्द 
.__ तथापि हे नाथ! मेरे लिए यही उचित है कि आप छुछाकर प्रीतिपूचक जो 
। क्राय है उसके लिए सुले भेजिए । इसमें यह ध्वनि निकलती है कि अन्यत्र 
,) सजि । चशिएजीका आगमन वच गमनका कारण है जो एथ्वी, विग्र और देव- 
| नादि सवके लिए मंगलप्रद है सो मंगळ इनके आनेसे हुआ और राजरूपी असं - 
| गाळ, जो राजा दशरथ और भूमि आदि दोनोंके लिए था सो, नाश हुआ। 
` | क्योंकि राजदेनेड़े राजाका धं जाता । पुनः, यदि राम राजसासनमें रगजाते 


| * 
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` को राजा बनाकर तब अपने राजपर विराजूँ । यही आज्ञा दीजिए " 


अयोध्याकांड ७६ ९-६६ 


अक काणना पा ख्त्य्््च्च्सस ~ 


ET] Spe!» 
२२८५ मा 


“प्रयुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु ।००? इत i | 


अर्थात्‌ यह ख्याल न करके कि राम आपका शिष्य है, ~ 


चारसल्य भावको प्रधान रखा और शिष्यके घर पधारे और इर 
पवित्र किया । वशिष्ठजीकी भ्रभुताके क्या कहने हैं क्यो 
अखिलेश्‍्वरके भी शुरु है । | है | 

२--यहाँपर चशिप्ठजीकी निषादराजखे भटका मिलान कीछि. 


|" 
§ 
4 
} 


¬ द्रेम्‌ पुकि केचट कहि नामू । कोन्‍्ह दूरि ते दंड भनायू॥ | 
. >~ 7 झामु्खा रिषि बरबस भेटा | जनु महि लुठत सनेह समेरा॥ | 


} 

॥ 

रखुपति भगति सुमंगळसूळा । नभ सराहि छुर वर्हि फूलां॥ | 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसि सम को जग माहों।| 

यही प्रभुतांका भाच हे अर्थात्‌ कहाँ आप पेसे वड़े और कहाँ हमार! | 
नीच | इसीप्रकार सरत-निषाद भिलनपर खुरमरए प्रशंसा करते ३ 
6 १४३ | स्नेह प्रेममें मर्यादा, प्रभुत्व इत्यादिक्टेंडल्लंघन तो इनन. 
ही होता है बिना इसके मनमे प्रेम कहाँ? +६5 | 
३--पं० रामकुमारजी -नीति तो यह है कि सेबक स्वामी क! 
जाय । में सेवक आप स्वामी । मेरे घरंकों, पुःविअकरनेके है 
मेरे प्रमसे आपने उस नीतिका त्याग किया । चसिष्ठजीका प्रए | 
यथा-- बड़ बसिष्ठ सम को जगमाहो' ? आएपने अपने इस प्रभुता 
भी त्याग किया। | | | 
७ -छुतीलणरामायणमे भो कहा है--“स्त्रकीयाँ प्रभुतां लक 
स्वागमात्प्रेम -द्शिदम्‌। पवित्रं मंदिर जातं श्रीमच्चरण रेणुना! 
--( र० ब० ) | ; 


तो भूमि भार न उतरता। यह अमंगल नाश हुआ । पुनः, काजको प 


इससे स्पष्ट ज्ञात है कि श्रीरामचन्द्रजी वन जानेको कहते हैं, जो महान्‌ क 


७०-७० कार, 


अन्य अथ ठीक नहीं, क्योंकि अन्यथा गुरु आगसन मंगलमूळ तो होता नही 


(२ ) त आयसु होइ......? में यह ध्चनि है. कि पृथ्वीपर भार है; * 
भी नहीं हैं ओर राज छोटा है, मैं चन जाकर रत्रणको मारकर सुग्रीव वि 


सेवकाईको प्राप्त होउँ।...'जौँ तिथि निबाहइृ०? से भी यह भाव पुष्ट " क्‍ 


_ यरु कहते हैं कि कार्यमें संदेह है क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीने गुरुको दर 


सूचित क्र दिया था । कर 
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टिप्पणी १-- मयड.पुनीत आ यद गेह' से जनाया कि इस 

॥ घरमें आपने आजही प्रथम प्रथम दशेन दिए । 

१  =.तद्पि उचित जन बोलि सप्रीती’ इति ह 3 

| झेजनेका भाव यह कि शिष्यपर गुरुका आंधका: हे न es 
| परन्तु शुरू जब प्रीतिसे वुछाता है तो शुरुको प्रसन्नता और ' है 

| कखर नहीं समझी जासकती। शिष्यके लिए इतनाही बहुत 


( गौड़जी )। 


सुनि सनेहसाने बचन सुनि रघुबर रसे नर 
शम कस न तुम्ह कहह अस हंस-बंस-अवतस ४६ | 


i बरनि राम गुन सील खुभाऊ । 
र बोले प्रेम पुलाकि सुनिराञऊ॥ $ 8 (१) 
i 


शब्दाथ-प्रख॑सः=्रशंला करनेळगे । “हंसः-सूर्य । 'अचतंस = 
भषण । 'सने प्युक्त, मय, पूणं । 
हि . अ्र्थ-प्रेममे सने हुए. घचनोंको सुनकर चशिष्ठसुनि स 
र । अ्रेष्ठ रामचन्द्रजीकी बड़ाई करनेळगे-'दे राम ! तुम उ न 
ह | कहो | तुम तो सूयंवंशके भूषण हो! । _रामजीके शुण, शाद 
। स्वमाचका वर्णनकर सुनिराज प्रेमसे प्रफुछित हो बोले । कर 
नोट साव यह कि उत्तमकुलवाले उत्तम आचरणके होतेदी हे। 


|. अन्थकारने दो नोंका परस्पर प्रेम ओर प्रशंखा यहाँ चरणेन की । रघुकुल- 

। सूषणका ऐसा कहन डचितही है ।-- दुख सम अळकार है।' 

~ _ आप सजेउ अभिषेकसमाजू । र [ 

| चाहत देन तुम्हहिं जबराजू॥$8 (२७ 
||... राम करहु सब संजम आजू। रे 

४ जौं बिधि कुसल निबाहइ काजू ॥ +> (१) है 
.. ` शब्दाथे-संजम'= संयम--सम्‌>अच्छी तरह।+ यम>रोकना Yo 


ब चह्मचर्य्य, नेम, घत इत्यादिक पालन जो ऐसे अत्रसरपर नीतिमे 
कत्तंव्य कहेगप हैं, परहेज़ ! 'जी'न्यदि, जो । किया) 4 दम 
अर्थ राजाने तिलका सामान सजाया ( किया ) हे, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


9 5५9 

अयोध्याकांड ७४ ८8 ५ | 
_झुवराज-पद्‌ देना चाहते हैं। हे राम ! आज खब प्रकार, देना चाहते हैं। हे राम! आंज सब प्रकारकाः है 
करो, जो! विधाता कुशलसे काय्ये निबाह दे । के Fe 
नोर--'भूप सज्ेउ' इति।-इससे सूचित होता है कि इनका स्‌ 

उसमें नहीं है, केवल अभिलाषामात्र है, राजाने इनसे पूछामर है। | 

गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ । 

राम हृदय अस बिंसमउ$ भयऊ ॥ § ६ (४) ` 

जनमे एक संग सब भाई। 

$ मोजन सयन केलिं लरिकाई॥ ,, (५) | 

` करनबेध उपबीत थियाहा । हि 

संगं संग सब अंयडः! उछाहा ॥ ,, (६) 

. _ बिमल बसं यह अनुचित एकू । | 

बंधु -बिहाइ बड़ेहि अभिषेक ॥ , (७) | 

` शब्दार्थ--बिंखमड'नआश्चर्य-इस शब्दमे शङ्क, भय और शदच 

तीनों मिलेहोते है। 'केछि'-खेल । 'सयन'-शयन, सोभा । 'लरिंका: 

'छड़कपनके कत्य । 'करनबेध'-( कणंवेध ) कनछेदन संसा 

न यज्ञोपवीत । 

. अरथ--( उधर तोः) शिक्षा देकर गुरु राजाके पाख गए । (शा 

रामचंद्रजीके मनमे ऐसा विस्मय इुआ--हम सब भाई प प | 
; Sn पल्नीस दित उपवासका संकल्प रे सावधान होकर ला. 
'हवपात्र छेकर विधिपूर्वक हवन किया। बचे हुए हविका भोजन किवा 
इशके विछौनेपर मौनी और पत्रिन् वित्त वचे हुए हविका भोजन किं | 


होकर पत्नीके साथ शयन. किया 
पहर रात रहते उठे ।--वाल्मीकीय सर्ग ६ में 


लिखा है।.. | रामजीका यह. संयम कं | | 
ज जो विधि... रॉमचन्द्रजीकी रुचि औरही _ 22% | 
आज्‌, से जनाया कि रुचि ओरही जानकर गुरुने ऐता न्हा 


आ कर मुहूत्त हैं। “जो से कार्य्यमें संदेह जनामा । लि 
ह ज अय जिससे? किया है अथात्‌ संयम करो. जिससे कर्ण 
"अद दावे। इसमें ध्वनि यह है कि संयम करो पर यह. काय होनेका गही 
हस उचाकोपकी ध्वनि है. और संदिग्ध गुणीसूत ब्यज्ञ है--( दीरककि )। | 

S उ रा० प० में यह पाठ है। 'बिसमय? पाठान्तर दै। | 
ॐ भ्े-¬( मागवतदास, काश्ीजी ) | की 
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द 
५ हुए । खाना सोना और लड़कपनके खेल, कनलेदन, यश्षोपबीतं, व्याह 


सभी उत्सव साथसाथ हुए। इस निमेळ रघुवंशम यह एक बड़ी 

अनुचित बात दोरही दै कि भाईको छोड़कर ( वा, हटाकर ) बड़ेदीका 

तिलक होंता दे 
य? और 'द? के स्थानपर 'ड' का प्रयोग जद्दाँतहाँ बंहुत किया 


' गया है जैसे--'हृदड' 'बिसमड'; ध्रभांऊ ( प्रभाव ), खुभाऊँ, राउ, 


। इत्यादि इसी प्रकार क्रियाओंमे डकारान्त पायांजाता हैं जे विधि 
| क्रियाका रूप है पर उससे ईगितंबोधक क्रियाका अथे 'छियांजांता हे। 
| ज्ञेसे--'देडःन्देवे !, 'हरड’=्दरे ! 


टिष्पणी-१-- जनमे एक संग...संग खग सथ अयड उछाहू 


| इति । -- सब कहुँ अर्थात्‌ जन्म से लेकर चिवाह तक जितने ` सँस्कार 
| हुए वे सब। याबा हरिहरप्रसाद कहते हैं कि जन्मके तिथि बार 
तो मिन्नभिन्न हैं एक कैसे ! और उत्तरमें कहते हैं कि पायसके विभाग 


। शाजाने एकसाथ किए थे | 


'बिमळ बंस यह अनुचित प्कू !...इति ।-अर्थात्‌ यह 
अयोग्य काय्य इस घंशका कलंकित करनेवाला है। इससे इसंका 
निर्मेल यश समळ हाजायगा ।# 


कू? अर्थात्‌ यही एक ऐसा अनुचित कार्यं है, अबतक कोडे भीं 
अयोग्य काय्य बंशमें न हुए थे। इससे. दृमारीभी निन्दा होगी ॥ 
क्योंकि भरतजीको खबर तक नहीं दीगईे। . .__ : 
नोट--आपाचेतीजीके 'राज तजा सो दूषन कादी? इस प्रअका 
यहाँ सूदम रीतिसे उत्तर हे। इसीसे राज्य स्वीकार न फियागया । 
देवमायां और उनका विप्न सबका मूल यहीं अर्थाली द बिHळ बंख 
यह अदित एकू । 


प्रभु सप्रेम पछितानिं सुहाई । | 
हरउ भगत मन के कुटिलाई"॥ $ ३ (८) 


 _ + ज्ेजनाथजीःलिखंते हैं कि रामंचन्द्रेजीके कथनका भाच यह हे कि यद्यपि 
चंशरीति- है कि बड़ेको राज्य मिळे. तो भी भआइयाँसहित होना चाहिए अथात्‌ 
भरतको नायबत, र्क्ष्मणक्रो -कोझाध्यरक्ष . और वात्रष्रको जंडेळी ( सेनाकी 
सरदारी ) . इत्यादि संगद्दी होती तो वशकी रीति सुहावनी रहती । दो माई नहीं 
हैं उनके सूनेमें हम राज्य ग्रहण करंगे॥ ४ `: 


[es 
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'पृ्धितानि'- पश्चाताप, पछुतानेका भाव, पछुतावा दा पदतानेका भाव, पचचतावा । के | 
ता, उेद्रापन । NR 802 [चा भो 
La प्रेमपूणं -यंह सुन्दर . पचत भ म 
णु करे । | 
का यो ग्रन्थकार प्रयुके इस पंश्चोतापंको प्रशंसां करे । 
आपगा प्रेम भाईपर दे, कुलका धम रक्षित करना आपका धा 
झौर तनसे पछतावा दीद है । कुटिलता राज्य ग्रंदण करनेमें है। | 
हरड? क्रियाका. अर्थ 'हरणकर है । प॑र इससे भूत ओर भपि। | 
भी द॑रण करना जंनाते ह 
छ भत्तोके मनमे काचित्‌ अपने भाई बन्छु आदिके धनझा' 
इरनेकी कुटिलता आजोवै तो प्रसुके इन बचनोंके रुमरणसे वह 
हो जावेगी! अतः 'पंछितानि! को जुदाई? कहा ।-( बाबा, ए 
प्रतापदास )। 
` चिनायक्री रीकाकारः--“भक्त किचा उखका *अप्यश भगतका 
झर्थ “हिस्सा बाँट? करना है. सो राम चन्द्र जीने इस लातपर पशत 
किया कि.छोटे भाइयोंको छोड़ जो देवळ सुभहीको राजतिण्ा 
तैयारी है सो अनुचित जँचती है। इस पश्चातापको सुनकर 
भाइयों को शिक्षा लेनीचाहिंये जो अपने भाइयोंको. धोखा दे धन संगं 
का भाग बरवारेमें आपही अधिक ले लेना चाहते है। . 
` घीरकविजी:-'हरड०” में ळक्षणासूरक गढ ध्वनिं है किश 
भक्तोंके हदयमें. अन्य देवी देवता और स्वाभियोंके प्रति आशा: 
पिशाचिनी चर्तमान है वे इस देढ़ाईको स्याग देंगे। राज्य पा 
समाचार सुनकर प्रसन्न नहीं हुए वरन्‌ भाइयों के लिए पछुताने छ 
अपने भक्तों पर इतनी बड़ी.कृपा रखते है ऐसा उदार ओर दयालुं स 
तीनों लोकोंम कोई नहीं है । इस स््रमावको समभाकर भंक्तजन भी 
के लिवाय भूछकर अन्यन्न प्रेम न करगे |! | 
पंजाबी ओ :--यह गोस्वामीजीका . पक  प्रकारसे ग. 
आशीवाद है । | | 
पं० रामचन्द्र शुङ्क-कोई आदमी कुटिल है; सरल कैसे । | 
गोस्वामीजी कहते हैं. कि रामजीकी सरलताके अजुभवसे ए 
'अभिषेककी तैयारी होरही है । इसपर राम सोचते है- . | 
जनमे पक संग सब भाई। भोजन खयन केलि लरिकाई। 
बिमळ बंस यद अनुचित पकू.। बंघु बिदाइ बड़ेदि अभिषेक ' 
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भक्तशिरोमणि तुलसीदासजी याचना करते हैं कि रामका यह 
प्रेमपूर्वक पछताना भक्तोंके मनकी कुटिलता दूर करे । 
: ` प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरड भगत मन कै कुटिळाई ॥ के 
रामकी ओर प्रमक्री दृष्टि पड़तेही मनुष्य पापोंसे बिमुख होने 
लगता है। जो घर्मके स्व॒रूपपर मुग्ध होजायगा, चद अधमकी ओर 
फिर भरसक नहीं ताकने जायगा | भगवान, कहते हैं-- . _ 
' सनमुख होइ जीव मोहि जबदीँ । जनम कोटि अघ नासै तबहीं ॥ 
` पापवंतकर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
«तु रामके मनोहर रूप, गुण, शक्ति और शीळको बारबार 
अपने अंतःकरणके सामने रखकर; बस राम तुझे अच्छे लगने 
लगेंगे । शीलको शक्ति और सौदर्यके योगमें यदि तू बारबार देखेगा, 
तो शीळकी ओर भी क्रमशः आपसे आप आकर्षित होगा। यह मागे 
कैसा सुगम हे १...” । ठ 
मानसमयडु--भाव यह कि “भक्त के छिप श्रीरामचन्द्रजी इस 
प्रकार पुता रहे हैं, यह समभनेसे भक्तॉंक़ी कुटिलता दुर होजायगी । 
भरत बिनां रांजाको देखकर भ्रीरामचन्द्रने देवताओंके लिप शांरदाको 
प्रेरित कर राजॉको त्याग दिया। पुनः, भक्तके बिना रजके सुखको 
क्षणभंग समभकर स्यागं दिया और ऐसे ः शो'चरत होगये | मानो 
निपत्तिके घरमे पड़ गर ।* ` ४2 


i अ अस भ्त 


+ थे वचन बड़े गू ढ़ हैं । राजा केकय-राजसे केकयीके पुत्रको राज्य देनेके लिए 


प्रतिज्ञा बद्ध होचुके थे । यह बात राज्ञा और वशिष्ठजीदीके बीचमें थी, वशिष्ठजी 
हीनें सम्मति दी थी कि प्रतिज्ञा कर लो; जब पुत्र होगा देखा ज़ायगा, वह पुत्र 
बड़ा धमंज्ञ होगा। यह भी प्रथा कारग है कि वृशिष्वजी. राजासे न यही कह 
सके कि तिलंक करना डचित नहीं और: न. यही कि अवर: जनको युवराज 
ब्रंनाओ । दोनोंमें वे -प्रकडेजाते थे । इसीसे रिख: व्रचनोका प्रयोग उनकी 
भाज्ञामें हुआ है । रामजी सबं हैं अतः वे भी इस प्रतिज्ञाको जानते हैं जैसा 
(अनुज बिहाइ बढ़ेददि अमिप्रेकू' से प्रमाणित होता है। 'ब्रिद्दाइ! शब्द बड़ा 
विलक्षण है । इससे भरतजीका डस्‌ उत्सव के समग्र वाइर कर दिद्याजाना भी 
ब्यंजित होसकता दै । पसी दामे रामजी राज्य अण करना अत्यन्त अनुचित 
समझते हैं | क 3 रण ल्‍ कट 
.. इध राजाने सनुस्टतिक्रे विनीतमौरसं ज्येष्ट'यौवराज्येडमिपेचयेद' अर्थात्‌ 
सुशील विनन्न जेठे पुत्रको युवराज बनावे इस. वावयालुसार रामजीको युवराज 
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तेदि अवसर आये लखन मगन प्रेम आनंद । 


सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल-केख-चंद ॥ 
चाजहिं बाजन बिबिध विधाना । . | 


पुर प्रमोद नहिं जाइ बखाना ॥३१० (१) 
शब्दारथ--'सनमाने “सम्मान किया, आद्र किया। 'केरव' शो 


TS ` 
बनाना चाहते हैं साधारणतः राउयका उत्तराधिकारी जेठा पुत्र ही होता था ३ 
स्वयं केकयीजीने कहा है--'जेठ स्वामि सेवक रघु भाई | यह दिनकर कुछ! 
सुददाई? और राजा इसी नीतिका पालन भी करना चाहते थे, यथा--झो। 
रामहि राजकर बहुत भरत पर प्रीति । मैं बड़ छोट बिचार, करि करत हे 
नुपनीति'। साथ ही साथ राजा यह भी जानते हैं कि युवराज बननेमे प्रक 
भी पूण अधिकार है इसीसे उन्होंने राज्याधिकार चशपरम्परागत होते हुए। 
सभा जोडी और सव॑ सम्मतिसे तिलक निश्चय किया। क्यों ? राजा वही हो कि 
सब. प्रजाका विश्‍चास हों कि इससे हमारा रंजन होगा यह हमारे दुःख-ुस् 
अपना ही दुःख-सुख समझेगा । सभी इनसे खुदा हैं. सभी प्रजा ` इनको भए 
राजा चाहती है, यह तो अन्य.ही से स्पष्ट दै । राजा खूब समझते. हैं किमा 
जीसे प्रजान्रंजन उतना नहीं होसकता । अतपच इन विचारोसे राज्याणि 
की सूचना नगर भरको दे दीगई ।-उसकाळकी आदश. राजनीतिक थे 
उसकी उत्कृष्टता का चित्र यहाँ इस चरितमें क्षकक गहा है। अब राजा! 
सत्य वाक्योंके बंधन्नमें पड़े हैं । रामजीके 'बिमळ बंस०? इन चचनासे सूर 
होता है कि वे पिताकी इस कारयंचाहीको अनुचित समझते हैं, उनके वि 
` राजाको प्रतिज्ञाका उल्लंघन करना उचित नहीं, सत्यपर आरूद रहना चाहिए एँ 
न होनेसे धार्भिक-ञ्ञासन सुदृढ नहीं रृहसकता जिससे राजनेतिक शासे 
हानि पहुंचेगी । पर राजा क्या करें ? इस उलझनस्रे -रामचनद्रजीहीने र| 
बचाया.। लोकणिक्षाक्ी इष्टिसे. प्राण जाइ बरु वचन.न जाई! इसका 
महाराजाले पालन कराकर तरिस्रल वंशको कलकले भी बचाया, प्रजाको पं 
शिक्षा भी दी, पुत्र-्रमँका भी पालन क्रिया । ऐसा न होनेसे ही तो भाई 
शत्रुताका बीज पड्जाता है । 
_ रामचन्द्रजी धमंशास्त्र कहुरहे हैं. छोटे भाइको: भी: साधसे रहना बा 
मैसे इम चारोंके और सब संस्कार साथ हुए वैसेही यह भी द्रोना चाहिए। ४, 
कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ 'हुरउ भगृत सनकी कूटछाई में ग ' | 
है कि दुशरथनी कुदिलत] करदे हैं बह इससे हरण. होगी ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


86१०.३१५० (१)... मंनस-पीथूषं 


` कोई, फोकावेंली | 'रधुकुळकैरचचन्द'=प्धुकुळरूपी कैरचको खिलाने 


अर्थात्‌ आनन्द देनेके लिए चंद्ररूप. राभचन्द्रजी; 'कोई' चन्द्रमाको 
देखकंर खिळ उठती है वैसे ही रघुकुलके लोग रामचन्द्रजीकों देखकर 
प्रफुदिलतं होते हैं । 'वांजन'=चाजे। _ | ॒ 

अर्थ--प्रेम-श्रानन्दमे मञ्च लषमणजी उसी संमय आपं। रघुंकुल 
केरवचन्द्र # रामजीनै प्रिय चचन कहकर डनका आदर-सतंकार किया 
अनेक प्रकारके बाजे अनेकं भाँतिसे बजरहे है। नगरकां अत्यस्त 
आनन्द वर्णन नहीं कियां जांसकतां। _. ; 

नोट १--'तेदि. अवसर” अर्थात्‌ जब. शुरु राजाके पास छौटगए 
तब राज्याभिषेककी खबर पाऊर पुनः, जिस समय रामजी उपयुक्त 
विचार कररहे थे तब जहाँ सत्कार करना कहते हें वहाँ कुलकों लेते 
हुए कंचि कुछ संबन्धयुक्त विशेषण देते हैं । यथा--'राम कस न तुम्हं 
कहडहु अस हंस-बंस-अवतंस” 'सनमाने सब रछुकुलवी पा? तथा यददो 
'सनमाने...रछुकुळ कैरवचंद्‌' कहा ।--( पं० रामकुमार )। _ 

नोट २--“वाजहिं बाजन विविध बिघाना । पुर. प्रमोद...” इति ।. 
पू प्रसंग यहाँ मिळाते हैं, यथा--'रामराज अभिषेक सुनि हिय हर 
नरनारि ।...? (§ ८)। बिविध बिधाना? अर्थात्‌ ` अनेक प्रकारके 
बाजे जैसे- शंख भेरि डिमडिमी खुदाई, वीणा, ढोल, निशान, रोशन- 
चौकी इत्यादि । और, अनेक प्रकःरसे बजाणजाते थे, यथा---सरल 
राग बाजहि सहनाई'--ब० ४३४४ ( ३) भी देखिए । द 


+ बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं. कि--रघुकुल केरवचंदुका भाव यह कि 
चन्द्र कुमुद-चकोर दोनोंकों सुखः देता है'। हनुमदादि-चकोर इनकी राह जोहरहे- 
है; यथा-- हरि मारग चितवहि मति घीरा!, सो उनको भी: सुखी किग्रा चाहते 
हैं | 'प्रियं वचन” यह कि हम निमित्तमात्र: रहेंगे कता सोक्ता रज्यके तुम होगें ।. 
'सौमित्रें यौवराज्ये मे इो5भिणेको भविष्यति । निमनित्तमात्रमेचाहं कर्ता भोक्ता: 
त्वमेव दिं'--(अध्यात्म रा०).। वाल्सीकिजी लिखते हैं कि रामजी मुस्कुराते हुए 
लक्ष्मणजीसे ` बोरे - रक्ष्मणजी मेरे साथ तुम इस प्रथ्वीका शासन करो, तुम: 
मेरे दूसरे. अन्तरात्मा हों, यह" लक्ष्मी तुस्हें- प्राप्त हुईं दै।. लक्ष्मण, .वांच्छित, 
भोग और राज्यफल भोगो, मेरा यह जीवन और राज्य तुर्हारे लिए है । प्रिय 
यचन' में ये सन आगपषु॥ 5 `. `` | 

भछंकार--“रघुकुर केरवचन्द? में परम्परित रूपक दै।. 
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तेहि अवसर आये लखन मगन प्रेम आनंद। | 


सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल-केरव चंद ॥१५ 


बाजहि बाजन बिविध बिधाना । 


पुर प्रमोद नहि जाइ बखाना ॥३१० (१) 
शुब्दार्थ--सनमाने'=सम्मान किया, आद्र किया। 'केरच'=कुसुत, 


बनाना चाहते हैं साधारणतः राज्यका उत्तराधिकारी जेठा पुत्र ही होता था, यह 
स्वयं केकयीजीने कहा है--'जेठ स्वामि सेवक रूघु भाई । यह दिनकर कुरीति 
सुहाई? और राजा इसी नीतिंका पालन भी करना चाहते थे, यथा-- लोभ न 
रामहिं राजकर बहुत भरत पर ग्रीति। मैं बड छोट विचार, करि करत रहेउ 


~ Ns $ 


नुपनीति?। साथ ही साथ राजा यह भी जानते हैं कि युवराज बनानेमें ग्रजाका 


भी पूण अधिकार है इसीसे उन्होंने राज्याधिकार वंशपरम्परागत होते हुए भी | 


सभा जोड़ी और सव॑ सम्मतिसे तिलक. निश्चय किया। क्यों ? राजा वही हो जिसमें 
:सब.प्रजाका विश्वास हो :कि इससे हमारा रंजन होगा यह हमारे दुःख-सुखको 
अपना ही दुः्ख-सुख समझेगा । सभी इनसे खुश हैं. सभी प्रजा इनको अपना 
राजा चाहती है, यह तो अन्थ. ही से स्पष्ट है । राजा खूब समझते. इ कि भरत 
जीसे प्रजान्रंजन उतना नहीं होसकता । अतएव इन विचारोंसे राज्याभिषेक 
की सूचना नगर भरको दे दीगई ।-उसकालकी आदर्श राजनीतिमही और 


उसकी उत्कृष्टता को चित्र यहाँ इस चरितमें क्षकक ढहा-है। अब राजा .दो. 


सत्य वाक्योंके बंधनमें पड़े हैं । रामजीके बिमल :बंस०? इन वचनोंसे सूचित 
होता है कि वे पिताकी इस काय्यंवाहीकों अनुचित समझते दें, उनके विचारमें 


` शजाको प्रतिज्ञाका उल्लंघन करना उचित नहीं, सत्यपर आरूढ रहना चाहिए ऐसा # 
न होनेसे धार्मिक-शासन सुदृद नहीं रृहसकता जिससे राजनेतिक शासनमें भी | 


नि पहुँचेगी । पर राजा क्या करें ? इस उल्झनसे -रामचन्द्रजीहीने उनको 
बचाया । लोकशिक्षाकी इष्टिसे “प्राण जाइ यरु बचन, न जाई! इसका उन्होंने 
मह्ाराजासे पालन कराकर विमल वंशको कलंकसे भी बचाया, प्रजाको भम 


शिक्षा भी दी, पुत्र-प्रमंका भी पालन किया । ऐसा न होनेसे ही तो भाई भाइमं | | 


शत्रुताका बीज पड्जाता है । 
` रामचन्द्रजी धसंशास्त्र कहरहे हैं. छोटे आइंको' भी साथमें रहना चाहिए 
जैसे हम चारोंके ओर सब संस्कार साथ हुए वैसेद्दी यदद भी रोना चाहिए | 


कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ 'हरउ भगृत मनकी करलाई में गूढ ब्य | | 
है कि दृशरथनी कुट्रिणत] कारहे हैं वह इससे हरण: होगी 6 
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अयोध्याकांड सिर मा 9१० (२.५) | 

` भरतं आगमन सकले सनावहिं। | 
आंवहु चेगिं .नयन फल पावहि ॥५१०(२) 

हाट बाट घर गली अथाई। 

.. कहहिं. परसपर लोग लोग ३.॥ ,.() 

कालि लगन भलि केतिक. वारां । 

पूजिहि षिधि अभिलाषु हारा ॥ ,, (४) 

 कनकरसिंहासन सीय समेता। 

बेठहिं राछ होइ चित चेता॥ , (२) 

. शब्दार्थ - “हा? (. हट्ट )=बाजार । “बार'=रास्ता, माग । 'गळी?= 

 सँकड़ी या तंग रास्ता । 'लोगाइशनस्रया। 'अथाई =चह चबूतरा या 

बैठक जहाँ बेठकर तहसील घसुळ कीजाती थी। बुंदेलख्ंडके मदोबा 

आदिम अबतक इस नामसे कई स्थान बोले जाते हें ।. यह ठेठ बुदेछ 

संडी शब्द है। केतिक बोरा नकिस बेर, किस समय, किस वक्त, | 

कितनी देर है । 'चित चेता'=चित्तमे विचारी हुई बात, मन-भाई धात । | 

अर्थ-सभी भरतका आगमन मनारहे हें। ( मनाते है कि) | 

शीघ्र आब और नेत्रॉका फल पावें । बाज्ञार, रास्ते, घर, गळी, अथाई 

सभीमें खरी पुरुष पक दूलरेसे ( यद्दी ) कहरहे हँ--खुन्द्र लझं कल 

किंस समय हे ? उसको कितनी देर हे? *'कि जब विधाता हमारी 

इच्छा पूरी करेगा जब सोनेके सिहासन | पर सीतासहिंत रामचन्द्रजी 


= 5, » 


. # दीनजी इसका अर्थ यह करते हैं--संव परस्पर यही कहते हैं कि अब 
क्या देर है अर्थात्‌ कुछ देर नहीं, कल ही विधाता हमारी इच्छा पूर्ण करदेंगे । 
` † 'कनक सिंहासन'--राजा या देवताके बेठनेका. आसन या चौकी । यह 
प्रायः काठ, सोने, चाँदी, पीतल आदिका बना होता है । इसके. हत्थोंपर सिंह 
का आकार बना होता है ।--( श० सा० )। मणि-जटित राजासनको लृपा- 
सन या भद्रासन कहते हैं; यदि यह नृपासन स्वणका हो तो उसे सिंहासन 
कहते हैं। साधारंगतया सिंहासन भाषामें . सोने चाँदी समी प्रकारके राजः 
. आसनके. लिए प्रयुक्त होता है; अतएव यहाँ “कनक सिंदासन' पद्‌ दिया, नहीं 
तो कनक' .विशेषणंकी आवश्यकता न थीं:। 
सिंहासनका वर्णन यहाँ नहीं कियागया क्योंकि इस समय र/ज्याभिषेक 
तो होना नहीं है | उत्तरकांडमें इसका.वंणन करेंगे) . .. ४ 
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Se रत न ताज कल कब हा व अल] कक 


र्चा य 2 अआवहु चोगि इंते ।--बावो हरिहरप्रसादंजां 
इहते है कि “सब विरह-रसमे माते हैं इससे परोच्त ( भरतजी ) का 
र “आवहु' कह रहे हें? 'बेगि अर्थात्‌ रातंभरमं आजा 
र बका अत्यन्त प्रम उमपर दिस्वोया । “प्रनावहि देवताओंको 
| नाते हैँ क्योकि न बुलावा गया और न उनका अपनेसे आनेका कोई 
आ 

न भलिः--भछली क्योंकि समस्तै खुकूुतोंकी सुन्द्र सीमा हं । 
२--'कनक सिंहासन०'- यदद अपनी अभिखाषा कहरहे है । 
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गा 2 अकाााकरप 
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राज-रस-भंग-प्रकरण 
. सकल कहहिं कब होइहि काली । | 
`. बिघन. मनावहि देव कुचाली॥ § १० (६) 
तिन्हहिं सुहाई न अवघं बघधाचा। ` || 
. चोरहि चांदनि राति न आवा ॥ , (७ | 
सारद्‌ बोलि बिनय सुर करहीं। | 
बारहि बार पांय ले परंहीं॥ , (€). 
 शब्दारथ--'षाळी'=कळ, सचेरा । {विघनः=विष्न’ बाधा, अडचन, 
रुकावर, खलूळ । 'कुचाळी'=्चुरे चाळ वा स्वभाववाले, दुष्ट, बुरे | 
. आचरणवाले । 
| अर्थ-सभी ( परस्पर ) कह रहे है कि ( चहं ) करूं कब होगा !! क्‍ 
' (और उधर ) कुचाली देवता चिष्न मनाते हैं। उन्हें अयोध्याज्ञीकी | 
बधाइयों ( उत्सव ) अच्छी नहीं छगतों। चोरको चाँदनी रात नह| 
। भाती । सरस्वतीको बुलाकर ( अर्थात्‌ उनको आवाहन करके ) देचता | 
विनय कररहे हैं, बारंचार उसके पैरों पड़ते हैं । 
नोर--'कारिं लगन भि केतिंक बारा” और “कब होइहि काली” 
' से दिखारहे है कि पुरवासी रामराज्यासिघेकके लिए कितने उत्सुक | 
5 विलंब भी उनको असह्य हो रहा है मानों चाहते हैं कि अभी | 
हॉजाय ।-रामं कदा वा द्वक्यामि भातं चा कदा भवेत्‌ । इत्युत्सुक | 
थिय: सर्व ( वाल्मीकीय ) | ब | 
| रिप्पणी--१-'बिंधन सनावहि देव कुचाळी? इति + _र्थात्‌ | 
| सब तो मनारहे हैं कि सबेरा हो और देवता मनाते हैं कि 'कल' न | 
याने पाचे, आज रात हीमे चिइन होजञाय, यही कुचाळ ह है स्वार्थ- | | 
सिद्धिके निमित्त पराया काज नष्ट करना चाहते हैं. ऐसे. मझूलकार्यी | 


में अमङ्गल चाहते हैं सतः 'कुचाळी' कहा । और जो बिना कारण ही | 
पराये काय्येक दानि कर उन्हें 'आहि सूषक' की उपमा दीजाती है।- | 
5? | न्‍ के कक. 

२-- चोराह चॉँदुनि राति ब भाचा? इति |-यहाँ चन्द्रमा, चोर | 
और चादनी क्या हैं? रघुकुलकैरव-संद्‌ भीरासज्ञी दन्द्रसा हुए | 


अयोध्याकांड a $ १०. (६.०) | 
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| 
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| | | मानखपीयूष sf 

है| ib nse मल तल १० (६-५) का धल 
न चांदनी हे, देवतः चुराने नेवाले ड पर चस्तुका:ः पता 
कै a (<) 


सिषेक होना = चाँदिनी व 
गाया अवध-बघावा उत्सव चां है, देव चोर है, रामजी. 


है 
४, राया चाहते है । | £ 
S जिसे है कि चाँदनी रात समीको प्रिय छगती है पर चोरॉको 
' _- बॉयोंकि चाँदनीमे उचके पकड़ जानेका भय रता दै, वैसेदी यह 
ह बयर सरको खुहारदा है पर देवताओको नहीं भाता क्योके 


[ । तठ होजानेसे रामचन्द्रजी राज्यकाय्येमें लमे रहेंगे, रवण-्चध न 
| 
| 


| गा तब तक उसके द्वा्थोंले छुटकाय न दोगा (-८(-ये० प्र०, रा० 
; ह पूर्वाद्ध वाक्य डपमेय रूप ओर उत्तरपदे उपमान 
| नप हे। दोनोंका एक धर्म है पर जो 'सोहात नो आर “न भावा' इन, 
| समानार्थवाची शब्दों द्वारा अलग २ कहा गया 4 अतः यहा 'अतिवस्तू- 
| जा अलंकार है । पुनः, बिना वाचकके दोनों वाक्योमें बिव प्रतिबिब 
| आव झलक रहा है इससे 'दृश्ान्त' भी हे। . | 
 ३-'सारद्‌ * बोलि बिनय सुर करीं ।००' इति । जब अपन 
. कोईँउपाय न चता देखा तब सरस्वतीको बुर भेजा। 'सारद्‌ 
f | बोळि' अर्थात्‌ उसका आवाहन किया, बद आगई। 'बिनय' करते हैं 
| उसको प्रसन्न करनेके लिए । 'पाय लै. परदा--पॉँव पड़ना अथात्‌ 
| वैरो पर गिरना, साष्टांस द्एडचत करना यहद महावरा है अत्यन्त 
| दोनतासे.विनय करनेका । .'पाँव छै परदी!=पैर पकड़कर. पड़जाते हैं | 
| है परह! गहदोरा देशकी बोली है अर्थ बही है.। विनय करते हैं और 
| चरण एकड़ते हैं, उसको विशेष खंकोचमें डाळनेके लिप ॥--( पं० 
0०090  । | 
` * पुराणम सरस्त्रती बरह्माकी पुत्री और खी दोवों कदी गई है और 
| उसका वाइन हंस बताया ग्रया है। महाभारतमें एक स्थान पर सरस्वत्ती को 
| `इष प्रजापति की कन्या लिखा है। यह वाग्देवी -सानीजाती हैं 4. 
| हु श्रोट-सारद बेलि० इस चौपाईसे दोहा १३ 'सभय रानि०? के भस्त 
|| कक रामायण के 'पुतस्मिन्न तरे देवा देवीं वायीमचोदयत्‌ । गच्छ देवि 
| | विस्तार न मयल्षतः ।? ( अ० सग २ इलोक १४. ) :इस बलोकका 
| वैताने देवी हीने 5 खूब्रीसे किया दै :जिधका अथं है--इसी - बीचसें. 
( थ प भे घाणीकी प्रणा की हे रेवि १ सूडोक्रमें जाइए विशेष. करके 
हो -(मानसु-हंस) । pe कपल [ 
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अयो ध्याकाड r= हि 


'पकड़कर उसे नम्र करते है--( वेजनाथजी ) | | 


-बिपति हमार बिलोकि बड़ मातु करिय सोइआजु। 
रामु जाहिं बन राज तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ 


शब्दाथे-"विषतिः=विषत्ति, दुःख ददे, कप्ट । | 

अर्थ-हे माता ! हमारी भारी विपत्ति देखकर आज वही कीजिए | 
जिससे रामचन्द्रजी राज्य छोड़ वनको चले जाये, सब देवताओं 
 नोट-सरस्वती संकोचमें पंड़ी हें। इस दोंद्देसे जनाते हें कि बह। 
नंगरभरको इनके स्वार्थके लिए चिपत्तिमे . डारनेको राजी नहीं होती| 
थो इसीसे वें उसकी दृष्टि अपनी विपत्तिकी ओर डलवाते हुए कहते| 
हें कि उनको विपत्ति होगी और हप्र उनसे भारी विपत्ति भेळरहे है.| 
राम-चनवाससे छवधवासियांको विपत्ति पड़ेगी पर-वे अपने .धर तो| 
रहेंगे ओर हम तो घरवारसे निकाले हुए फिरते हैं, यथा--'सुरपुरं| 
निति परावन होई'; रावन आावत सुनेड स्सकोहा”, देचन्द' तके मेष 
गिरे खोहा”॥ द्गपाळन्के ळक सिधाये। सूने सकल दूसानमं | 
पाये ॥--( ब॒० $१८१ ) पुनः यही बात कवितावडीसे सिद्ध होती हैः | 
'नागनर किन्नर बिरंचि हारिहर हेरी पुछक खरीर हिये हेतु हरषतु हैं। | 
आयलु भो लोकनि सिधारे लोकपाल सब तुलसी निहाळ कै कै दिये | 
सरषतु है' ( लं० पद ४१ ) वड़ी विपत्तिके आगे छोरीका खया व | 
करना चाहिये। पुनः, अवधवासी थोड़े, हम ३३ करोड़ इस प्रकार | 
भी हमारी विपत्ति बड़ी दै-*सकळ खुर” से यह भएर निकलता. है। | 


२--जादि बन राज़ तजिः इति ।--य्रहाँ दो बातोंके लिए विनय | 

है। प॒क राज्य त्याग करे, दुसरे घनको जाय! बिनए वन गप | 
देवकार्ये न होया ॥ . Sa Se ser SN 
` “मातु?-ऽब्रह्माजी परपितामह कहदेज्ञाते है, सुत्टिके रचयिता है | 
और सरस्वती उनकी पली है; अतपच . 'मातु” कहा । पुनः, माताको | 
छोह बाळकपर होता है सादर उसको सुखी देखना चाहती दै आपं | 
हमें सुख दंगे “आज्च-अर्थात्‌ रातहीमे कार्य होजाय, तिलक ही | 
जानेप्र फिर बस न चलेगा. :. . . -- *' 


अथवा, विनय की कि [३घ्न करो जब वह नहीं मानती तब चर 
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“दे यही निश्चित होता है। आधु 


८ [ मानस-पीयूष 


ट 2 emma mae nse बिनय ठाढ़ि पछताती । ` | 

जनँ सरोज विपिन ह ॥४११(१) 
देव पुनि कहहिं निहोरी। .. 

शा तोहि नहिं थोरिड खोरी॥ ५ (२), 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ। 


__जीचं करम :बस सुख-दुख भागी । . 
.जाइय अवध देवहित लागी ॥ „, ` (४) 


शद्धार्थ--ठाढ़ि'-खड़ी हुई। पसइज ८ में ) हुई । 'सरोज'न्कमल। 


पिपिन/'न्घन । 'हिम'=दिम, ऋतु, हेमन्त ऋतु अथोत्‌ अगदन, पौषः 
भास, पाछा ।“"नि्ोरी'=धिनयकरके- इस शब्द ऋृतश्ता ( पहः 
सान) का भी भाष रहता है अर्थात्‌ बड़ा उपकार या एहसान आपका 
ग्रानैगे। 'खोरी'=दोष । 'विसमय' ( विस्मय )>विषाद, दुख, खेद; 
हृदयकी बह दशा जो अलौकिक या किसी विyळचण काय्यै या घट- 
नासे उत्पन्न होती है । 'मागी?=भाग या हिस्सा पानेचाला, हिस्सेदार, 
हकदार, अधिकारी, भोगनेवाळा । 'छागी'नंलिप । 'प्रभाऊ =(्रभाच) 


। महिमा, महत्व । 


अथे देवता श्रॉको विनती सुनकर खड़ी प इतारदी है (कि हाय! ).. 


हि कमलघनके लिए मैं हेमन्तऋतुकी, रात हुई' ! यह देख देवता फिर 


विनती करके कहने ळगे-हे माता ! तुझे किंत्रित दोष न छगेगा, 
रामचन्द्रज्ञो तो दुःख सुख रहित है--तुम तो ( स्त्रयं ) रामचन्द्रजीको 
महिमा जानती हो ) जीव कर्मचशं सुस्त्र दुःख भोगता है।-दैवं- 
ताओंके हितके लिए अयोध्याको जाइये | 3205 2222 % है 
`  रिप्पणी--पं० रामकुमाए--१--'टाड़ि पछंतातीः--छड़ी पछु- 
तारही हैं कि में यहाँ क्यों आगई, अब न तो कामही करते बने न 
रते ही। इससे जानप़ता है कि देवता स्वार्थ ऐसे भुले हैं. कि 

बु -कर आसन भी न रिया, जैसेंदी वह आई अपना 


| _दुखड़ा सुनाने लगे । 
F —— =m MERE सा 


राजापुर काशिराज, भागवतदास, चा० ध्र सभा इत्यादिसे ` प्राचीनः 
निक कुछ अतियॉमें "रघुबीर  सुभाऊ' पाठ 
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अयो ध्याकांड &७ | ६३१ (३ नल \ जब 3 ..0) 
२--'भइरड सरोज्ञ बिपिनः द्िमराती' इतिं ।-कमळ सूथेके प्रका | 
से खिलता हे, रविका स्नेही है पुरवासी कमळरूप हैं जो a 
रामे स्नेदी हैं. । ड ष्क | 

नोट हिमं ऋतुर्म सरदी और पाला बहुत पड़ता हैं। इस र | 
बहुतं शीत पड़ती है जिससे कमळ सू जाते है. । बैजनाथजीने पहिफ | 
का अर्थे 'पाळो? किया है ॥ पाळा गिरनेसे कमळ झुळख जाते हैं ३ | 


३-'देखि देवः पुनि कददिः इति।-र्थात्‌' पश्चांताफ करते हुए | 
देख घबड़ाये कि यह जायादी चाहती है इससे फिर बिनती करने | 
लगे । “निद्दोरा' शब्दम कृतन्ञता, पहसान, उपकार जन्ते. हुए विनय | 
का अमिंग्राय रहता है। चतः 'कहदि निद्ोरी? का. भाव कि. हुम जस्र | 
भर तुम्हारा उपकार मानो । ।( 
. ४--मातु तोहि नादि थोरिंड जोरी...” इति इससे जन पडता | 
है कि देवता समझे कि इस: -कार्य्यमे वह. अपना. अफराघजनित दोष | 
समझ रही हे । es 


ramon नहिमपघ०० 


` 2-घिसमय हरष रहित रघुराऊ...” इतिं ।_विस्मथदर्षादि | 
जीवमें होते है. और ये 'तो अननल ब्रह्माएडोंके नाथकः हैं”, सथह--हरफ | 
बिषाद्‌ ज्ञान अज्ञाना | जीवच घरमः अहमिलि अभिमाना ॥ राम्‌. ब्रह्म | 
ब्यापक जग जाना! परमानंद परेसः पुराना; ।........'--( ब० §११५ } | 
रामचंद्रजीकी तरफसे उसे इस प्रकार एतमीनान कराकर आमे अंबध- | 
वा.सयोके विषयमे कहते हैं; कि 'जीक करम-ख. सुरः दुख साची | 
अर्थात्‌ जसे आर जीव करता है वेसाही फल पाता है, जीवोंके सुख- | 
. दुख भोगनेम कमदी' प्रधान कारण है, यथा--'कंम प्रधान बिश्व करें | 
राखा | जो ऊरू करइ सी तस फलं चाखा'; इसमें किसी दूसरेका कुछ | 
भी दोष नहों। ऐसाही धीळचमणजीने निषादराजसे कहा है, यथा-- | 
. ‘काहु न कोउ सुखं दुख करदाता । निक्त करम भोग सब ग्राता॥! | 

द हू: देवदित छागी” आव यह कि हम देवता हें और झाप भी | 
देवी हैं सजातीयताके सम्बन्धसे ही हमारा उपकार करुना आपका | 
क्रतंव्य दै । अंयोध्यांवासी बिंजातीय हैं । “| 
MPR oo oe oo oo 
` ` `® शेळंकार--विज्ने डोलनेका . परचाताप प्रस्तुत इतान्त है सो न कहकर | 
उसका प्रतिविस्ब्रमात्र कहा-रित अळंकार है । FS र | | | 
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हक न ऊपफ््ता (४६): Ms  2 भात 
| रब गहि चरन सकोची | 
प बिचारि विबुपा नति पोची ॥३११७) 
` ङ्च निवास नीच करतूती। | 
' :.- देखि न सकहिं पराइ विश्वती। , (३) 
. आगिल. काळ विचारि बहोरी। | 
| ` करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी ॥ » (9) 
„.- हरषि. हृदय दसरथपुर आइ । 


| . जनु ग्रहःदसा दुसहं. दुखदाई॥ , (=) 
ह `. शब्दार्थ -'सकोची'=खंकोच कराया, खंकोचमे डाळदिया) सुरव्वत 
| छाइज्ञामे डाळा । निवाखःन्येठनेका स्थान, रहुन । "पोचिः=नीच, 
f रोदची,। 'करतूंती'=कत त्व, कतंऽ्य, कम, करनी । 'पराइश=दूसरेको । 
| 'ग्रागिळ'=आगेका । चाह?-इच्छा l 'कुसल?=( कुशल ) चतुर, प्रवीण 
| 'हुसह'ञजो कठडिनतासे सही जासक । . ५ 


| >; शर्थ-बारंबार चरण पकड़ पकड़कर उसे मुलाहजेमे डाल दिया 
षह यदद विचारकर चळी कि देवताओंकी बुद्धि ओछी है उनका निवास 
तो उच्च है पर करनी नीच है, वे दूसरेका ेशवयं नहीं देख सकते । 
(किन्तु) फिर आगेका कार्य विचारकर कि चतुर कबि मेरी चाह 
` करेंगे बह प्रसन्न हृदयसे दशरथजीके नगरमे आई मानों दुःसह दुख- 
, देनेवाली अह-दशा आई हो #।. द 


208 (बिविध'-- राजापुर । 20 2 पक | 

* 'दृशा'=फलित ज्योतिषके अनुसार मलुष्यके जीवनमें प्रत्येक ग्रहका 
| पियत भोगकाल । दषा जन्मकाळके _नकषत्रके अनुसार मानी जाती है। जैसे, 
ह पि rp रोदिणी. वा स्टगशिरा नक्षत्रमें होगा तो सूर्यकी दशा होगी } 
| ख्ाद। प्रत्येक अहकी दृशाका फल अलग. अलग निदिचत है । जैसे, सूर्यकी 
| दशमे चित्तका उद्वेग, धंनहानि, कुक्षा, विदेशगमन, बंधन, राजपीडा इत्यादि । 
| § स्येक अहके नियत भोगकाल वा दृशाके अंतर्गत भी एक एक अहका भोगकाल 
| नियते भौर ६ है \ जिसे अंतद्दंशा कहते हैं...। योगिनी, वार्षिकां, लाझिकी इत्यादि 
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;क्‍ | EE र भी अनेक दशाएँ है ( श० सां० )। हदशा अथांस्‌' रवि) आनि, मंगल 
| बा "डे मह जन्मके, पिंगला आमरी उल्का संकटादि दशा,.वा कूर अदी. 
| र इत्यादि ग्रहदशा ।—( बेजनाथज़ी ) ३ .: :.. ` ` 
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अयोध्याकांड ns 3800६) ९९ 3 ११ (५७) 


Ss Ss जय ~ # # «७ ज सा २० आक २ -क तय 


या का एक साइट डा कम उफताइप 7777, 
टिप्पणी १--बार बार गहि चरनं सकोची |......? इति । 
पं० रामकुमार देवतांओंने विचारा क़ि हमारी विनय कुछ उनके मरन 
में नहीं आई इससे बारंबार चरण पकड़कर विनती करते हैं । सर, 
स्वतीके राज्ञी न होनेसे इनकों विंशेष दुःख इआ। चरण पकड़ना 
पेनी अत्यन्त लाचारी प्रकट करता-ह और जनाता है कि हम आए. 
को शरण हैं शरणकी लज्जा रखिप--'शरणागत कहँ जे तजहिं निद 
अनाहित अभुमानि । ते नर पामर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि'। 
२--“बिबुध मति पोची’-अथात्‌ कहनेका तो ये बिबुध अर्थात्‌ 
विशेष बुद्धिमान्‌ कहेजाते हैं पर इंनकी बुद्धिं बड़ी नीचं है। | 
४६--ऊँच निवास नीच करतूती ।...? इति ।+-अर्थात्‌ स्वगे 
रहते और काम करते नरकंवासियोंके कि दूसरेका ऐश्वयं नहों देख. | 
सकते, मत्सरे भरे है ।-( रा० कु०)। | ` 
विनायकोरीकाकार” लिखते हैं--इस सम्पूर्ण दोषारोंपणकों भ्री- 
गोसाई'जीने देवताओंके ॐपर रखने के बह्दानेसे ममुष्यकी चित्तः 
दृत्तियोका प्राकृतिक घटनाओं द्वारा उद्वेग सूचित करनेके साथ 
अनन्त 'पर्मातमाको निश्चेष्ट अवस्थाका पूणं प्रतिपादन बड़ 
सुन्द्‌रतांसे किया है।? 0 
 ४=-'आगिळ कॉज विचारि बहोरी:..? इति ।--अव हर्ष क्यों! 
देवताओंने स्वार्थ-साधनदेतु इसकी खुशामदकी थी, अयोध्यावासियों 
पर इस मंगल अवखरपंर विपत्ति डालनेसे, उसे भय था कि, हमारी 
पूजाप्रतिष्ठा हा जायगी बनीबनाईं मर्यादा जातीरहेगी अतः 
` देवताओंको ऊँच निवास नीच कंरतूंती कहा। अब देवकार्य करनेमे 
, षषे है, स्वविचार इसका हेतु है। चछी तब यह विचार जीमें स्फुरितं 
हुआ कि रंमश्वनवास होनेसे लीला प्रारम्भ होगी, इस रघुपतिलीला 
को कवि लिखना चाहेंगे तब वे हमारा आराधन और आवाहन किया 
करेंगे में उनको जिह. और हदयपर विराजमान होकर रामचरितं | 
कहँगी--इंससे जगतूमें मेरा यश दोगा; अतः वह ्सन्नतापूर्व्वक नगर 
को आई ।- ( रा० कु० ) | | a: 3 
पंजांबीजी लिखते हैं क्रि--अ्ब-तो कार्थ्यंका बीड़ाही उठाया इससे 
्षपूर्व्वेक करना ही चाहिए। पुनः, यहाँ संथरा काके योग्य पातर 
मिल गई इससे प्रसन्न हुई। | ‘Sp STEN 


{म्रथमविवम'अलंकरा ५. 
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BO (५-=)-$ ९२ Le AH 
| | 8 शरथपुर आई? इति ।_पं० रामकुमारजी | कहते हें कि यह 
और दशरथपुर दोनोपर पड़ी, अतः यहाँ 'द्शरथपुर” पद्‌ 
दिया । रामपुर इससे न कद्दा कि उसमें तो अनर्थ होही नहीं सकता । 
| | | _/ रा० कु० DE न हे न 
i सरस्वती तो मंगळरूप हे, वह दुःखद होती नहों। इसीसे यहां 
| . उसकी उत्मरेता प्रहद्शाको कॉगई। 'प्रहदशा” खे साधारणतया सब 
|| कोई मी कर ( घुरे) अहकी दशाका अर्थ होता है; पर, यहाँ “रह? 
|| उ शनिकी दशा गृहीत होगी जो साढ़े सात वर्षको होती हे, इसमें 
| विशेष दुःख दोता है। यह भाच दुःखद दुखदाई' से निकलता है। 
| और आगे भो कहा हें अवध खाढ़साती तब बोली! 


नामु मंथरा मंदमति चेरी केकइ | केरि। 
झजस पिटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥३१२ | 


* ' शब्दार्थ--'्चेरी'=्दासी । 'अजस'-अयश, अपयश, बदनामी । 
।पिटारी'=(पेरिक) संदूकची, रेपारी ।--प्रायः बाँसकी खँपाचियोंके बने 

इए संदूकलुमा ढक्कनदांर डब्बे होते हैं। 'गिरा'=वाणी, सरस्वती । 

_ 'फेरि=पलटकर, घुमाकर, उलूटकर, दूसरी ओर बदलकर । | 

. अथे_मंथरा नामवाळी मंदबुद्धि जो केकयीकी | दासी थी उसे | 


५--द्‌ 


| 
{ | अ्पयशकी पिरारी बनाकर, सरस्वती. उसकी बुद्धि फेरकर चली गई। 
| | † री केकह केरि'-१--वाल्मीकीय रामायण सरां ३५ में सुमन्तजीने 

| 


| क्रेक्यीकों चु अनेवाले यह शब्द कहें थै-- : र 
} जब तूने अपने. पतिकी यह दशा कर डाळी तो अब तू और क्या करेगी ? 
है 7 तेरी माता भी तो ऐसीही थी तू क्‍यों वैसी न होती ? केकयराजको वरदान षा 
|. FE बोली समझ ळ । एक बार जिर भ ्तामक्र पक्षीकी बोली समझकर 
§ वे इसे इसपर रानीने हँसनेका कारण पूछा, थे बोले कि हमें बतानेकी आज्ञा 
.| ह, वतानेसे हमारी सत्यु हो जावेगी । रानीने ल माना और कद होकर कहा 
अल चाहे सरो सा जो हो पर हमको बतादो । राजा भसमंजसमें फ्ड्गए उस्‌ _ 
| हा आए जिनका इन्हें वरदान था ओर इनसे का कि ऐसी स्री 
ह २.१ सारडाळ पर बात कदापि न ब्रताना। तब राजाने उसको 
FE. द्या तू भी चैसीही निकली । , . [ 
ल ह इत कयाके अशवारपर चेरी केक केरि? का भाव यह निकाला जाता है कि 
| `” 'तपुजकी कृन्या ब्रैसीही उसकी को दोला ही चाहिए । | 
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— oo 
टिप्पणी-पं० रामङुमार-१- नाम संथरा मंदमति' छा 
भोव यह है कि नाम और मति दोनोंही मंद हैं| # 


२-_केकयी क्यों अपयशकी पात्र बनायी गई, उनको तो रामचंद्रजी परम: 
प्रिय थे ? इस विषयमें पुराणान्तगत कहे कथाएं हैं । सत्योपाल्यानके अ० २७ 
में यह कथा है कि एक बार गन्धवोका राजा विइवावसु अप्सराओंसहित अधमे 
आया, इसके यानसे सब मोहित होगए । श्रीराम-लक्ष्मण सरत और 
उसकी गोदसे जा वे3े, नहीं उतरते थे; पर वह बिना इन्द्रकी आज्ञासे .रुकना न 
चाहता था । केकयीजी इस बातपर रुष्ट हुई और इन्द्रकों जाबेजा कहा । इन्र 
समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा की कि हम इसका बदला छंगे । राज्यरस भंग 
का सारा दोष इसीके सिर पड़ेगा। गोस्वामीजीने अपयशका कारण को न ङुसंगति 
पाइ नसाईं। रहइ न नीच मते चतुराई? बताया है । 
३--मानस-मयंकः- मंथराको क्यों अपयश-भाजन विचारा, यह स्तयं 
कैकयीने आगे कहा है--'काने खो रे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। तियबिसेषि०'। 
४--बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि 'चेरि केकयी' का भाव यह है.ह़ि 
सरस्वती अवधवासियोंपर कुचाल करनेमें समथ न हुईं तब इसपर कुचाळ की। 
नोट--मंथराको कौशल्यासे क्यों चिढ़ थी इसके कारणका पूरा संकेत 
_ बाल्मीकिजीने उसे 'केकेयीके माठकुलककी दासी? कहकर. दिया: है। इप 
प्रकारकी दासीका व्यवहार घरके ओर लछोगोंके साथ केसा रहता-है । यह हिल 
ग्रृहस्थमात्र जानते हैं। यहाँ भी मंथराको छोड़ और कोन ऐसा पात्र मिल सकता! 
* मसंथराः--१--सत्योपाक्य।न अध्याय १० से १५ में मंथराकी कया 
भौर केकयीके विवाहकी अध्याय ५ से८ में है । । क्‍ 
शरीराम-चनचासके परंचातू छोमशंऋषि अवध आए तब छोगोंने उनसे प्रश. 
किया कि रामचंद्रजीसं योगी और मुनि रमण करते हैं, उनके राज्यमें म॑थरांते 
कयी (बध्न डाला ? उत्तरमें उन्होंने उसको पुत्र॑जन्मकी कथा सुनाई जो यों है। 
यह प्रह्मादके पुत्र विरोचनिकी कन्या थी। अब विरोचनने देवताओंकी 
ज़ीत लिया तब देवताओंने विप्ररूपधर उससे दानमें उसकी शेष आयु माँगछी। 
देत्य बिना सदारके होगए तब मंथराने देत्योंकी सहायता की, देवता हारकर इन 
के पख गए, उन्होंने स्लरीका वध करनेसे इनकार किया तब वे भगवान दिषु 
क्ण गए।चे शस्त्रधारण किएहुए समश्मूमिमें. आए और इन्द्रको उसके 
मारनेकी आज्ञा देते हए कहा कि पापिणी भाताग्रिनीका वघ उचित है। आश | 
` पाकर इन्द्रने चञ्रं चलाया वह चिल्लाती हुईं पथ्वीपर आगिरी, कूबड निकृ 
` भाया । घरपर सबने उलटे उसीक़ों चुरा भला कहा | { 
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| न NF अधात इस पिडरका जाकाओ ््् एज पिटारी ताहि करि'--अंर्थात्‌ इस पिटारीका जो कोई 
| जता बले पता फ। करे और खोखेगा उसे भी अपयश मिलेगा । पिटारीके नीचे भाग _ 
। न दद्रा न्ययित ऋोषमें भरी रोती बरबराती हुईं मरगई कि--- 
हु पापातमा हें हंमको इन्द्रे मरवाया, पहले भ्गुकी स्त्रीको मारा फिर बन्दको 
बला, तसिं ही मरह्मादके पिताको छला इसी तरह सदेव कपट व्यवहार करके 
देव-कष्ट दूर किया करते हैं! मरते समय विष्णु भगवानूसे और असुरोंसे (क्योंकि 
इन्होंने समरमें इंसका साथ छोड़ दिया था जोर उनकी खियोंने उलटे इसीको 
` दार बाते सुनाई ) बदला छेनेकी वासना रही इससे वह दूंसरे जन्म॑में केकयी 
की दासी हुई । उस पुराने वैरको निकालनेके लिए उसका जन्म हुआ क्योंकि 
उसने मनाया था कि भगवान्‌ ऐसी जगह जन्म दें कि उनके समीप रहकर उनके 
क्ार्यमें विष्न डालू.। संथरा नाम . पड़ा क्योंकि यह पूरी मंथर है, तीन जगहसे 
दी है और मंद बुद्धि है। पंजाबीजी लिखते हैं कि "मथ विलोडने भातु है | 
विलोडन-इष्टका प्रतिघात । नाम ही दुष्ट है! । ' 

२-- एकबार नारदजी चक्रवर्ती महाराजके पास आए और उनसे राजो 
कय वर्तमान काकेरिया चा काकेशस और किसी किसीके मतसे काइमीर ) की 
लड़की केक्यीकी सुंद्रताकी प्रशंसा करते हुए बोरे कि उसकी हस्तरेखाओंसे 
सिद्ध होता है कि वह एक बड़े तपस्ची 'घर्मात्मा पुत्रकी माता होगी. इससे 
विवाह कीजिए पुत्र होगा । अब राजाको चिन्ता हुईं कि उससे व्याह क्योंकर हो। 
धात्री योगिनीने इसका बीड़ा उठाया । योगिनीने केकयदेशमे आ, केकयीकां 
अपने ऊपर विशवास जमा, उससे दशरथमहाराजके रूप तेज बळ ऐश्वय्यकी 
प्रशंसा कर, उसको रिझा छिया ।...होते होते राजाकेकयको ख़बर हुईं उन्होंने 
सभा्मे गगांचाय्यों इत्यादिसे सम्मति ली, गगंजीने रावणके वधकी भविष्य 

` क्ष्या उनको सुनाई । तब केक़यराजने गगंजीके द्वारा चक्रवर्ती सहाराजके 
| पास यह पैगाम (समाचार) भेजा कि यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि केकयौकां 
| अनरराण्यका उत्तराधिकारी होगा तो फल्दान कर दियाजाय, राजां यह 
| ाार सुन शोचमें पड्गाए, वशिष्ठ आदिको बुलाकर सम्मति ली, वशिष्ठ 
| ५ | हे कक ब्याह कररेनेकी दी, यह कहते हुए कि अभी उसकी चिन्ता ` 
| _ भनिन, पुत्र धमंज्ञ होगा इससे वह कोई अड्चन न डाछेंगा । अतएव 
| 5: तह हुआ, मंथरादासी केकयीके साथ अवध आईं।... | 
प्र हित हें यार इसका पूर्वं नाम दीर्घजिह्वा और विनायकी टीकाकार ढुंढुभी 
| ` -रणबहादुरसिइजी लिखते हैं कि एक बार केकयीके पिताने अहेर करते 


E भप एक सुगका वध किया तब उसकी मृगी रोती हुईं अपनी माताके. पास 
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वाळी विचार करनेलगी कि किस प्रकारसते आज रात्रिहीमे काम | | 


तुम्हारे जामाताका प्राण रूँगी वही सुगी यह मंथरा हुईं ।...[ मा० स०-+ मे | | 


५ 


में वस्तु रहती है और ऊपरका भाग उठा रहता है वैसेहो इसके पेर 
अपयश भरा है ओर कूबड़ उठा हुआ है। इसको अपयशी पिरारी 
बनाया क्योंकि बुद्धिके योग्य देवमाया ळगती है, यथा--“भरत जनक | 
सुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ। रागि देवमायां सबहि जथा | 
जोग जन पाइ-( $३०२ )। अवधर्म एक यही मंथरा कुबुद्ध | 
कुजाति थी और विदेशी थी, इससे इसीको अपयशकी पिरारी बनाई। | 
३ 'गई गिरा' सरस्वती चलीगई जिसमे यहं अनर्थ देखनेमे | 

न आवे । अवधपर विपत्तिं देखनेको समर्थ न हुई ।--( रा० प्र) | 
देखि मंथरा नगरु घनावां | | 

भगल मजुल बाजु बघावा ॥$१२ ( १) | 

पूछेसि लोंगन्ह काह उचाहूं | 
रामगतलक सुनि. भा उरदाह | , (२) | 

करइ विचारु छुबुद्धि कुजाती । | 

होइ अकाज कवनि बिधिराती ॥ ,, (३१)| 

देखि लागि संधु कुटिल किराती । | 

जिमि गँव तकहि लेउँ केहि भाती ॥ , (४) | 
शब्दार्थ बनावा “दनाव, १्रङ्गार, सजांवट, सजाया हुआ। 4; 
'बाजु'=बजरहे हैं। 'काह'-क्या। 'दाह'न्जलना । 'अकाज'=विज्ञ। | 
'कवनि'==कौन, किस । 'मधु'-शहद्‌, शहदका चुक्ता । "किराती | 
ph 'गाव'=घात, दॉच, अवसर, भोका । |! 
. अथ- भंथराने देखकर कि नगर सजाया हुआ है सुंदर मांगलिग | 
बधाचे बजरहे हैं, लोगॉसे पूछा कि क्या उत्सव हे ? ( उत्तरम ) “रामः |` 
तिलक' सुनकर उसके हृद्यमे दाह हुआ। बह दुघुंद्धि नीच जातिः | 


गई । उसने सब ब्रृतान्त सुन राजाके निकट आकर. कहा कि यह मेरा जामाता | | 
है तुम इसे छोड्‌ दो मैं इसे जीवित कंरलूँगी कारण कि मैं यक्षिणी हूँ मेरे | | 
भयले यह निमंय फिरता है। राजाने यह वचन सुन उसके तरवार मारी तब | 
उसने भरते समय कहा कि राजन्‌ जैसे तुमने मेरा प्राण लिया इसी प्रकार में, | 


कथा कहाँसे ली यह नहीं लिखा है ]। . 
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बिगड़े ( विज्ञ हो ) । जैसे कोई कुरिळ किरातिनी शहदका छत्ता रूगा 
जकर घात ऊगावे कि इसे किल प्रकारख रू । 

आदेखकर 7 __१--'पूछेलि छोगन्ह०--ज्योंकि 

यलोपे पकरि खो 
संग रचता कणसे हैं; अतः उनसे पुछा, खियों घरक भीतर 
उनसे पूछता.न कदा “रामतिळक खे दाह होना-- तीसरा उल्ळास 
अलंकार है! (२)- कणइ विचारु कुबाद्ध कुजाती इति । न पकतो 
इयं मंद दूसरे सरस्वतीने मंद करदिया; अतः “कुबुद्धि कदा । 
'कुजाठी' का भाव यह कि झायोध्यामें यही एक ऐसी है योर सब तो 
सुजाति हैं, यथा-- म्नि मनपुर नरनारि खुजञाती १ खुचि अमोळ सुंदर 

ब भाँती' ] | ः 
hr “देखि ळा मधु छुटि किराती ।...” इति ।- ॒ 

१_-पं० समकुमार--कुटिल दीपदेहरी है, मधु ओर रकेरातो 
दोनोके साथ्‌ दे । 'कुटिल मधु’ से सारंग मक्खीका मु समझता 
चाहिए यह मञ्ख्ी कोसों पीछा करती है पानीमें भी जाकर कारता 
है। 'कुटिळ किरांती' कहा क्योंकि टेढ़ी नियाहसे गँच तकती है, टेढ़े 
अंग और रेटी डष्टिसे शिकार पर निशाना ठीक जमता है! 

यहाँ राजभहळ छुत्ता है, राज्याभिषेक मधु, और पुरचाखी अ्ु- 
आखी हैं सारंग मधु रातमे ही निकालाजाता है। बुद्धिसे, तनस, 
जातिसे रत्रिमें सच ळगती है । “गच? यह ताका कि भरत नानाके 
यहाँ है इस समय अच्छा मौका है यह कहनेका ।कि भरतको बाहर भेज 
अपने पुत्रको राज्य दिलाती हैँ ।--( बैजनाथजी 394 . 

_ २-हरिहरदासजी--छ्ुरिळ किराती कहनेका भाच यह कि अघ 
घम दो को किराती कहा है, अंथयाको यहाँ और केकयीको आरे 
विधि केकयी क्रियतिनि कीन्हीं! । केकयी सीधी किसतिनी है और 
मंथरा कुत्री है इससे कुडिळ किरातिनी. कहा, शिकारी टेढ़े अंगसे 
शिकार अच्छी तरह देखते है। आीरामसज्य मधु है, अवधवासी मधु- 
मखी हैं, सुकत फूलोंका रख है, मकखी दिनमें विश्न करती है इससे 


णतमे निकाळनेका यज्ञ किया । | | 


: ३ विनायकीटीकारः--गो साई'जी. अयोधयाजीके राज्यको मञ्चके 
कर (२ युळना करते हैं कि राज्यका -पाना विन्नादिसे बचा- 
होते (सावधान रत्तकॉसे छुड़ाकर.) बड़ी- कठिनाईसे होता है, भाप 


द नपर उजदायी होता हे! जैसे भीलनी रातके समय शहदके : 


छेको "डषेका घात लगाती है इसी प्रकार कूबयी सतददीके समय 
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अयोध्याकाडः ह $१२ (१-४) | 
गुरु-मंजी-नगरनिघासियों आदिकी आँख वचाकं कॅकयीरूपी कम्मलकी 


ओट ले राज्यमधु आपही तोड़ भरतको देनेका घयल्ं विचारती है।-. 

४--मानस-मयंककार-जैसे किरातिनी, ज्रतपर भधुके छत्तेको 
लगा हुआ देखकर, ळग्गी लगाकर रस निकाल लेती दै और मविखयाँ 
व्याकुळ दोजांती हैं तैसे मंथरा किरातिनीने राजारूपी तरुपर राज- 


तिलक समाजरूपी छत्तेको कैकेयीरूपी छग्गीसे खोदकर शाहद्रूपीः j 


राजसुखको लेखिया और मधुमक्खो समान अचधवासो व्याङुळ हो 
गए, यथा--'लन रूस मन दुख बदन मलीने। विकल मनहुँ माखीः 
मधु डीने? | मानसतत्व बाधमे इसीको' यों कहा हे-भूप दृत्त अरु 
राजमधु चेरि किरातनि जानि.। बाँस. केकयी. करि हरी: प्रजन सेंवर 
दुख मानि॥ | 

यही उदाहरण अळंकार है । 


| प्रकृति-चित्रण | 
प्रोफे० पं० रामचन्द्र शङ्क हिन्दू विंदवविद्याछय--खियाँकी प्रकृतिकी जैसी 


तद्रूप छाया इस काण्डमें हम देखते हैं, वैसीं छायाके प्रदर्रानका प्रयल्ल तकः 


इम और किसी हिन्दी कविमें नहीं पाते । नीची श्रेणीकी ख्ियोंके सामने बहुत 


कम प्रकारके विषय आते. हैं । पर मचुष्यका मन: ऐसी वस्तुः है किं अपनी प्रबृत्ति 


के अनुसार ळगे रहनेके लिए उसे कुछ न. कुछ चाहिए । वह खाली. नहीं रहः 
सकता । इससे वे अपने राग-द्व पके अनेक आधार योंही: बिना' कारण हूँदकरः 
खड़ा करतीरहती है । यदि वे चार आदमियोके बीच रखदी जाय, तो हम 


बहुत थोड़े दिनोंमें देखेंगे कि कुछ तो उनके अनुराग के पात्र दोगए हैं और कुछ | 
द्वेषके । सूख स्त्रियोंकी यह विशेषता ध्यान देने योग्य है। अपने लिए राग और || 
द्वेषका पात्र चुन लेनेपर वे अपने वाग्विकास और भाव-परिपाकके लिए सहयोगीः | 


इडती हैं । मंथराका इसी अवस्थामें हम पहले-पहल. दर्शन. पाते. हैं #. न जाके 


उसे क्यों कौशल्या अच्छी नहीं लगती, केकेयी. छगती हैं । गोस्वामजीने कारण. | 
का सकेत न देकर उसकी प्रृत्तिको मूर्ख खियोंकी सामान्य अबत्ति नारिचरित' | 
के अतगत रखा है । रामके अभिषेककी तैयारी. देखकर चह कुढ जाती. है और | 


मुँह रूटकाए कैकेयीके पास खड़ी होती है । क्ेकेयीको उसके अनुराग का पता 


चांदे रहा हो, पर अभी तक द्वे षका पता बिलकुल नहीँ है । वह सुँह लटकानेका || 


कारण पूती हैं । तब--“उतरु देइ नहिं...छाँद्इ स्वास कारि जनु साँ पिनि” ॥ 


उसकी इस सुबासे प्रकट होता है कि उसने अपने पका आभास इसके पहले 4 | 
केकेयीको नहीं दिया था; यदि दिया भी रहा होगा, तो- बहुत जल्दी उचछ 
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'आक बारयी विकालनेका अवसर उन्ह कम मिळता है रै 


- 5 .. आबसपीयूष 


हर ames का है कि जो बात चह कहना चाहती दै, चह के केयीके 
तेये से ह नई है, अत उते सहसा नहीं कह सकती । किसर ढंग से कहे, 
स उसे कुछ काल लग जाता हे। इसके अतिरिक्त किसीके सामने 
द त॒ प्रकट किए गए दुःखक वेगका आरभी दबाए हुए है। इतनेमें 
कप १ इस चाक्यसे जीक्री बात धीरे धीरे बहर करनेका एक रास्ता 
3 है। वह अपनी सुद्रा कायम रखती हुईं कहती हकत सिखदेइ 
पाकर मालकरूँयी !' इसक्रा स्तळब यही है कि मुझे एक तुम्हाराही 
तुम्हें चरहती हूँ और तुम मुझे चाहती हो--सो मैं देखती हूँ 
तुम्हारी यहाँ कोई गिनती ही नहीं दै | कोध द्वेष आदिके उद्मारके इस 
ग्रक्रार क्रमक्रमसे नरिकाळनेको पड़ता खियोमे स्वाभाविक दोती है क्यरेंकि पुरुषोंके 
दुवावमें रहतेके कारण तथा अधिक ऊज्ता संकोचके कारण ऐसे भावोंके वेगकों 


रानी पूछती है कि 'सब-छोग कुशछसे तो हैं? इसका. उत्तर फ़िर उसी 


| अणालीका अनुसरण करती हुई वह देती है---रामह छॉँडि-.-देखत गरब 


रहत उर. नाहिंत्र । 

किसीकों ऋरमशः अपनी साव पद्धतिपर लाना, योड! बहुत, जिसे कुछ भी 
जात करना आतो है, उसे भी आतर है । जिस प्रकार अपनी विचारपद्धतिपर 
-ठानेके लिए-कमश्चः प्रमाणपर प्रमाण देते जानेकी आवस्यकता होती है, उसी 


. उकार क्रमशः किसीके हृदयको किसी भावपद्धतिपर छानेके लिए उसके अनुकूरू 


मनोविकार उत्पन्न करते चलनेकी आवश्यकता होती है। रामके प्रति द्वेषभाव 
उत्पन्न करनेके लिए मंथरा सपत्नीकों सामनेरखती है जिसके गवं और अभिमानको 
न सह सकना खियोंमें स्वाभाविक होता है । सप्रत्नीके घमंडको बात जीमें अप्नेपर 


“कहाँतक इेष्या न होगी ? इस ईष्यांके साथ भरतके प्रति चात्सल्यभावभी तो 


कुछ जगाना चाहिए । इस विचारते फिर मंथरा कहती है--पूत बिदेस 
तत्रा होनेपर भी राजाकी कुटिछताक़े निरचयद्वार जबतक राजाके ग्रति कुछ 
कोध न उत्पन्न होसा, तब तक केकयीमे आंचइयक कठोरता और दद्तर कहाँ से 
सआत्रेगी ? ककेयीके मनमें यह बात जम जानी चाहिए कि भरत जानबूझकर हटा 
रिएयए है। इसके लिए से रचन हैं-- नींद बहुत | 


इसपर केकेयी जब कुछ फरकारती है और बारबार उसके खेदका कारण 


[ “पड़ती है तब वह पेसा खेद प्रकट करती है जैस/ उसको होता है जो क़िसीसे 


परस्राहितकी बात कहना चाइता है, पर वह उसे केचळ तुच्छ या छोटा 


| शिर ध्यानही नहीं देता | उसके वचन ठीक वे ही हैं जो.ऐसे अवसरपर 
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खियोंके सुखसे निकलते हैं-- 


लहिय जो दीन्हा' । 


मंथरा अब अपने उस भाग्यको दोष देरही है जिसके कारण बह रैक 
कुरूप हुई...। विश्वास न करनेवालेके सामने कुछ तरस्थ होकर अपने |. 
भाग्यको दोषदेने लगना विश्वास उत्पन्न करनेका एक ऐसा ढंग है जिसे कुछ | 
छोग, विशेषतः खियाँ, स्वसावतः काममें छाती हैं । इससे श्रोताका ध्यान उसके | 
खेदकी सचाइपर चलाजाता है । और फिर. क्रमशः उसकी बातोंकी ओर आक: |. 


षित होने लगता है । इस खेदकी व्यंजवा प्रायः उदासीनताके द्वाराकी जाती है. 
जैसे “हमें क्या करना है? हमने आंपके सळेके लिए कहा था। कुछ स्वभावही 
ऐसा पड्गया है कि किसीका अदित देखा नहीं जाता ।' मंथराके कहे हुए खेद 
व्यंजक उदासीनताके ये शब्द सुनतेही झयड़ा. ळयानेवाळी स्त्रीका रूप. सामने 
खड़ा हो जाता है--'कोड नूप होइ...' । । 

_ अब तो केकयीको विश्वास. होरहा है, यह देखतेही घह' रामके अभिषेकसे 
होनेवांडी केकेयीकी दुदंझाका चित्र खींचती है और यह -भी कहती जाती है छि 
रामका तिलक होना सुझे अच्छा छगता. है रामसे. मुझे कोई द्वेष नहीं है पर 
आगे तुम्हारी क्या दृशा'होगी यही सोचकर मुझे” च्याकुलता होती है 'रामहिं 
तिलक कालि जो भयऊ...तौ घर रहहु न आन उपाई' |... 


. इस भावी दृश्यकी कल्पनासे भला कौन स्त्री न क्षब्ध होगी ? किसी बात- 
पर विश्वास करने या न करने की भी मनुष्यको ' रुंचि नहीं होती है | जिस 
बातपर विश्‍वास करनेकी मनुष्यको रुचि नहीं होती, उसके प्रमाण आदि वह 


सुनताही नहीं, सुनता भी है तो अहण नहीं करता। संथराने पहले अपने बात- | 
चिइचा रनेकी ~ sy 5 25 गे 
पर. चिश्वास करनेकी रुचि भिन्न भिन्न मनोविकारोंके उद्दीपन द्वारा केकेयीमें 


उत्पन्नकी. । जब यह रूचि उत्पन्न. होगई, तब स्वभावतः कैकेयीका अतःकरणमी 
उसके समर्थनर्मे तत्पर हुआ--'सुज्रु संथरा बात फुर तोरी... ॥ 


इस प्रकांर जे भावी दृश्य सनमें जम जाता है, उससे केकेयीके हृदय 
घोर नेराश्य उत्पन्नः होता है। वह कतो. हे-- नेहर जनम भरब बरु ज्ञाई० ०” ॥ 


इस दशाम मथरा उसे संभारती है:और क्राय्यंमें तत्पर करनेके लिए | 


आशा बंधाती हुईं उत्साह उत्पन्न करती है--'जिइ राउर ..? । 


इस प्रसंगके चित्रणकों देख यह समझा: जासकत है कि गोस्वामीजीने 


मानव अंतःकरणके केसे कसे रहस्थोंका उद्धाटन किया है। ऐसी गूद उदूभावन || 


बिना सूक्ष्म अंतदृश्टिके नहीं होसकती । 
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१०१ मानतपीयूष 


Re िय-यूनः १२(५-२) ् 

“ रत-मातु पहि गइ | री । 
नि हसि कह हसि रानी ॥ § १२ (५) 
उतरु देह नहिं लेइ उसास |। . 
नारिःचरित करि दढारइ आस्‌ , (६) 
हँसि कह रानि गाल बड़ तोरे । ः 
दीन्ह लषन सिख अस मन-सोरे॥ .,, (७) 
तबहँ न॑ योलि चेरि बड़ि पापिनि ।. 
छाडइ स्वास कारि जनु साँपिनि। ,, (ट) 
शब्दार्थ--'अनमानि ८६ अन्यमनस्क ) उदास, सुस्त, उचटे हुए 

वित्तका, सुँ बनाए इण, दुः । 'हाखिः-है ( तू) । उसासP=( उत्‌-- 


` शचाख ) ळशी सॉस, ऊपरको चढ़ती हुई साँस, दुःख वा शोकसूचक 


इवाल, उंडी सास, ऊ श्वास । 'ढारइ =गिररतो है । गालः>मुँहजोरी 
चड़बड़ानेका स्वभाव बकवाद्‌ . करनेकी लत ।--( श० सा० ) । 'गाळ 
चड़ तोरे-पाल बड़े होना सुद्दावरा है अर्थात्‌ गये होगया हे । 

अर्थ -भरतकी अके पास मुँह ऊटकाए इप गई ॥ रानीने हँसकर 
पूछा--कयों उदास है (सुँह बनाए हे) ? चह कुछ उत्तर नहीं देती लंबी 
साँस लेरही है और त्रियाचाऐत्र करके आँसू बहा रही है। रानीने हँस- 
कर कहा कि तेरे बड़े गाळ हैं, मेरी समझे ऐसा आता दे कि लच्सण 
ने तुझे शिक्षा दी है ( दण्ड दिया हैः) । इतने पर भी चेरी न बोली, 
घड़ी पापिनी हे । ऐसी साँस छोड़रही है मानों काली नागिन हो।. 
य टिप्पणी १--'भरत मातु' कहां क्योंकि अभी केकयीका हृदय 
निमद्ध है -- ( पेंजाबीजी )। २--'बिलूखानी! -डुःखी, उदास, झुँह 
बनाये हुये; मुँह छटकाए हुये, कुटी हुई। 'बिल्खानी का झर्थ उत्त- 
राद्धमे 'अनमनि' सूचित किया । 'झनमनध्-्मचका आन अथात्‌ और ; 
खम और होजाना । < 
मी *ै-- चेरि बड़ पापिनि [००१-- (क)--पराया काय्ये बिगोड़े सो 

अपने अम्नदाता स्वामीका काम बिगाड़े स्तते 'बड़ा पापी! ।> 
रेजती है... उनका भाव यह कि जैसे सर्पिणी प्रथम मर्म-स्थान - 


| डित दै तब कारसी है चेसे ही यह विचार करती है कि ६ तो च जज जज आग तो 
.__-* उतर देह नहि छेह उसासू-- CSR DGURU VISH 


VISHWARABHya 
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OOo त्त 
रानी हसती है जब इमारीं दृशां देख भयभीत होगी तब इनसे बोलेगी। | 
मंथरा सपिणी राजा और केकयीको डसेगी । केंकयीका अपयश होना | 
यही उसका डसाजाना और मंरना है, यथा--मरन कोरि स | 
अपजस लाहू । सपोमे काले नाग अधिक विषैले होते हैं और नागछे | 
नागरिनका विष अधिक तीदण. होता हे; पुनः, मंथरा खी है इससे नागिन | 
की उपमा दी। 


(ग)--नागिनकी फुफकारसे घरवाले भयभीत होजाते है बैसे हो 

: केकयी भयभीत होंगई, यथा--'सभय. रानि कह कहासि०० । 8 

अलंकार --उक्तविंषया वरतृत्मेत्षालंकार है । '. 

४--दीनह लषन सिख? इति ।-_ इस समय भरत शज्नप्नजी तो हैं | 

ही नहीं पुनः, .भरतजी बहुत संशील हैं, ओर रामचन्द्रजीने तो कभी 

किसी शत्रका भी अनभळ न किया ।-रहे छच्मणजी सो इनका स्वभाव 

विलक्षण है ये अन्याय और विशेषतः रामजीके प्रतिकूल किचिंत भी 

कोई बात नहीं सह सकते । जनकजी ओर परशुरामजीके ` प्रसंगमें यह । 

. बात कही जाञको है! और इस काणएडमें भी इनके कोधीस्वभाचका | 

। परिचयं मिलता है; अतः अनुमान किय कि इसने कुछ झंड बंड |. 
बका होगा डसी पर उन्होंने कुछ दण्ड दिया होगा । 


(शिक्षा, देना! महावरा है। दण्ड देना, षीरने इत्यादि के अर्था 
'आता है +": . : 


` सभयंगानिं केह कहसि किन कुसल रासु महिपाल। र 
लषनु भरत रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सांलु ॥४१३॥ 


, `` ` शब्दा -'सालुःन्शाल, दुभ, पीड़ा, कलक । 'रिपुद्मन-शब्रप्न । 
'कुबरोश=जिसंकें कूबड़ निकला है कुबडी मंथरा । 

; `, अथ-रानी डराकर कहने लगी-अरी बॉलली कया नहीँ! 

, € अपने दुःखका कारण क्यों नहीं कहली. ? )। राम, राजा, लक्षण, 

'` भरत, शज्ञप्न. कुशलसे तो है ? कुशळ क्‍यों. नहीं कहती ? यह सुनकर 
कुंबड़ीके हृदयमे बड़ी शूल हुई . ' | 
.... .नोट--डसके मौनसे रानी डरी कि कॉई विशेष दुर्घटना तो नहीं | 
दोगई । मंथंराको . बड़ा दु:ख इअ । क्योंकि वह तो राम्रचन्द्रजीसे | 

_ और इनसे अनबन कराना: चाहली है और ये उन्हींका नोम प्रथम 
लेकर कुशल पूछ रही हैं। पुनः द्शरथजीके प्रतिकूल आ .उभाडन! || 


ना "= 


SI आज 
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[DMS पापा, (00 5 कक 
“77 क सो उनकी भी कुशल पूछती है दोनॉसे इसको बेर बेखादना 


| कु थे उन्हीं दोनोंका प्रथम नाम ले रही हे । 


५ अलंकार-- दूसरा सप्तुध्चय [ हमि 5 

“पन सिख देइ हमहिं कोड माई । 
गाल करब केहिकर थलु पाई ॥ ४ १३ (१) 
रामहिं छाडि छुसल केहि आजू । । 
जिनहिं ! जनेसु देह जुबवराजू॥ , (२) 
'मथयउ कौसिलहि बिधि अतिदाहिन । 
देखत॑ गरब रहतं उर नाहिने॥ , (३) 

शब्दार्थे -'कतश=क्यों, किंस लिए, केसे, क्या । 'सिख देइं'-शिक्षा 


| षा। 'गाल करना'न्झुँहजारी करना, बोळनेमे शंका-संकोच न करना, 


(रा० कु) 
ग मारी यणी आतः हमे क्यों लव्मणजी मारते इन बातों न मारी 


` 
है कि 
§ 


_ चेहि 


अगंडवए्ड बर्कना, गर्व करना । 'जनेछु' ( जन--ईश )=राजा । 
'दाहिन भयउ'उखीधा वा अज्ुकु हुआ है, 'दादिना होना' महांचरा है 


“अर्थात्‌ उनके दिन अच्छे है । 'गरतः्मारवै, घमंड । | 
` आर्थ-( मंथरा बाळी ) हे भाई ! हमें कोई क्यों शिक्षा देगा ? में 


किसका बल पाकर गाळ करूंगी ? रामको छोड़ आज और किसकी 

कुशल है कि जिन्हें . (अब तो ) कौशल्याजीको विधाता अत्यन्त 

दाहिने हुए हैं, देखकर गये उनके हृद्यमे नहीं समाता । | 
टिप्पणी--१-_'कतं सिख देइ हमि कोड माई ।०० इति ।-- 


“माई का भाव कि तुम हमारा पाळन-पोषण सातांकी तरह करती 


थों, हमपर मया रखती था इससे तुम्हारे बंछपर चाहे किंसोंको कुछ 


कह भी डालती थी और किखीका क्या मैं खाती पीती थी । पर अब 


किसके बळपर किसीसे सुँहजोरी करूँगी? इसमें ध्वनि यह है कि 
अबतक तुस्दारा बळ था सो तुमं तो अब किसी गिनतीमें नहीं हो, 
5 स्वयं सेरी दाखी हुआ चाहती हो । स्पष्ट नहीं कहती क्योंकि 
र क राज़ अपने अनुकूछ नहीं देखती है, अभी स्पष्ट कह देने 

व्यर्थ होजानेका भय है। अतः अभी घःतकी ताकम है । 


हात यह कि, जब हमे किसीका बल नहीं तो हँम न तो गाछ 


जी मारते ! इन बातों 


ऐ जायगी अतः हमे क्यों छच्मण 
(राजापुर) [ 
o हे 
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से रानीमे इैष्या उत्पन्न करना चाहती है ।--( रा० प्र० ) । 
"दोन्ह छषन सिख! का उत्तर दै 

३--'्समहि छाँडि कुसल केहि आजू...'इति (यह 'कहसि 
किन कुल रामं मंदिपा' कां उत्तर है । कैसा जरासुना हुआ उत्तर 
है । चचनोंमे व्यंगसै भंरंतका अंकुशळ जनाती है 

इन घर्चनोंमें आर्थी-्य दै क्योंकि मंथरा इनसे राज्याभिषेकं | 
विज्ञ करंनेकी क्रियाको छिपारही है । 


३-मयड कौसिळहि बिधि अति दाहिन।...' इति --अति। 
दाहिन? से जनाती है कि दाहिना तो पर्चही था; क्योंकि चे सबमें जेठी | 
फिर पररानी और उसपर भी राम उनके पुत्र हुए जॉ सबसे जेहे| 
है; और, अब तो उन्हींके पु्का राजतिळक होरहा' हे; अतः, अब | 
विधाता “अति दादिन! होगया। इससे अब कोशल्याजीका कया कहना!| 
उनके मनमें घमंड नहीं अमाता । जैसे अभीतक तुम्हें गये था, यथा -| 
'गरबितं सरतंमातु बल पीके, वैसे अब उनको गयें हे। उनका गे 
प्रकर देखपड्ता है। 'देखत” अर्थात्‌ विधाताका ऐसा अनुकूल देखकर 
भाष राज्याभिषेककी तैयारी देखकर । | 
बाबा हरिहंरप्रसाद इसका अर्थ करते है कि 'कौशल्याको देखते] 
इप और किंसीके हृदयम विधिदाहिंनताका अहंकार नहीं रहने पात| 
ख लिखते हैं कि इस कथनसे कैकेयीपर चिंधिकी अतिबामरता 
जनाई | 


| 
| 
नोट--स्थियोंका सहज स्वभाव है कि वे अपनी खचत ( सपल्ली)| 
| 
{ 
| 


का गये, उत्कृशतां वा अभिमान नहीं सह सकती । अतः, फेकयीको| 
 _ अपनेढंगपर ळानेके लिए और रामके प्रति द्वेंषभाव डत्पन्करेर 
| लिए मंथरा 'सचत' को सामने रखकर अपना घात लगाना 
है। और इसीसे सफल भी होंगी । 
| देखहु कस न॑ जाइ सच सोमा । 
जो अवलोकि मोर मनु छोमा ॥5१३ (४) 
एत बिदेस न सोच तुम्हारे । F 
जानति हो घस नाह इमारे॥ ,, (%/| 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई | 
लखह न भूष कपट चतुराई ॥ „ (६)| 
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पा भ दःखित इुआ। 'विदेसन्दूखरे भत हुआ, दुःखित हुआ। “बिदेख'-दूसरे 
दर । 'सेज'=(शय्या), पळँग । 'तुराईः-( तूर 


र इ अरी बस्तु, तोषक, रजाई, दुळाई । 


° 5 नगरकी सब शोमा बयों नहीँ जाकर देख लेतों कि जिसे 


. से दशरथ कोश 


अत परेरा मन छुब्ध होगया। तुम्हारा उुत्र तो परदेशम है, तुम्हें 


हे सोच जानती हो कि राजा ( पति ) हमारे वशम हँ | तग्दे 
ह त सोना बहुत प्रिय है। राजाको कपटपूणे चतुराई 


नहीँ; वे तो दूसरेके चशमे है; यथा--'रचि प्रपंच भूपदि अपनाई । 


` तमःतिळकहित लगन घराइ ॥? 


` ३--नीद्‌ बहुत म्रिम सेज तुराई ।...? इति ।--अर्थात्‌ नींद्‌ रमाद्‌ 
है। सोया सो खोया, यथा--'करसि पान सोवसि दिचुराती । खुचि 


. रहि तव. सिरएर आराती” । ।--(-आ० २० ) । 


'छखहु न भूप कपट चतुराई'-साच यह कि तुम सीधीसादी हो, 
झोर राजाः मनके कपरी और ब्रचनमे चतुर है ऊपरसे मुँह चुपड़ी 


` घते करते हैं, यथ्रा--'मन मलीन मुँह मीठ लूप राड़र सरल सुभाउ?, 
` '॥कुपर चतुर नहि होइ जन्नाई' | | 


नोइ--सवतिके गबंकी रात कहकर इष्घा तो अचय उपजेगी, पर 
र रामजोको अबघसे निकाळनेके लिए प्रयात न होगी जब तक राजा 
। केकयीकी ओरसे कपटे. न सिद्ध करेगी । झल: पूत बिदेस न सोच 


मदर ।.,.! कहकर वह रोनीके जीसे यह इढ़ निश्चय कराना चाइती हे 


कि राजाने तुम्दारी सपत्नीसे सछाह करडे पनवूझकर 
पा [री सपत 5ह करके तुम्हारे पुको ज ॒ 

हो हरा द्या द्‌ न सह होंगे न कोई झगड़ा बखेडा उठेगा । इन चचर्नो 

।रपक मति क्रोध आरः ईप्या उत्पन्न करतेके साथही 


' प्रभे चार र 
` स राच भी ती द । इससे इष्यां झौर कषम दुढ्ता 


a 
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अयोध्याकाँड १०६ $ १३ (३२३३ | 
मंथरा केकयीको अपनी राइपर लानेके लिप ___ अरा केकयीको अपनी राहपर लानेके लिए यह झूठ बनात 
कहरही है । सरतजीके छोटे मामा युधाजितजी उनको लेने आये थे। | 
विवाहके पश्चात्‌ चक्रवर्ती महाराजसे उनको साथ भेजनेके लिए बड़ा | 
आग्रह करनेपर राजाने भेजा था | इसमे केकयीकी भी सम्मति शी | 
` यदद मंथराके वचनोंसे प्रकट है जो घास्मीकिजीने . लिखा हे--'बाढ | 
पब तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया? । अर्थात्‌ बाल्याचस्यामे ह| 
तुमने भरतको मामाके घर भेज दिया, यह चुरा किया।' वाल्मीकि | 
लिखते हैं कि राजाका भरतजीपर इतना स्नेह थां कि रामळच्मणके |. 
रहते हुए भी चे भरतजीकी याद बहुत करते थे। [ 


सुनि प्रिय बचन सलिन मन जानी । | 
झुकी रानि अन्न रहु अरगानी॥ $ १३(७। 
पुनि अस कबहुँ कहस्ि.घरफोरी। .| 
तब धरि जीभ कढ़ावडँ तोरी॥ „. ()| 


काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाल़ी . जानि || 
तिय बिसेषि पुनि चेरिकहि भरतमाठु मुझुकानि॥ $१| 


शब्दार्थ--/भुकी?--किसीकी बातपर क्रोध आनेपर प्रायः देखा | 
जांता है कि उसे डॉटमे या चुप करनेके वचन कहते इण क्रोध करने | 
घाळा उसकी ओर बढ़ता, झुकता या अँयुळीसे इशारा करके कहता | 
: है कि ब ब्रस चुप रहे, दूर हो, यही भाव इसमें ' है। अतः झुक | 
पड़ना-ऋद्ध होना । झुक्रना=र्जू. वा मुखातिब दोना, उसारु होना, | 
डॉटना--( रामगुलामज़ी द्विवेदी )। 'अरगानी'=्जुप्र, दूर, अलग। || 
यथा--'अ् कहि राम रहे अरगाई', “तहँ राखइ जनत्नी अरगाई'। | 
र्फोरी'नघरमें फूट अर्थात्‌ दिगाड़ करानेवाळी, भ्र फोड़ने | 
वांली । कढ़ावह़ें'>खिचवा लूँगी। 'काना'नएक झाँख जिसकी त हो| | 
धलोरा'-( सं० ख़ोर ) दोषयुक्त--( रा9 कु? ) । वशिष्ठ--रामायरंस || 
इससे मिळता जुळता जछोक है उसमें सी काने, कुब्ड़े और लंग | 
इन्हीं तीनोंकों गिनाया है>- कारणाः छुदजा: पंगुजनाः भचन्ति कुटिलः | 
सदा । विशेषतः स्त्रियो दास्यः कैकेयी च जहा ह ॥? । ज़ानि' जानना | 
चाहिए, जाने मानेगए हैं, जानो'। र Bb 
्रथे--मिय घचन खुनकर उसको मनकी मलिन जात एनी इरे | 
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“पदक कि बल अब छप रद डॉटनेलगी | 


३ (५-५) § १ १०५ मानसपीयुष 

१ ME कल डक न 

; कि बस अब छुप रह ( खबरदार फिर ऐसा न॑ कंहना ) 

तफोड़नी। # फिर कभी ऐसा' कहा तो तैरी जीसं पकड़कर 

लूँगी । काने, छँगड़े और कुवड़े कुटिल और कुचांली जाने 

गए हैं, उनमें भी खाखकर झी और फिर दासी' इंतनों कह भरतकी 
र 

प्राता मुस्कुरा दीं | 


प्‌रणी-+ ५7 
ज्ञाहि a देई झुवराजू' | ये प्रिये बचन 


नर्पिय वेचनं...? इति ।--“रामहि छाड़ि०। 
हर हैं। चा, अपने विषयमें 


जे बचन केहे वे प्रिय हं-+( रा० मं० ) | ये वचन घरमें फूंट डालने 


है; 


चले हैं अते! मसल मन जाना | के के. न त हैं अतेः मलिनं मन जाना | # + 
+ धांबां हरिदांसजी कहते हैं कि “ प्रियवादिनी जानकर रानी सुननेको झुक 
शिलंमन जाना तव कहँ। कि चुप रद ।? 

ह द शीतं शंकरयादवजी --इस संवादकी सँथरा ठीक वैसीदी कटिल स्त्री 
हे जिसका वर्णन नीचेकें इछोकमें क्रिया है-- 

सुखं पञ्च दळाकार वाचंश्चा्तशीतलां' 

हृदयं क्षरधाराभं सत्रीणां को चेदचाष्तस्‌ ॥ . 
' अध्यात्म अथवा वांढ्मीकिक्ी मंथरामें इतनी मामिकंता नहीं है.। गोसाइजीं 
को एक 'घरफोरी' यानी दूसरेके घरको चकनाचूर कर डालनेवाली सन्थरा दिख 
छानी थी, और इसमें संदेह नहीं कि उन्होने उसे ठीक वैसी ही दिखंलाई भी 
है। उसकी मुंद्रां, भाषंणशेली, तकं आदि स भी उत्तरोत्तरं कसे बढ़तेगएं, यह 
देखने योग्यं है । । केवछ एक केकेईैको गोस्वांमीजीने बिलकुल अध्यात्म रामांयणके 
अनुसार रक्खा है । 

न वर्णनोंसे कहनां ही पड़ता है कि गोसाईजीकी चरित्रांकनकी शैली अपूव , 
है। ऐसी अपूंबंता आनेका कारण विशेषतः उनकी तीक्ष्णस्वभाव-निरीक्षण शक्ति 
ही है ।--( भानसहंस ) । | 

... # # प्रिय यहाँ "वचन? का विशेषण है रामराज्याभिपेकके .वचन हैं 
ससे प्रिय कहा क्योंकि; केकेयीजी .राजासे. इसके लिए कई बार कहचुकी थीं--.. 
भामिनि भयडं तौर भने- आवा? । -चांह्मौकीयं और . अध्यात्म से भौ : मियं. 


| # नका ही विशेषण सिद्ध है । इद्‌. तु, मंथरे सह्म॑मख्यात. परम .प्रयम । एतन्में-. 


ईसं सवादसे 


कि वा भूरयः करोमि ते ॥...१. अर्थात्‌ हे मंयरे। तूने . सुझे यह... 
सवांद सुनाया इस प्रिय संवादके बढलेसें में तेरा क्या उपकार करूँ ? 
बढ़कर सुझे कुछ ओर प्रिय नहीं ऐसे अग्तसमान वचन सभी नहीं - 
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२---'तब धरि जीम कढाचडँ तोरी...! इति ।--घरफोरी सभ्योधन ः 

. हे, यथा--'घरेड मोर घंरफोरी नाऊँ। जो ,नित्यही किसीका बिगाइ | 
करावं डसकी जिहां उखाड़लेवा चाहिए आर यंह तो भगवत्‌.निन्दा | 
भी है, इसमें तो अवश्यही उखाड़ना चाहिए ।--( पं० शा० कु०)। . 
३--काने खीरे कूंबरे...' इति ।--( क )-अथाँत्‌ ये तीनो 
कुरिळ कुचाळी होते हैं । कुटिलं मनके और कुचाछी बाहरे । 'मुसुः | 
कान?-हँसकर' जनाया कि तुझमें तीनों पकं हैं-कुबड़ी, खी और | 
चेरी * । 'भरतमांतु' है, अतः रामजीके प्रतिकूल कहनेवालेको अनेक |. 
दोष लगाकर लज्जित करती है।--( पंजाबीजी )। | 
. (स्र )--'तिय बिसेषि पुनि चेरि'भाव यह कि पुरुषॉमे ये दोषं | ` 
हों तो वे कुटिल कुचाली होते है। पर, यदि ये दौषे स्लीमें हुए तो | 
उसमें ये दोनो अवगुण और भी अधिकं होते हैं और यदि वह दासी | 

- भी हुई तो फिर उसकी कुटिलता और कुचांलका तो कहना ही क्या !| | 
प्रिय-बादिनि सिंख दीन्हंज तोही । | 

सपनेहु तो पर कोप न॑ मोही ॥ $ १४ (१) | 

खुदिन सुमंगल-दायकु साई | 

तोर कहा छुर जेहि दिनं होई॥ ,, (२) | 

जेठ स्वामि सेवक लंड भाई ।. | 

यह द्निकरकुलरीति सुहाई ॥ „ (३) | 

राम तिलकु जों साचेहु. काली । ' | 

__ देय माँग सनःभोवत आली॥ „» (९) देडँ माँछ मन-भावत आली॥ , (४) | 

_ मांनसहस-'मय-सभामें दु्योधनकी फजीइत देखकर द्रौपदी हँस पड़ी यी। || 
इस हँस पड्नेका परिणाम भारतीय-युद्ध और कौरवोंका नाश हुआ । अर्थाद || 
्ौपवीक हँसनेपर सारा महाभारत निर्माण हुआ । यही कल्पना छेकर गोसाई” | 
जीने केकेयीको हुँसाया और उसपर सारी रामायंगंका निर्माण किया । योतक |. 


Ree NE 


स्तत्र दुलंभः कहा है सो व्यर्थ नहीं ।? र ट | 
नोट--हँसा सो फंसा! यह कहावत है । इसकां हँसना ही दासीके : hs 
फसनेका श्रीगणेश हुआ । द | SE | 
| अळंकार--कोई एक भी कारण पर्याप्त होते हुए भी कई हेतु यहाँ कहे | । 
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खी कोप-कोथ। दायकः थ _ब्रादिनिः=घोळनेवाली । 'कोप'=्क्रोचघ । 'दायक'= 


'कहा!=कथन, बात, कदा हुआ, वचन | 'कुरः-(सं० सूफुःरण * 
| 'ज्ञेठः=ज्येछ, जेठा, बड़ा । 'दिनकर' >सूर्य । 'ळघुन्छोरा । 
| ९ सखी । “साँचेहुःसत्यही, सचमुच । 
अर्थ-हे प्रियवादिनी मंथरे ! मैंने तुके शिक्ता दी है, तेरे ऊपर (तो) 
ुे स्वप्तमे भी क्रोध नहीं है। वही दिन सुदिन ओर खुन्द्र मज्लछोंका 
क्‍ कि जिस दिन तेरा वचन ( रामहि जनेसु देत ज्ञुवराज ) 
सत्य होगा। सूर्यचंशकी यह सुन्दर रीति है। बड़ा भाई स्वामी अर 
रोदा सेषक होता है, कळी सचमुच यादे रामका तिलक है तो दे 
` उख! मन माया पदार्थ माँगले, में दे दूँगी। 
| टिप्पणी--पं० रामकुमा --(१)--प्रियबांदिनि! क्योकि राम- 
' तिलक सुनाया । सपनेहु तुकपर कुपित नहीं होने की--इस बातका 
` अपने कर्म 'मुसुकानि' और चचन 'प्रियबादिनि' से दृढ़ कररही हे । 
` २--'फुर जेदि दिन दोई' और 'जी साचेहु काछी'से सूचित करनी 


दैनेवाल। । 


` हक्रि हमको विश्वास नहीं होता; क्योंकि ऐसा होता तो हमें सबसे 
` पहले खबर मिलती । धर्मशाक्र भी यही कहता है, यथा--ज्वेष्ठ एत्र 
तु गृह्दीयात्‌ पिज्यंघनमशेषत: । शेषास्तमुपजीचेयुर्यथेष पितरं तथा ॥ 
| ( मउुस्म्रति अध्याय & ) ; 

' ३जेठ स्वामि सेवक रघु भाई |...” इति ।-जैसे दिनकरसे 
` ततमका नाश वैसे ही यह रीति भी सुहाई । खुहाईसे कुछ दोषरहित 
' जनाया। / 

| के टिप्पणी ४-_'मन भावत आली? इति। रांमचन्द्रजी सबसे 
अधिक केकयीको प्रिय हैं, इसीसे वह सुँह माँगा, मनोवाँछित पदार्थ - 
` देनेको कहरही हैं। और रानियोंको भी रामजी प्रिय हैं पर इतने नहीं 
ह कक 'कौसल्याजीको जिन्होंने प्रथम खबरं दी 'भृषंन बसने भूरि ` 
` दिह पाये! वहाँ “पन सांया' देना नहीं कहा और यहाँ मन साया ।-+ 
( प रा० कुछ ) । क्र कक: द ०: | 

_ सी आलनदे उनो वासीको सखो कहदिया। अन्यले 
ह ष 'जन्मसे पाला था इसलिए बड़ी दोनेसे भी मान्या थो। 
सोतले- इसने रकम कहनेका भाव यह कि किसी भी 

` चाहिए। वा रम्रराज-तिलक सुनाया" तो अब इसे चेरी न कहना 
१ ह भथम प्रथम देवमायाकी छाया 5 इनपर पड़ी, उखु - 
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क्रमशः यहाँसे मंथराके वहकानेको असर ( प्रभाव ) इनपर पड़ता ४ 
जायगा |--( पंजाबीजी )। > 


कसल्या संस सब अंहतारो । हे 
रामहिं सहज खुमाय पियारी ॥ § १४ (४ 
' सोपर करहि सनेहु बिसेषी । । 
में करि प्रीति परीक्षा देखी॥ ,, (| 
जो विधि जनसु देह करिं छोह । | 


होहि राससिय पूंत पतोह।॥ ,, ($| 
` प्रान तें अधिक राखु प्रिय सोरे । | 
तिन्हके तिलक छोभ कस तोरे ,, (६)| 
शब्दार्थ--' परी छा'>पंरीक्षा, जाँच, ईम्तहान । 'परीच्छा करिदेडी |. 
आजमा देखा है, जाँच करके निश्चय कियो है | 'पतोहुः=पुञचधू , बहू, | 
पुत्रकी स्री । 'सहेज'-्यनावरी नहीं, जन्ससे, पेदायशो, कुद्रंतो, | 
प्राकृतिक, साधारण [ 
अथ--रामंको संब माताये कौशदंयाकही समान सहज संवभावसे | 
ही प्यारी हैं। ओर, सुझपरं (तो चे) विशेष प्रेम करते हैं 
मेंने उनकी प्रीति परीक्षा करंके देखळी है *। यदि विधाता 
करके जन्म दे तो छपाकरं यह भीं दे कि राम मेरे पुत्र और सीतां |. 
बहू हों । राम मुझे प्राणॉखेभी अधिक प्रिय है, (सों ) उनके तिळकसे | 
- तुभे दःख कैसा 
टिप्पणी १'सहज सुभाय'-स््राभाविक, जन्मसेही, बंनावरं || 


अ यथा-- मांनी रांम अधिक जननी ते जननिहु गँस न गेही” ( गीता 
चली ) सिथिल सनेह कहै कौसिला सुमित्रा सों, मैं न॑ लखी सौत सखी भगिनी 
ज्यों सेई है.। कहें मोहिं :मेया, कहों में न; मेया भरतकी.. बलेया लेहं भयां तेरी 
मेया केकेई है ॥ तुलसी सरळ भाय रंघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ, 
जानते के मई है. ।००१-(क० भ० कवित्त ३ ) । सत्योपाख्यान आदि रामायण || 
में इसके उदारण मिलते हैं कि बाळपनेमें जब ये रोते रूठते इत्यादि तो कोई इन्हे || 
न मना पाता पर केकयी ज्योंही आकर इन्हें गोदमें रे छेती वे डुप और प्रस | 
' होजाते । सबेरे सब मांताएँ मक्खन सिं्री लिए उनकी प्रतीक्षा-करतीं पर वे इती | 
के महुरमें जा भोजन कर आते थै । इत्यादि । 


Terr TTI जरु- ओर CDT rr EE ES I SCE 7 7 ०८ — 
Bs 2 ` र ह ४६. /4 
; न : tT ~ . oo प्र . 
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प्र (१-5 ९५ नया 


[ से नहीं न? के उत्तरमें कह! । द 2५:27 दर SE 

| श्राति = बिचि जसु देश करि छोहू ।०० इति भाव यह कि 

। के इनका संगही न छुड़ाबे और यदि फर्मबश फ़िर जन्म होतो 
रथम दरके हमे माँगा दें कि राम मेरे पुत्र हा और सीता पतोहू 


नका चियोग कभी भी न हो, जन्मजच्म इनका झुल चना र्‌हे। 


{ री यहाँ यह शंका. उठाकर किं-“रामके अधिक 
, देह करनेसे उन्होंने सीताका स्वभाव केसे अपने अचुकूल समभ 
| द्विया ?, उसका समाधाच करते है कि पातन्नत्यसे यह बात छखळी 
` पचा-/लखि खिय सहित सरल दोड माई? कुटिल रानि पछितानि 
है 7 बद तोरे? इति ।--बस यहीं रानी धोखा खागई'। 
._ डाब उन्हीं शब्दोंके निकळनेपर कुबरीको फिर बोलने और अपना दाव 
._गाँठनेका मौका मिळगया, नहीं तो. उसे उन्तरदेनेकी कोई बातही न 
._थी। इस कथनका भाव यह है कि तू मेरी दासी है, सम सुमे प्राणप्रिय 
. हैं तो तुझे भी प्राणप्रिय होने चाहिएँ, तुकेसी तितृक खुनकर हषे 
दोना चाहिए शा, सो न होकर तुझे उलटे क्षोभ हुआ । यह उळरी 
/ बात कैसी ? रु 

` भरत-सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 


' हष समय बिसमय करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ 

' शब्दार्थ-'सपथ'=( शपथ) सौगंद्‌, कसम । “पारिइरिः=छौड़कर । 
 'दुराइ=( दुराचा ) छिपाव, गुप्त रखनेका भाव।--यद ठेठ अवधी हे 
€ दीनजी )4 'कप2!-छुल, अभिप्राश्न साधनके लिए हृदयकी बातको 
` छिपानेको वृत्ति । “दुराचः में भग्र या अविश्वासके कारण छिपाव किया 
` श्राताद। कपर दुराउ'न्छुळकपट्‌ । ' | 
अर्ध-तुके अरतकी कसम है, छळ-कपट छोड़कर तू सचसच 
' अह। तू हषेके समय खेद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना । 
ह द्द १-दासीको भरत प्रिय हैं, बह उनका पच्त लेरही है, यथां-- 
ज र ख न खोच तुफ्हारे; इससे मरतकी कसम दिळाती हैं । पुनः, 
.. भरत के हाकी है इससे भी भरतम उसे श्रपन्रपो है अतएव 
WN । : a ः 
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नोर २--पंजाबीजी--यहाँ धब देचमायाका अंकुर जमा ्ि 
पु" करनेके लिए मंथराके वचन जळरूप हैं! 
एकहि बार आस सब पूजी । : 
अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥३१५ (१)| 
फोरइ जोग कपारु अभागा । | 
मलेउ कहत दुख रउरोहि लागा ॥ ,, (3) 
कहहिं झूठि फुरि बात बनाई । 
ते प्रिय तुम्हहिं करुह में साईं ॥ ,, (३| 
हमहूँ कहच अब ठकुर-सुहाती | 
नाहि त सौन रहब दिन-राती॥ , (| 
शब्दार्थ-“आस पूजी'-आशा पूरी होगई, इच्छाके अनुसार आफ | 
दिया और काय्यं करनेको कदा । 'दुजी'-दुसरी । 'फोरइ जोग:| 
फोड़ने योग्य । 'कपारू'=( कपाल) सिर, मस्तक, खोपड़ी । 'रउरेहिः| 
आपको, तुमको । 'मौन'-चुप । 
अरथे( मंथरा बोली ) सब आशा तो एकही बारमे अर्थात्‌ पहले 
ही बार पूर्ण होगई, अब तो दूसरी जीम छगाकर कुछ कहसकूगी। 
मेरा अभागा सिर फोड़नेद्दी योग्य हे जो दितकी बात सी कहते आपडे| 
दुःख हुआ । जो झूठी सश्ची बात बनाकर कहते हैं, हे माई ! चेही तर|. 
प्रिय है और में कड़वी हूँ। में भी अब.उङ्कर-लुद्दाती कहूंगी, नहीं ते। 
दिनरात मोन रइँगी। | 
: टिपणी--अब कुछ कहब जीम करि डूजी” इति ।--अथत्‌| 
प॒कवार बोळनेका फल यह मिला कि तुमने मेरी जीभ निकाल लेने | 
कदा; एक जीम तो उसीमें चलीगई अघ जब दूसरी जीभ बनाछे | 
कदनेका साहस करे जिसमे एक जाय तो एक तो रहजाय। न दूस | 
होगी न बोलूँगी। इससे यह भी जनाती हे कि मुझे वदी, 
ग्रीही बात फिर भी कहना है । 
२--फीरइ जोग कपार हमारा ।...' अर्थात्‌ दम तुम्दारे दिवस| 
कहती है सो चह तुम्दै अच्छी नहीं लगती, इसमे सी तुस्दारा पो] 
“क्या ! मेरादी असाम्य है। जिसको अपने सलेकी बात बुरी ४. 


+ पं० रामगुछाम द्विचेदीजी कहते हैं कि 'दूजी जीम? का आव येइ हैं |' 
दो जिद्वा सपंके होती हैं । सो संयरा भी द्विजिह्वा बनकर केक्यीको काटी! 
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| ड क्के भाग्यको दोष दियाजाता है सो केकयीको केसे कहे 


ही अभाग्य जनाती है । अभागा कंपाछ फोड़ने योग्य है 
"ति अभाग्य तो मेरा तसी दोगया जब मैंने रामराज्य [तिलक सुना 
अब में तुम्हें भी नहीं सुहाती इससे अभागी खोपड़ी फोड़ने 
. थोग्य है, इसे रखकर कया करूँगी, अब मेरे समान अभागिनी कौन 

हू 9 लियॉका यह स्वभाव है कि चे दोनों दाथ सिरपर पटककर 

तरह कहा करती हैं वैसाही मंथराने किया । 

` ` ` (हदि कूठि फुरि घांत बनाई ।...! इति ।- अर्थात्‌. मैंने सत्य 
` हा उसे तुम झूड मानती हो । जो कूठ बातको बनाकर सच्ची जना- 
छर कहे घह तुमको प्रिय है में सच कहती हुँ कि इससे में कड़वी ट 
कद '-कड़बी, बुरी, अग्रिय ।—( पं० रा० छु० ) । 'झूठि फुरिः=भूडी 
सच्ची--यह सुददाचरा है। 
| “हुमहुँ कहब अब उङुर सोहाती |...” इति ।-- 

१--ठकुर . सुहातीन्ठाकुर अर्थात्‌ स्वामीको रुचनेचाळी, दूसरेको 
पसन्द आनेवाली बात, ळर्टोचप्पो, खुशामद, सुंददेखी । भाव यह 
कि या तो तुम्दारीसी कटुँगी या चुप रहुँगी । 

२--पं० रामकुमारजी-भाव कि जिस ठक्ुरखुडातीसे तुस्हारा 
शा घह्‌ न क आर लिज अम होगा वह न कहुँगी 

रहुँगी; क्‍योंकि 'अनभल देखि न जाइ तुस्दारए । 'दिन- 

राती'-सदेध, आठोपहर, हमेशा ।--यह महावरा हे । मंथरा केकयी के 
साथही सदा रहती है अतपच 'द्निराती' कहकर जनाती है रहना तो 
„ सदेव साथही है इससे सदाके लिए मौनही धारण करलूँगी अगर | 
 देडुरसुदाती तुम्हारे हितकी न होगी । 
२-हरिहरग्रसादजी कहते हैं कि यहाँ दिनराती' में पंक सरस्वती 
[ ह यह है कि एक दिन अर्थात्‌ आजका दिन और रात 
हे न रहेगी हक रख दिन तो रामराज्य होजानेपर तुम्दारी उककुराई 
हि दमं ठकुरखुह्यती कहनेका अवसरही क्यों पड़ेगा । 
सरही है। भथरा अपने इन वाक्योंसे अपनेको सत्यघादी मणाणित 
दु 3 झूठि फुर बात बनाई ।...राती' ये केकयीके “सत्य 
सू त्वा क डुपाड' इन घचनोके उत्तर हैं। वाइमीकीयके 
 गोस्वामीजीमे कट कुष्जा कारण वैरिणी? इस समास कथनको 


. पर कराने 


###रजफजाह़ थक = 


EE "7 १ Ni 4 WO 


Da il, SS 


Ss 4७ नारी आज intimin citation Sie ROS CSE TO Ed 


दा किस खूबीसे व्याससे वर्णन किया है । विश्वास 
पद चारत, इस प्रकारका विषाद, अपना -अभाग्य 
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8 
कथन इत्यादि कैसे प्रभावशाली: होते हैं यह स्वभाव-निरीचाक नित्यहो 
भलीभाति देखते जानते हैं । वही चरित मंथरा कररही है। 

करि कुरूप बिधि परचस कीन्हा । 
बचा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ॥ $ १५ (५) | 
कॉड नप होउ हसमहि का हानी । 
चेरि छाँडि अब होब कि रानी , (३) 
जारइ जोग खुभाउ हमारा । 
अनभल देखि न. जाइ तुम्हारा ॥ (७) 
ताते .कछुक. वात अनुसारी । 
छुसिय देवि बड़ि चूक हमारी » ()| 
५ शब्दार्थे--'कुरूप'-बद्सूरत, बदशकल, -जिसका रूप बुरा हो।| 
बवा'=चोया.। 'लुनियः=( लुणन ) कारली हुँ।'अनभळ'=अहित, बुराई | 
'देबिः=हे देवी ! "अनुसारी'=की, चलाई, छेड़ी, कही * | 'छुमिय=| 
त्तमा कीजिए, सुआफू करो'। 'चूक'=गळती, भूल, अपराध । ; 
अर्थ--विंधाताने कुरूप बनाकर सुभे परचश किया जो बोया सों| 


कारा, जो दिया सो पाया। कोई भी राजा हो. हमारी कया हानि हे!। 
हे रानी ! चेरी छोड़कर अब में और क्या होऊँगी ? हमारा स्वभाव 


९० Sr 


दिनकर कुछ रीति सुहाई का उत्तर 'कोउ नुप. होइ...” यह. हे. | 
. टिप्पणी-१--करि कुरूप... इति.। अर्थात्‌, पकः त 
छँगड़ी और.कुबड़ी बनाई उसपर भी ह्मी और दासी करके तुम्हारी 
हि जिम अ दिल कहने सक 


+ “अनुसारना' सकमक क्रिया है। ( सं० अनुसरण ) । क विलोगः योगिर || 
' क्रिया वनानेमें प्रायः किप्ती भी संज्ञा शब्दके साथ इस क्रियाको जोड़ देते है! | 
*यथा--३-- तब ब्रह्मा ब्रिनती अनुसारी ( सूर )। २--सादर सिंह 
'चेहारी । तिळक सारि बिनती अनुंसारी'-( तुलसी )। इत्यादि ।-( % 
सा०) [ 
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की १४-(४-८) 
परवश होनेसे सब. रुनना सहना. पड़ता ही है। 'वोचेस्रो 


धुना यो पावे यह कहतूत है अर्थात्‌ पूर्व जैसे कमेकिप बैसाफछ 


'  कर्माचीन तुम्दारो चेरी हुई । 
EE 'न्ररि छाँडि अब दोव कि रानी! इति - | | 

इसके दो प्रकारसे अर्थ किएगए हैं। पकमें-हे रानी ! चेरी 
ड़ अब हम और क्या दोखकती दे! अर्थात्‌ चरीसे नीची पदवी 
र और कौन है. जिसके पानेका हमें डर दोसकता दो । यादि राम- 
तज़ा हुए तो भी चेरीसे और गिरी दशा कोई दोही नहीं सकती 
इससे वही राजाहों तो भी हमारी हानि नहीं.। 'हमहिका हानी? ? इन 
शनदोके विचारसे यहाँ हानि दिखारदी है ( कि मेरी कोई हानि नहीं ) 
इस विचारसे यह अर्थ जो हरिहरप्रसावजीने किया है विशेष संगत 
ज्ञापड़ता है। इस वाकयामे ध्वनि यह है कि हमारी कोई हानि नहीं 
पर तुम्हारी दानि है, यादि राम राजा इप तो में चेरीकी चेरीद्दी बनी 
रहुँगी पर तुम रानीको रानीही न रह जाओगी । किंन्तु तुम चेरी 
बनोगी रानीसे चेरी होगी यह तुम्हारी हानि है। दीनजी भी इसी 

अर्थको ठीक मानते हैं । 
दूसरा अर्थ यह कियागया है कि क्या अब में चरी छोड़ रानी 
होऊगी अर्थात्‌ नहीं। अथांत्‌ भरतभी अगर राज्य पाच तो भी हम 
' चेरीही रहेगी कुछ रानी न होजायँगी और तुम जैसी रानी अब, चैसी 
तब भी रहोगी और अगर रामराज्य हुआ तो भी में चेरीही रहूँगी ।-- 
._ ऐसा अर्थ वैजनाथजी, पंजाबीजी ओर विनायकी टीकाकार आदि 
` भहानुभावोने किया है । पर 'चेरीसे रानी न बन जाऊँगी! इसमें “रानी 


बनना' हानिके संग कुछ जोड़ नहीं खाता । 

| टिप्पणी--'जारइ जोग सुभाउ हमारा...? इति।-_हमारा 
 स्रमाष जछाने योग्य है अर्थात्‌ बड़ा नष्ट है। इस अपने कथनसे बह 
| ल करती है कि रानीका अनददित होनेवाला है इसीको यह दितैषी 
ऐकर रोकना चाहती थी ।-_( पं० रा० कु० ) । 

र।° भ्र०--भाव यह कि जिसका अनभळ दोचे चह तो भला मानता 
§ है, तो इसरा क्‍यों जळता है? तो भी मुझे जलन होती है इससे हमारा 
ह र नजले योग्य है, तुम्हारा अनभळ देख कुछ बार्ता चलाई 
ह पे बेडुत, उसके लिए क्षमा चाहती हुँ । _ के 
क जनाती दै कि बस अब.न कहूँगी और आप भी 
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अब न पूछिए । इस प्रकार मंथराने केकयीपर अपनी प्रतीति जमाने. | 
छो नीच यहाँ छोड़दी । 
पं० रा० कु०--'कहछुके बात अनुसारी'-भाषे थह कि अभी | 
किंचितमात्र कद्दा था उखीमें तुम बिगड़ गई' आगे तो बहुत कु | 
कहना था। इन चचनोंसे भारी अनभलका भयदशन करारद्दी है। 
: गूट कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधश्बुषि रानि । | 
+ 6; ३ | 
एुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतियानि॥४१६ | 
` -शुब्दार्थ--'बैरिनिः-खी श्रु । 'सुहृदः-हृदयकी अच्छी, मिञ | 
' हितेषिणी । 'पतियानिः=( सं० प्रत्ययन )विश्वास करलिया । 
अर्थ-ल्लीः 'अथर-बुद्धि, और देवमायावश' होनेके कारण गूहु | 
| कपट सरे हुप [प्रय घचनोंको छुनकर रानीने मंथरा वेरिनको सुह | 
जानकर उसपर विस्वास करालया ।.# | 
“ अधरबुधि' इति Ee | 
` ` 'अधघर’ का अथे ओठ भी है | इस विचारे बैजनाथजी, हरिहए'| 
प्रसादजी, विसायकी टीकाकार आदि महाज्ुभावोंने अथं किया है- 
गोठ पर वुद्धिवाली अर्थात्‌ क्षुद्र, क्षणमात्र। रहनेवाली या वचन 
मात्र शाब्द्खागरमें 'झधर' के और अर्थ ये. दिए है ( अन्नही, 
धू-धारण करना )=१-बिना आधारका:स्थान, -शूल्य स्थान |. 
' २--जो पकड़में नःआवे, चंचळ ।. ३--नीच, बुरा ।. इस अन्तिम अथ॑ | | 
'परः उदाहरण इसी दोहेका दिया है । बाबा हारिहरप्रसादने भी | 
“नीच? अर्थ किया है। दीनजी अधर” का अर्थ करते हें-न इधर |. 
न उधर, बीचमें; दुविधायुक्त। वीरकविजी लिखते हैं कि कोई कोर | 
इस भ्रकार अर्थे करते हैं कि--स्व्रियोंकी बुद्धि ओडॉपर होती ६ | 
अर्थात्‌ कहा खुनीसे चळ विचल होजांती है.। प्रथम तो ओठ बुद्धिक | 
रहनेका स्थान नहीं है इसलिए, बलात्‌ उसे. ओंठमे स्थापन करण! | 
युक्तियुक्त नहीं । दूसरे यहाँ तात्पय्ये चंचछतासे है जो एक सम हे 
स्थिर न रहे! । | 
अरद्वाज राबायणमें इस दोहेका प्रतिरूप मिळता है, उसमें “अर्घ | 
` बुद्धिः की जगह 'क्षणिक बुद्धि' शब्द्‌ आयो दै, यथा-- ह कलह पा थक लुक्‌ शाम्द आया दे या आम a 
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* अळकार- दूसरा समुच्चय । | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११.७ . साचसपौयूष 

22 १६-(१-२) न , ड 

देबमायावशाद्रा्ी छछसम्मिळितां ` गिरम्‌। _ 
प्रियाँ भ्रुत्वाइदितां मत्वा विश्वासं च चकार खा ॥-(रा०्ब० 
त्यणी--पं० रामकुमार १--फेकयी ने डससे कहां कि कपट 
व छोड़ सत्य कद, सो डसने कपटको गुप्त किया, छिपालिया, अब 
. धचनोंमे कपट छिपा हुआ दै। “प्रिय बचन' अर्थात्‌ मीठे चचन,जब 
अपने हितकारी सूचित होते ह). | क 
२--सुरमाया बसः--सरस्वतीने मन्थराकी मति फेरी थी न कि 
 क्षेकवी की; फिर यहाँ “खुरमाया बस” क्यों कहा ? भाव यह कि देवता. 
भपने ग्रयोजनके लिए रह रहकर बीच बीचमे साया करतेरहते दैं। 
जब रानीने कहा कि 'प्रांन ते अधिक राम प्रिय मोरे ।... तब इसकी - 
बुद्धि दिव्य जान उन्होंने रानी प्र माया डाली । | | 
- साद्र धुनि एुनि प्ति ओही । ` 

संबरी गान गी जनु सोही ॥३१६, (१) 
तसि सति फिरी अहइ जसि भाबी. ` 
रहसी चेरि घोत जनु फाबी॥- ,, (२): 
शब्दाथे-'आओही'=उससे । 'सबरी'=शबरजातिको स्री, भीलनी । 
. 'ोहदी'-मोहित दोगई, सुस्थ होगई, लुब्ध होगई, लुभागई । 'अहइ”-है । 

. 'मावी'्दोनद्दार, होनी, हरिइच्छा, सबितव्यतां । {फाबी?=लूगगई? । 
' अभर _वारवार - डससे आद्र-पूर्वक पूछ रही है। मानो शबरीके 
* पानपर हरिणी मोहित द्दोगई दो। जैसी भाची हे चैसीही बुद्धि भी 


गई । चेरी खुश हुईं मानों घात छगगया । 
रिष्पणी-१--'सादुर' पुनि पुनि पूछुति...' इति ।--देखिप्‌ 
"चम इसका  निराद्र किया था, यथा-'झुकी' शानि अब रहु अरू 
गानी । अथात्‌ कहाँ तो यद कि खबरदार, अब चुप रडु ! और कहाँ 


[ भरव बारंबार उससे आद्‌ रपू । है- यही पतिदाने 
दू जानेके न्नश ह|. ९ दे हे पत्रियाने, दासीके 


पा ब पथ प ना जना खे ओ 
धूति? ॥ ३३ द्‌ डे के चचन ह कि — तात केकइ हि दोष नइ गई गिरा मति 
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घन सनक सत> कक 
२--बारंबार आग्रहपूर्चंक सादर पूछना उत्प्रेत्ञाका विषय हे। जैसे 
शबरो फंदा गुप्त रखती है घात पा फाँसलेती है वैसेही मंथरा कपरको 
शुप्त किए है ।--( रा० कु० ) । जत्र मिलनी मीठे खुरीले राग अछा. | 
एती है । दिरन रागसे मोहित हो पास पास खड़े दोजाते हैं, उन्‍हें 
तन बद्नकी सुध नहीं रहजाती, न यदद ध्यान रदजाता है फि यह | 
हमें फाँस लेगी *। उसी तरह रानी मंथराके गूढ़ कपर सनेहुप ऊपर | 
से मीठे प्रिय बचन सुनकर मोहित होगई हे, बारंबार पूछती हे उसे | 
यह विचार नहीं है कि इन मीठे वचनोंसे मुझे दुःखजं उठाना पड़ेगा। | 
हिरनके सींगको घिसकर छेंद्कर बजाते हैं। यहद उक्तविषयो वस्तूत्पेत्ञा | 
अलंकार हे। 3 
` पहले निरादर किया अब क्यों फिर उसी बातको पूछती हैं, इसका 
कारण बताते हैं कि 'तंसि मति फिरी...' अर्थात्‌ भावी जैसी होती है | 
वैसीदी बुद्धि होजाती है। 'मावी', यथा -हरि इच्छा भावों बलवाना। || 
३--'रहसी चेरि घात जद फाबी' इति |--पं० रामकुमारः- | 
ऊनुका भाव. यदद कि मंथराने तो यद-ज्ाना कि हमारे फेरनेखे इसको | 
बुद्ध फिरी दे इसीसे उसको दषे ुआ। . .. . र F 
` दरिहरप्रसादजी कहते हैं कि-मंथरा इषित हुई मानों भावीवश | 
मति नहीं.फिरी किन्तु मंथराकी बात फनी !5+ | | 
/ “पुना, घ्रात जनु फाबीज्मानों घात खूब रगो | , £ 


MR न 


IN 


तुम्ह पू में कहत डराॐ। | 

`  घरेड मोर घरफोरी नाऊ ॥३१६ (३) | 

` . ` ` सजिप्रतीति बहु बिधि गढि छोली। ह 
F अवध साइसाती तब घोली॥ ; (४) . | 
शब्दार्थ -'नाऊँ-नाम । 'डराऊँ-डरती हूँ । 'सजि'=सजाकर, 
अच्छो तरह जमाकर । प्रतीतिःर्ीविश्वास । - | 
आर्थ दुस पूछती हो और में कहते डरती हँ | तुमने मेरा नाम | 
“घरफोरी' रखा है। बहुत तरहसे अपने अनुकूल बनाकर पाकर 


#गएममनाहानपन्णायहान- तन" गए गुपाहइ०मम्ग॒ परवान पाया ममुकरल्‍ पा ह न rf 
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# 'अनुतेबंत मां सान्त्वै। सान्त्वयन्तीस्म भाषसे | गीत शब्देन संस्दय | 
छुब्घो स्ुगभिवावधी' -( सगं ३२ वाल्मीकीय ) | अर्थात्‌ झठे प्रहोभनषे || 
बच्नोसे मुझे सुझावा देनेके लिए तुम बातें किया करती थीं जैसे व्याधा मबु | 
गीतके द्वारा खुगाको छुभाकर मारडारता है वेसेही तुमने मुझे मारा | 
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"विवास कराकेः 
बोलो । “सजि प्रतीति बहुं बिधि गढि छौळी ।००' 4 

....ता>सँँवारना, ढुरुंस्त करके ठीक बनालेना । प्रतीतिः सजना 
24 कदर विश्वास जमांनां, विश्वास दढ केरांना किसी लकड़ी 
2 इत्यादि सांमभ्रीको काट छाँट वा ठोक ठाँककर कोई कांमकी वस्तु 
| धन लेने था, छील छालकर दुरुस्त करने, सुडौल बनालेनेका गढ़ना 
बहते हैं | गढ़कर टेढ़ाई दूर की जाती है, गाँद आंदि निकाली जाती 
और अपने कामेंके योग्य लकड़ी इत्यादि बनाई जांती दै उक | 
. _ छकड़ी आदिकों छीलना, खुरचना 'छोलना कहलाता है | गढ़ 
छोछकर' अर्थात्‌ अपने अलुकूल बनाकर.। | 
३- यहाँ प्रतीति सजना, गढ़ना और छोंलना तीन बाते कहीं | 
प्रतीति संजना अपने प्रति तो - विश्वासको 'इढ़ किया, यथा-- खुहव्‌ ` 
ज्ञानि पंतियानि! रामचन्द्जी; राजां और कौशल्या इन तीनोंके प्रति- 
कूछ रानीको बहँकाना है, तीनोंमें उसके प्रति शनुभाच दशितं करानों 
३ इंससें :गढने। छोळ्ना इनके विषयमे कहा । 'गढ़िछोली ` अथात 
(इन संबॉम जो :रानीकी प्रीति थी उसे छील्छाल गढ़कर अळगॅकर दिया 
` भांव यह कि खूब कंपटभरी बातें गढ़ गढ़कर कहीं जिससे विश्वास 
' होगा कि दासी मेरी सुहृद है। .. | ° 
. ३-मयङ्ककारं कहते हैं किं--"म्रियचादिनि मो खज गई, भरत 
सपथ मो छोलि । सादर पूति गढ़ें गईं, रही न॑ रीती पोलि ॥ कैकेयो 
ने 'पियवादिनिः कहां इससे मंथराने अपने . विंश्वासको सजा दू" 
किया अथात्‌' जानंगई कि सेरी बांतं रानीको कुछ अच्छी लगती दै । 
` इन, कैकेयीने' अंरतकी शपथ देकर पूछा इससे उसने विश्वाँखको 
घीलकर स्वच्छ कर लिया अथात्‌ सर्म गई कि रांनी मेरे ऊंपर अब 
इच विश्वास करने छगी। पुनः, बह बारबार' साद्र पूछने छगी इससे 
उसका विश्वास गंढ़ गयां अर्थात्‌ तैयार होगया, वंह समझ गई किं 
® अब रानीको मेरा विशवास हुआ और अब मेरौ बांतोंमे उसे 
छरहित निष्कपट ग्रीति भी होगई।. ˆ . | 
इ. हो पायी लिखते हैं कि-भंथराने वचनोंकी रीति केकयी 
पुनः भर मे, मतीति कुडौळ थी उसे बुड्धिरुप सा 
| भला कदनेपर तुमको दुःख हुआ कोई राजा दो में तो रांनी न 
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कंहाउँगो इत्यादि वचनरूप छेनीसे छोलगढ़कर सुडौल किया । पुन 
तुम्हारा अनभळ नहीं देखाजाता इत्यादे खरादकर साफ कर्‌े 
सजना इआ। 
उपयुक्त टिप्पंणोसे विदित है कि एंक तों 'मंथरांका अपने हृदय 
“विश्वास दृढ़करना 'अर्थ करते हँ? ओर दूसरे केकयीमे अपने प्रति 
विश्वासं जमानेका अर्थ कर॑ते हे | 
टिप्पणीं--'साढंसाती - खाढ़ें+ सांत + इ ( प्रत्ययं) ] शक्ति | 
प्रहंको ७३ चष ७३ मांस या ७६ दिन आदिकी दंशाकों, फलित जंयोतिष 
के अचुसोर जिसका फेल बहुत बुरा होता है, 'साढ़ेसाती' कहते है। | 
इसीसे साढ़ेसाती आनां मुह्दाबरां है दुर्दशा या विंपत्तिके दिम आनेक 
राशिसे जब शंनि वारंहदे पड़ते हैं तब महादशा आती है और जतक | 
शनिराशिसे तीसरा नहीं होता तबतक यहं दशां रहती हे 
बेजनाथजी लिखते हें कि- मानो अवधको उजाडनेके लिए साढे 
> साती शंनिश्वरकी दशा है। शनिश्चर चढ़ा-उतारमें छः मास शालं 


रहता है ओर सातवर्षं दुःखंद्‌ है । यहाँ रुचपुजंको राज्य और सघतिः | 
पु्को चन, दो चचनोंसे १४ वर्ष हुए | 


मानस-तत्तव प्रकाश--गणपति उपाध्यायजी 'साढसांती' का भां 


यह लिखते है--"बाहर बोले मंथरा अन्तर सारद जांनं। सांढ़े सातं | 
दिविस लगि रहे अवधपति प्रान? ॥ 


अर्थात्‌ साढ़ेसाती कहनेकां भाव यंह है कि झजसे ७‡ दिनपर 
एजाकी सत्यु हो जावेगी । | 
. झअलंकार--' आंवध साढसाती०' में सभ अभेद रूपकं है | 


` प्रिय सियरासुं केहा तुम्ह रानी । | 
रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥$१६ (५) | 
रहा प्रथमं अब ते दिन बीते । f 
सम फिरे रिपु -होहिं' पिरीते॥ , (६) | 
भानु कमल-कुल-पोषनि-हारा । F 
बिन जर | जारि करइ सोइ छारा ॥ „ .( | 
जर तुम्हारिं चह सवति उंखारी । h 
रूघहु करि. उपड घर बारी॥ » (८). | 


अंयोध्याकीड १२० 


एम जा एम जनक जबाब ताल कक ०... 


Sr sf + 


, | ज्ञळ=( राजापुर ), जर-जड़ (६(० प्र० ) ड | 
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ह पक पद हरहा (लक -पलटने, बदलने, प्रतिकूछ या चुरे होनेपर | 
स (र > मित्र । 'पोषनिह रा'न्पालने प्ट करनेषारः। ' 
a भस्म । 'सचति'=( सं० पल्ली ) सात । न 

य शनी ! तुमने जो कहा कि सीता और राम तुम्हें मिय ह 

` रामको तुम प्रिय हो, सो सत्य है। ( पर ऐसा ) पहले गज 
झा घ गंप, समय फिर आनेपर प्यारे मित्र भी शत्रु होजात हे \ 

( i सथं कमळे कुलका पोषण करनेवाला हे, बिना जड़ न! 

। र चहं उसरोको ( फिर ) जलाकर राख करदेतां है । खौत तुम्हारी 
जड़ उखाड़ना र है । उपायरूपी अच्छी बारी लगाकर उसे रूधो 
हः i सियराप्तु कहा तुर्ह...' इति |--यथा-- 
_्रानते अधिक राम प्रिय मोरे? और 'मोपर करहि सनेहु बिसेस ी । में 
करि प्रीति परीच्छा देली'। ये चचन रानीके हैं । इनको एक बारगी 

कैसे भूंठे कहे. इंससे युक्तिसे काम लेरदी है पहले उनके वचनोंका 

. समर्थन करके तब उनका "परन्तु किन्तु इत्यादि’ से युक्तिपू्वेक खंडन: 


| 

.. १--'रहा प्रथमत ते दिन्न बीते ।...'इति ।-- रहा ध्रथमः अथात्‌ 
बाल्योवस्थामे प्रीति करते थे अब वे लड़कपनके दिन गए; लड़कपनमे 
चातसल्य रहताही है अब तो राजा होरहे है, राजनीति बरतेगे, उसमें 
करटकं संभंझ॑ दण्डं नीतिसे कामळंगे, प्रोतिको दूर कर देगे।- 
( पं० रा० कु )। 'समड फिरे'-समयके परिवतित, विपरीत वा उलटे 
होनेसे । 'पिरीते' ( प्रीत्त-्प्रसक्ष ) प्रिय लोग । जब भाग्य पळरा खाता | 

) दिन बुरे आते है, तब मित्र भी शत्रु दोजाते हैं यह कहकर इसको 
देशन्त देकर प्रमाणित करती है। ( नोटं-यहाँ तुल्यप्रधान गुणीभूत 
च्यभ्य हे।)। - 
EE ३_“भाडुं कभळकुरू पोषनिहारो ..? इति |--ये बचन "यह दिन- 

कुल सोति खुहाई' के उत्तरमें है। थहाँ भाउके स्थानपर रामजी हैं 
.. जुकुल 55 भा द, भस्त केकेयी मंथरा कमलकुछ, 'जर केकेयी भाञु' हैं, भस्त कैकेयी मंथरा कमछकुछ, 'जर केकेयी 
_ `  जूल्यिससीज़रसें ऐंटनीने जब प्रजाको नूटसके मतिकूछ करना चाहा त 
के रीतिसे किया था । विरोधीको राहपर छामेका यही ढंग है । एकदम खंडनसे 
षे] जडत कम लगता है। गोस्वामीजी स्वभाव निरीक्षणमें - केसे 
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रौर भरतकी स्वतंत्रता, वा, राज्यांधिकार है। भाव यह कि 
स्नेही कमळ है जो सूर्यको देखकर प्रफुल्लित होता है और वियोग 
संपुरित दोजाता है पर देखिए कि वे भी कंमळकेए 'रं' न रहनेए्‌ 
जला ( सुखा ) देते है 
यहाँ सानु और कंमलका उदाहरण कैसा उत्तम है । केकेयीने "दिन 
कर कुळ रीति खुदाई? कहा उसी सम्बन्धको लेकर “दिनिकरकी कुरीति 
और असुद्दावनता” दिखाती है | सूर्य इस कुरूक एरुषा है सो उन्हाने 
देखो चे अपने परममित्र कमलको जळा डालते है, यहं रीति स्वर 
पुरुषा कत्तव्य द्वारां उपदेश करते है । अतः,अरतको राज्य न मिलो" | 
पर उनके और तुम्दारे साथ यही बर्ताव होगा । | 
बैंजनाथजी लिखते हैं कि 'पति-नेह जळ है तवतक राम भाडुसम| 
पोषक है, जब राज्यही न होंगी तव रामी शन् होजांयैगो । 
४--जर तुम्दारि चह सचति उखारीः।...'. इति ।_ 'राजहिं तुग 
पर प्रेम बिसेखी। सघति खुभाउ सकइ नहिं देखी? जो आगे कहरही| 
हे चदी अभिप्राय यहाँ भी है। तुमपर राजाका विशेष -प्रेम हे इसीसे | 
तुम कौशल्याकी सेवा नहीं करती जिंससे कौशिल्याको इंप्या हे इसीसे| 
यह अपने पुत्रको राज्य दिला रही है। ध्वनि यह है कि राज गग 
१ और भरतको राज्य न मिंला तो तुम्हारा अधिकार गया, तुंम रागी| 
| रह नहीं सकतीं, तुम्ह भी सघतिकी सेवा.तब करनीही पड़ेगी । राज 
। हो जड़ है जब जड़ ही उखड़ जायगी तो राजाका स्नेह-बळूरूपी वृत्र | 
भी न रहजायगा उसके आश्रित तुम्हारा गये सो भी न रहेगा . 
“बारी? (अबार-- सं०) बगीचे खेत आदिके चारों ओर रोकके लिएं 
बनाया हुआ घेरा, बाढ़, पेड़ोंका समूह या वह स्थान जहाँसे पई | 
छंगापगप हों। 'रुंघना-बाढूं लगाना, कुटीले भाड आदिसे घेरंनां। 
मल अर्थात्‌ कौशर्या तुमको अपनी. दासी बनाना चाहती है 
. `. रोकका उपाय पंकही है कि तुम चारों ओरसे कंटीले झाड़ ळगारो 
| / अर्थात्‌ राज्यं भरतको दिलकर रामराज्य रोको और 
रचता रांमवनंवाससे करो । रामंचनवाख यही कॉँटेदार झाड़से घेरा 
जो जड़से वृच्तको उखाड़ना चाहता हे, चह जब देखेगा कि यहा 
काँटे गड़ंगे तब वह अपनीही खेरियत मनायेगा, 
इसी प्रकार कौशल्या स्वयं विपतिम चड़ जायगी तुम्हारी जड़ नो पिए 
बची बचाईही दै ।--( पंजाबीजी ) । R 
झंकार-'चिकस्वर' । समय फिरनेपर मित्र शत्रु दज 
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| कर किया कि 'मादुकमळकुळ०' ने साधारण उदाहरण देकर किया कि 'भाउुकमलकुलछ० 


“_ समर्थ विशेष 
इसका सम डसका विशेष  पुष्टीकरण कियागया । 
हि पा पिल भांडार में भी कदा है-- 
> बांचलेच सरसीरुह लोचनायाख्ानः प्रभूत पचनादुद्ये प्रदीपः 
के समसत मय विनीतः कुदे विधो सजति मिमि 
आवम्‌॥' चनानि. दहतो बह्गेः सखा भवति मारुतः । ख पव दीपना" 
_ जयः छुशे कस्यास्ति सीहदम॥ न 
ठि न न सोच सोहाग बल निज बस जानहु राउ । 
द्रत मलीन मुँह मीठ नृषु राउर सरल सुभाउ ॥ - 
दार्थ -“खोह्दागः=( सं० सौभाग्य ) अच्छा भाग्य, अहिवात 
रिका स्नेह ।-पंजावी । 'मुँद मीठ =्मुहृके पीठे, ऊपरखे चिकनी 
'जुपड़ी बातें करनेवाले, मिठयोले। 'खरछ'=सीघाखादा, -निश्छुछ, 
` कप्ररदित, यथा--“सरळ स्वाभाव छुआ छळ नाहो | 
` झर्थ -आपको अहिवातके बळसे कुछ भी सोच नहीं है, आप राजा, 
को अपने बशमें सममती . हैं। ( पर ) राजा मनके मेले और सुँहके 
' भिउबोले हैं, और आपका स्वभाव सीधाखादा दै । र 
 _ उिप्पणी-'मन मलीन? अर्थात्‌ वे अपने मनकी पक बात भी 
' नही प्रकट करते, उनके मनमें कपर है । 'सुँद मीठ' अर्थात्‌ ऊपरसे 
' भीरी मीठी चिकनी चुपड़ी बाते करके आपको रिमाण रहते हें । 
'उर सरळ सुभाउः--आप भोळी भाळी हैं इसीसे उनकी बातामें 
आजातो हैं, उनके कपटपूर्णं बातोंको नहीं समभपाती . और उनपर . 
| विश्वास करलेती हैं । | हर 
चेतुर गँसीर राम महतारी। . 
बीचु पाइ निज बात सँवारी ॥४१७ (१) . 
- पठये भरतु स्प ननिअउरे। ` 
राम-मातुसत जानच रंउरे॥ , (२) . 
` सेवहिं संकल सवति मोहि नीके । ` ` 
गरबित भरतमातु बल पी के॥ ,, (३) :. 


FT 
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§ १७ (१ | | 


सालु तुम्हार कासिलहि साइ । 


चतुर कपट नहिं परइ लखाई।+ ॥३१७ (४) 
« -शब्दा्थे -'बीचु'=मौका, अवसर । 'सँवारी='बनारी, बंदिश दाष 
ननिअउरे'=( नानाळय ) नानाका घर, ननिहाल । “रडरे'नझाए। 
'नीके'उभलीमाति, अच्छी तरह । 'पी'=( सं० प्रिय ) पिय, पति 
सालु'=( हि० सळना या सालाना ) दुख, पीड़ा, काडा सा सदना 
कसक, हुक । 'गंमीर'-गहरी, जिसकी थाह न मिले । “मतः 
सलाद, सम्मति, राय । "परइ छलखाइई'म्लखपडता, सम्| 
पड़ता, ताड़ा जासकता। 'रूखना--यह शब्द शन्तिक है पच 
प्रयुक्त होता दै, संस्कृत रक्षका अप्प्रंश है इसका भाव है ताड़जान| 
भाँप लेता, लक्षणसे अतुमान करना । 'जानब”ः-जानिए, समभिए। | 
अर्थ--रामकी माता कौशल्या चतुर ओर गम्सीर है, मौका पाझर 
उन्होने अपनी बात बनाली ( अपना मतलब साधा ) ! राज्ञाचे (जो) 
भरतजीको ननिदाल सेजा है इसमें आप रामचन्द्रकी माँ की सहा 
समसिए । कौशस्याजी. सोचती हें. कि ). सब सोते मेरी भली 
सेवा करती हैं पर भरतकी माँ पतिके बळपर गित ( घमंडमे चू, 
घमण्ड में भरी ) रहती हैं। इसीसे हे माई ! कौशल्याको तुम्हों ख| 
हो । वे चतुर हैं इससे उनका कपट लख नहीं पड़ता । वा, चतुर] 
लोगों का कपर प्रकट नहीं होपाता ) } 
` .टिप्पणी १--भ्रथम कहा कि रामको माँ चतुर गम्भीर है| 
फ़िर उस 'चतुर गम्भीर? का स्वरूप दिखाती हे। चलुर है-इसपे| 
भरतके बाहर जातेही अपना मतलब साधा । गस्सीर है इससे इन | | 
कपर कोई नहीं ताड़ पाता। >i 
रामचंद्रजी, राजा और कोशिल्या इन तीनोंकी ओरसे जब रानी | 
मन खट्टा पड़ेगा तभी कास चलेगा । अतः, “पहले राम्॒जीकी ओर 
इस प्रकार प्रेस हटाया कि 'समड [फिरे रि दोहि पिरीते॥ भाचुकम || 
कुल 'पोषनि दारा? अब राजा और रानीको बिगाड़कराती हैस | ' 
तरह कि राजा मुंदके मीठे हैं पर मनके कपरी हैं. और कौशल्याकी 
निगांहम तुम सदाही खटकली रहती हो क्योंकि और सब रागय | 
 'कपद चतुर नहिं होइ जनाई' काशिराज और गौड्जीकी प्रतिय ६। || 
इसका अथं है-दे कपरमें चतुर हैं इससे उनका सौतिया डाह कसक पे | 
नहीं पदता । | 
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ठ $ अ द्ध न होलकता और जब बे न होसकता और जब वे 
वो र का पाकर अपना सब काम बनालिया । 
ih 0 आर्इलारी , 'राममातु' शब्दभी बड़े गृह हैं। कहनेका 


ल्‍ जी है कि जैसे राम हैँ वैसी उनकी माता को भी होना ही 
तात्प 


६ १७.((-म) - 
जत्तके यहाँ रदते क्ये 


चाहिए । ३ घर्मः 7 करती हैं 
हि. शामकमार--सब सौते धर्म-विचारले सेवा करत 
' से ज्ञेठी और पटरानी है पर कुबरी ष्या 
i बिचारसे इख सेवामें दाखीपना ( दा सित्व ) जनारही दै । 
` प्रतीति बहुबिधि गि छोली'जो ऊपर कहा है चह गढ़ना छोळना 
दीघा करना यदॉतक “ie (88 
राजहिं तुम्हपर प्रेम बिसेखी । 
सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ॥ $ १७ (५) 
रचि प्रपंच भूपहि अपनाई ls ह 
राम-तिलक हित लगन घराई॥ „` (६) 
यह कुल उचित राम कह टीका । 
| +}; सचहि स्ुहाइ सोहि स्जुठि नीका॥ ५, (७) 
आगिलि बात सझछुकि डर सोही । | 
 देउदैउ फिरि सो फलु ओही॥ , (८) 
' शार्थ-'सकइ नहिं देखीः-नहीं देखसकती,; यह महावरा है 
| बुरा लगता है? इसका भाव है। 'रचि'=रचकर । प्रप॑ च'=माया । 
| 'र्गन घराई'=णन वा मुहरर्त निश्चित कराया या उददपाया है। लग्न 
धराना' सुहदावरा है । चिवाहमे ळग्न निश्चित होकर चरके पिताके यहा 
` भेजीजांती है बह उसे पुरोहित आदिके यहाँ रखा देता है इसीसे यह 
` भुहाचरा पड़ा । 'अपनाई'-अपनाकर, वश वा कृबूमे करके । “खुठिः- 
we ) अत्यन्त, . बहुतही । 'आगिछिः=अगली, - आगेकी । .देउ=देच, 
` धाता, ईशवर। 'फिरि'=फिराकर, पछटकर। 'ओही'=उसीको उसेद्दी। 
हि अथे राजाका तुंमपर बहुत प्रेम है, कोशढ्या खौत-स्वभावसे उसे 
न देख सकती ।` ( इसलिए ) मायाक्रा जाल फैलाकर राजाओ 
>> , अन्दोंने रामचल्ट्रजीके राजतिलकके छिप सुहुत निश्चित 
_ दाता ह में रामचन्द्रजीको तिलक होना उचित है,सभीकोः 
ड मुझे तो बहुतही अच्छा लगता है। ( परन्तु ) आगेफी- 
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अयोध्याकाड १२६ § १७ (५ 5३३] 
` बात चिचारकर मुझे डर लगता हो।। बचा है। हे विधाता ! यही फछ न्स 
उसीको दो ( वा, वद्द फर दैव फिरकर डन्हीको दे )। | 
टिप्पणी १--रचि प्रपंच'--भरतको नानाके यहाँ सेवा हि| 
' फिर बुलानेकी याद्‌ भी.न दिलाई, राजासे कहा होगा. कि भरतके छि। 
यद्यपि प्रतिशावद्ध होछुके तो क्या ? कुल-रीति धर्मेशाल्र और राइ.|. 
नीतिसे तो जेठेहीको राज्य मिलना चाहिए, आप धर्मात्मा हैं इर ः 
रीतिका उल्लंघन कैसे करेगे ? । 


२--आगिलि बात सूसुसि...' इति ।--'हरष समय विसम। 
करसि कारन सोहि सुनाउ' केकयीके इस घाक्यका उत्तर:देरही है।। 
यह कारण चिस्मयका बत(ती है। क्या डर हे सो आगे कहेगी कि. - 
रामहि तिलक फारि जो भयऊ। तुम्ह कहँ बिपति बीजं बिधि बयर] 
से 'तौ घर रहहु न आन डपाई' तक | 
` ` नोट-_केकयीके 'रामतिछक जी साचेड काळी । देडे माँगु..| 
इन घचनोंका यहाँ उत्तर हे ।--( पंजाबीजी )। द 
नोर--चारमीकोय रामायणके 'भविता राघवो राजी राघवस्य च| 
यः सुतः । राजवंशात्तु भरतः कैकेयि परिहास्यते ॥? अर्थात्‌ राफ़। 
रामजी राजा होंगे तो उनके पीछे उनके पुत्र राजा होंगे इस प्रमा 
भरतजी तो राजवंशसे रूदैचके हि.एं निकाले गए--हइस कथनगने 
“आगिलि बात? में गोस्वामीजीने कह दिया । 
३--देड दैउ. फिरि सो फल ओही! इति ।--पूचं कहा था| 
"भयउ कौसिळहि विधि आत दाहिन' । अब कहती है कि चही विघात| 
उनसे फिर जायें और तुरहे 'अति दाहिन' होजावे! यह आशिष केकेयी 
को देती है और विपत्ति आंदे फल कौशल्याको विधाता देजो। 
कोशल्याने तुम्हें देना चाहा था अर्थात्‌ चे तुम्हारी दासी होकर रहे-| 
यह शाप कौसल्याको देरही है । i 


रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोष। | 
कहेसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु॥ | 


शब्दार्थ-- 'रचि पचि’--यह महावरा है, ब० ५२८७ (४ ) देखो।। | 
रचि=गढकर, बनाकर । 'पचि'=पचा वा बैठाकर.। “रचि पचि'= 
भाति गढ़कर वेठाकर या जमाकर । 'कोटिक'न्करोड़ों, महावर 
अर्थात्‌ बइतसी, कितनीद्दी । सत'-सौ, सैकड़ों अथात. बहुतसी। 


कै 
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5 हु कुटिकपनामोटाई, कपर, कळ, शत्रुता । 'कुटिलपन'न्‍्खोटाई, कपड, छळ, | 
इटि पनकी बातें गढ़कर मंथराने कैकेयीको कपट 
| अर्थ-कितनीही कुटिल बात गढ़कर ़ 
घा पूर्ण शान कराया । और, सैकड़ों सोतोंकी कथाएँ. कहां जिनसे 
वै ह रामकुमारजी-भाव यइ है कि कपटका खूब अच्छा 
हात करादिया फिर तदचुक्ूर विरोध बढ़ानेचाली कथाएँ ढुँढ़ दूँ कहीं | 
नोट--बैजनाथदासजी और भोफ़े० दीनजी दोहेका भावार्थे यह 
हिखते हैं--'मंथराने कितने ही कुटिळपनेकी बातें केकेयीके हृद्यमें 
` ककर कपटद्वारा प्रवोध किया ( समझाया ).-- । बैजनाथजी 
हिखते है कि "पूव केकेयोके दयम सीधापन था उसको स्टौतिया- 
डाह द्वारा निकाळकर उसके स्थळमे कुटिलपन अर्थात्‌ वैरकी बात 
- भलीभाँति कसकर ठोंकदीं । कपटमय वचन दारा समभाकर 
कुटिछताका डढ़करना यही पचदेना है। 
 नोट-'खत सवतिकी'- चित्रकेतुकी रानियोंकी कथा--चा० $७८ | 
(२) 'चित्रकेतु कर घर उन घालाः देखिपए। डत्तानपांदको रानियां | 
सुरुचि सुनीतिकी कथा--ब० $२५ ( ५) “ध्रुव सगलानि जपेड हरि 
 नाम्‌' देखिए चन्द्रमाके २०१ खिया थों जब वह रोहिणी पर रीसा 
तब सबने ईष्या-चश हो दक्षसे उसको.शाप दिलाया । कद्र विनता 
इत्याद्रेकी.कथाएँ सुनाई" | म ॒ 
... भावी बस ` प्रतीति उर आइ।.. ` 
पूछ रानि पुनि - सपथ देवाई॥ $ श्८-(१) 
का-एछहु तुम्ह अबहु न जाना । 
। लिज हित अनहित परु पहिचाना॥ ५ (२) 
भयड पाखु दिन सजत. ससाजू । 
ज 5 पाई उुषि सो सन आजू॥ , (३) 
6 हो अनहित “चुरा । पशुः-जानवर | | 
` गयो। तब रानी नहारःचश केकयीके इद्यमे ( मंथरा पर ) विशवास जम 


| फिर शप छीकर Cr 
हू क्या जे हो ? अरे, तम र पूछने छगी । ( मंथरा बोली )- 
रे 


SA MEST S\N थे te की 


भी न समझा ? अपना भला बुरा 
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अयोध्या हाड रश पक १६ (९७) 
(अर्थात्‌ मित्र और श्नु को ) तो पशु भीं पहचान लेते दख हज और शत्र को ) तो पछ भी पहचान सेते हैं ४ पिब 
तैयारी दोतेइप,पक पखबार हींगया और तुमने आज मुझसे खबर पाई] 
नोट--१-- प्रथम भांवीचंश बुद्धिकां चं होनां दिखायो, | येथा 
“स्रि मति फिरी अहइ जल भावी? । और अब डसीके कारण विश्वास 
[ दोना कहां । ः | 
हु कार भरतजीको शंपंथ दिलाचुंकी है, अतः अब “पुनि' कहा। 
३--'का पुछु तुम्ह...! इति ।- इन बचनोंसे मंथरा यह सुभाती 
है कि एक मैं ही आपसे सत्य सत्य कहँरही हू और सब. लो आपके | 
वैसी हैं। साज-खमाज पक दिनका है मंथरा १५ दिनका. कहरही: है, यह 
हैं ।--( पं० रामकुमार ) । 2 कट 
का सल लिखते है. कि--अपनेको साफ कहनेवाली 
जनानिके छिप बंद कठोर बाणोसे बाछने ळगी। तुमने आज ख़बर पाई, 
इस कथनका भाष॑ यह कि यदि राजाके मनमें कपट न होता तो तुमसे 
इतने दिन तक इस बातको छिपा क्यों रहते मैं न कहती तो तिलक | 
भी द्वोज्ञाता तब तुमकों मालम होता या न मालूम हांता। ` f 
__लिळककी तैयारी तो आजहीसे दीरही है इसने. विरोध बढ़ाने | 
लिए और. राजापर एकदम क्रोध उत्पन्न करनेके लिए; उसने १४ दिर || 
कहे हैं । पुनः, जैसी तैयारी उसने आज देखी वैसी उसकी खमभमे \१| 
दिनसे कममे नहीं होखकती. थी इससे १५ दिन कदे । ह 
पोफें० दीनजी 'पाख! का अर्थ 'दो' लिखते हैं । पक्ष दो होते ह| 
अतः उसका यह भी अर्थ लेसकते है 'पाख' का दूसरा अर्थ, एक पष | 
पखचारा प्रसिद्ध ही दै, यथा--'खमप्रकास तमं पाख दुइ'-( ब० $9 ) | 
और आग भंडकानेके लिए यही अर्थ अधिक संगत है । ` . | 


खाइय पहिरिय राज तुम्हारा |. | 
सत्य कहे नहिं दोषु हमारे॥ $ १८९४ | 


Co eR 


Fs जक का ष्पू न कि हे (६ 
SER PEE Wis ii] 
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र 


जौँ असत्य कहु कहब बनाई | | 
तौ विधि देइहि इमर्हि सजाई ॥ » (| 
हि ता नली भला) 0 फु(रखी सज़ा ) द्ण्ड | 8 NE. 


| 
i 


हल 
+ यथा--'बेर प्रेम नहिं दुरइ ठुराये ॥ सुनि युनि (नकट बिहँग सुग क | 
चाधक बचिक बिलोकि पराह ॥ हित अनहिंत पसु पच्छिड जान! ' मए 
गुन ज्ञान निधाना ॥--( अ० $ ९९३ ) | | ह 
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बह ताक १५& | 

मेरे सत्य . 
₹ राज्यमें खाती पहनती हैँ, ( इसलिए ) क्‍ 

5 नहीं ( रूगसकता ) । यदि में कुछ भूठ़ बनाकर 


(ड देगा । ¢ 
तो विधाता मुझे द 26 बातको पुष्ट वा प्रामाणिक करने के 


नट-मंथरा ये चच 
छिप न है । ये भरत सपथ तोहि सत्य कटु वच्चननोंका उत्तर 
के में सत्यही कहँगी। 'खाइय पांहारश्व० ०? से जनाया 


र दियागया कि कहुँगी। 'खाइय पा | 
कि झपने-पाळन पोषण करनेचालेके हितके [दप भूठभी बोले ता 
दोष नहीं । ' 
' जौ असत्य कल्लु.... इत ।-असव्य दोनेसे इसे शज्ुष्नजीसे 
हुएउ मिलेगा, यथा--'लगे घसीटन धारि भ्रार चोटी ।-- ( पं० राम- ` 
कुमार ) | 


'सत्य कहे नहि दोष हमारे? | 
इन बचने पायाजाता है कि सत्य कहनेमे भी दोष लगता 


| है | सत्यभाषणके विषयमे-- 


+सत्यं ब्रयात्‌ थियं ब्रूयात्‌ न चयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च. नानृतं न्रयादेष धर्मः सनातनः ।।' 
यह नीतिका रोक बहुत प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ च सत्य बोलना 

ब्रादिप जो प्रिय हो, जो दुसरेको आमरियदो वह सत्य भी न बोले और 
ग्रस॒त्य प्रियमी हो तो भी न बोले यह सनातन धर्म है। | 
ग मंथराके कथनका आशय यह है कि यद्यपि मेरे इस सत्यसे 
शेशल्याके दितकी हानि होगी और यद्यपि दूखरेका जिसमें बिगड़े वह 
सत्य भी दूषित कहाजाता है तथापि मैं तो तुम्हारा खाती पहनती हूँ. 
महर राज़्यमे हैं और इस सत्यसे तुम्हारा हित होगा; अतः, मुझे दोष 
गदो होसकता मेरै स्वामिनीका तो हित है दुसरेकी हानि हुआ करे । 
| जुनाथजी, रा० ० ) । ट 
रामहिं तिलक कालि जौं भयऊ । 


तुम्ह कछ बिपति बीज बिधि चयऊ॥ § १८ (६) 
रेख खंचाइ कहं बल रत्री । 
हू न भइह दूध के झाख्री॥ , (७) 
हे छत सहित करहु सेबकाई। | 
.” अर -रहष्ु न आन उपाई॥ , (=) 
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ह साक र $१८(६७ | 
शुब्दाथ--'बयऊ'=बोदिया । 'तिळकः=टीका, जाथे 'बयऊ -बोदिया । 'तिळकः्टीका, राज्याभिषेक 
अर्थ -जो कळ रामचन्द्रजोको तिलक दोगय़ा तो सम्झ रखिए | 

कि विधाताने आपके लिए विपत्तिका बीज ही बोदिया। में रेखा | 

खींचकर बलपूर्वोक कहती हूँ, कि दे भामिनी ! आप दूधको मक्खी | 
हो जायँगी। उस समय यादि आप पुत्रसहित सेवा करेगी ( अर्थात्‌ | 
दास दांसी बनकर रोगी ) तो घरमें रह सकेगी, अन्यथा नहीं । 
नोट--रेखा खींचकर कहना' मुदावरा हे जिसका अर्थ है 
निश्चयपूर्वक कहना, ज़ोर देकर कहना । जैसे पत्थरपर खींची हुई | 
छदीर नहीं भिटती वैसेही मेरी यह बात अमिर है, पक्की है । यथा- | 
-'वूछा शुनिन्द रेख तिन्ह खाँची ।...' । ह | 
२-_“भामिनिः=्हे भामिनी । भामिनी मानवती क्रो घवती. ख्रीको 
कहतेह प्रायः यह स्री, रमणी और सुंदरीके अर्थमें आताहे, , यथा 

“कहद रघुपति सुनु. भामिनि बाता? ( आ० ३५ ) -ओर यहां दीनजी 

धभामिनि' का भाव मनको 'भानेवाळी' करते हूँ । 5 | 

पंजाबीजी कहते हैं कि भाभिनी सम्बोधन करनेका कारण यह है 
कि इसकी ,जिहापर रूरस्वती है जो ऐसा बोलरही है मानों वह देवी 
केकयीको 'कोपिणी' होनेका चर देरहीहै। प्रमाण अमरकोषे-सुंद्र | 
रमणी कोपनासैव भामिनी । बैजनाथजी कहते हैं कि इससे सूचित | 
करतीहै कि अबतक तुम मानघती रहीं, तुम्हारा मान रहा अब दूधको 

मकखी होजाओगी । आ 
'३--'दूधकी मकखी' भी महांवरा है | जैसे दूथमें मवस्ी गिरती | 

है ठो कोई दूधंको नहीं फॅकदेता किन्तु मक्खीही निकालकर फेंक दी 

जातोहै, वैसेही तुम भी निकाछ बाहर कीजाओगी । पुनः, दूध श्वेत है 
होता है उसमें मक्खी काळी होनेसे तुरतं देखलीजाती है, निकालकर | 
फक्ते-पक्रते प्रायः उसका अंग भंग होजाताहे प्रैसेहदी सबकी दृष्टि | 
तुमपर रहेगी, सबकी निगाहमें खटकोगी और कहींकी न रद्दोगी।7 | 
(र्‌० प्र) ` | 
` ब्वेजनाथजी कहते हें कि 'यहाँ सरस्थती-उक्ति यह हे कि रातको | | 
दृधमे मक्खी पीनेसे विषवत्‌ होजातीहै सो सनेहरूप हूधमे रातको | | 
तुम्हारे प्रेमपान द्वारा राजाकै प्राण जागरगे' । यहाँ छळिंत अळंकार द || 
` टिष्पणी-पं° रामङमारजी ज्ञौ? संदिग्ध वचन है हे इससे | 
बह. जनातीहै कि अपने भर तो दम उनका राज़्यामिषेक दोनेही च॑ || 
देंगी कदाचित्‌ दोजाय तो यह निश्चय जांज्नो कि,,- । । 
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यूष 
| ह जज १३१ ह दाह 
[£ ळल. इसमें भी “जौ! से खूचित करती 
ती दु सहित ती, चंधा--नैदर जनम रब बर जाए 
हैकि तुमने लेन लि सेवकाई । यह राजतिलक क दी 
जिय न न्याया दै। पेखा मंथरा दाटी ल 
करानेके TU व युः दष्टानत देती है | । 


वीप ह तुम्हि को | 

कद बरनत दीन्ह दुख तँम्हहि कोसिला देब । 

` ® बंदिगृह सेइहहिं लपनु राम के नेष ॥६ 

ः भरत श=-'देय '-द्‌गी | 'चंदिणुह'=चंदीस्वाना; जेळखाना, क 
Ee ह अबी शब्द नायतका अपञ्चेश हे । he मंत्री, वज़ीर, 

] ५० । 'सेइहहि'=भोगंगे, सेचन करगे । ड 

| ह र जैसे ) कद्वेने चिनँताको दःख दिया था # ( बैसेद्दी ) 

| जैशल्या तुमको दुःख देंगी । मरत ज्ञेऊखाना भोगेंगे और लक्मण 

| § i Sh रामकुमारजी-कढ्ूँ विनताका दषटान्त | देकर: 

| नाती है कि वहाँ गरुंड समर्थे थे उन्होंने सरपोसे अम्ठत देकर मेल कर 

| ल्या, अपनी मातांका ढःख दुर किया.सो तुम्हारे पुत्रसे होनेका नहीं। 

| क्ण नायब होंगे, चे यही सलाह देंगे कि शन्रुको स्वतत्र न रखना 

| चाहिए। अंतः, भरतजी बंदीखानेमे डोलदिए जायँगे ओर कोइ नायबके 

| इरसे यो न सकेगा । बाबा हरिदासजी कहते र कि भाच यह हक 

भाई परइत ( पट्टोदार ) ज़ंबरद्स्त होते. है। वे रामजी बरजनेपर भी 

SE ` ' 


` हरिदरप्रसादजी कहते हे कि दासी होकर जसम बितानां होगा, 
| (तसेही यहाँ प्रयोजनःहै । छूरना है ही नहीँ, अतः गरुड़से छुड़ाये 
| जानेको कथाका उल्लेख नहीं कियागया। - Rae 
| पुनः, भरत बंदीख्ाना सेवन करगे, इसीसे जनादिया कि वदाँ. 
| ड़ बचे इप थे और:यहाँ तुरह कोई बचानेवाळा सी न; रहेगा, पुत्र 
|| षहो करारागारमें डाल दिए जायेंगे । जामे डाल दिणजाबेग ३... ६ 


|  :. औ “कंदूबिनता की कथा” प्र 
| a स्लियोमेंसे दो ये थीं । कदू नागोंकी साता. थी और 
॥ ` १ अर्णकी। दोलोंसें सूथके घोदेकी अथवा महाभारत आदि 
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' अयोध्याकांड १३२ 8 १६ eS | 
. केकयखुता सुनत कहु बानी | | 
कहि न सकइ कछु सहमि सुस्वानी ॥ $ १६ (१) | 

तन पसेउ कदूली जिंसि । कॉपी । 

कुबरी दसन जीभ तब चाँपी॥ , (२ | 

. शब्दार्थ--'सहमि'-( फारखी सहम) डरकर | ' पसेड'-( से, | 
'प्रस्वेद्‌ ). पसीना । 'कद्ली'-केला । 'चाँपी=दाबी, दबाई । | 


अर्थ केकयी यह कडची वाणी खुनते ही डरकर सूखगई, र| 

चोळ नहों सकती । शरीरमे पसीना हो आयां, केलेकी तरह कॉँफ़ | 
रंगी । तब ( यह दशा देखकर ) कुबरीने दातो तले जीभ दबाई। | 
TT स्ह /१^३^  . 
पर्व अ० २० के अनुसार क्षीरसमुद्रसे निकले हुए ) उच्चेःश्रवाकी पुछके रंग f 
त्रिषयमें वाद विवाद हुआ, कद्रू काली बताती और विनता इकेत । अन्ततोगला | 
“यह ठहरी कि जिसकी बात झूठ निकले वह दूसरेकी दासी होकर रहे । कहके एर |. 
घोड़ेकी पूछले जाळपटे जिससे वह काळी दिखपड़ी । इस चालाकीतै क्रे ; 
विनताको दासी बनाया और अनेकं कष्ट दिया करती । अपनी भाताको खिन्न देह | 
गरुइने पूछा तो उसने सव हाल बताया । इसपर गरुइने तप्स्याकर विष्णु भा. |. 
चानूको प्रसन्षकर वर माँगछिंया कि मैं सर्पोंका अक्षण किया करूँ मुझे उनका | 
विप न लगे । बस अब इन्होंने सपोँका 'भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया । इस 
तरह साताका बदला लिया। महाभारत आदि पर्व अ० २७ में यह उल्लेख है हि | 
गंरुड़के मातासे पूछनेपर कि नागोंकी आज्ञा माननेके लिए सैं क्यों बारबार | 
विवश किया जाता हूँ उन्होंने कडू और नागोंके छड़का सब बत्तान्त कह सुनाया | 
तव गरुड़ने नागोंसे कहा कि हम तुम्हारा कयां काम करदे जिसके बदलेमें में | 
और मेरी माता दांसभावसे छुटकारा पाजायेँ ? उन्होंने कहां कि हमें अमुत हॉ 
दो । माताकी आज्ञा छे और मातापिता दोनोंका आश्ञीर्वाद पा ये अमृत छे | 
“चले । गज-कच्छपको सरोवरसे पकड़कर आकाशमाग॑में जा हिमांचलपर पहुँच | 
उन्हें खाडाछा, फिर वे देवताओंको युद्धमें हराकर अमृत प्राप्त कर लेआए । इतनौ | 
कठिनाइयोंको झेलकर माताको दासीभावसे छुराया । यह कंथा पं० रामकुमार | 

' जीके भावके अनुकूल है । इन्द्रने 'गरुड्से मित्रता करली । भर नागोंके मक्षणश _ । 
: बर गरुढ़कों दिया। गरुइने अंसृतका घट नागोंके सामने लाकर रख दिया ओर | 
माताकों दासित्वसे छुटाया; त्योंही इन्द्र बह अमृत उठा लेगए नागोंकों पीनेकी | 
मिछा--जैसे छल उन्होंने किया था वैसाही फळ पाया ।  ::- ४० “| 
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Es: य खा इलि अमी लक मतम "कैकय खुता००' इति ।--अभी तकः भरतज्ने 
३ सम्बन्धका नाम देते आए अर्थात्‌ “एतमाहुः कहते आएं: अत्र 

फिरगई और कुमति आगई है इससे भरत सम्बन्ध छोड़कर 
घी नाम दिया । पुनः, मभ्थरामें अब प्रतीति होगई हं. 


त्तिना-स्ाश्चर हू । है. डे 
a देशकी हे इससे क फरय राजा सम्बन्ध यहा दिया ) 


५ ते भा रहा तबतक अन्यकारः “परियः विशेषण देतेरहे, यथा-- 
'छुनि प्रिय बन मर्न मनु जानी' ($ १३), 'म्रियचादिनि सख 
वीनि तोदी' ( ६१४) । जब व भाव नष्ट होगया तब सचन 'कड़ 


(४ दासीदासकी तरह सेवा करनी होगी Fs तुम्हे कौशल्याजी दुःख दूंगी, 
__जरतजी कारागारमें डाळदिए जायेंगे--ये वचन डरानेचाले. और 
डा पेड कदली जिमि काँपी ।००' इति ।--पवनके भोंकेसं 
केला सर्वांगसे ऐसे हिळता है जैसे सब शरीर. कॉप रहा हो । डरके 
मारे यह सब दशा केकयीकी हुई । 
` 'दृसन जीभ .तब चाँपी? इति।--दातों तले जीभ दबाना यंह 
` मुहावरा है। जिसका भाव है--अरे, कया ग़ज़ब होगंया ! केकयोको 
' यह दशा देख मंथरा डरी रि कहीं, इसकी इस दशामें भण न॑ निकल 
जायं ऐसा समक दाँत तले जीम दबाई ।--(पं० रामकुमार, दीनजी) । 
' ' वावा हारिहरप्रसाद्‌जी कहते है कि- यह एक शो च सुद्रा है। अथवा, 
| ककयीको ऐसा. करके जनाती है कि भंडा फूंट जावेगा सारा खेळ 
' बिगडजावेगा, देखो, यह. क्या कररदी. हो? यह समय शोक प्रकट 


न ३? संकेत है कि अभी क्या बिगड़ा है ? इतनी घबड़ाहरका कोन 
. 3295 उपाय हाथमे हे उसे' सावधानीसे कीजिए; ८ 

| से कि नायको रीकाकार लिखते हैं कि 'जीभका द्वाना इस अभिप्राय 
$ गढ़ी हुईं बात चन बैठी अर्थात्‌ जिससे बात फ़दीगई वह इस 
' ` "फस गया जैसे दाँतोंमे जीभ. . क उस 
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२ 'खुनत कडु बानी! इति (- देखिए जवंतक कैकेयीका रामजी - 


ढगे ।-( पं० रामकुमारजी, ) । ( नोट--तुम्हे और तुम्हारे पुनको * 


` फरनेका नहीं है क्योंकि ऐसा करनेसे काय्येमें हानि पहुँचेगी । ऐसा न॑ . 
| होकि इधर डघरसे इस दशाको कोई देख ले तो मेरा भेद्‌ खुंलजाय | 
| क्योकि सभी दौड़ पड़ेंगे और मेरा मतलब न सिद्ध होगा।--( रातः. 

ह. क्ट पीरंकविजी लिखते हैं कि दांतों तले जीम दबानां चेश-सूचक 


' .पुनः, इस भाव से कि खूब बात गठ गई अब जीभ दुन एल माल से कि खूब बात गठ गई अब जीभ दबाए सासे > 
से सुके काम लेनां चांहिए कोई बात ऐसी सुँदले न निकले कि इमाए 
कपट खुछजांय ।--( रा० प्र० ) | 
कहि कहि कोटिक कपट-कहानी । * 

. ` धीरज पघरंहँ प्रबोधेसि. रानी ॥ ५ १६(३| 

. ` -कीन्देसि कठिन पढाइ ङुंपाठू । ; 
: . जिमि न नचंइ फिरि उकठ कुकाठू ॥ „ ()| 
फिरा. करछ. प्रिय लाए कुचाली । [ 

` बकिहि संराहह मांनि मराली॥ , (| 

' शब्दोर्थ--'कुपाठ/न्‍्चुरी बातें । 'पाठ पढ़ाना' महांवरा हे । (च| 
कुकाटं>-जो वृ. खड़ा खड़ा सूख जाता हैं उसकी लकड़ीग्ने| 
उकडाकांठ' कहते दै । उर्कटा'-( अवन्डुरी+का्=्लकड़ी । करें| 
कठियानानकड़ा दोना) सूखरर जो कड़ी होजांय या पड जाया| 

“कुकाठःन्कुर्खितं काष्ट, बुरी लकड़ी जैसे बंबूल बहेड़ा करीळू आरि। | 
'नचइ'=नवता, झुकाया जा सकता । 'कंरसुः-भाग्य, नंसीवा। बाकर। 
बगुळी । 'मराळी'महसिनी दः | कः 
 अर्थः-मथराने अनेका कंपंटंकी कहानियाँ कह कहकर रानी मो | 
खूब समझाया कि।धीरज धरिण, केकयीको कुपाठं पढ़ाकर ऐसा कमि | 
(करोर ) कंरदिया जैसे 'डकठा[कुकार्ठ' फिर नहीं नंवता ) फेकयी्ा | 
भाग्य पटे गया, उसे कुचाळ (वा, कुचाळी मंथरां ) प्रिय छागे 
छगी। बद बशुलीको हँसिनी मानकर सराहने रूंगौं। 

- रिप्पणी--१--थीरज् च॑र पंबोधेसि रानी? (--कंपट-कह | 
नियोंके द्वारा प्रबोध कराया, समझाया कि अधीर होनेसे कांम बिए | 
जायगा--'घीरज घरिये तो पाइय पारु” जैसे असुकः असुकर्का कार | 
घीरज़ घरनेसे बना था श्रौर असुकका अधीर दोनेसे बिगड़ा । घबड़ाओं | 
नहीं में तुम््ारे सब काम बनाऊँगी। "= 

र २--'कीन्हेसि कठिन पढाइ कुपाठे ।००? इति ।-'पाठं. पढ़ाना' | 
महावरा है, इसका अथं है 'अपने मतरबके छिप किंसीको हका | 
पट्टी पढ़ाना, .बुरी बात सिखाना” । 'पाठ'=जो कुछ पढ़ा या पढ़ी. | 
ज्ञाय, सबक्‌। 'कुपाठः=्चुरा सबक, बुरी बात, दुरी सळ ऽ | 
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करदिया जिसमें जाको बातोंम नं 


[5 पढ़ाकर कशठन 


ळ.दे। $ | 
| आजावे, a र उकठ कुकाठू'-काछ (लकड़ी) एकतो स्वाभा- 
` 'जिमि ग लेता है, दूसरे डकठा' (लगे हुए कृकी सूखी छकड़ी) बद 
| विष भी कठोर दोता है, क्रिसी प्रकार नरम नहीं होता चाहे जल 
| भो 4, चह किसी घकार नहीं झुकाया जासकता डर 
कुत्लित काठ तो अत्यन्त कठिन । हस पेड़ जल्दी 
|| जाता है खुखनेपर झुकाया नहीं जासकता। मंथराने रानीको 
| रही पट्टी पढ़ाई कि फिर बह राजा चा किसीके भी पझ्चीमें च आपचे, 
f चित्‌ भी नसे न हो । यहाँ उदाहरण झलकार हे । | 
f ३-'फिरा कर्सु प्रिय लागि कुचाळी०' इति ।—प॑० रामङुमार 
| ददे बुद्धि फिरी इससे कुचाळ अच्छी लयी, अतः भाग्यका फिरनां 
| कहा। 'कमे फिरा’ यह कर्म, “कुचाळ प्रिय ळम्प? ई मन और 
३ 'सराहती हैः यह वचन अथात्‌ कर्म मन चचन तीनोंसे नष्ट इई । 
|| छुब्ाठ ही कुपाठ दे । न कर न 
ट ह | या है नहीँ, पर पेसा ` समभने रूगी | 
५ सराहना यह कि तू बड़ी बुद्धिमान्‌ है, तू ने खभीका गुप्त कपट जानं 
"| हिया जो में भी च छल़खको थी ३ 5 28 मम 
{| . .सुणु मंथरा बात फुरि तोरी। र 
|. द्‌हिनि आँखि नित फरकत सोरी ॥४१६ (६) 
र दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने । [ 


| कहे न तोहि मोहबस अपने ॥ , (७) 
| काइ करउँँ सखि सूघ सुभाऊ। | 
¦| दाहिन बास न जानउँ काऊ॥ , (द) 


] pee 
| अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह । 
केहि झ र प्‌ श दीर 
|| केदिअएकहि बार मोहि देव दुसद दुख दीन्ह॥ 
है. ५ अब्दा्थे-“देन प्रति/-प्रत्येक दिन, हस्योज़ । सूघ'“सीघा,सरल 
॥। _ 3 >कमी । 'चछत'नअधिकारके खमय--यदद भी म॒द्दावरा है-भर- 
|. Mo SSS iN Ye Se. 65:52: SSRI RP MM ८ 
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सक। . 'काहुक टकिसीका, यथा--सपनेहु आन भरोस के डे). 
में 'देवक'-देवका | “अघ'-पाप । 'मोहबस'=युळतीसे, नासम? | 
झज्षानचश। | | 
. अर्थ--( फेकयी बोली )-पे मंथरा ! सुन, तेरी बात सता. 
मेरी दाहिनी आँख नित्य ( हर समय ) फड़कती रहती है | मैं ५ 
दिन रातमे बुरे स्वप्न देखती हूँ फर आपनी अज्ञानतावश तुमसे न| 
'केहती । हे सखी ! में क्या करू ? बेरश सीधा खाद स्वभाव है ः 
कभी दाहिना बायाँ नहीं जाना | मेने अपनी चळतीमें आजतक कि ः 
की बुराई नहीं की । न जाने किस पापसे विधाताने मुझे एकका 
ही यह कठिन असह्य दुःख द्यत। . | f 
डिप्पणी- १ दिन प्रति देखह राति...?. इति ।- फ 
रामकुमारजी--अशकुन सत्य है, पुत्रसे विसुख, पति-रहित विधा 
कळुकित - इस्यादि होनेका सूचक -है। स्त्रीका दक्षिण अंग फकत 
अशुमदे।ः | Ee 
_२--मोहबस अपने?--मोहके अनेक अर्थ हें श्रम, अब्ना| 
पूखेता, मूढ़ता, प्रेम, इत्यादि । यहाँ मूता, गळती, अज्ञानके अर्भ 
आया हे | पंजाबीजी और बैजनाथजी, 'मैं पतिके प्रेम वा मोहके शा 
रही, उनके स्नेहमें भूछी रही कि स्वाप्ती, अनुकूल हैं तो मुझे सा| 
चिन्ता है” ऐसा भावार्थ कहते हैं । 
»- रै--काहे करडे सखि सूध सुभांऊ...” इति ।--जो मंथराने क| 
था कि “राउर सरल सुभाड' और 'निज दित झन हित पसु पाहिचान'| 
उन्हीं बचनोके अनुकूल अब रांनी कहने लगी । दाहिना चायाँ अथां | 
दिति अनित, मित्र या शत्रु, अञुकूळ वा प्रतिकूछ--यह सुहवा 
है। भाव यह है कि मैंने किसीको शत्रु या मित्र नहीं जाना, इ| 
कृभी न जाना कि कोन मेरा शन्न है कौन सित्र, सबको झपनासाह| 
सीधासादा निष्कपट समभती रही । । 
: . प॑ं० रामङुमारजी पक भाव यह भी कहते हैं कि यह अशगु।| 
विशेष है कि दाहिना भी बाम होजाता है झतपव यह भाव हुआ हि | 
मैं यह कभी नहीं समभती थी कि दाहिने भी बाम दोजाते हैं । 
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_ अलंकार--दाहिनी आँख फडकना अशकुन है ( आगे उसे विधवा होना ई; | 
रामजी, भरतजी और राजासे विसुख होना है) । पर बहु अमसे इस अनगर. 
कारण रामराज्याभिषेक समझती है । यह 'आन्ति' अछ़कार हैं। ,.. ¦ | 
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i $ ज अन दासी बन 6५० 5” ॒ पुकः रहना । इन 
| > सौतके अधीन दासी. वनकर रह 


( श्र्थात्‌ ने दी कयीने 
Ef ‘56 ।नपड़तां है कि अब सौतकी चळतीका अभव केक 
f धच त्र ॐ 


। क्या | कहर जनसु भरव चरू जाइ \ 


4 


हः -: जियत न करब सवति सेवकाई ॥४२० (१) 
| . जरिदस देव जियावत जाह ts 

| , मरन नीक तेहि जीव न चाही ॥ ५ (२) 
| दीन बचन कह बहु विधि रानी । _, 

| सुनि कुबरी तिथन्माया ठानी॥ „; (३) 
। दार्थ नैहर =्मेंका) सञ्जीके पिताका घर । 'मरबःनबिताऊगी | 
े | BAN वरंच, . बल्कि । 'तियमाया'रत्रिया-चारेत्र । ठानीः-को, 


| फेळायी। ड 5 
| हः मैं मलेही मैकेमें जाकर जीवनके दिन विताऊंगी, पर डा 
॥ द सोतकी सेवा न करूंगी । विधाता' जिसे शन्रुके अधीन रखकर 
|| जिलाता है उसका जीने से मरना ही भळा है ( चा, उसे जीना न 
| हिप) । रानीने अनेक प्रकारके दीन चचन कदे, कुबड़ीने उन्हे 

| धुनकर ज्रिया-चरि्र फैलाया । | FE 
|| ` नोट--'जो स्रुत सहित करह सेवकाई ।००' इसका उत्तर यहद. 
(| सनी देती हैं। 'भरब' बड़ा चमत्कृत शब्द दै, भाच यह है कि जन्म के 
३| उुखका फल तो गया ही अब केवल दिन भरना--पूंरे करना दे, सळ। 
॥ ` मैकेमे ससुरालकासा सुख कहाँ मिल सकेगा ? वहाँ तो भावजादि ठेना. 
 प्ारंगी। * 'जीव न चाही' इति ।-हरिहरप्रखादजी कहते हैं कि यहाँ 
| | याही का अर्थ से है। अर्थात्‌ जीवनसे उसका मरना. ही अच्छा, 
hd इदि का अथे बढ़कर भी होता है--ब० 5२५७ (७) “कह चज. 
| लि चाहि कठोरा” में देखिए । यह भी अर्थ यहाँ रूगसकता, 

|| जय बढकर अच्छा उसका मरना है। ऐसाही अध्यात्ममें का 
धर ८ ऽपि मरण श्रेयो यत्सपत्न्याः पराभवः? । | `. क 9 त्याः ,पराभिलः ॐ ०१ १ | 


6; + कोई हे वहाँ | ब 
ठ क ऐसामी भाव कहतेहें कि जन्मभर वहाँ पानी “भरकर” अर्धात्‌ नीच - 
i | - C5 TL ts, 7 SRN 


भछंकार--मरनेको अच्छा समझना--“अनुज्ञा' अलंकार है। - _ .: ८ .: 
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अयोध्याकांड ` १३८ s | 
न | 
. २-सख्नीचरित्र ल्य किया सो आशेकी चौपाइयोंमें है खिर | 
चळ उठाकर शत्रुको शाप देती कोसती हैं वैसाही करते इ, मे 
निम्न वचन कहे । क 
' अस कस कहहु मानि सन ऊना । | 

सुस्व सोहाए तुम्ह कहें दिन दूना ॥ $ २० (| 

जैइ राउर अति अनभल ताका । 

`. सोइ पाइहि यह फलु परिपाका॥ .,, (| 
जब ते कुसत जुना में स्वाभिनि । : 
जहा बासर नींद न जामिनि॥ , (| 

' शुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । 
भरत सुआल होहि यह साँची॥ , ($| 
शब्दाथ-- ऊना ( सं० ऊन )=कम, थोड़ा, न्यून, रंज; छ 
ग्लानि, उदासी, चुरा, हीनता । यथा--'जननी जनि मानहु मन उना||. 
लुम्हत प्रेम राम के दूना ( सुं०-) ॥ दूना'=द्विगुण, दुगनाः । 'ताक्' | 
विचारा, सोचा; बुराई ताकना मुद्दावरा है.। 'परिपाका? ( परिपाइ ||. 
=परिपक्, खूब पका हुआ, परिणत. पूरा, पकाइआ, अन्तिम, पूणं 
से, परिणाम | 'फळ'=परिण्म, नतीजा । 'बाखर'-दिन ।; 'जामिनि- ।]॒ 
( यामिनी ) रात । “कुमत'-चुरी सलाह, कुमंञर।: 'गुनिन्हः=ु,| 
गुणवान्‌। गुणी शब्द गणक वा, ज्योतिषीके अर्थमें प्रयुक्त हुं है| 
उप ॥ जे | 
. अर्थ--( ओर कहने लमी कि) मनमें हीनता मानकर दुःखित ः 
होकर ऐसा क्यों कहती हो ? तुम्दाराः सुखः सुहाग दिन दिन दूना हो। | 
जिसने आपकी बड़ी बुराई सोची है वही इसका परिपक्व फल (प | 
शाम ) भोगेया । | हे स्वामिनी ! जबसे मैंने यह कुमत सुनी है| 
सेन दिनमें भूख लगती है न रातमें नांद ही. आती है । मैंने ज्योतिषि | 
योंसे पूछा तो उन्होंने ( गणित करके ) निश्चयपूर्वेंक कहा. कि भेरंठ | 
भुआल (राजा) होंगे, यह बात सत्य है । | 


रिप्पणी-१-_'खुख सोहाग. तुम्ह कहेँ दिन दूना', भर | 


) 
E 


| यथा--'जो जो कूप खनेगो पर कहूँ सो पॉमर तेहि कूप परे ।१४ | र 
तके मीच जो नीच, साकी सोइ पामर तेडि मीडु मरै ।-( नि०)।, | 


५ 
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£ सा के साजा अथी ऊपर किजाणवा यह साँची? इति !- सीधा अर्थं ऊपर लिखागया। 

| कार इत्यादि महाञुभाच यहाँ यदद कहते दे फि इन 
| ग्रानसःमय + बात सत्य नहीं हुई, न केकयीका सोहाग दी रद्दा, न 
| दोनोमेसे क सरस्वती यह भ्ूठ क्यों बोलीं ?? यहद शङ्का करक 


i | ~. ww ७ 
| 


| 

| 

i र अर्थात्‌ दो दिन भी नहीं है, आज ही अर 
| भू. ७७ 

। 

| 

। 


oN ETT आर यारय्क 
Ff Co FS 
4 -_ 
” ३ 
“ 2 
पु न 


| हक 'दिन'=9 ओर दू=२। अर्थात्‌ सात दिनमेंसे दो दिन नहा, 
बल पाँच दिन और दै सो वह भी दुम्खमें बीतेगे । राजा खुमन्तजी 


# 


| ह होटनेपर शरीर छोड़ देंगे तब विधवापन आजायगा। ( मानसक 

` प्रयंक ) । * ~ 

| F. (ग) (दिन दून? अर्थात्‌ आज रात व्यतीत हानेपर कळ दिन 

| द्ग) होनेपर दू (दोनों ) न रहेंगे, न सुखही और न पति 

| f अनुकूछतारूपी सोहाग ।--(वेजनाथजी) । 

| जोट--इस प्रकार यहाँ चिद्रुतोक्ति अळंकार हुआ । 

| | २-'भरत भुआल होहिः--(क) ज्योतिषियोंसे न पूछा न उन्होंने 

|| इहा, वर्योकि अवधवासियोंम कोई राम-विरोधी था दी नहीं +--( पं० 

| रामकुमार ) । भरतके आनेपर राम राजा होंगे । 

| (ख) 'मुआरु'न्भू ( पृथ्वी) 'आल' ( आलय=्रहनेका स्थान) । 

| ग्र्थात्‌ भरत पृश्चीमे रहनेका स्थान बनाकर रहेंगे। यह ठीक है, 

| भरतजी नंद्रीग्राममे भूम खोदूकर गुफा बनाकर रहे थे।--( मानस 

| भयङ्क । अ | - 

| नोट--प्रन्थकार स्वयं कह रहे हैं कि संयराने स्थियोंका माया 

| जार फेलाया सब वचन उसी ज्रिया-चरिज्रके हैं; सरासर झूठे है । 
हः क उपाध्यायजी इसीको यों कहते हैं--- दिन दूनो कहि आज रूगि 

| ह इर बन । इनि दिन बते शुगलके यह सके घुल दन । ते 

 - 5 भूपति मरे सुहाग । प्रविशे विरह 


| दण॥।. aS 38, 
|. छेड पि रुएनन्ह ` La ~ २ [a ९५ # ७ 

॥ का 3! नह सो सगुन करि कही रेख तिन्ह खाँ चि । 

| 5 १३ ज सर्मे सदी भरत बचन यह साँच ॥१? 
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भूख न बासर००' कैसे सत्य हो, अभी तो उसे जुने कुछ घड़ियाँ हु 
स्त्री चरित्रमे सब घर जाते हैं। सरस्वती युक्तिका अर्थ इसका | 
होसकता है--जबसे खुना दिनमे तबले भूख नहीं औरं अब न| 
नहीं रही । 

भासिनि करंहुँ त॑ कहड उपाऊ । 


हें! तुम्हारी सेवा बस राऊ ॥ $ २० ¢ | 
पर कूप तव बचन पर सकउ पूत पति त्यागि| 
कहसि मोरदख देखि बड़ कस न कख हित लागि॥$॥ 


शब्दार्थ--'तः=्तौ, यथा-'नाहि त मौन रहब दिनः राती । || 
बचन लगि'-तेरे वचनौसे, तेरा वचन रखनेके लिए । 
अर्थ-है भामिनी । आफ कर तो में उपाय वताऊँ, राजा आए| 
सेवासे आपके वश में हैं। ( रानी बोट )--में तेरे कहनेसे कुए। 
गिरसकती इँ और अपने पुन और पतिक. भी छोड़ सकती हुँ।त| 
मेरा भारी दःख देखकर कदरही हे, (फिर भला । अपने. हित. (महे 
के लिए, क्यों न करूंगी: १ [ 
. नौट--किसीके कहनेपर कुपँसे गिर पड़ना महावरा है । भाव छू 
कि सब कुछ करसकती हुँ प्राण तक दैसकतीः हूँ। 'देह प्रान त फ्रि 
कछु नाही” अतः प्रथम कुमे गिरना. कहा; प्राणोंसे कम प्रेम पुत्रपर | 
उससे कम पिमे, सो यें क्रमशः कहेगए | केकयीकी. सब गति यहं| 
हौगी-कोपभवनमें मंथराके कहनेसे जाना और कर्लॉकित दोना य|. 
 कुपम गिरने और प्राणहरण होनेके खडशा है । भरत जंबतंक | 
मासे बोले नहीँ, यथा--'कैकयी जौ शी जिंयतिं रही । तौलों घात मा 
सो मुँह भरि भरत न भूलि कही? श्तजेड पिता प्रहलाद बिभीषण बई || 
मरत महतारी? । पतिंने शरीरही छोड़ दिया ।-..इस प्रकार सरस्वती | 
दोनों ओरसे भविष्यत होनहार कहरही है । पुत्र और पतिको त्यागषए | 
वह दुःखरूप ङुषॅमे गिरी ।- ( पं० रा० कु०, मयङ्क ) । | 


 कुंबरी करि कबुली केकेयी ॥ 
कपट छुरी उर' पाहन टठेह ॥२१ (४४. देह ॥२१ (१)_ 


{ {Fe कुबरी करी कुबलि केऊया -- ना० प्रण सभा की प्रतिमे है और 


उपयुक्त पाठ राजापुर, काशिराजः इत्यादिकी:प्रतियोंमे है । कुबि री बि | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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दे त्वत लत ज 

| न ज्वरं न रानि निकट दुर रु | 

ड चरइ हरित जिन बलिपछु जैसे ॥४१२ (२ . 

सुनत बात स्टदु अत कठोरी । : | 

| देति मनहूँ सधु माहुर घोरी , (३) | 

.-'करिःन्कसाइन, करके । “पाहन =पाषाण, पत्थर, खिएली 
ह; ह है, तेज करती है, धरती है। 'त्रिनः-(तृण) घार [तिनका । 
रे धिष जहर । 'घोरी?=घो ळकर, मिलाकर । 'बलिपशु'=षह पशु 
' कई: | बढिमरदान होनेवाला हो; देवीको मानाइआ पछ । 

` ' अर्ध-ल्‍्कृसाइन कुवरी, कैकेयी रूपिणी अधमरी बलिपशुके मार- 
। सिरकी क न कम छिए कपटरूपी छुरी हृदयरूपी खिललीपर तेज़कर रही है। पर, 


' जी कहते है कि बि 'नर' जीवकी दीजाती है, जीव ह कारण 
| _ 7 अर मानसमर्यककार _ लिखते हें कि कुवली” अधमरे बलिः 
` परको कहते हैं ऐसा भास्करकोरामें लिखाहुआ है और करिं शब्दका अथ 
. गोमरी वा कस(इन है, यह बररुचि कोपमसें कथित है । इस मकार अथ हुसा-- 
| «साइन कुबरी' अघमरी बिपछ रूपी केकयीको मारनेके लिए अपने हृदयरूपी 
| ्ाषाणप्र कपटरूपी छुरी. पिजाती दै ।? हे 'कुवलि' भी कहीं कहीं भिऴता है 
जयं होरां -'केकेयीको वचनबद्ध करके!। विनायकीदीकाकार अथं करते हैं कि 
| परयरने कैकेयीसे वचन हराकर .कपटरूपी छुरीको अपने हृदयरूपी सिछीपर 
| हौह्ष्य करनेको चिसा अर्थात्‌ अविचारोंको अपने हृदयमें चेतन्य किया । 
. _ .वावा हरिहरंप्रसाद लिखते हैं कि--१- कुबरी करिके (अर्थात्‌ कुबरी द्वारा) 
। कबुलाई हुईं केकयीके मारनेक्रे लिए: कपररूपी छुरी हृदयरूप पाषाणपर देने 
| छगी। यहाँ देना चिचारना है। वा; २-- कडु लीस्मानता मानी हुई, कघूली 
E ह बलि । पुनः + 'कबु ली राज़ी की गई, पक्षीसेद ।-( गोड्जी ) } 
| ` नोद-अथे ऐसा भी कर सकते हैं कि--कुबरी कसाइन है, केकयी मन्नत 
E मानी हुईं बरिपछ्छ है, कषर छुरी है जो हृदयरूपी पस्थरपर देई गई है । | 
' _ शणबहादुरसिज़ी रिते हैं कि गोस्वासीजीने चाल्मीकिजीके 'रामाथंसुप 
| ती कैकेयी मिद्मवबीत्‌' इस इलोकके “हिसंती? पदके भावको च्यासमें 
| हे लिखित चणेन किया | द रूपका काइमें । यज्ञकृतो कुबरी है, बलिपशु केकेयी 
' ९'मयराके चचन इरीघास हैं, भरतका राज़ाहोना कुबरीका मनोरथ है सो कुबलि 
| (इरी बलि देनेसे सिद्ध न हुआ परिंपञ्च॒ है केकेयीका दी अनिष्ट हुआ? | 
) ए इन्होंने भी 'करि बली! ही दि र ; 2. ड 
| +* करे कबुली ही दिया है। 
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रानी अपने पासके दुःखको इस प्रकार नहीं देखती जैसे ब 
हरी घास चरता है ( पर यह नहीं जानता कि उसका बलिदान 
है, उसकी मत्यु सिरपर खड़ी दै) । उसकी बातें सुननेमें तो 
और मीठी है, पर, उनका परिणाम कठोर ( बुरा ) हे, मानों 
विषको शहदमें घोलकर देरही है । 
टिप्पणी-_पं० रामकुमारजी:--कुबरी कारि कबुली कैकेयो! | 
इति ।--कुबरीके द्वारा केकयी देवीके आगे मानताकी कवूली हुई दह 
रीके समान है; कुबरी कसाइन हे; कुबरीक! उपदेश करना, कपर और| 
कपरके सिद्धाम्तका विजार छुरीका टेना हे। टेवनामात्र हृदयके भीतर 
है इसीसे केकयीको नहीं सकता, अपने पुत्रके राज्यजुखका अनुभ 
हरीघासका चरना है जिसमें यह म्न है, विषसे मत्यु और वहाँ 'कोरै | 
मरन सम अपजस छाह! | अब रही बलिकी देवी सो यहाँ आशा|. 
देवी है, यथा--'तुल्सी अद्भुत देवता आसा देवी नाम । सेप सोइ |. 
समरपई बिपुख भये अतिराम' इति दोहावद्यां। आशादीसे इसपर F 
नाशहुआं ` | 
“निकर'-अर्थात्‌ जो देर छुरोके तेज करनेपर छगे उतनही रेर| 
इसके बलिदानमें हे, अधिक नहीं | .. 
मंथराका कठोर हृदय पत्थर है, पाषाणसे लोहा उत्पन्न होतार 
इससे छुरी पाषाणसे भी कठिन है, यथा--'कुलिख आस्थि तें उपढते | 
छोह कराळ कठोर ( $१७४): | 
झळंकार-परंपरित रूपक। 'लखइ न रानि०' में उदाहरण। 
दित मनहुँ मु०' में डक्तविषया चस्तूरपेच्तां है 


कहइ: चेरि छुधि अहइ कि नाहीं। | 
स्वामिनि कहिहु कथा सोहि पाहाँ॥.5 २१ (४) 
दुइ बरदान भूप सन थाती। 
मागहु आज जुडावहु छाती॥ , (१) 
सुताहं राज रामहिं बनबासू.। | 
देहु लेहु सब सवति हुलास ॥ , 
` भूपति रामसपथ ज़ब करई। : § 
तब॒साँगेहु जेहि बचन. न टरईे॥ :, : (? | 


| 


hg) 
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$ ञि हरः बन्धक, अमानत । चाता ,_/ स्थिति ) घरोहर, बन्धक, अमानत । छाता 
ee स्ता मारे चित्त प्रसन्न करनेको कहते 

बड़ा सानउल्लास, आनन्द । “टरई'न्टले। 
हे र म्रा कहती है कि हे स्वामिनी ! आपने मुझसे एक 
इथां कही थी उसकी आपको . सुधि ( याद ) है कि नहीं ? अपने दी 


बरदान 


ts 
ki 
i 


ज्ञौ रांजांके पास धर्योहर हैं उनको राजा से आज pS 
अपनी छाती ठंढी कीजिए । पुत्रको राज्य दीजिए। और रा 

वनवास, (इस प्रकार ) सब सौतोंका आनन्द लेळीजिप । राजा जब 
तमजीकी सौगन्ध खाले तंब बर माँगिपगा जिसमें चचन न 


पांचे । 

Fe ___दुइ बरदानं.भूप सन थाती ।००' इति मन्थरा 
याद दिळाती दै-कि हमें याद दै आपको याद हो या न हो । 'थाती? 
को भावं यह हे कि प्रथम ही माँगने से न मिलेगा, राजाका याद दिला 
रोती तब मिलेगा । इस समय केकई के हृदयमें दाह है , अतः आज ही 
छाती ठंढी करनेको कहती है।--'केकयसुता दद्य अति दाहु' । चरु 
दान किस बात पर देनेका एकरार हुआ इस विषयमे कई कथाएँ है-- 
_ १-दण्डकारण्यमें वैजयन्त नगर राजा तिमिष्वज ( जिसका दूसरा नाम 
शंवर था ) की राजधानी थी। यहाँ पर शंबर नामक असुरसे इन्द्र युद्ध कररदे थे । 
इस देवासुर संग्राममें इन्द्रने राजा दुशरथकी सहायतासे माँगी । वे रानी केकेयी 
राजपियोंके साथ रणसूमिपर सहायताके छिए गए । लडाई करते रात 
होगई । देत्य बड़ा मायावी था। इस घोर संप्राममें बहुतसे वीर काम आएं, 
दशरथ महाराज भी बहुत घायल हुए, सारथी भी मारा गया । दरारथजीको सूछो 


weet eT, MERI 35 FF ~ IPO २०7 लए पक 
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| भागई। तब केकयीने सारथीका काम किया और राजाको रणभूमिसे निकाङ 


बाहर लेगई । इस प्रकार पतिके प्राणोंकी रक्षा की मूछांसे जगनेपर राजा यह 


| उ सुनकर केकयीपर बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि इसके बदले में दो चरदान 
| | यशे मॉगडो। रानीने कदा अभी मुझे न चाहिएँ, आपके पास अमानत रहें 
| छ होगी माँग रूँगी । ( वाल्मीकीय सरां ९ ) 


रै--अध्यात्मरामायण सर्ग २ में लिखते हैं कि “तदाक्ष कीलोन्य पतच्छिञ्न- 


| स्य न वेदसः ॥ स्वंतु इस्तं समावेश्य कलिरंेति वैयंत” अर्थात्‌ देवासुर 


| र इुड-ससय रथके घुराकी कील क्षीण होकर गिरपड़ी राजाको इसकी ख़बर 
|: है ' उस समय तुमने (केकयीने) बड़े चैय्येसे काम लिया अपना हाथ कीलके 


| शर रुके पहिएको निकडनेसे रोका और रथको संम्रामसूमिमें थमे 


है 
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हुए राजाकी रक्षा की शत्रुऑपर जय प्राप्त होनेपर राजाने केकयीको धुरेड्े के 
हाथ डाले देख आश्वय्यमें हो बड़ प्रसन्न हुए । 


३-- तीसरी कथा यह कहीजाती दै कि दशरथ महाराजकी उगह 


_ विस्फोटक नामक रोग हुआ जिसमें बड़ी जलने होती थी । उन्हें यह ज्ञात ह 


कि यदि केकयौके सुँहमें उ गली रहे तो उसमें जलन न होगी । अतएच देक 


`. कहागया, उन्होने स्वीकार करलिया और सझुखमें उ गळी डाउनेसे सच 


जलन मिटंगई । तब प्रसन्न हो राजा ने दो वरदान माँगने को कहा था । 


विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि केकेयीने राजाके फोडेको चूसकर को 
भधरासृतसे राजाको चंगा करदिया था । इसपर उन्होंने वरदान मांगनेको छा 


४--वाबू इयामसुन्दरदासजा छखत हू कि कहीं यह कथाह क़ि ए 
ऋषि सोए हुए थे और केकयीने उनके झुँहमें स्याही लगाकर काळाशह कर 
था. उन्होने क्रोधसे शाप दिया था कि तुझे ऐसा कलङ्क .छगेगा कि कोईत| 
सुख न देखेगा। फिर ऋषिने अपना दण्ड माँगा ता केकयीने देएदेया । इसा|. 
संतुष्ट होकर उन्होने वर दिया किं तू चाहेगी तब तेरा हाथ छोहदग्सा| 
कामदेगा । अतः, इस संग्राममे रथके चक्रमे उसके हाथने ळोहेकी ना 
कासकिया । | 
सुतहि राज रामहि बनबासू ।...? इति ।--पहले राज रदिलागे्न 

बर माँगनेको कहती है; क्योंकि यादि पहले वनचासका चर मांगेगीवे 
'राजा मूर्छित दोजायँगे तब भरतको राज्य कोन देगा? रामके घर| 

रहनेसे सौतोंका उल्लास. बना रहेगा, वनवाससे सब आनन्द जा 
“रहेगा । कोष्ठजिह्वा स्वामीजी कहते है कि रामके रहनेसे प्रजांमे दो म 
' होजायँगे कुछ रामका पत्त रूगे कुछ भरतका; इससे रामको चनवा' 
' दिछाती है। राम-शपथ करानेको कहती है. क्योंकि इसका करना ४४ 
भब सा है क्योंकि राम उनको अत्यन्त प्रिय हैं, यथा--तेहिपर प 
' शपथ करि आई? । भावी-चश शपथ खाई नहीं तो “राम सपथे 

न काऊ | 'तब माँगेह'--ध्यनि यह है कि तबतक मौनही रहना | 


अलं फार-भरतको राज, रामको वनवास देकर अपना दुःख सतिम 
और उसका सुख तुम लेलो; परित्रत्त अलंकार है। : 


होइ अका आज्ध .निसि बीते | 
बचन मोर प्रिय मानहु. ज़ी ते ॥$९४ 
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| | कुषात जात करि पातकिनि कहेसि कोपगृह जाहु । 
| द्य सँवारेहु सजग सब सहसा जनि पतियाहु ॥ 


] 8 शब्दार्थे — 'काजं'=कायंकी हानि, ज्ञ, चिघ्न, शिगाड़ i 'को ३० 
| ,-कोपभवन, कोधघरः।-राजमहळोंमे प्रायः एक कोठरी शयना- 
| नारके पांस ही रहती है जिसमें रानियां राजासे 'रूडजानेपर अथवा 
| पने किसी मनोरथकी सिद्धि-देतु कुसाज जकर जापड़ती है । 
(स कोठरीकी सजावट भी कोप प्रकट करनेबालीही बस्तुओंसे को. 
| ज्ञाती है। इस प्रकार राजा देतेहो समभजाते है कि आज रानी 
| किसी कारणसे रूठी हैं। यहाँ दिव्य चख भूषण श्एन्गार सब उतार 

मैले वस्न पहिनकर भूमिमें लेटा जाता है। 'प्रिय'=हितकर, प्यारे, झज्ञीज्ञ, 
सत्य । 'जीः=प्राण, हृदय । 'ते'>से । 'पातक्रिनिः=पापिनी । 'कुधातः= 
' बुरी घात। 'घात'-दाँव, पेंच, चाल । 'खजग'=सावघानीसे, चेतन्यतासे। 
_ 'सहसाः-एक बारगी । 'पतियाहु'=( स० प्रत्ययन ) विश्वास करो । 
है अर्थ--आजकी रात बीत जानेसे काम॑ बिगड़ जायया, मेरी बात 
| को पाणोंसे भी ( वा, हदयसे ) प्रिय समझना । उस पापिनीने केकई- 
_ `पर बंड़ी दुरी घात ळगाकर उससे कहा कि कोपसवनमें जाओ, सँ 
_ काम सावघानीसे सँभाळना-सुधारना, पकबारगी राजापर ,विश्वास 
. . न करलेना ( अथघा उसकी वातोंमें न आजाना ) |. | 

- टिप्पणी १--'होइ अकाज्ञु...मानहु जी ते? इति.।--प्रथम जब 

'मंथराचे रामराज्यामिषेककी खबर दी थी तब केकयीने विशवास नहीं 
किया था, यथा--'तोर -कहा जेहि दिन फुर होई? अतपव मंथरा यहाँ 
: कहरही है. कि हृद्यसे इस बघातको सत्य मानो, प्राणोंसे अधिक 
ह हसकर इनःवृचनोंकी रक्ताकरना। . ` | नी 
.._ आज निसि बीते! का भाव यह है कि तुमको 'नींद्‌ बहुत प्रिय 
ह से 5 तुराई' इससे कहीं सो न जाना । 5 | 
fe द-या तुर्य प्रधान सुंणी भूतःयंय है [ | ; 
| ल उर, र... इति।--अपने आस्तदाता, पाउनपोषए 
॥ जिस झिया इससे पापिसी कहा । कोपभवनम जानेको कहा 
मनाचे os आ जत स्वयंदी जाकर पूछे और 
| कहनापड़ेगा जो हि रहनेसे रानोकों अपनेहीसे वरके लिए राजासे 
(| “लखहु न भ डाचत न होगा। राजा कपउमें बहुत चतुर है, यथा-- 
हैः फ कपट चतुराई? अतः 'सहसा जनि पतियाहु' कहा । “ 


पसर कि, उ 
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दुबरिहि रानि प्रान-प्रिय जानी । 
बार बार बडिं बुद्धि बानी ॥: $ २२ (१) 
तोहि सम हितु ने मोर संसारा । 
4 बहे जातकर भइसि अघारा॥ , (२| 
+ जौँ बिंधिं पुरब मनोरथ काली । f 
 . . करड तोहिं चषपूतारें आली , (३)| 
गे 'बहु विधि चेरिहि आदरु देह । हैः 
' .. . कोपभवन  गवनीं केकेई | , (७) 
शब्दार्थ--"हितुः-द्ितुचा, भलाई चाइनेचाळा। ` 'भइसि=( तृ) | 
हुई । 'अधारोन्‍्सहारा, आधार । 'पुरब'=पूराकरे । 'चषपूतरि(क 
पुत्तली )-आखकी पुतळी | 'आखकीः पुतळी बनाना? यह सुहाचरा रै 
अर्थात्‌ आँखकी पुतलीके समान अत्यन्त प्रिय बनाकर रखना, बहुतही| 
प्रिय बनालेना। । पूरी तरहसे रा और प्रेम करना, यथा--हे 
नयन पलककी नाई । 'गवनीः>गई । 
` अर्थ-कुवरी मंथराको रानीने प्राणप्रिय खम बारंबार उसे बड़ी | 
धुद्धिवाली कहकर उसको ( चा, उसकी उत्तम बुद्धिकी ) सराहना करं | 
. ळगी। तेरे समान संसारे मेरा कोई भी हितुआ नहीं है। तू मुम 
बही जाती इुईको सहारा होगई। यदि विधाता कळ मेरा मनोर 
पूरा कर लो, हे सखी], में तुझे अपने आँखकी पुतली बनाऊं । (| 
प्रकार) बहुत ग्रकारसे दासी का आद्र करके केकयी को पभवनको गा। 
टिप्पणी बहे जातकर भइसि अधारा ।...? इति ।--बहनेके 
तिनकेका सहारा वहुत होजाता है। यह मुहावरा है | नदी या किसँ | 
बहते जलमं जब किसीका पैर उखड़जाता हे और वह प्रवाहम बहता 
जारहा हो तब यदि उसे किनारेकी घासफूस जमी इई, 
लकड़ी, उथली भूमि, नाव इत्यादि कुछ भी वस्तु उसके बचापके ठि 
मिळजाता है तो वह उसे वचानेकी आशा करके पकड़ लेता दै 
उसके सहारे बहुधा बच भी जाता । यथा-_तुलसी त्रिंन जल 
निरधन निपट निकाज । के राखे के सँग चले बाँद गहेकी छाज ॥ रगै 
कहती है कि सौतोंके इष्यांचश मेरा राजपार, मेरी स्थतंत्रता ड़ 
सब इबी जाती थी, मुझे सदाके लिए उन्होंने विपत्ति बीज बदि 
था, उनसे तूने बचाया । 'अब मैं सौतों द्वारा ढायी जाने 
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से बच जाऊँगो'। बहुत नोकर चाकर रहे पर किसोने हमको 
किया एक तूहीने हित उपदेशकर विपत्तिसे बचाया । 

'यहाँ ळलित अलंकार है हर 

२--चषपूतरि आठ्ये' इति ।--मनोर्थ तो पूरा नहीं इआ फिर 
अंधराको आँखकी पुतळी बनाना झूठ इुआ । सरस्वतीके इस वाक्यका 
आवार्थ यों करते हैं कि पुतली काली होती है अतः रामराज्यासिषेक 
न होनेसे इसके मुँहम कालिख ळयेया १ 

३--'बहु बिधि आहदरु देई” इति । आदर देनेका कारण पंजाबीजी 


. और बाब्ाहरिहरप्रसाद यह लिखते हैं कि--उपकार मानकर और 


पुनः इससे कि कह दूसरेसे यह मंत्र चेरी प्रकट न कर दे, उसका 
बहुत आदर 'किया। नीचके आदरका फळ उळटा होता है सो फल 


दनी पावेगी । # 


विपति बीज बरषारितु चेरी । 
शुई भइ कुमति केकई केरी॥३२२(३) 
भाई कपट जलु अंकुर जामा । 
बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ , (६) 
 क्वोप समाज साजि सब सोई । 
. राज्ज करत निज कुमति चिगोई॥ , (७) 
राउर नगर कोलाहल होई।. 
यह कुचालि कछु जान न कोई॥ ,; (८) 


अब्दार्थ--'भुँइ*-भूमि, पृथ्वी । अंकुर जामा'-ऑँकुओं निकला घा 


क्‍ | र “बिगोई-नश्न ! होगई, ठ्गी गई, बिगड़ गई | 'राउरः-रनवास, 
। जा पथा--गे खुमंत्र तब राउर माँदी-यह उदयपुरकी बोली है। 


| 
प t 
क| 


इडर, तुमुरुध्चनि, धूमधाम, इरुचल. ` तुघुळध्वनि, धूमधाम, इृळचळ । 


8 FP अंध्यास्म 
:) ऋच्य्‌ शॉ r € he ~ 
9 माण सग २ इलोक ७७ में इसीको यों कहा है तामाइ 


केयी दुष्टा 


| चदे 2 ची । एवं त्वाँ बुद्धिसंपन्ना न जाने वक्रसुंदरि ... भर्थात्‌ 
| ना कहास आईं, हे वक्रसुंद्री ! मैं न जानती थी कि तू बुद्धिम 


37%] 
+ "अब 
* 


। तू सेरी आणवल्लभा है । चक्रसुन्द्रीसें ध्वनि यह है कि मानों 


i श्वे 

| स्ना ६ men है । चाठमीझीय सरग ९ इळोक ३७ से ५२ तक 
| ® हिडे ग हं परे पेटमें रि 

| ल हिते पणी नि बुद्धि वीरता और मायाका निवास है, तुटी 
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अयोध्याकांड १४८ ह ३-२२४ || 
अर्थ--विपत्ति बीज है, दासी वर्षाऋतु है, केकयीकी दुद्व ( इर | 
बीजके बोने जमनेके.रिप) भूमि इई । कपटरूपी ज्ञलको पाकर कुञ्ज 
फूटा है। दोनों वर उस अंकुरके दोनों दळ हैं । जो अंतमे दुःख होने. | 
चाला है चहदी इसका फल है । केकेयी. कोपका सब साज स्कर | 
कोपभवनमें लेटगई | राज्य करतेहुए अपनी दुबुद्धिसे वह नष्ट इई । | 
महल और नगरमे (उत्सवके कारणः) घूमघाम सचरही है, एस्‌ | 
कुचाळको कोई किंचित भी नहीं जानता... | र 
नोट--यहाँ वृक्तका सांगरूपक बाँधाराया है। बृच्तका बीज भू | 

में बोयाजाता, जो बीज जिस ऋतुका होता है उसीमें जमता है अन्व | 
में नहीं और चर्षाकालमें भूमिमे पहलेके भी वीज्ञ पड़े हुए जल पाकर | 
अकुरित होजाया करते हैं ; बीजमें जळ पड़नेसे अंकुर फूरता है फिए। 
अंकुर फूरनेपर पददलेपहल दो पर्तो निकलते है इल्होंको दळ कहा है| 
पौधा बड़ा होनेपर. फळ रसते हें । यहाँ केकयीकी दुबुडधिूपी भूमि | 
चिपत्तिरूपी बीज -बोयागया है कुमतिसे चिपत्ति होतीही है, यथा= || 
जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना?। दाखी वर्षाऋतु है अर्थात्‌ जैसे | 
वर्षाजल पाकर अंकुर जमता वैसेही मंथरा रूपो वर्षाऋतुके कप्ररुप | 
जळसे फेकयीकी दुल्लुद्धिरृपी भूमि द्वारा विपत्तिका बीज पौधासप | 
होगया। WO £5 | 
यहाँ सब उपमान उपमेय दिर्ापगण . पर. अंकुर उपमाज का उफ | 

मेय यहाँ नहीं खोला गया। पं० रामङुमार्‌जी कहते है कि और करि | 
कहड़ालते, ' पर गोस्वामीजी दिव्यदष्टिवाले हैं इससे उन्होने न कहा। | 
कोरण येह कि बीज अंकुरयुत पृथ्बीयें गुप्त. रहता है इससे: उन्होने मी 
शुत रखा प्रत्यच्त किसी वृक्षको उपमा न दी | यहाँ चरः माँगनेका' मरोः } 
रथ जो केकयीके मनमें गुप्त है बही अंकुर है, वचन द्वार प्रकट नहीं | 
हे । बीज और फलका रूपक एक ही है क्योंकि विपति और दु 
दोनों पकड़ी हैँ । * | ट 
`» बाबाहरीदासजी--“यहाँ विपति’ और “दुख दोत्तों एकही बा , 
इससे पुनरुक्ति दोष आता है, दूसरे, बीजका रूप सी नहीं खुरूता, तीसरे भ | 
शीरामजी घरमे हैं राजा दशरथ मरे नहीं हैं तव विपत्ति कैसे कइतेबने | अत | 
` यहाँ 'ब्रिपति? का अथं यों ठीक होगा. कि विन्दो, पतिन्मग्रोंद । सो ए | 
डीडी एक मर्याद दश हज़ार वर्ष की आयु (आयु) है और युक म 
नवइज्ार बंषेकी तापसःअन्ध शाप मिस सोई बीज रूप दै । है 


है] 


"कुल 


> 
| है. 
i 
hp 
| 
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६३३ (न $ २३ | 0 दे भान्त्स-पीयुष 
किसीकों मत --द 7 गत है कि विपत्तिका बीज तो शरवणे शापे समयसे कि विपत्तिका बीज तो शरवणे शापके समयसे 
हट थी अंब घंह मौका पाकर जमा | यंह विपत्ति संबपर पड़ेगी पर. 


राजापंर सबसे अधिक । । पाई, हा 

नोट २--'कोप समाजं साज सर्व सोईं।...! इति । _पुं०. सामः 
कुआर- सई: अर्थात्‌ वदी केकयी जो रामजीकी प्रीतिकी प्रबळताक्गे 
_ प्रेषयर्म कुंत्ररीके चेंचनपर वात नहीं करतीं थीं। अश्वा, जो: 
_ द्वोपसमाज कुबरीने बताया रूोई हबं सजा। वा, भूमिपर सोई अर्थात्‌ ` 
_ लटगई, यथां-सूमि खयन पद पोट पुराना' "बिइईँसि. उठी. मतिमंद” ।. 
 , इ-“ाजकरत० इति ।--भाव यहं है कि सम्पूर्ण राज्य इसीके. 
रत्री र था, यथां --'प्रियाँ शंन जुत संरबस मोरे.॥ परिजन प्रजा सकळ 
५ बस तोरें (४२४ )। श्ल री र [ 
४-- राउर नंगर काळांह इं--यहाँ तक मंथरा-कफेकयी-सम्घाद 
हिल अब संबं नंगरये पूर्वोक्त आनन्द लिखते हैं । राजमहल और 
. भगरके आनन्द कॉळाहळंका वर्णन पू होचुका है उसी आनन्दमें 
` सव टवरहे हँ पे । ; | 
के नफ र अथात्‌ थ शिष्ठादिको भीं नहीं मालूम था, नहीं. तो! 
उसके रोकंका डपांय करलेते १ | 


प्रमुदितं पुर नरनारि सब संहि सुमंगलचार | 


हि एक्‌ निग स) ४ हिँ 2 | 
एक मिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥२३ 
ट शब्दार्थ- “सुमंगलचार?-- ध्वजा पताका कळश चौक. नाचरंग- 
भ दाथ दूध इत्यादि सब माँगछिग साज बा० 8३४३ ४३४% 
है | ह तआचार, रीत, खाज । प्बिसहि'नप्रचेश करते हैं, 
Ee ` ल हैं, प्रवि होते हैं । 'प्रवेश' शब्दसे यह बनाया 
EK i निगमन संस्कृत शब्द्‌ हैं उससे यह अकमक 
| सोडी गती ह क निकलते हैं। 'द्रंबारः-राजद्वार जहाँ 
6 कोर मंज्जन सरजूजल गप भूप द्रवार'। ' 
E जिन नड ग मू र 
| १२०६ देखिए । 'सीर भीड़, जमघटा । 


_ अथे चड़े ही पद रद : - 
म र आनन्दित दाकर .नरा सं झींपुरुष शात्यन्त शभ 
EE ।गछिक साज संजरहे हुँ द [रके संब रुप अत्यन्त शुभ, 


बाहर लिक> `= २ द दे, कोई तो भीतर जाते. है. भी 
[ । आओ पर निकल रहे हैं राजद्धारपर बड़ी मीड रै I ° 533 


F नी + प्रसुदितः सबके साथ है। "पक प्रबिस्ि एक 
“अर्थात्‌ आनेजानेबालोंका ताँता छ गाहुआ है । 


F 
धर 
कब ० 
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हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि हरिदरप्रसादजो कहते हैं कि 'एक” का भाव यह है कि इससे हेय यह ह कि इससे दिखे 
हैं कि कैसी भारी भीड़ है, दो मनुष्य भी एक साथ नहीं आ. जासक्षरे 
है एकदी पक करके निऋछते पैठते हैं। सब लोग सब सुर सम्पतिः 
'प्रुद्दित' तो थे दी अब रोमराज्यामिषेको त्सवसे 'प्रमुद्ति? हैं । 
२--'भीर भूप दरबार” का दूसरा भाव यह. कहते हैं कि “और दर- 
बारमें राजाओंकी भीड़ है जो एक एक करके आतेजाते'--( रा० पर८ 
विनायकीटीका ) । 


बाल-सखा खुनि हिय. हरषाहीं।. 

मिलि दस पाँच रास पहिं जाहां.॥$२३(१)| 

प्रस्‌ आदरहि प्रेस पहिचानी ॥ | 
पूछहिं .कुसल षेम रुदुबानी.॥ ,, (| 
फिरहिं भवन प्रिय आय पाहे | | 

करत परसपर रास' बड़ाई! ,, (| 
शन्दा्थ.-'द्शपाँच? यह मुदहावरा है अथात. कई मिलकर, अक्ले 

` दुकेले नहीं | कुसळ षेम'=कुशळच्षेम,. राज़ीखुशी खेरोआफ़ियत, कुष 
मंगळ । कुशल और क्षेम दोनोंका पकही अर्थ छै और ये दोनों परि्| 
कर भी उसी अर्थमें बॉलेजाते है। दीनजी लिखते है क्लिं-'कुशह। 
चतुराईपूव्वंक दु निंयाँमे व्यवहार करते हुए धन कमाना ।.षेम-(ऐै)| 
जो कमाया हे उसे भोगना और सुरच्तित रखना ।' 'कुशलच्षेम पूढ्| 
है अर्थात्‌ कैसे रदे, आनन्दसे जीवन: वहून. होताः है न १ लड़केबी| 
' अच्छे हैं आंदि पूछते हैँ ।' 'पहिचानि'=जानकर, देख झर; लखकर। [ 
अरथ--( रामचन्द्रजीकं ) बाल्सखा ( राज्यतिलक )! सुनकर || 

में प्रसन्न होते हैं और दशपाँच मिल जुलकर रामचन्द्रजीके पासजी| 
है। प्रभु रामचन्द्रजी' उनको प्रेम पहचानकरु उनका आदरः सक| 
करते है ओर कोमल मीठी वाणीसे उनका कुशळ चम पूछते हैं। | 
की आज्ञा पोकर लौटते हैं । ( लोरते हुए मार्गमे वे) आपस (| 
` दूसरेसे रामजीकी बड़ाई करते है। जज 
टिप्पणी-- भरत आद्रहि प्रेम पहिचानी ०० इतिं" 
-रामकुमारजी--'आगेसे उठकर लेना “आदर' है। कोमळ वारण, 
कुशळ ब्राह् णोंसे, क्षेम चत्रियों आदिले | उठना और आसन द 
'सबके लिए ! पुनः यहाँ कर्म-मन-चचन तीनोंसे. आदूर से 


~ 
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३ man sn न पत्पक तप प पर यन दे "९ Sw 

दिखाया; उठकर आसन देना कमं है, मेस पहचानना मनका 

| छाना और कुशळ प्रश्न च्राणीसे। | | 

| उत्त फिरदि मिय आयख पाई!--इसमें खखाओका परेम दिखाया । 

. ३ अपनी इच्छाले ही नहीं चलछदेते, रामचन्द्रजी अपनी ओरसे जब 

| - को बहुत कहते हैं तब आश्ञापालन करते हैं। ऐसा दी जनकघुर 
| बरालसखाओंके साथ क्ियागया था, यथा--कहदि बातें सुदु अधुर 

' हाई । किये बिदा ब्ालक़ बरियाई? ( ब० $२२४ ) । 

| ` जजाबीजी = प्रश’ पदका भाव यदद कि रामजी समर्थे हैं वे हृद्यकी 

जानते हैं अतः प्रेम जानळिया आपसमे उनकी . गम्भीरताकी प्रशंसा 

| करते है कि यद्यपि रु हैं, चक्रवर्ती ऱाजा दोनेवाले हैं इस पसुत्वके 

. होतेहुए .भी इत्तको किंचित अभिमान, गे या शुमान नहीं, हमसे 


 एहल्लेदीसा शीळ स्नेह करते हैं। नहीं तो-'नहि क्रोड अस जनमा जग 


| मरह । प्रभुता पाइ जादि मद नादी'। | 
ह को रघुबीर सरिस - ससारा । 

सील सनेहु निवबाहनिहारा ॥ § २३ (४) 
जेहि जेहि ज़ोनि करम्बस भ्रम्नहीं। 

'तहँ तहँ इस देहु यहि हमहीं॥ , (५) 
सेवक हस स्वासी . सियनाहू । _ 
. _ होड नात यह झोर निबाह॥ , (५) 
ह| शब्दाथे--'सरिस'-सदृश,सरीखा, समान । 'जोनि'न्योनि, आकर, 
| खानि। चौरसी छक्त योनियाँ कहीजाती है। ब० $७ (१) देखिए ।. 
| गात=्संषन्ध रिश्ता । ओर”ः-ओोरछोर, आदिसे अन्ततक। 'हाराः= 
है| करनेवाठा, घाळा। 'प्रहीं?नप्रमते फिरे', ब्रारवार जन्मलेचा योनियोमे 
{| भना कहाजाता है क्योंकि यह अच्छा नहीँ समझा जाता। 'इस'= 
र $ ` विता | 

#| _ भधर्रघुनाथजीके समान खंसारमे शील-सनेहका निर्वाह करने- 
ही ठ कोन है! हे इंश ! हम अपने कर्मवश जिस जिंख योबिमें जनमे 
| प्रति उस ओजिम हमें यही दीजिए कि हम तो सेवक हों और खीता- - 
॥ लिंक वाया ( हमारे). स्वामी: हों, और, यह नाता ओरडोर 


[३ मशी समङ्मारजी--(२) श्रीछ नेना भरर खो 
| ४ । नल > ः 
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बाहर है, स्नेह अन्तःकरणका अथात्‌ भीतर _ बाहर है, स्गेह अन्तःकरणका अर्थात्‌ भीतर बाहर दोनोसे हे 
मानता दिखाते हैं। प्रभुके स्वभावपर रीमकर भक्तिकी याचना करते है। | 
, २--'जेहि जेहि योनि००१ से सुक्तिको निराद्र करके भक्ति, सेच, || 
सेष्य भाव, चाहते है । -किसी भी योनिम हों पशु-पच्ती ` इत्यादि स्थान |: 
का नियमं नहीं करते कि कहाँ जन्म हो अर्थात्‌ कहीं भी किसी योनिं | 
हों. ।--'अस विचारि हरिभक्त सयाने । मुक्ति निरादारि भंगजि लुम | 
'मोको अगम सुगम तुम्ह को प्रसु तड फल चारि न चहिही ॥ .खेझि 
को खग सुगं तरु किकरु होइ राबरे राम हो राहिहों। पहि नाते नर | 
सु पैदा या बिनु परम प्रद दुख दहिदों ॥' इति विनयें। | 
` इशसरे महादेवजीका अर्थ खेनात्राहिए क्योंकि शिवजी मच्छि| 
देनेवाले हैं ।--'संकर-सजन बिना नर भगेति न पावइ मोरि' इत्यादि | 
३--'सियनाहू का आव यह कि जैसे सीताजी आपने पति रामी] | 
अनन्य पैसेही हम भी अनन्यभक्त रामजीके हों। अर्थात्‌ इसपां| 
अनस्यताक्ा भाच है ।--'तजि रघुबीर आन गति नाहीं', सपनेह आ| 
भरोस न देवक'.। ३--'होइ नात यह०?-यह. नाता आगते है कयो | 
प्रशुभक्तिका नाता मानते हैं जैसा शबरी प्रति कदा है--'मानउ ए | 
भगति कर नाता'। ओर तक्‌ निर्वाह.माँगते है क्योंकि बिना पसं | 
पाके आदि अन्त नहीँ निहता । पुनः दूसरा भावार्थ यह है कि 'य| 
ओर” अर्थात्‌ हमारी ओरखें आप निर्वाह करदीजिए जैसे रघुनाथ 
अपनी ओरखे निबाहृते हुँ । .. ॒ 
 नोट-चाळसखाओंकी प्रार्थनासे स्पष्ट हैं. कि सख्य-भावत मे 
सेवक स्वामीका नाता भी अवश्य कायम रहता है। f 


_.. अस .अभिलाषुः हृद्य सब काहू | . | 
>. केकयसुता हृदय . अतिदाहू ॥ $ २३ (| 
5 ' को न कुसंगति पाइ नसाइई। | | 


रहइ न नीच अते + {ईं | इहह न नीच अते + सहाई ॥ ० ले (| 


RE 


कोष जन्मास्माकमत्यदू्ुतं स्यात्‌। स्वामी सीतानायकः सेवकाः स्मः सर | 
शंकर प्रार्थयन्ते? । | 


SSN Pe 5 
† गरुआई' पाठ भंगवतदासजीकी प्रतिका और “चतुराई' ना०म०% | 


` = `अ वशिष्ठरामायण में यही भाव मिलता है--“कर्माधीनं यन्न कुत्रापि | 
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| नि या जप आज २३ (७-८) | > 
5 पते'>मतर्मे आने वा पड़ने से । गरुआई'>गौरच | 


“ जदाः 


_ सब किसीके हृदयमें ऐेसी अभिलाषा है ( परन्तु ) कैकेयी 
बड़ी जलन द्वोरही है । कुसंगतिम पड़कर कौन नष्ट नहीं 

होता 9 नीचकी संलाहमें चलने से गौरव वा चतुरता नहीं रदजाती I 
नोट --नगर निवासियोसे यहाँ केकयोको अळग करदिया । कवि 


_ न इसीसे उनको दूसरे अद्धमे रखा आर नाम भी झवधघ-सम्बन्थी न 


केकय सम्बन्धी दिया । | 5h 
नोट २--मंथरा केकयी-खंवादका सारांश लुब्वलुबाब गोस्वामिपाद्‌ 
न यहाँ स्वयं ही निकालकर रखदिया है । 'को न कुसंगति...' अर्थात्‌ 
बुरेकी संगतिमें रहनेचालेका पतन अवश्य होता है, उससे सुमतिका 
भी नाश होजाता है। अतः बुरी संगति छोड़ सत्संगमे रहो क्योंकि 'संत- 
संगति सुद मंगळ सूळा' । सत्लंगति कुखंगंतिकी व्याख्या बाळकाण्डके 


आदिम स्वयं कंविने खूब की है, उसे भी देखिए | आर भी कहा है-- 


बिगरी जल्म अनेककी सुधरे अबहां आजु । होइ राम को शाम भज्ञु 
तुलसी तजि कुसमाज ॥ पुनः यथा--'खंग ते जती कुमंत्र ते रौजा?, 


` ` क्वान घरै जड़ .सूढ़. की संगति । | | 
| ` ` प्रीतिघरै जो कठोर हे बोले, रीति भरै मुँह नीचके छाए! । अख 
' कार इदषटान्त । टी लग गे 


को न कुसंगत्ति पाइ ससाईं । रहै न नीच मते चतुराई ॥? -बावू शिव- 


; तल्दनसहाय-( आरानिवासी )-कैकेयीकी कथा इस कथनको भली भाँति सिद्ध- 


कर हम छोगोंको चितावनी देरही है. कि कुसंगति करने तथा नीचोंकी बातोंपर 
कान करनेका सह झेशकारक परिणाम होता है.। डससे कुसं गति करनेचालाही 


हः नहीं पाता चरन्‌ उससे उसके स॒गे संबंधी सकळ परिवार दुःख भोगते हैं । 


इसंगति अच्छे २ २ बुद्धिमानोंकी मति. भी भ्रष्ट कर देती है। अतपच कविके इस 


' दवारा शिक्षा पर ध्यान रखकर सबको कुसंगतिसे बचनाही चाहिए । देखिए 


केकेयीका कयी हृदय कठोर न था । यह बुद्धिमती भी थी और भरततसे अधिक रामः 
नारमा करती थी. ..परन्तु दुष्टा दासी. की बातों पर विश्वास करने 


हू कुसं गति में पडनेसे वे ऐसी चञ्रहृदया होगई टू - 2 
देः गर ऐसी ९ द्‌ ३, अपं कत्तं च्यको ऐसी भूल 
१ भर ऐसी बुद्धिहीना होगाइई- कि | 9 SS | 
Jo रौ कूप तन बचन पर सकड पूतपति त्याग ।? | 


y 
4 
# 
° 
h 


शन वद्ले-_जरेः पर नमक छींटती ही गई और अपने आचरण 
"ति उन्होंने पतिको- ऐसा अधीर करदिया कि उनके समान रास्भीर शीळ 
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स्नेहपूणे ब्यक्तिकों भी-- फिर पछितैहेसि अन्त अभागी',कहना ही पदा न i 
सहेलियोंने मी, सिख न साननेके कारण, इन्द, डु चन, कहदी डाडा, छ| । 
से चिरविछोह हुआदी, पुत्रने भी --+ हंस बंस दशरथ जनक, राम रषनसे भ्राह। | { 
जननी तू जननी भई? पेसा वाक्य कह सुनाया, इन्होंने आप वेधव्यका ३+ 
भोगा जौर स्वपरिवारवर्ग तथा पुरजन परिजनको भी. शोकसागरमें वारा 
. इन्हें तो दुःख होता दी चाहता था ! क्योंकि ये एक रीतिसें: पति-प्राण-घाकि| 
| हुईं; परन्तु इनके संसर्ग-दोषसे औरोंको भी दुःख खेलना पड़ा। आशा करते || 
“कि स्री-पुरुष सभी इस विशेष पात्रके आचरणसे. शिक्षा ग्रहण करगे । ! 
साँझ समय. सानंद नुप, गयउ केकई म | 
गवन निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह॥| 

. शब्दार्थ-'खाँसः्=( खं० संध्या ) शाम, सायँँकाल । 'निटुरताः 
(निष्ठुरता), हृद्यकी कठोरता । 'सानंद्‌'-आनंद्सदित, आनन्दम म 
मोह ( खं० युद )>घर, महल | र | 

` झर्थ-संष्या समय राजा दशरथ आनन्दम भरे हुए केकय 
महळमे. गए.। मानों साक्षात्‌ स्नेहदी शरीर 'घरकर निष्दुर्ताके पा 


| 

f 

गया । + 
__ इस समय राजा झानन्दमे मझ ` केकयीके मह . | 

{ 


उससे मिलने जारहे हैं. और यही उत्रेक्षाका विषय है। राजा) - 
सूर्चिमान हैं स्नेह और वह निष्ठुरताकी एृत्ति बनी बैठी या क | 
- ` ५० रामकुमार--भाष यह है कि जैसे निष्ठुरताके पास जा , 
स्नेइका नाश होता है वैसेही. केकयीके पास जानेले राजाको झ| | 
होना है। यह. कैसे ? सुनिए। निष्डुरता तीकण तळघारकी घार र 
यथा--'छूठि कुबुद्धि घार निङुराई'। } का , 
नोट- राजां आज रात्रिको केकयीके महलमे क्यों ग? ३) [ 
छोगोंने किया है.। उत्तर १--वह. अस्यन्तः मिय है, स्तरश्वाको' र 
शयन .यहीं करते हैं वैसेही आजभी। २-होनहाए a + 
घैसी बुद्धि उप्ञतो है। 'झापु न आवइ ताहि पद तादि तहाँ; कै जाई, है 
- हुःख“च होजाय और यदि कुछ होगा तो उसे प्रसन्न ६ करल cb | 
से अति रन्न. होगी क्योकि बद स्वयं चाहती थी किए 7 


१ 
९ 
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से भी अधिके प्रियःह जैसा सत्योपाख्यानमें 


a सरत 
हों hy बांतं राजाके इन चचनोंसे पायीर्जाती :-है--भामिनि ˆ 


न-भावा । रामां देडेँ:कालि लुबराजू:। ( $२६ ) । | 


म 
| कोपभवनं खुनि सकुचेड राऊ । 
] ` ्वय- बसे अगहुड परइ न पाऊ॥ ५२४ १). ध 
| . छुरपति बसई बाँह बल जाक ॥ : 
FE नरपति सकल रहहि रुंख ताक ॥ „, (२) 
| - सो. सुनि तिथरिस गयड सुराई 
। देखहु कास- प्रतापं भन बड़ाई ॥। ,; (३) 
सूलं, कुलिस असि रे .। 

ते रतिनाथ सखुमनसर मारे ॥ .,, (७) 
शध्दार्थ--/सकुचेड१-सहम गए, सूखगप, सकुच गए-। अगडडड़'- 
३ श्वागे,-अगाड़ीः। “नरपति'=नुपति, राजा। खुल सत्रिशुल । 'कुल्सि/ऋ 
(कुलिश ) वज्रे, अख्विशेष-:( दीनजी-) । 'झसि'-तलघार- |. 
'अग्रवनिद्ारे:( अंगप्रहण हारे ) अपने शरीरपर लेनेवाले सहनेवाले । 
 गबना' सकर्मक किया है, केवळ प्रद्यमे इसका प्रयोग पायाजाता है; 
` इसका अर्थ है--अंगीकार करना, सिरपर लेना,. उठाना, सहना' 
 'यथा--'धरती. सार -न.अंगवै पाँच धरत. उठ -हाळ। कूमे “हुट-भुइ 
' फारी तिन हस्तिनकी चाळ? ।--( जायसी) '“बसइ;>बसता- -है 
| पुखपूर्व्वक ,निर्भय. घरमे. रहता -है। “बॉँहबछः=बाहृबल, -भुजाओंके 
धर्षित या-सहारे पराक्रमके भरोसे । 'सख.ताके--5१.(३) देखिप। 


त तकर मा सापः डर स का 


४॥ ` * क्या भयं हुआ बेजनाथजी लिखते हैं कि केक्यराजाको जो एकरारे- 
र ** विषाह संमय इन्होंने लिखा था उसका :स्मेरेण होआया उसीका भय 
{। है। यावा रामप्रतापदासजी :कइते हैं कि--इस अन्थंमें तो राजां और केकयीके 
| नोसेःइसकाःछेवाभी नहीँ पायाजाता, -मंथरामी इसको. स्पष्ट नीं कहती, 
|| धरोहर वरदानहीकां सहारा:लिया न किं किंसी मरतिजञापत्रकां। कवि 
| - उसका कारण देरहे हैं-ते रतिनाथ... | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि 


बिते he के प्रथेस केकेयीके 
है मे गए; राजा यह प्रियं संवाद रानीको सुनानेके प्र 


हे 
f 
k 


Re 


प्श । राजाके'इस समयको केकयीजीने आजतक कभी नहीं लावा था । 
| फैकयी अरतको राज्य दिंलांना चाहती है यह बात उनको मालूस न 
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पैर ही नहीं पड़ता । जिनके सुजबळके भरोसे इन्द्र ( राक्षसों निन 
` 'सुखपूचेक ) बसते हैं, सभी राजा जिनेका रुख. देखतेरहते है 
( राजादशरथ ) ल्लीका रिसांना ( कोप, क्रोध.) सुनकर सूखगए i 
कामदेचका प्रताप ओर . बड़ाई: तो. देखिए ! जो निशूल, चज शः | 
बर्ळवार (आदिका घात ) अपने ऊपर लेने. और सहनेवाले हैं 
काम देवके पुष्पबाणसे मार गिराएगए | 
टिप्पणी--१-- छुनि! से' जनाया कि महलूमं न देख दासीते | 
- पूछा, दासियोंने कहा कि कोपभवनमें है। दासियोंने यह भी कहा हि| 
हम कारण नहीं जानती । अध्यात्मरामायणमें ऐसा कहा है। | 
, '२--देखहु काम प्रताप बड़ाई' इति ।--यहाँ राजापर प्रत्यच्त बीत |. 
रही है, अतः - हमारे पूज्यमहाकवि 'खुनो” समझो आदि न कहकर | 
'देखहु' कहते हैं अर्थात्‌ इस समय यह बात प्रत्यक्ष नेच्रोंका विषय हे || 
रहा है। यह कामके प्रतापकी बड़ाई है ।--(पं० रामकुमार) ' | 
` यहाँ पहले एक विशेष बात कही कि इन्द्र जिसके भुजबलसे बसते | 
है सभो नुपाळ जिसका रुख देखते हैं; फिर उसका समर्थन पक साधा. || 
` रण॒ बातसे करते हैं किं कामके प्रताप और बड़प्पनको देखिए कि पेही | 
रानीका कोप सुनि सूखगए । इतने परभी संतुष्ट न दो फिर उसका | 
समर्थन विशेष उदाहरण देकर करते हैं कि 'सूळ कुलिंस...? अतः | 
विकस्वर अलंकार है। | F 
३--सूल: कुलिस असि अगवनिहारे । तेः..? इति ।-इसके | 
भाव दो तीन प्रकार से कहेजाते हेश ° | 
(। ) क-पंजाबीजी, हरिहरप्रसादेजी पं० रामकुमारजी | 
कंहते हैं कि शूल महादेवजी काः कुलिश इन्द्रका और असि दगा, काढी, | 
विष्णु भगचानका अस्र शख्न है। ये आयुधभी अमो घ हैं तथापि जछं 
घर, मेघनाद, रावण झोदिके अङ्गोंने इनका भी निरादर किया था। 
ऐसे अत्यन्त कठोर अङ्गवाले भी :पुष्पवाणसे घायल: किएगए, वे. भै | 
न बचे तो भला राजा दशरथका क्या कहना ? : | 
( 7!) अगवनिहारे का अथे उठानेवाले भी है।इस: प्रकार यह | 
= अर्थे करते हैं कि शिव, इन्द्र और विष्णु भी कि जो निशळ आरि 


k) 


_ यी...। केकयीको 'न देखकर - दुःखित हुए ही थे, अब क्रोधकी बात सुनकर व | 
_ अधिक दुःखी हुए और उसे देखकर चे घबड़ा गए क्योंकि वह राजाको पर 
प्यारी थी | ( नोट- हमारे समझमें यही कारण अध्चिक उत्तम ऊँचता &)। | 
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य बबा हैं वे सी एुण्पबाणोखेझाइत हुए है, कुछ 
- दशरथही नहीं घायल ईर । भरे हरिजी कहते है-“शंशु स्यु ` 
. (यो हरिणोशणाचा येना क्रियन्ति खततं गृहकर्मदासाः । वाचामगोंचर | 
` विचित्रिताप तस्मै नमो भरचते कुसुमायुधाय ॥ 
(प) राजा दशरथ निशूल घज ओर ख्लङ्गके भी घातको सहलेसं 
 नलेये..-। “बैंजनाथजी कहते है कि यह पुष्पचाणकी चोट पूवको 
. दृव नारंदजीसे फेकयीफे रूपचती झोनेका समाचार पाया थो । 
` ज्वामदेवक्ा घाण पुष्पोंका है ।-व० $८२ (८) 9८६ (३) देखिए । 
| _ झलंकार--फ़ूलके घाणसे योद्धाका आहत होना अपूण कारशसे 
| पूर्ण कार्य होना दूसरी विभावना है | पुनः ये दोनों असम वाक्य हे 
इनमे भिन्नता भाव रहते इप समतासूचक आरोप “प्रथम निद्शना है।' 
नोट--“इसःवर्ण नम. दशरथजीको.केसी मर्यादा रखते हुए स्त्री 
| ` हंपट दर्शाया यह देखने योग्य हैं? ।--(मानस-हंख)॥ 
। ` ` ` सभय नरेखु प्रिया पहि गयऊ । र 
| _- देखि दसा दुख दारुन अयऊ॥ $ २४ (४) 
_ शूसिसंयन पट पोट | पुराना । 
- दिये डारि तन भूषन नाना) „» ..(६) 
|. . छुसतिहिं कसि कुबेषता फाबी । . ` 
| . .. अन-अहिवात. सूच जनु भाबी ॥ . „ ` (६) 
| . ` ` जाइ निक नुप कह रदु बानी । . `` 
{ धान प्रिया . केहि हेतु .रिसानी-॥ `` „ ` : (द) 
| _ शप्दार्थ-'प्रियाःप्यारी स्री। 'पोटः-मैला । र 
दारुन? ( दारुण ) 
कठिन, भारी'। 


| पडु =वस्र । 'कसिः=केसी । "कुघेषता'=बुरा चेश ।. 
| सिरी दै, अच्छी छगती है, उचितजान पड़ती है, सोइरहा है । 
| ह एतः=असीभाग्य, घिचेवापन । 'सूच-जनारही है, सूचना 
। जऋ है । न्कारण, लिए । के 
| शा “डरते डरते राजां अपनी प्रिया केकयीके पास गप । उसको 

रा देखकर ¬ मखं हुआ। ( क्या देखते हैं कि ) भूमिपर पड़ी - दुःख हुआ | ( क्या देखते हैं कि) भूमिपर पड़ी 
T सोर'_=( ना० प्र० ) 


ज भायतरतदास्‌ इस्यादे ) i 
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हुई है, मेला पुराना घस््र पंहिनें है, शरीरके ल प्रकारके गहने उर | 
कर डाळदिपहैं । दुब्बुंद्धि कॅकंयीको यह कुवेश केसा'फबरददा है मानी | 
भावी बिघवापन की सचना दरही हे र । राजा उसके पास जाढर | 
कोमळ मीटीवाणीसे बोले - हे प्राणप्रिये किसलिए रिसाई: (कुपित) हे। |. 
-डिप्वणी---पं० रामकुमांरजी ६:--सभय -नरेजु परिया... से| 
ऊपरके प्रसंगको 'मिलाया जो 'मयबख -अगइुड०' पर छुरा था| 
कोपमवनमें जाना:खुनकर दुःख हुआ ही था अब दशा देखी इससे | 
धदारुण हु:ख' हुआ । २--'द्प डारिः अथात्‌ -इधर उधर चिति 
बितरा "दिण हैं, यहं कधका :सूचक है। ३-'अन-अहिवात -सूर| 
अर्थात्‌ मानों बिधवा हुई बेटी है ।--यहाँ बताते: है. कि विघवा-सियो | 
को किसप्रकार रहनों चांहिए। र : । 
= 'मान परिया = खियाँ प्रायः दो बातोंसि रूंठे जाती हैं ॥(0- 
पतिकी प्रतिकूलतालै :(.२)--भूषण वल्के लिप । “प्राणप्रियां | 
संदोधनसे जनाया-कि.मैं परतिकूल' नदा. हुँ और -दूसरी बातके शिए| 
` आंगे कहेंगे कि रांजपाट समी तो तुम्हारे अधीन हैं.। . 
केहि हेतु रांनि रिसांनि परसत' पानि:पतिंहिं निवारई | | 
मानहूँ सरोष अुअंग-भांमिनि विषम भाँति तिहारई॥ । 
दोउ 'चासना' रसंना देसन बुर मरम डाइरु देखे | 


तुलसी रपति भवितव्यता वस आ लेखई ॥ 
बार बार कह साउ सुसुखि सुलोचनि पिकबचाच । 


कारन मोहिं सुनाउ गजगामिनि निज कोप्रकर | 
शब्दा ¬'परसतःन( स्पशे) छूतेही, स्पशे .करतेदीः ॥ "पानिः | 
(सं० प्राणि) हाथ । 'निवारई'-निवारण करती, भटक. देती हे, रोकती | 
हे, मना करती है, यथा-='सैनदि.लखनदि.राम 'निवारे' { । सरोधर | 
क्रोधयुक्त । “सुञअंगमामिन्ि नसुजंग (टेढ़ा चछतेवाला, सप ) र सर | 
नागिन, सपिणी । बिषम'-तीखी, टेढ़ी, क्रूरदंष्टिसे ।. 'बासना Ee | 
` अभिलाषा । रसना'=जिह्य,, जीम । 'दखन'न्दात। उ | 
“मरम ठाहरु-मर्म स्थान, सुकुमार अंग, नाजुक जगह । र सर थी है | 
= क्रेशरीरमै ब्रह स्थान .जहाँ आधात पहुंचनेसे अधिक चेदना हो कि | 
._प्रक्ृतिःस्थान और परिणाम भेद्से मम ४ कारक द प्रकृति-स्थान और परिणाम भेद्से ममे ५ कारके होंते है। मे 


` # अजलकार--उत्तविषया वस्तुत्परेक्षा ४... 
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8 याशा, खेल, डा । 'लेखईम( सं० fs खेळ, ड़ी। “लेख 
पर | कौतुकन्तमाशा, खेल, क्रीड़ी। खई?+( स्तेंछ 
| तापतानहीन ठहराते है, समझते हैं, सोचते है, विचारंते चा 
.. लेखन) ह सौमित्रि रामछबि देखहि। साधन खकल 
` आते हः । पिकबचनिः-कोंकिल्बयनी, कोकिडकीसी मीठी 
ad दुरीळी चाणीबाळली!। * #7 : 
` ओम ५ ह दुन | किसलिए रूठी हो? ( ऐसा कहते हुए राजा 
नो हाथसे स्पशो किया ) हांथसे स्पशे करतेही बह पतिको ( क 
तसे )-मटककर रोकती है और पेखे देखती हे मानों नागिन i 
. 3 री टेढ़ी तीखी इटिसे देखरदी है। दोनों ड वासनाएँ जीसे है, 

वं बर दाँत हैं; बह काटनेके छिप ममेस्थळ देखरही है। गोस्वामी : 
Es सजी कहते हैं कि राजा होनहारके वश इसे ( झाथ भटकने 
त्यादि को } कामदेवकी शरींड़ादी समझ रहे हैं #। राजा बारबार 
| हे हैं- हे सुसुखी ! दे सुछोचनि ! हे कोकिळबयची [! ! हे 
` अज़गामिनि ! ! ! अपने को पका कारण मुंझे छुना है 
.. टिपणी--पै० खमकुमार-$-“चिवारई' अर्थात्‌ जैसे नागिन 7 


ञ ड कर्ती ; YY छार चोली 
_दरूतेही फुफकार मारे काटनेको कर है वैसेही यहाँ झुँमछाकर बोली 
कि हमसे न॑ बोली, न पूछो और हाथ भटक दिया.। जब काटने को 
होती है तब सर्पिणीकी जिह्ा ळपळपाती है इसी भावसे 'सरोष' विषम 
मति बिहारई? कहा । १--सत्युक्ारक पकदी दाँत होता दै जो तांलमें 
sip A SS MTSE TTT TTY र = = 


# पंजाबीजी, प्रं० शिवछाछ पाठकजी और. प्रोफ़े० दीनजी भी. यदी अर्थ 
करै हैं कि रानी कामकोतुक कररही है । चे यह नहीं समझते कि सवं नाशका 
| अवन्ध्र कररही है, नहीं तो उसकी बातोंमे न आते--? ( सानसमर्यक ) 
| | २-बाद्ा हरिहरप्रसादु दूसरा अर्थं यह कहते हैं कि - राजा भावीवश हें इससे 
'| कामदेव उनका तम्राशा देखरहा है । भाव यह है कि महाराज कामके तमाशा: 
|| देखने गरोग्य न थे यह भावीकी प्रबळता दिखारही है'। ३--वीरकवि यह ' 
र| अपं लिखते हैं कि 'राजा होनहारके अधीन हैं. और कामनिनोंद छिखना निमि 


£ क्र 
, 


¡| मत्र दै । अर्थात्‌ ` असली कारण होनहार है, पर ऊपरसे न चप्रानकर राजाको 
|| अपके अधीन ` कहागया जो. मिमित मात्र. हैं । यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलकार 
F ह। वेजनाथजीने यही लिखा है। | ; | 


वो i  अवितस्यता बस: काम कौतुक छेखई?--हन चच्ासे वाल्मीकिजीके , 
| ` श जुघार क्रिया है ।=-( सम्पादक ) | ` 2 
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होता है जहाँ विष रहता दै वेसेही यहाँ राजाके प्राण हरनेवाळा जो] 
चर 'रामवनवास है, दूसरे दातसे सत्यु नहीं. A चैसेही ख 
` (भरत राज्याभिषेक ) वरसे सत्यु नहीं वरन्‌ किच्ित दु बोर |. 
__ ३--“मरम - ठाहरु--यह मसेस्थल क्या है १ “भूपति रामसपथ जा 
करई? यही मौका ताकरही है । ४--कामकोतुक लेखई' अथात र|. 
धोखा खागफ, वे समझे कुड और वहाँ था कुछ और। | 

` ` टिप्पणी २--यहाँ रानीके लिए चार विशेषण दिएगए। छ| 
. जी लिखते है कि 'तेरा सुंदर सुख है, नेत्र भी खुंद्र, बोलो मी झू 
“चालभी.अच्छी हे, .फिर भी तू कोप कररही दे, क्या कारण है! क| 
, कहद.। राजा इन विशेषणों द्वारा प्रेम दिखा केकेयीका माच संग कर्ण 
_ चाहते हैँ? न न है कः ह ये 
._ यं० रामकुमारजी--इन. चार विशेषणोंकों देकर गुसाइजीने पी 
 ब्रताके चार लक्षण दिखाए हैं, उनपर पतिब्रताका मोहर (छाप) लग 
है। पतित्रताको .चाहिए कि आगे चलके सुख दिखाकर मधुर व| 
“बोले और सुंदर अबंलोकनसे पतिको ` प्रसन्नं करे । प्रमाण गीताबझै| 
' हे-आस्रम.निरखि भूले हुम न. फले न फूले अलि खरा.स्टृग मानों क| 
. है । सुनि न सुनिवधूरी उज़री परनकुरी पंचबटी. पहिचानि दद्व गे | 
डठि न सलिल लिए प्रेम सुदित हिये प्रिया न पुळकि प्रिय वचन क 
'परळब साळन हेरी. प्राननर्ळभा न टेरी बिरह बिथाके 'लखि उप 
गहे ॥ देखे रघुपति गति बिचुध बिल अति तुळसी गहन ब्झि | 
'दृहे। (गी० आ० पद्‌ १०) । केकयी राजाके प्रति नित्य एके 
चतंती रहीँ। परन्तु आज उसने इनमेखे एकभी न बरता रामरए| 

' इनमें बाधक हुआ । a 5 “5 
` मंथराकी किरातिन और केकंयीकी नागिनसे उपमादी। कि 
तिनी मधु लेलेती है.तब मधुमक्खी व्याकूळ होजाती है. पर सरती | 
` और किरातिनीको मघुलाभले सुख होता है । उसी तरह रामरा] 
` भिषेमें विश्च होनेसे पुरचासी ब्याल इए । मुके पुनः दोनेले म 
सुखी बैसेही रामराज्य ( अवश्चिके व्यतीत होनेपर ) होनेपर पुरव] 

' फिर सुखो होंगे। पर नागिनके कारने सत्यु होती दै, केकयी 
राजाको सत्यु होगी । . ar जल | 


. अनहित तोर प्रियां. केहि कीन्हा । „| 
केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हा ॥ $ | 
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द केहि रंकहि करउँ नरेत। 
कह केहि. रपि निकासउँ देख ॥, ,, (२) 
सकउँ : तोर अरि असरड सारी । लि 

| कराह ` कोट बुरे 'नरनारी॥ ,, (३ 

| गत्दार्थे-'अनदित' =अनभळ, दुरा दारि 2 निवास तु 

ह निकाल बाहर 'करूँ, शहर बाहर करू; देशनिकाळा देदू । अमरड?- . 

| "र को भी । 'कीट?की ड़ा-मकोड़ा । 'बपुरे न्‍बैचारे । र 

| ˆ दर्थे म्रिये ! तेरा नमळ किसने किया है? किसके दो सिर . 
| नाप है? किसे यमराज लेना चाहते हे अथात्‌ किसी खत्यु आई है।. 
| (ता किस दरिद्को राजा बनो दूँ. ! किख रोजाकों देशसे निकाल 

| र करूँ? तेरा शत्रु अमर भी हो तो डसे भी मार सकता हूँ, 

| क्ष्वारे कीड़े मकोड़े समान खी-पुरुष (मनुष्य) किस गिनतोमें हैं। । 
` द्ित्पणी--१--अनेकवार रिखका कारण पूछनेपर भी केकयी. 

नबोली क्‍योंकि वह अपने काय्ये-साधन-हेतु राजाके रामशपथ करने 
की प्रतोत्ता कररदी दै, जैसा कुबरीने उसे पाठ पढ़ाया था, यथा-_ 
| पति राम सपथ जब करई । तब माँगेहु जेहि चचन न टरई'। तब 
| ' राजाने अपनी ओरसे रिसका हेतु जो अनुमान किया सो कहनेळगे। 
 केहिदुइ सिर ? भाव यह कि एक सिरवालेकी भजाळ नहों कि 

' तुम्हांस अनभेल ताकतों भी, क्योंकि वह समझंसकता है कि उसका 

_ सिर अवशय काट छियाजायगा । निडर होकर वही अनभळ कर 

' सकता होगा जिसके दो सिर हो कि पक कट जायगा तो क्या, एक 

` तोचच रहेगा , भृत्यु तो न होगी। कथनका ताएपय्ये यह हे कि 

„| जिसने तुम्हारे साथ 'बुराई की उसका शिर में कारले, यदि चह दो. 

ह| सिरवाछा हो तो भले हो चाहे ' कुछ दिन बचजाय. जबतक दूसरा 
FY Fl न करजाय | ऐसा ही.विनय-पत्रिकामें कहां है-'है काके दुइ. 

ह| से इसके जो हठि जनकी सीम चर । :. ` | 

ह केहि जम चह लीना १! भाव कि जिसने ऐसा किया उसका घुछाबा ' . 

| अराजके यहाँसे आगया, उसकी यमपुरकी तैयारी हो गई, उसकी मौत 

में उसके प्राण लेलूँगा । | od 


हः. Mee OS MUI? RU टीक टकेनन अकेडे तोरिः आर अमरडउ मारी lo’ ` इतिं | --अथांत्‌ अनभळ. 
| | ` 7 चङेकार-'कावयर्थावत्तिः . ` ˆ - 7. र 
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करनेवाला अमर हो क्यों न हो, अर्था जा किसाओ ३ 75 अमर ही क्यों न हो, अर्थात्‌ जो किसीले मर न सडे 
देवताओंमेंखे हो कोई क्‍यों न हो में तुम्हारे लिप उसको भी 
सकता हुँ । भाब यह कि कैसा दी कठिन वैरी हो.में उसे भी जीता 
छोडँगा । असरका मरना असम्भव है उलकी अपेच्षामे भ (= 
कोड़ा कहा । अर्थात्‌ इनका मारना तो कोई ब्रात ही नहीं जैसे कीरे 
मकोड़े सहजही मरजाते हैं! भ्री हचुमांनजीने. अमर देवताओंको 
दिया था उससे मिलान कीजिए, यथा-- 
` रटिप्पणी--२---छुं० रोशनलाळ-होनदारःचश॒ः राज़ाके सुह 
वही शब्द न्रिकळरहे है जो. सत्य ही दोनेचाले हैं । राजा वही केके] 
कहरहे हैं जो केकयी चाहती है जिसके लिए वदद कोपसबनमें झर | 
है । भरतजी रंकसे राजा. किए जावे, राज्यके. उत्तराधिकारो ज्ञान | 
असिषेक निश्चय होगया सो राम शजाक़ों वनवास दियाजाचे-ऐे |. 
दोनों केकयी चाहती ही हैं.। रही तीसरी बात. 'केहि जम. चह लीढा | 
सो यद अपने अधीन हे उसको राजा अपने ही. किए. स्वीकार करो, 
दुसरेक्रो यमपुर न भेजकर स्वयं ही चलते इप । 
_ ब्राबा दरिहरप्रसादज्ञी--'केदि रंकहि करें नरेखँ ओर केहि। 
नपहि निकासउँ' कहकर जनाया कि में तुम्हारी रीझ. और खीम दोतें 
का पाछन करसकता हुँ। | 
जप दृशरथजीकाः स्त्रेणत्व 
`. प रामचन्द्र झुङ--इस बद्धावस्थासें राजा अपनी छोटी सत्नीक्े वशे पे 
यह उस घव्रसहर से प्रकट होता हैं जो उसका कोप सुनकर उन्हें हुई! 
उसके पास जाकर कहते. हैं 'अनहिंत तोर प्रित्रा. क्रेहि, कीन्हा.।... परिजन प्रग 
सकल बस्‌ तोरे?! 
घए, पुत्र, परिजन, प्रजा संबको केंक़यीक़्े वशमें होना अभिव्यंजित कत | 
है. एक ख्रीके कहनेसे किसी मनुष्यको समराज़कें यहाँ सेजन्क्रे. लिए, रमि || 
दुरिद्रको राज़ा ब्रनानेके लिए, किसी राजाको द्वेशसे निक्रालनेके छिए तैयार हेग | 
खरेण होनेकाही परिचय देता है । केकयीके प्रास जानेप्तर न्याय और विव्रेक़ भोग | 
देरके लिए. विश्राम छे लेते ग्रे । व्राल्मीक्रिजीत्े.भीं इसी. प्रकारकी बातें उस भव ||| 
सर पर दशरथले कहक़ाई हैं । 4 
दशरथके हृदयकी इस दुर्बळताके चित्रके भीतर प्रचलित दाएप्रत्मःवि | | 
दोष भी झलक़ता है ज़िस॒के प्रण परिहारका प्रथ आगे चलकर बा रु 
पुरुषोत्तम भयवान्‌ रामचन्द्रने अपने आचरण द्वारा त्रदर्शित किया। आधी f 
उञ्रतक विवाह पर विवाह करते जानेका परिणाम अन्तमें एक ऐसा बेमेल ज | 
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| = मे वगा दता हे और जीवन किरकिरा होजाता 


. ता है जो सब 


है पुकम तो मेम रदा करता है दूसरेमें स्वा्थ'। अतः एक तो दूसरेके चशमें हो 
| 


ज्ञाता है और दूसरा उसके वशके बाहर रहता है। एक तो प्रेमबश दूसरेके सुख 


हा प्रयक्षम रहा करता है, दूसरा उसके सुस्त संतोषकी वहीं तक परवाइ 


उससे स्वार्थसाधन दोता है । ॒ 

लला न _पुसोत्तम रामकु०#-(१) “अनहिंत तोर... "इति ।¬ 
तजाने बारंबार कारण पूछा पर चह न pa तब जद्दांतक उनको 
क्षेपका कारण समझ पड़ा चहद सब आपही कहचतले। 'केहि दुइ सिर 
अर्थात्‌ ब्द कोन दै जिसने सिर कोटे जानेका भय न किया, यथा-- 


"दुइ माथ केहि रतिनाथ जञेहि कहुँ कोपि कर अनुसर धरा? । इसपर न॑ 


बोली तब समझे; कि किसी रंकको नरेश करना चाहती दे उत्तर न 
भ्िळनेपर सोचा कि किसी राजापर कुपित है अतः कहा कि किस 
नृपतिको देशसे निकाल दूँ, र्रो कहो । फिर भी न बोली तब कहा कि 
कोई देवता हो अमर दो तो उसे भी मार! सकता हुँ । कटु केहि रंकर्टि 
करडँ नरेसू' से अजुअह दिखाकर तब निश्रह कहते हैं कि “कह केहि 
नृपति...? | तात्पर्यं यद कि तुम्दारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनोंका 


, फुल हम देसकते हैं, रंकको राजा और राजाको रंक करसकते है। 


(३ )--राजा जानते हैं कि रानी धर्मांत्मा है रंकको राजा बनाने 
को कहेगी. इसीलिये रिसानी है, अथवा.किसी राजाको देशसे 'निका- 


'छनेको कहेगी; अतणुव यहाँ 'कहु' पद देते हैं। और, आगे 'सकडं तोर "\ 
. * १--हस संकेत एवं 'पु० र० कु०”, वा 'पुरुपोत्तम रामकुमारं सेवे | 
आव 'सूचित किएगए हैं जो श्रीपुरुषोत्तमद्त्त न्यास ओर श्रीधमंदत्त भ्यासने 
लिन्हें स्व्य॑ पं० रामकुमारजीने पढ़ाया था, इस दीनको दिए हैं ओर आगेमीं 
. 'हिख भेजनेकी कृपया प्रतिज्ञा. की है। अपने गुरुकी कीति एवम रोकोपकारके 
विचारसे उनके इन भावार्थोके छपानेका स्वरव एकरारनामा लिखाकर इसदीनकों 
- इन्होंने दे दिया है। “इसके लिए हम सुं० इरिजनलाछजीके -भी कत हैं +— 
` ज० सु० ० शीतलासहाय) । २-- कुछ खरें भी, जिसमें पंडितजीके प्रथम कथा 
हे समयके भावोंका टिप्पण जिसतिस चौपाईपर है, हमारे पास हैं | उनका 


समावेश कहीं कहीं उपयुक्त टिप्पणोमें और कहीं कहीं एयक ही “पंडितजी! 


° "खरा इस सकेतसे मानस-पीयूषमें दिए गए हठँ । | 

` | यथा--जे रजनीचर बीर बिसाळ कराळ बिलोकत कालु, न खाये |... 

Fo ऊपेटि अकास निहारि के हाँक इटी हनुमान चलाये। सूख गे गात चळे न 
` चात परे भ्रम वात न सुतल आये ॥--( क० छं० १२० ) | 


२५ 
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भरि अमरड भारी में कह पव नदीं दिया! क्योकि दए प अमरड भांरी? में 'कहु! पव नदौ दिया; क्योंकि धर्मात्मा ह्‌ `| 
फिसीको बघ करनेको न कहेँगी। (४.)--'खकडँ तोर...! इति।... | 
सबेको मारना सुगम है पर अमरको मारना अंगम है इसीसे यह | 
'लुकउे' पद देते है । Ris 

नोट--पं० रॉमंकुमारजी. और बाबां रधुनांथदासजीने 'नप॥ | 


पाठ दिया है । 8 

५ जानसि मोर खुँभाउ धरॉरू। :| 
सन तव आनन चंद चकोरू ॥४२५ (४) | 

प्रिया प्रान खुत सरबसु भोरे । | 

परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥ , (५) | 

जो कछु कहडँ कपट करि तोही । | 

भासिनि राम-सपथ-सत सोही ॥ ; (६) | 

To विहंसि सांगु मनभात्रति चांता । | 


भूषन सजहि मनोहर गाता॥ , (७) |. 
घरी कुघरी सझुझि जिय देख । | 
. बेगि प्रिया परिहरहि कुबेष्‌॥ , (द) | 
शब्दार्थ--“बरोरूः-( बर--डरू ) श्रेष्ठ जद्भघोचाली, सुंदरी! | 
आनन'-मुख। 'सरबश्ुः=सर्वस्व; राज्य-साज सभी कुछ, सारी | 
संपति, जो कुछ मेरा है वह -संघ। 'परिजन'=परिवार; कुटुम्बी; | 
थित या पोष्यचग; वे लोग जो अपने भरणपोषणुके लिए किसी परं 
्यक्तिपर अवल. बित दो जैसे स्त्री, पुत्र, सेवक आदि । 'मावति'-अच्ची | 
_ छगनेवाळी। 'सजहि'-शरीरपर संवारकर पहिनना । जो गहना जिसे 
झंगका हे उस अंगमे ठीकसे पहिनना, अळंङ्त होना 'सजंना' 
कहलाता हे । भूषन सजहिः अर्थात्‌ अपना श्टज्ञार करों । 'घरीकुघपी” 
समय कुसमय, मोकाबेमौका । | RP To कद 
. झर्थ-हे सुन्द्री ! तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन तेरे 
सुख-चंद्रका चकोर है। हे प्रिये ! प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजां जो इव 
भी मेरा दै बह सब तेरे घशमें है। यदि में कुछ कपर करके कंहता ४7 ! 
तो, हे भामिनि ! मुझे रामजीकी सौ बार सौगन्द हे। हँसी खु |; 
मनको भानेवाळी वस्तु मुझसे माँग लो और सुन्दर शरीरपर आमूषरं ॥ 
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केळ ज न जा 
-जाओ। अ मनमें मौकाबेमौका तो विचार देखो । हे" प्रिये ! 
कुवेषक ग १-- मन तब आननचन्द चकोरू' इति ।--जैसे चकोर . 

- चन्द्रमाको ओर देखता रहता है वैसेही मेरा मन तुम्हारे 
' पुखचन्द्र पर मोदित रहता है । अर्थात्‌ मैं तुम्दारे अधीन हूँ । में तुम्हारे 
उ ५ आसक्त हूँ । मयंककार कहते है कि इसमें यह भाष है कि “मेरा 
i जकार कौशल्यादि _रानियोंके सुख-नखतको कभी नहा देखता, 
मन 'रेही -मुखचसन्द्रकी खुधाका पान करता है। अर्थात्‌ तुम सब 
3 योसे मुझे अधिक प्रिय हो? इसमें परम्पारित रूपक हवै।- ः 
र पणी--२-उुंरुषोत्तम राम कु०--(१) ऊपर अन्यका हाल 
कहा अब अपना हाळ कहते हैं कि जैसे चकोर. चन्द्रमाको देखता रहता 
है बैसेही मेरा मन तेरे सुखको देखता रहता दै। तात्पर्ये यदद कि सब 
गेरे बसमे हैं और में तुम्हारे बसमें हैँ । चन्द्र-वकोर की उपमा देकर 
अन्यता दिखाते हैं, “बस तोरे'” इसके साथ भी. हे। अपना हाळ 
कहकर तब जो अपने हैं उनका हाळ कहते हें कि “प्रिया ग्रान 
०० | ` य a 
ही (२)--“प्रान छुत सरबस मोरे ।'' '”इति ।- प्रथम प्राण कहा क्यो 
'कि प्राण सबसे अध्निक प्रिय हैं, यथा- दिह प्रान ते प्रिय कछु चाहीँ । 
'आणके समीप खुलको कहा क्योंकि सुल माणके समानही प्रिय हैं, यथा 
“सब सुत प्रियं मोहि पान की नाईः-(च० २०७) | सुख्य प्राण और सुत, 
इनसे कम सघ॑स्व, प्ररिज्ञन और प्रजा; अतः कमसे एकके बाद दूसरे 
को कहा । सचस्व अर्थात्‌ कोश, राज्य, सेनां आदि सब साज समाज 
प्रदार्थ । “सकल बस तोरे” अर्थात्‌ यह सब तुम्हारे अर्पण है ।-- 
:( झलंकार---' 'कारणमाला” ) | “ दा FE र | , 
५ . (३)--जौं कछु कहड़ें कफर करि तोही ।'"'' . इति ।--रोज़ाने 
एक साथ बहुत सी बाते कहू ड़ालीं। बहुत बातोंसे कपरकी संभावना 
होती है.। रानी सममती कि हमारे प्रसन्न करनेकें छिप ये. सब बाते 
कपरसे ( बनाकर ) कहरहे हैं, राजा जितना कहद रहे दै उतता कर 
'नहीं सकते । अतएव: राजा कपरकी सफईमे शपथ करते है कि षी 
कहु"? | मुझे रामजीकी सौ शपथ है अर्थात्‌ मुझे! सो शपथका पाप 
लगे हि मेरा सुछृत और स्नेह नए. होजाय | यथा“ तेदिपर राम खपथ 
` कारे झाई। सुकृत ख़नेह अवधि क  ।-पुनः, "लत शपथः अरथांत्‌ 
हुमे राम की सस्य शुपथ्र है बा समीचीन शपथ दै! | 
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का ७ $२७३३ | 
` नोट--“'भामिनि' पद्‌ भी यहाँ सार्थक है। वास्तबिक अ ५. 
बतो, क्रोधवती? यहाँ घटित होता है।--( मा० ख०) `. 5: । 
._ (४ )--“बिहँसि माँगु मनोहर गाता” इति [-- प्र न्‍ 
घचन, गमन (चाल) और उरु, इनको सुन्द्र कहा, यथा वरय | 
राड सुमुखि सुछोचनि पिकबचनि । कारन मोहि सुनाड गज्जगाहि | 
निज कोप कर' ( झ० २५ ), 'जानसि मोर सुभाड बरोरू?। झब् सारे 
शरीरको सुन्द्र कहते हैं-- 'भूषन सजदि मनोहर गाता' | तात्पय यह 
कि राजा केकयी के रूपपर आशिक हैं इसीसे बारबार उसके स्वरुप | 
को सुन्दरता वर्णन करते हैं। केकयी रुष्ट दै--'मानहु सरो भुझं |. 
भामिनि०' । अतः राजा कहते हैं. कि रिख छोड़कर प्रसन्न हो और | 
ह ह इ मनोहर गाता' कहकर सूचित करते हैँ हि | 
`शसेर तो सहज ही, बिना गहनेके ही मनको. f 
धारण करो। ER) i महक पल मम " 
र (५)-इस दोहेमें केकयीको राजाने पाँच विशेषण दिए-'समुद्षि, | 
'सुछोचनि','पिकवचनि','गजगामिनि? और 'बरोरू' | इनका - | 
यहु है कि हे सुमुखि, हे सुलोचनि, हमारी ओर देखो; हे पिकबचनी | | 
हमसे. बोलो; हे गजगामिनी, हे बरोरू यदाँसे शयनांगारम चलो र | 
i अं । ( नोट--यहाँ कामियोंकी दीनता दिखलाई है) |. 
हा a श्‌ EN भम [ मन भावति बाता। सूजन ०७१ यहाँ यह कहां ओर | 
ह कहतेहे कि 'मामिनि भयड तोर संन भावा” । इससे जान पड़ता है |. 
i कयी राजासे पूर्व कई बार रामराज्यासिषेकरे लिये ` कह खुकी है, | 
त; खा समभते हैं कि प्रही वात इस समय भी माँगना चाहती || 
र छिप रूठी है । झत:,'माँगुमन भावति बाता? कहा । राजा इ | 
| व खागए, घोखेहीसे उन्होंने यहद बात कह डाळी, वे | 
डक कमर खा कदी इसके मनको: भाया इ॒आ है जैसा | 
बड़ कालि हा [5 नि बडे तोर मनभावा ।.. रामहि ._ | 
भिवे नोर २--श्वरी कुरी समुर...” इति। अथात्‌ यह रामराज्य | 
भिषेकका शुभ अवसर है, शुभ घड़ोमें क्रोध नहीं किया जाता और | 
हुम ह ऐसे मंगुलसमयमे कोपभवनमें पड़ी कु्ेश घारण किए हों । यह 
. शड़ो अृज्ञाससे खुसज्नित होनेको है न कि कुवेषः घारण याकोप |' 
करनेकी । राज्याभिषेक और श्ृज्ञाय के योगले घड़ी, और, कोप | 
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: १६७ ` सआनसपीयूष 
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- नस्बन्धसे 'कुघड़ीः कहा। घड़ी कुघड़ी, मौकृबेभोकु, 
र हैं (इसमें “हरित? अळंकार है! | 


एवम कुवे" 


ह मेट ङवेष करनेकी घड़ी नहीं है वरन. रामजीको 
बनी. है र डे अ कहते हैं-'रामहिं काछि देडे ज्ञुव- 
प na समा देखो कि तुम्दारे मनकी बात हुईं, कल रामर!ज्या- 

की __इस कथ्नसे सूचित होता है कि राजाको मालूस नहीं 
गा के यहाँ तिळककी ख़बर नहीं (१) पहुँची इसीसे चे कहते 


है है कि मंगल समयमे अमंगल बनाए, चेष हो। (२) वेणि परिहरि 


कुवेषू! ते कर .सुझे दारुण दुःख होरहा हैं, 

क ४ । कुवेश देखा नहीं जाता |. क | 
दावा हल पा घड़ी कुघड़ी दे अथात्‌ तुम्हारा कुवेश 
ह चंणक्षणमे क्लेशा देरहा है.। - | इसि | (335 
गह सुनि मन शुनि सपथ बडि बिहँँसि उठी मतिमंद 
भूषन सजति बिलोकि शग मन किरातिनि फंदा।"२६ 


यी लि 
` अर्थ--यह सुनकर छर मनमे इस शपथको बहुत बः 

इस बड़ी शपथको ) विंचारकर मन्दबुद्धि केकयी दसती हुईं उठी ओर 

शरीर पर गहने ऐसे खजाने ळगी मानो भीळनी सुगको देखकर कद्‌ 


 सजारही हो। : ` ; 


टिंप्पणी- १ सपथ बंड़ि! इति ए बड़ी क्योकि 
सोमी सौ बार मन्यराने तो एकबार शपथ करनेपर घर माँगनेकों 
कह दिया था और यहाँ की गर' सौ, अतः शपथको बड़ी' फहा | न 
शपथ बड़े मदती है # । एसी शपथपरमी अपंध बड़े मदस्च्रकी है #। ऐसी शपथपरमी प लिमा ६8.7 ५ 


. # वा० सर्ग-३३- के: निम्न ,, कथनको गोस्वामीजीने “बड़ि' पदमे कल 
“अवध न जानासि त्वत्तः प्रियतरों मस्र। मजुजामसुजब्याशजामादल्यो न दिए 
ते नाजव्येन सुख्येन राघवेण महात्मना। शपे ते,जीवनाईण त्रहियन्मनसे सतम हे: 


प सुहूत्तमपन्‍यंस्तु न जीवे तमह भुवम्‌ । तेन रामेण कैकेसि शपते वचन क्रियास, ॥ 


_ भमन चात्मजैश्रान्येबूणे यं मनुजपंभम्‌। तेन-रप्मेण कैकेयि शापेते वचनक्रियाम्‌ ॥ 


द मध्य केकेयि घहि से ॥ 
भदे इदयमप्येतदनुस््योदधरस्वमे । पुतत्समीक्ष्य केकेयि ब्रि यत्सा मन = _- 
भात्‌ क्या नहीं जानतीहो कि मलुष्योंमें श्रेष्ठ रामचन्द्रको छोड्‌ मुझे तुमले 
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क कप बू आधात करने चली; अतः 'मतिमन्द' फ 

विचारकर कि मंथराने जो कहा था उससे भी बड़ी सौरी ९३ 
अब वर मागनेका योग ळगा, यही उसके लिए उचित अवल हे छः 
२-यहाँ रांजाको सुगकी उपमा दी; क्योंकि सग नहीँ पा 

कि वह फॉसा जारदा है]। वैसेही रांजा केकयीके अंत:करणका मम 
जानपाए | वे न सममं सके [ि इसका हँसना और शरीरको झाल." 
से अलंकृत करना हमें केवळ घोखेमें डालने और असावधान करने 
प है ।--( उक्तविषया वस्तृत्पेज्ञा अलंकार ) । | 
: पुरुषोत्तम राम कु०--( १ ) “बिहँसि उठी?--पृथ्वीपर एडी | 
थी अतः उठना कहा | राजाने कहा था कि 'बिहँसि मांगु', और राक्र | । 

शपथ को; यह उसके मनकी बात पूरी हुई ( क्योंकि मंथराने सुभा |. 
रक्लाथा कि रामशपथ जबतक न करं तब तक वर न माँगना 5 
अतः “बिहँसि उठी'। ( २)--यहाँ राजा सरग, केकयी किरातिनी और | | 
भूषण फंद हैं। राजा के फेंसानेके लिए आभूषरा सजरही है; तातर॑ | ' 

यह कि भूषण पहुननेसें रोजा प्रसन्न होकर घर देंगे, जो कहान | 

` आभूषण न प्रदनूँगी: तो घर न देंगे । ख्रीका E 
इक्क फाँसी है। ( ३) -छेकयी 'मतिमंद्‌? है । जब राआ ;$ | 
कि “प्रिया पान सुत सरबस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे॥ | : 
र्‌ 


aE (० RN ० STC ~ 


जी कछु कह कंपर करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही. | 
तब यह सुनकर उसे समझ लेना था कि राजा और ये सब हमारे |. 
वशमं हैं तब घर साॉगनेका प्रयोजन ही क्या ? चर मांगनेसे कौन | 
हउ अधिक मिलेगी! उसे विश्वास कर लेना था कि राजा निष्कपट. | 
चे सत्य ही कहरहे हैं, अब वर माँगनेकी आवश्यकता: नहीं रही । | ' 
पर उसे थह कुछ न समझ पड़ा और बह पेसे अनुकूल" पतिकोमी | 
मारनेको उद्यत हुई; अत: उसे - = अयत इ अतः उसे 'मतिमंद्‌श कहा। _ _. कहार - ------ ७ | 
अं ्क और कोई प्रिय नहीं है ? उन अजेय प्राणोसेभी श्रेष्ठ रामचन्द्रकी शपथ 
हकरल तक ् जिनको क्षणमात्र बिना देखे मैं 'नहीं जी 
के कक Se शपथ. तेरे रिए कर रहा हूँ । अपने से और अपने पुत्रादिक 
अ रामको. मैं बरण करंता हूँ उन्हीकी शपथ तेरे लिए कररहा हूँ। 
द एज तवसे मेरे दक अवया जलको भौर अपना मनोर कहो... 
nee वाङ मात्रेण तदा राजा केकेरचा स्ववशं इतः! ` |` 
अचस्शन्द क इवात्मनः? ( सगरं १ द मिलानंकर |` 
देखिए कि. किसमें अधिक चमत्कार है। . ह है oe 23 bs है 
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[ चुनि कह राउ. सुहृद ~ प्न कह राउ सुहृद जियं जानी। जानी । 


प्रेम पुलाकि सदु मचल बानी ॥$२६ (१) 
भामिनि भयड तोर मन भावा। . 
घरघर नगर अनद्‌ बधावा॥ ,, (२) 
रामहिं देउँ कालि जुवराजू। 
 सजहि खुलोचनि मंगल साजू॥ ,, (३) 
। पुदृद्‌’ ( सुदृत्‌ )=अच्छे हृदयवाली, निष्कपट, मित्र । 'मंगलसाज” ` 
_ रथात्‌ मंगछकलश सजना, चौके पूरना इत्यादि--ब० ३४५-६ देखो । 
| अर्थ-अपने. जीसे केकयीको सुद्‌ हे जानकर प्रेमसे पुछकित हो 
| दुंद्र कोमलवाणीसे राजा पुनः बोले-हे भामिनि ! तेरा मनमाया 
` हु; नगरमे घरघर आनन्द-बधाचे होरहे है, कलही रामको युवराज्यः . 
प्‌ देरहा हैं। हे खुनयनी ! मंगलसाज खजो | 4. ह्ड हक के 
| ट्पिणी---पुरुषोत्तम रामकु०--(१) (क) “सुहृद्‌ जिय जानी... 
_ हृति।-खुहृद कैसे जाना? इस तरह कि जो आज्ञा उसे दी उसने 
| इसका पालन किया। बिहँलि माँगु मनभावति बाता? कहा था सो 
| इसे सुनकर वह “बिहँलि. उठी? और दूसरी आज्ञा यह दी थो कि | 
' षन सजदि मनोहर गाता? उसे सुनकर भूषण पहनने छगी । राजा 
सारे कि हमारी खुशीमें वह भी खुश है, हमारी दितकत है। : 
Moe जानी” का र यद कि राजा अपनेजीमे जानते हैं कि 
र पर वह खुहद है नहीं, उसने .आंशाकां पालन सुट्टदतासे 
| किया किमत मनकी बात हुई इससे बिहँसी और राजाको फसाना 
[क| ` धि दिलय ऋग सचह 
| (२)-'भोमिनि भयउ तौर ति चच दि 
}. केकयीने उ तोर मन भावा ।. ..? इति । -इससे सूचित 
किसी समय राजासे कहा था कि हमारे 'मनमें ऐसा 
| गया इक्षा । अर कक द्‌ Do राजा कहते. हैं. क्रि तेरा मन 
| भपही इर ग मेन मावति . बाता' माँगनेको कहा. था और अब 
। हैईं नव पु इ भावती बात? कहते हैं कि 'भामिनि.--रामहिं' 
२९ (3) दशिय । (ल). बधाः 
रि अत्यः ee सम्बन्धी बधाइयाँ बजरही हैं। भाव 
॥ ने छोग आनन्द मानते मनाते हैं,और यह तो तुम्हारा 


~ 
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ही काम है, यथा-“भयो तोर मन भावा राम तिलक जो 
काली। देडे माँग मन भावति आळी'”-( $ १४ )। अत 
आनन्दमंगळका साज़ तो. स्वयं स्वासाचिकही सजना सर्जाना चाहि 
था। देखो! अन्यद्न्य लोग मंगळस्गज सजरहे है और तुम्दारेते ४ 
पंस्मम्रिय पुत्रका ही तिलक हो रहा है,- तुम्हे तो सबसे प्रथम ऐप 
करना उचित था सो तुम अमंगछसाज सजाए इए हो 


(३]--'रामहि देउँ कालि...” इति.। राजा रानीको परज इ 
चाहते है, रानीकी प्रसञ्नताकी सब बातें जुना रहे हे-रामराउय र 
को प्रय था सो प्रथम खुनाया,. उसके जद्दै होनेकी खबरसे छ| 
इत्यन्त प्रसन्न होगी अतः कहा कि 'देउँ काछिं' अर्थात्‌ कली ति 
होगा | कल तिलक है अतएव आज मंगल सजो । ऊपर दोहा २ ६ 
कहा था किं 'प्रधुदित -पुरनरनरे सब सजहि सुमंगछचार' तन = 
“लुसंगळचार” शब्दका अर्थ यहाँ रपष्ट किया ॥ सुमंगलचारन्छुमंग। ३ 

` साज । देखिष,- जब राजाने -कद कि 'भूषन सजि. मनोहर गा 
तब वद भूषण सजने लगी, पर जब कहा कि 'सजहि सुणेस| 
मंग़लंसाजू” तब उसने मंगल सजना न मम किया: | इस बात 
»“शाजाकों समक लेना था कि उसका “बिहेसिः उठना ओर 
. जनाः कपटपूर्ण था, उसने अपने कपटको दँलकर छिपाया हे, 


( 


रामतिळक सुनकर असह्य पीड़ा हुई जिसे उसने हुँखकर दवा 
शौर राजा उलटा समझे किः वह रामराज्य सुनकर प्रसन्न हुए : 


. नोट देडे काळि'से भी इस वातकी पुष्टि च कि केकयी | 
शामराज्यक्रे लिए कह चुकी था । अतः राजा ५ हे 
मत, में तुस्दांरा मनमाया पदार्थ आपही देरदा हैँ, तुम्हे मागेर | 


झर्थात्‌ में देरदा हुँ. अब इसमे किचित्‌ संदेह-न ज्ञानो। दें र | 

क्योंकि रानीको संदेह है; यथा--'माँसुमाँग पै कदडु: मिय करई || 

 नलेहुः।: `. :. रु 
दलकि उठेडः झुनि हृदय कठोरू । 
जनु -छुइः गयड . पाक बरतोरू ॥ 
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हि 00/0 
~ दृस्ति पीर .विहँसि तेहम्गोई। ` 
| जेर नारि जिमि परगट न रोई॥ $२६ (५) 
क्‍ ड नार्थ -'दळकया' ( १) -फरज्यना, द्रारखाना, चिरजाना, 
ee रण्ड) 'तुछसी कुलिसकी कठोरता तेहि दिन दळकि दळी” 

। बसी । (२) थर्योना, की, कद मे ) र अ 

| उछ रू मसकतु है” ।- तु 
| जोङना, उद्विग्न दो उठना। ( उदाहरण ).~'दळकि . उठेड सुनि 
र) कठोर ५ कैकेर अपने करमनको सुमिरत हियमे .दळकि उठी” 
पदी) ।=-(श० - खा० ) ` '=टपकवे छगना, पीड़ा दोना 
8 )। 'दछकि उठेउ'=असहा ठेस ळगी--( दीचजी.) । माचसी 
हुई । 'बरतोरः=षलतोड, रगड़ आदिसे शरीरका रोया ( बाछ ) 
नेसे प्राय: उस जगह फुन्ली फोड़ा निकल आता. है जिसे बछतोड़ 
है । यह फोड़ा बड़! कष्ट देता है, छूजाने या दूब जानेसे इसमें 
बड़ी असह्य हह पीड़ा बेदना होतो हे । 'पीर'-पीड़ो, व्यथा, 
है दर्द । 'गोई-छिपाई । 
;] थर्थ--यह सुनतेही.उसका कठोर हृदय दुरलूक उठा मानों पका 
हु बछतोड़ छूगया हो । ऐसी भारी पीड़ा भी उसने हँसकर छिपाली ... 
| जैसे 'चोर नारि? sh रोती ।. आ हा [ 
| टिप्पणी-पुरुशोचम रामङुमार--(१). “द्‌ उ सुन 
| दूय कठोरू ।००' इति ।--(क)--खब पके फोड़ोंसे-पके. बलतो इसे 
| धक पीड़ा होती है उसपर यह बाछतोड़. तो अभी कच्चा ही हे 
ही रात्रिम पेदा हुआ है इसीसे 'कठोर' कद्दा । यहाँ कठोर हृद्य 
कल । पुनः, (ख) भाव हद कि रामराज्य जत ब 
पर भी दूळक उठा । जैसे पके हुए बळतोड़के छू: 
|| ` असह्य पीड़ा होती है मनुष्य कॉप उठता है वेलेही उले पीड़ा हुई 
शे रप उठी। जो दूसरेका काम बिगड़ता है. उसका हृदय कठोर | 
॒ दै और 'बलतोड़ भी पहले कठोर होता है पीछे पकनेपर- 
से ¬ रदित ता' है । और, जैसे उसमें मुळायमत बनी रहती हे 
दे यमत र हानि करनेवालोके इदयमें पराया अक्ाजरूपी 
| । ( मळके रहते सुख नदी) । (ग) दुइ 
|~ भेष यह कि. रामतिळक दोनेकी . पीर तो उसे आगे 


| 
] 
| 
! 
(|| 
न 
ग. 


tt 


का 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by,eGangotri 


अयोध्याकांड "१७२ ३ 


8 
सेही थी, अब राजाके सुनानेपर पीड़ा अधिक बढ़गई जैसे ६ , 
पीड़ा तो रती ही है पर छू जानेसे पीड़! बढ़जाती है। झे 
जो कहा था कि “रामहि तिछक कालि जो भयऊ। तुम कहं ह| 
बीजं बिधि बयङऊ' वही बात राजाने कही कि 'रामदि काछि र 
 शजू', इसीसे सुनकर उसके हृदयमे पीड़ा इई । 
(२)--'ऐसिड पीर बिहँसि तेई गोई ।००' इति ।--भारी 
रोना आता हे. सो रोई नहीं चरन्‌ हँस दी, हँसकर पीड़ाको 
छिपा लिया । यद्यपि बहुत बड़ी पीड़ा है तथापि डसको दबाया 
कि यदि राजा जानगए कि रामतिलक सुनकर इसके इदयं) 
हुई हे तो वे कदापि वर न दंगे हसकर छिपाया जिससे राजञा 
कि रामराज्य सुनकर असन्न हुई हे। | हि 
, --चचीर नारि जिमि प्रगट न राई... | 
दीनज्ञी--“चोर नारि'-चोरीसे ब्यभिचार करनेव्राली खी. ए प7 
« नायिका । परकीयाका उपनायक यदि क्षतिग्रस्त हो पकड़ जा न 
किसी आपत्तिमें पड़जाय वा मरजांय तो वह व्यभिचारके खुद । 
भयसे सबके सामने नहीं रोती ।* 
२-पुरुषोत्तम राम कुं०--चोरकी खली चोरके. पकड़ जानेएर 
नहीं रोती क्योंकि प्रकट रोवे तो आप भी घरी जायं ओर मार 
जाय। वैसेही केकयी यदि राम-राज्य सुनकर व्यथा करे तो ण ह 
_ खुलजायं, राजा जान जायें कि यह फंपर कर रही हेः फिर पे ए 
विश्वास न करगे, रानीको सज़ा हो और भरतको राज्य न मिषे। h द 
` ` पंडितजी-चोर नारिके 'थिम्ञा' ( =जार ? ).पतिकां सिर पर 
छिया गया। यदि वह प्रगर रोवे तो “'घइ परे! ( पकड़ी जाय) म 
दरड लिया जाय, सब .जान जायें कि इससे आशनाई थी 7 
अनचिन्हार' ( जिसे वह जानती नहीं, जिससे कोई ताब्लुर 
उस ) के लिए क्यों रोती ? इसी प्रकार रामराज्य सुनकर य 
व्यथा करे तो राजा पकड़ ले कि यह कपट करती दै 'भरे न 


. » * यही भाव श्रीवैजनाथजी, काष्ठजिह्वा स्वामी, बाबा हरिहरप्रसादग! 
कई महानुभावोंने लिखा है। अर्थात्‌ 'चोरनारि'नपतिक्ंचक छी जञ 
( पर पुरुष.) से प्रीति करे, कुरूटा। अयोध्या-विन्दुमें काएग़िह 
लिखते हैं--“चोर नारि व्यभिचारिन्‌ नारि । जो पर पुरुंषहि'भंडे अ 


तोष विचारि ॥ जार पुरुषके दुसे याको हरात मतु तरवारि | 
पीर छपाचत रानी तेहि अनु 


| 


| 


हे 
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न कर | (२) अथवा “जैसे चोर नर होवे वैसे ही रानी 
हे. पतिसे कुछ काम नहीं, राजाका राज सर्वस्व लेना 

राज्य मिळना मानों सर्वेस्त॒का उसके हाथसे निकल 
| थदि रानी रोबें तो राजा जान लें कि यह रामराज्यके 


| र है राज छीनेगी, तंब स्वस्व जाता नेगी, ते स्वं आता रहेगी... ॒ 


॒ उ द्ण म, वैजनाथजी जिळा'--दूंतिकाके फंदेमें पड़कर किसी खी 

कर पुरुषसे प्रेम-सम्बन्ध होजानेपंरं यदि पति पुत्र परिवारको मालूम होगया 

ब उसका शोर मचगया, तो पति पुत्र आद्‌ सभी उसे छोड़ देते हैं इसी 
गुप्त रोती है प्रगट नहीं । सायदी इसके पीछे खुलजानेपर उसका उप- 

| क भी छोड़ें देता.है तब चह रोती है जब तक उसने न छोड़ा तब. तक वह 

' लही मन रोती है, यह दृष्टान्त है । अब दाष्टान्त सुनिए | केकयीकी सतिं 'चोर- 

रि हे, मंथरा की मति दूतिका ( कुटनी ) है । राजासे चुराकर अथात्‌ उनकां 

उत छोड़ कुमतरूपी पर पुरुषसे उसका सम्बन्ध दूतिकाने कराया। यहे चर्चा 

| उस फैली । तब भरत और राजा, पुत्र और पति, दोनोंहीने उसको त्याग दिया - 

| (ढे फिर कुंमत भी उसे.छोड़ अछग होगया | तब केकयी. रोई, यथा--'अवनि 

उमहि जाँचति केकेई | महि न बीचु बिधि मीचु न देईः--(& २७१ ), गरह 

कुटिछ केकेई । काहि कहइ केहि. दूषन देई'--( $ २७२ ) | 


बाबा हरीदासजी कहते हैं कि 'चोरकी स्त्री? ऐसा. अथ करनेमें यह .विरोध 
ऐता है कि चोर नारि और चोरकी मत एकही होती है और यहाँ राजा रानीको 
दो ( पृथकं २ ) हैं | पुनः, जो चोरकी ख्रीही चोरको मारे तो रोना केसे 
बने | यहाँ ष्टान्तमें राजा चोर रूप हैं और केकयी चोर नारि रूपं है वही 
राको मारती है, यथा--“लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवन लेइहि 
मोरा-तो रानीका रोता केसे बने ! 


म दोनों अथं दिए हैं--चोर की खी; जो चारीसे दूसरेकी खी बन 


ER 
EN 


| 
|| 
| 


(| _ ५० रामङुमारजी, विनायकरांच आदि कुछ महानुभावोंने 'चोरकी खी? 
सा अथे किया है । चोरकी स्त्री अपने और अपने परिचारके पकडजानेकें भयसे 
| ह रोती। इसपर दूंसरे संदेद करते हैं कि जब चोर पकड्ही गया तब 
रि क्यों न रोवेगी ? वह अवश्य उसके बचानेका प्रयक्ष करेगी । और 
श्र की का अथ: चोर खी? “चोटी ( चुरानेवाली ) खी” करते हैं और 
चोरी करने ने देते हैं कि एक चोट्टी संत्री कुतिया बनकर एक सुँसाफ़िरंकी 

» बद जांग पड़ा और कुतियाको छांठी मारी जो उंसको लगी । वह 
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अयोध्याक्राड १७४ $| 
लखी | न भूष कपट चतुराई । 
कोटि-कुटिलमनि शरू पढ़ाह॥३२६ (६ 
`. जद्यपि नीति ` निपुन नरना । . | 
नरि-चरित जलनिधि अवगाह ॥ so 
कपट सनेहु वढ़ाइ बहोरी । | 
शब्दार्थ -'कुटिळमनिः=कुरिलोमें शिरोमणिं सिरताज वा 
'निपुनः ( निपुण )=पूरे, पक्के, दत्त, प्रवीण, कुशळ । 'जहगनि 
जळका खज़ाना, समुद्र । 'अघगाहः-अथाह, अगाध, ।बहुत ग 
सुदमोरी'=सुँद मोड़कर, नखरेसे मुह टेढ़ा करके, सुद बनाकर गर 
कर | 'सनेह बढ़ाई” अर्थात्‌ स्नेहकी चेष्टा दर्शाकर। “नयन मुहे । 
झर्थात्‌ नेत्रोसे कटाक्ष करके नाज़नखरेकें साथ, विलास ह 
दिखा तिर्छी चितवन करके । 
अथै--राजा उसकी कपटएणे चतुराईको न भाप सके । (बयो 
वह करोड़ों कुरिलोंकी शिरताज ( मंथरा ऐसी ) शुरुकी पढ़ाई 
हुई है । यद्यपि राजा नोतिमे . निपुण. है फिरभी खी-चरितर 
समुद्र है। फिर कपटपूर्ण ( झूठा ) स्नेह अधिक दिखाकर, नेत्रम | 
मुँह मोड़कर हँसती हुई वह पुन: बीली? | E 
नोट-केकयीके -कपटपूर्ण चातुय्येको राजा न.साँप सके। छा 
कवि. कहते हे कि चे कैसे लख़पाते, घया आप नहों जानते हि 
केसे उस्ताद की पढ़ाई हुई दै ? इसका गुरू करोड़ों कुटिलोकाश 
ताज है जो तंन मन, भीतर बाहर, दोनोंसे कुटिल - हे, कोई साधा! 


चोट से मन ही सन व्यथा सहती है पर प्रकट नहीं रोई कि कहीं युसाणि 
न जाये |--( रा० प्र० ) | 
विनायकी टीकाकार “चोरकी स्त्री! इस अर्थका निर्वाह यों करते हैं # 
-कभी चञ्र चोर संघ लगाकर किसी धनवानके घर दुबे पाँव घुसते पर्क 
:है तो उसके साथी, यदि उसको छुड़ानेमें सफळ न हुए तो उसका सि 
-केते हैं जिसमें पता न लगे कि वह और उसके साथी कौत ये) उस 
-यह समाचार पाकर टुःखके कारण मनही मन रोती है, प्रकट नहीं 
क्योंकि प्रकट. रोनेसे भेद खुलजायगा । 
. | “छ्खहि?-_( राजाधुर )। 
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E.. ए नहीं है । यदि कहो कि नीतश्ञसे कपट नहीं छिपसकता, राजः 
सकी चालोंमे कैले आगप! उसपर कहते हे कि स्रीचरित भी तो 


अधाह समुद्र दै, इसकी थाइ कोन पांसकता हे, बड़ बड़े इसमें गोता 
बाते हैं। जैसा कहा है “ख्रीचरि पुरुषस्य भाग्यम्‌ दैवो न जानाति 
वो मदुष्यः' अर्थात्‌ देवता भी नहीं जान सकते फिर मचुष्य किस 
मं है। यहाँ काव्यलिग अलंकार है । | 
टिप्पणी--उरुषो'चम राम कु० -(१) ल्खी न भूप कपर 
 -चतुरादै .... इति । कपट चतुराई कहा बरयोंकि भीतर छुछ 
है बाहर कुछ, भीतर पीड़ा है बाहर हँसी। “रखी न? कथनका भाच 
| क्रेइस कपट चतुराईका छखना संभव था क्योंकि जिनजिनने राम- 
| तिलक सुना वे सब प्रसन्न हुए ओर मंगल सजाने लगे, यथा-- 
'मंत्री सुदित खुनत ग्रियबानी' 'तेहि अवसर मंगळ परम खुनि रहसेड' 
| रनिवास,'ग्रेम पुकि तनमन अलुरागों। मंगरसाज सजन सब लागीं” 
| ामराज-अभिषेक छुनि हिय हरषे नरनारि। लये सुमंगळ खजन सब: 
| विधि अनुकूल बिचारि' । परन्तु केकयीने रामराज्य सुनकर भी उसकी; 
| चर्चान की, न राजाका धन्यबाद्ही दिया और न मंगलसाज सजाने 


> 


| लखपाप। क्यों न रखा ? इसका कारण उत्तराद्धे देते हैं कि 'कोरि 
कुरिळमनि...? अर्थात्‌ यद कपट चतुराई रानीको न आती थी, मंथरा 
| केसिखानेसे आई है । जो कोटि कुटिलोंको शिरोमणि है, पेसी गुरू 
| मंथराकी पढ़ाई है, यथा--'कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू । * . 

| ` (२)-~-जद्यपि नीति नि५ुन नरनाहुः ।...इति [--राजा केकयी की 
| पट चतुराई न ळखसके इससे राजापर अज्ञानता का दोष लगता है 
| अतः कहते हैँ कि राजा नीतिमें निपुण हैं पर, ख्रीचरित पलाही अथाह 


॥ मे गो भूपने न छख पाया क्‍योंकि ( १ )--भू ( पृथ्व) जड़ है उसके 
है गुरू Ce डे क्या जानें ? ( २.) रानी कपटमें चतुर है उसे पड़ा 
| मशारवाई करोड़ों कुटिछ मति ( कुचालों ) में निपुण हैं । जैसे वेदशास्त्र: 
| E रद क पढ़ते पढते हैं दैसेही इसने कुदिछपना पड़ा है उंसका अच्छी 
| का है। शका पि र रा ह? 
|| (पिङतजी )। पह फि 'काज सँवारेहु सजग होइ सहसां जनिप तियाहु? ।--- 
E. १६ 


« 
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व को उठी इन सब ऊचक्तणोंसे राजाको लख लेना चाहिए था, पर वे न . 


| RA in थाह कोई नहीं पाखकता । “कपट चतुराई! री 
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अयोध्याकाौंड - १७६ - § २६ (९-८)-$ २) 


( ३ )-'कपट सनेद्द बढ़ाइ... प इति ।--स्नेह कपर से जि । 
भरको है; दृदयमें नदीं है। स्नेह बढ़ाया जिसमें राजा भन्न होकर | 
बर देदें । इसके तन मन बचन तीनोंम कपट भरा दे-'कपर सनेह | 
बढाना' मनका कपट है, 'बोली बिहँसि' यह वचनका कपर है और | 
“नयन सुद मोरी? यह तनका कपट ह्‌ be | | 

(४ )-इस प्रखंगमे केकयीका चिहसना कई बार ढिखा है| 
यह सुनि मन शुनि सपथ बाड़ विर्सि उठी मति मंद', ऐसिड पीर | 
हाउ शालि मोरी”, “बात दाइ मरि | 
हँसि बोळी' । तात्पय्ये यह कि हेस सकर इसने राजाका मन हर | । 
लिया, इस प्रकार अपना काय्यै सिद्ध किया । | § 
माँगु माँ पे कहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। | 
देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु ॥२४ 

शब्दार्थे -'देहु न लेहुनदेते लेते नहीं--यद सुहाचरा है*। 'ऐः | 
निश्चय, अवश्य, ज़रूर ही, यथा--खुख पाइहे कान कहे बतियों कण | 


आपुसमें कछु पै कहिह ।=पर, परन्तु । 'कबहुँ नः-कभी भी, यथा- | 
'नाहिन राम राजके भूखे? मे 'नाहिन'-नहींही । [ 
र्थ हे प्रियतम ! आप 'माँगो, माँगो' यह तो ज़रूर कहाही | 
करते हैं, पर, कभी देते लेते नहीं। आपने दो चर देनेको कददाथा सो | 
उनके पानेम भी (मुझे) संदेह है। . के । 
टिप्पणी--पुदुषोच्तम रामकु०,--'तेड पांचत संदेह' इति | १- | 
जैसा केकयीके हृदयमें है बैसाही सुखसे निकल रहा है | भरतका राम | 
और रामका वनवास माँगनेकी वासना हृदयमें है, इनके पानेमे bo | 
है, साई मुखसे कह रही दे | राजाने कहाथा 'बिहँसि माँगु मन भाव | 
बाता? इसीपर वह ऐसा कह रही है। २--पुनः, 'तेड पावत संदेह * | 

- भाव यह कि किसी प्रकार मेरे ऐसा कहनेपर राजा अपने | 
कहद कि इसमें कुछ संदेह नहीं है, संदेह न करो, तुम चर मा | 
अवश्य देंगे। पुनः, ३-संदेद दे सोठीक ही है। ` देंगे। पुनः, ३-संदेह है रो ठीक दी है। देखिए न | 
देते कि; छो न! (हम तो देते हैं) । .प९. रामकुमारजी एक भाव यह कहते हैं हि | | 


“देन कहेउ अब जनि बर देहू । तजहु सत्य जग अपजस छेंहू?. \ 
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| क्षे Be भौर काशिराज एवम भागवतंदासजीमे यही पाउ है । ना० प्र० 


३-२७ (१-४) आ मानखपीयूष 
( अ्रच्छी तरह राजी ` जशीसे नहा द । दिया त ववि .खुशीखे नहीं ही दिया-राम-चनवाख। 

रजी अपनो ज़ोरावरीसे चलेगए। केकयी ह जानतीहै कि साठ- 
हजार चर्षम जो खुछृत किए वे भलेह्दी नए होजाये, सुयश ज्ञाता रहे 
पर राजा रामजीको वन जानेको न कहेंगे, यथा --'अजस होउ जग 
सुजस नसाऊ | नरक परउ चरु छरउर HM ॥ हर दुख दुसह 
सहावहु मेँ । लोचन ओट राम जनि होहीं', 'न॒पहि आनप्रिय तुम्ह 
रघुबीरां। सीळ सनेह न छाडिहि भीरा॥ सुङत सुजस परलोक 
बसाऊ। तुम्हहिं जान बन कहिहि न काऊ॥ अस बिचारि खोइ 
करहु जो भावा ।...राम तुरत सुनिवेष बनाई। चले जनक जननी 
सिर नाई--($ ८) । अतपच पानेमें संदेह बताती है | 


' जानेर मरम राउ हसि कहई। 
तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहइे ॥$२७ (१) 
थाती राखि न माँगेहु 'काऊ। 
बिसरि गयउ मोहि मोर सुभाऊ॥ , (२) 
झुठेहूँ हमहि दोष जनि देह। 
दुइ के चारि माँगि मकु! लेह ॥ , (३) 
रघुकुल रीति सदा चलि आइ। 
प्रान जाउ बरू बचन न जाई॥ , (४) 
शब्दार्थ-मरम! ( ममें )=भेद, अभिप्राय, मतलब । “'काहाब' 
(फाद-्क्रोध)-रूठना, मान करना, नाराज़ हाना । 'अहई'=है । थाती? 
स्थित )=भ्यास, धरोहर, अभानत । 'के'=के बदले, के । 'मकु'-चाहे, 
लही, बल्कि,यथा--'तिमिरि तरुन तरनिहि मकु गिलई- ($२३१) ।| 


(दू गयड'=मूछ-गया, याद न रहा। 'भूठेहँ'-भूठमूठ, भूठेही। 
१ =भलेदी, चाहे, पेसा हो जाय कुछ हजे नहीं, यह उत्तम है, 


` पथा-'बरु तीर मारि छषन पै...” । 


| मान करना “राजा हसकर कहने रगे--अब मैं तुम्हारा मतलब समझा ! 
| सग दमे अत्यन्त विय है (तुम मांन कंटानेंके छिए सा 


eS 


जसमे' कू दम तुम्हे मनांचं )। थाती रखकर तुमने कभी 


= 
5 
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माँगा ही नहीं। भोळाभाळा सुलक्कड़ स्वभाव होनेके कारण मुझे भड. 


गया । सुभे भूठे ही देष न दे चाहे दो के बदले चार ( क्यों न 
मांग लो । रखुकुल की सदा से रीति चली आ रही हे कि प्राण भते 
ही चत्ञे शाय पर चन नहीं टल सकता अथोत्‌ रघुदंशी प्रतिशञसे 
विचलित नहीं होते, झूठे नहीं होते, झूठे नहीं पड़ सकते, कहे हुए 
से फिर नहीं सकते ।* त 
टिप्पणी--पुरुषो्तम रामकु०--(१) 'जानेड मरम राउ हं 
'कहई ।? इति । ¬ (ऊ) केना परम प्रिय है इसीसे रिसानी हो, नह 
तो जब तुम्दारी थाती हमारे यहाँ रही त जब चाहती माग लेती इसे 
रिसानेका वौन काम था । . राजा हँसे इससे कि रानी. कुपित है ए 
कुपित होने का हेतु कुछ भी नदीं । (ख)-केहाब परम पिय है इस 
कथनसे सूचित होतांहै कि पहले भी कई बार मान कर चुक है। 
:राजा सरल स्त्रभाच हैं जानतेटे कि वैसेही इस बार सी झूठी होंगी। 


नहीँ ते! चार चर देनेको कैसे कहसकते, एकदीके देनेमें तो अनथे है। 


२--प्थाती राखि न माँगेह काऊ ।...' इति ।--थाती रखकर 


“फिर कभी माँगाही नहीं और संदेह करने लगीं, भला कोइ परयी.| 
थाती सी माँगनेपर रख छेड़तां है ? कदापि नहीँ । माँगतों तो तु | 
मिळजाता । पुनः, दूसरा भाव यह कि तुमने माँगा ही नहीं क्या | 


'तुम्हें रूूना परम थिय है, यादि माँग खेतों तो फिर रिखातों किए 


बहाने ? उधरकी बांत कहकर तब अपनी बात कहने. लगे कि मे | 
'भार स्वभाव है इससे सुझे याद न रहा । [निट-'मोहि भे।र खुभाड | 
अर्थात्‌ हस जानकर वचनका त्याग कभी नहीं करते ।--(पंजाबीजी)]! || 
३-'भूठेहुँ हमदि दोष जनि देइ ।...'इति ।--अर्थात्‌ तुमने | 
-कहा कि “मॉशु. माँगु पे कहु पिय कहुँ न देइ न लेहु' यद झूठ ह E 
हमें दोष ळणातीहो चाहे दोके चार माँगलो में देदूँगा-दों बरव | | 
तुम्हारे हैं ही, दो हमारी ओरसे लो, ये दो हम अपनी भूल तर | । 
'बदले, उनके कसूरमं ) देते हैं । फूड बोलना दोष है, यथा--* रा | 
असत्य सम पातक पुंजा?। अतः कहते है कि यहद दोष हमें कूटे भी ट | 
दो, हमें फूडा न कहो, क्योंकि झूठा बनानेसे हमारे कु छको hr || 
कलंक लगता दै, रघुकुलमें कोर झूठ नहीं बोलता । तुमने मांगा 7 || 


र र ह हि |` 
३ “चलन्ति मेरुः विचछन्ति मन्दिरं चलन्ति तारा रवि चन्द्रमा च । के | 


'काले पृथ्वी चलन्ति न चळन्ति घमः सत्पुरुष वाक्यम्‌ ॥' । 
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 श७& ` मानंसपौयूष 

| और हम भूल गप जलसे हम भूठे नहीं होसकते, हमारा दोष इसमें इससे हम झूठे नहीं होसकते, हमारा दोष इसमें 
५..#छ रोति खदा चलि आइई।...? इति ।-अर्थात्‌ यह 
हे रघुकुल सत्यवादी है। “रीति? का. भाष कि यदिः 
>ऊप कोई एक सत्यवादी हुआ तो उससे कुकी रीति नहीं कही 
सकती, इस कुमे 'सदा' से यह रीति ची आई हे अथात्‌ जबसे 
र उत्पन्न हुआ तबसे इस ङुळमें बराबर सत्य चळा आरदा हे, 
उद सत्यवादी होते आप । सत्यका सदा चलता आना कठिन है पर 

' जुषंशी सदा सत्य बोलते हं आतणव कहा के 'रघुकुल रीति सदा 
बलि आई? । तात्पर्ये कि हम रघुवंशी हैं, हम देनेको कहके फिर केसे 
| - नदेगे ? राजा भवितज्यतांके वश धर्म-पाशर्में फंसे ओर अपने वचनको 
करते हैं । प्रान जाइ बर बचन न जाई? तात्पय्ये कि वचन प्राणसे' 
अधिक प्रिय है। बचन न टळनेका कारण आंगे कहते हैं कि 'नहिं 
असत्य सम...? । | क्‍ 

नहि असत्यं सभ्य पातक पुजा । 

गिरि सम होहि कि कोटिक ण जा॥$२७ ( ५ ): 


सत्य सूल सब सुक्त खुहाये । ` 

बेद्‌ घुरान बिदित मनु गाये॥', (६) 

हः 'तेहि पर : राम-सपथ करि आई । 

| `. सुकूत सनेह अवधि रघुराई॥ , (७) 

` शब्दार्थ 'पातकपुंजाः=पापसमूहद, बहुतसे पाप जो मिलकर एक , 

| | बन ( उनका मजसूआ ) | 'शुंजा-छुँघची *। कार आई'-कर पड़ा,. ` 

ः करना पड़ा, करचुका, कर आया, करती ही वनी ( क्योंकि तू ओर 

| तरद सन्न न हुई ) जब और सच तरह .मनानेमे सफल न हुआ; 

|. = 8 [5 - म 

{ | 6 ः इसकी जड़ मुलेठी है। यह एक मोटी बेल है जो प्रायः जंगोमें पहा- 

| | | is हुईं पाइजाती है *। इसमें इमलीकीसी पत्ती , सेमकेसे फूर और 
ह इल्ला फली होती है। जाडेमें करिया सुखकर फटजाती हैं, उनके भीतर 

| ० बीजे निकलते हैं । जिनके शुंहपर छोटा काला छटा रहता है। इसीः 

EE... भको गुजा कहते हैं। रत्तोभर वस्तुके तोलनेमें सराफ़ इसे काममें झाते है 
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$ २७ (५ | 
कर आनय समान पापोंका समूहभी नहों। कया | 
घुघाचियाँ ( भिछकर भी) पवतके समान * हो सकती हं? 
समस्त उत्तम सुकृतोंकी जड़ है ( पुनः, सत्य सूलक होनेसे शेप F 
सुक्त सुहावने मानेगप हें) |--यद बात वेदों पुराणोमे प्रर भ 
( चर्णित है ) और मजुजीने ( मजुस्खतिम पेसाही ) कहा है। लो | 
भी में रामचन्द्रकी शपथ कर पड़ा हुँ ( कि जो ) रघुराई र 
सुकत और स्नेहकी सीमा हैं! i 
टिप्पणी-पएरुषोत्तमरामकु०-- (९) गिरिसम दोहि किष 
ुंजा? इति ।--यह असत्यको पहाड़के समान कहा। ढका एस. 
मन नहीं कहा । कारण कि राजाओंके यहाँ हज़ारों मन मोती है फा 
भर मोती किसीके यहाँ नहीं हैं; इसीसे 'गिरिसम' कहा । ( अडग्र| 
'दष्टान्त, घक्रोक्ति' ) । 4 
(२ )--सत्यमूछ सब सुक्त खुहाये |...” इति ।--यह कला 
कि असत्य सब पापसमूहसे भी बड़ा पाप है, अब असत्यका म्त. 
कहते हैं। बह सब पापोंसे बड़ा, यह सब धर्मासे बड़ा । सत्य सका। 
सूरू है अर्थात्‌ इसके नाशसे समस्त सुकुतोंका नाश होजाता है, जज 
न रहेगी तो पेड़ कैसे रहसकता हे, बह थिरही पड़ेगा! यथा-| 
# १ अर्धात्‌ करोड़ों गु जे मिलकर रखे जायं तो भो पव॑तके समान सै | 
नहीं होसकते । पुनः, करोड़ों गु जाले पचंतको तोळा चाहें तो कहीं तुल स्ता if 
है? गुजा आखिर रत्ती ही तो है सेर डका ( तीन सेरका बाट ) पेरीके सा| 
तो वह होही नहीं सकता तो भला पहाइके समान केसे हो सकेगा!गा| 
मनोंकी भी गति नहीं वहाँ रत्तीरत्ती किस खातेमें हैं ? इसी तरह समस्त पगे | 
एुकन्रकर एक पछरेमें रखें और केवछ असत्य यही,एक पाप दूसरेमें रखें ते| 
सब मिलकर भी इस एकके बराबर नहीं होसकते 7 असत्य पर्वतके समा 
और अन्य समस्त पाप इसके सामने रत्तीके समान हैं ।. | 
२-रा० प०--अप्त त्यमें क्या कला है जो इतना बड़ा है? उत्तर | 
रूप आत्मा सो असत्रूप हुआ इस झ३में यह छल है। इस झठमें आला 
चुराना है जो मारनेके बराबर है। भाव यह कि और पाप स्वरूपके नाशक र | 
हैं और यह उसका नाइक है । न | 
| 'सुहाये” क्रिया और विशेषण दोनोंका काम यहाँ कररहा है। जब स | 
उनका सूळ हुआ तभी वे सुहावने हुए । बिना सत्यके वे सुहावने नहीं हे ¢ 
पुनः, जितने उत्तम सुकृत हैं । | | 


- $ = ४ 


» ; 
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. सब सुरत 


ः) १८९ मानसपी यूष 


आ पन परि । “उ उकल का मूख हे द 
"बुत नसे सत्य सुंदर दै । सब स्स्रतियॉसे मनुस्मरति श्रेष्ठ है इससे 


मुका प्रमाण दिया । ( अळंक्षार--तृतीय तुल्ययोगिता’ और शब्द 
प्रमाण है ) | 


३ )--तिहिपर राम सपथ करि आइई...' इति । ( क )--तात्पर्य 
कि रामकी शपथ हम कभी नहीं करते, अकस्मात्‌ .ही वह मुँहसे 
निकल आई । रघुनाथजी हमारे सुत और स्नेहकी अवधि है, हमारा 


सुत यहाँ तक है, हमारा स्नेह यहीं तक है, | ( ख )--प्रथम असत्य 


की बड़ाई कही कि “नहिं असत्य सम पातक पुंजा, फिर सत्यकी 


बड़ाईकी कि 'सत्यसूळ सब खुछत खुहाये” तब रामशपथकी बड़ाई 


. करते हैं कि 'तापर रामखपथ...' । इस तरह तीनोंकी उत्तरोत्तर बड़ाई 


की (उत्कृष्टता दिखाई )--असत्यसे बड़ा सत्य, सत्यसे बड़ा राम- 
शपथ है; रामजीके लिए सब धम त्याग दियेजाते हैं, यथा-'सर्व 
धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज! इति गीतायाम्‌ । * 


टिप्पणी २--पंजाबीजी--भाव यह है कि रघुबंशी असत्य नहीं 
बोलते, यह कुल-रीति है । चे वेद-वाक्य ओर मनु-चाक्यका उर्लंघन 
नहीं करते। अतः तुमको शांका न करनी थी, तिसपर भी मैंने सुकृत 
रीर स्नेहको सीमाकी शपथ खाई है अर्थात्‌ जो उनकी (झूठी) सौगंध 


` खाये उसके तो समस्त सुकृतोंका ही नाश होजायगा । 


बात इढाइ † कुसति हँसि चोली । 
कमत कुबिहंग कुलह जनु खोली ॥$२७ (८) 


* पुनः तेहिपर' से जनाते हैं. कि यह सबसे उत्कृष्ट है सो इस रापथको भी 


| क । सब सुकृत करनेपर तब कहीं स्नेह होता है, यथा--'सकल सुकृत 
be प सनेहु” । उस स्नेइकी अवधि रघुराई हैं । जैसे नदियोंकी अवधि समुद 
| थी सुझत और स्नेह रामजी हो तक हैं, आगे नहीं । जैसे किसानीके कामसे 


|| £ होनेप्र फिर कोई थालीमें दाळ भात रोटी आनेपर खाद्‌ नहीं डालता 
|| पहनते है कके राजा रामजीको प्राप्तकर चुके, वे रामजोको भली भाँति 


लत छा “7 जाकर न।म सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई । 


| भव उन्हें सकत 
| 3 इशत करनेकी आवश्यकता नं रह गई । बालकांडमें कहा भी-है कि 


+ Se देही' |-- ( खरां) । 
—t उकनलालजी ) | अथ॑ बही है । 
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भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुषिहंग समाज 
भिस्लिनि जिमि छाडन चहति बचन भयंकर बाज 


शब्दःथ--दृढ़ाई? = दृढ़ ( पक्की ) करके । 'कुमत' = कुचिचार 

तव्य, कुमंत्रणा, दुर्बुद्धि, सूखेता । 'कुबिहंग? = बुरा पक्षी 

जुरा । 'कुलह? = यह फारसी 'कुलाह' शब्द है ।=टोपी *। (सुदि 

उुन्द्र पक्षी जैसे शुक सारिका कोकिल कबूतर आदि । "मिष्ट 

भीलनी, भीळकी खत्री{ । 'बाज़'-यह चीळसे छोटा, पर आधिक भक | 

होता है | इसका रंग मरमैळा, पीर काळी और आँखे लाळ होती| 

सुभग? अर्थात्‌ हराभरा, फूला फळा हुआ । 

| अर्थ बात पक्की कराके दुरबृद्धि केकी हँसकर बोली मानों क॥| 
` रूपी बाज़की रोपी खोलदी । राजाका मनोरथ सुन्दर वन है, 
सुंदर पक्तियोंका झुंड हे, भीलनी जैसी केकयो अपना ' वचनन 
भयङ्कर बाज़ छोड़ना चाहती है। रे 
नोट--यहाँ रूपकसे पुष्ट उत्प्रेत्ता कीगई है। कुविचारका बस | 

बाज़ है, कपट कुलाह है डॉ इस बचन-बाज्ञको छिपापहुए घ 
वोळीका मुखंसे बाहर निकलना कुलहका खोळाजाना हे। शिम] 
. सम्मुख होनेपर टोपी खोळीजाती है, राजासे रामशपथ कराबेओं 
उसको पुनः उनसे पक्की कराके, कि “नहिं असत्य सम पातक पं 
ओर उसपर भी में रामशपथ करचुका, राजाको प्रतिज्ञावद्ध कहे 


कुह प्रायः खारुआ .चख या चमडेकी: रोपी वा ठक्कन जो शि] 
. चिड़ियों की आँखोंपर पहिनाया रहता है; क्योकि यदि आँख ढकी न रही पो 
४ जिसी चिड़िया को (अपने शिकारको) देखेगा उसीपर झपटेंगा। बाज़कों 
` रयः अपने हांथपर, टोपी लगाये हुए बिठाये रहते हैं, जब किसी पक्षीका हि 
, कराना चाहते हैं तब टोपी खोलदेंते हैं | वह देखतेही सीधा झपटता है। मु 
गी रहनेपर वह दनका रहता है, यथा-- बगुछा झपटत बाज़ पै बाज A ह 
नाय । कुल्हा ` दीन्हें पग बधे खाटे दे फहराय!-- ( सभाविलास, ; | 
: कविरायः) | इस रोपीको डुला, अंधियारी, और दोका भी कहते हैं! | 
प इस जातिके लोग बड़े कर, भीषण और अध्याचारी होते हैं, प्र 

* का काम करते हैं । ये तीर चळाने और शिंकार करनेमें बड़े नण 
| अतएच करोर हृदयचाले, ऱ्याधा या शिकारी आदिके अथर इस 5 | 
कियाजाता है । [ | | 
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|  दोहेम एतः 
| अ [ वच हे, राम 
परिजनं मंत्रियों, सुरजा द 
वादि अमित लोगोंकों जो जुख होरहा है वही बनके अच्छे अच्छे 


| 2प्पणी--पुरुषोत्तम ` रामङुमार-(१) "बात रड़ाइ 


निके वैसेही कुमतसे बचन निकले । [पुनः, (ख)--पणिडतजी:--कुमतः 
। डक है; पक्षीको देखकर उसकी दिखा ( शिकार ) के छिप मानों 
| मेड इही ( यकी पट्टी ) खुलो । छुबुद्धि केऋयी हँसकर बोली; 
| सपर उसे्षा करते हैं कि चह हँसकर नहीं बोली उसका होंठ नहीं 
| (बोर... मानों हिसाके लिए बाज़की कुळी खुली । | 
॥ ७० जज पा जे इश सेल न 
| और ए नोटमें कुमतको बाज़.और केकयीके कपटको कुलह कहा है 
| द द ३० जी कुमतको कुळहः मानते हैं। नोट में दिया हुआ 
’ ओर दीनजी आदिके मतसे मिळत। है ।--( सम्पादक ) 
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. पक्षी ढीठ हैं फिसीको व्याधाका डर नहो क्योंकि दुन्दुभी 


अयोध्याकांड १८७ 


(२) भूप मनोरथ सुभग बन” इति | ( क) 
कर्पबृक्तका चन है, यथा - मोर मनोरथ सुरतरु फूढा, 
रामचन्द्रजीके राउ्याभिषेककां है इसीसे उसे 'सुभग' कहा। 
सुबिहंग-समाज है अर्थात्‌ भूपके मनोरथमें सब छोग सुखो है।, 
पक्तियोंका नाश करता हे, केकयीके चचन सुखका नाश करे । बा 
पक्तयुत होते है, फैकयीके वचन दो चर-युक्त है। ( नोर करुणा 
जी कहते हैं कि दोनों वरदान बाज़के दोनों ने हैं )। पुनः, ( | 
परिडतजी यह भाव कद्दते थे कि-रामराज्यसे अनेक लोगोंकोे ( 
जिनकी मिति नहीँ) जो सुख होरहा है वही अनेकजनोंका 
दाय अनेक पतक्षियोंका समाज है । ओर जैसे मठंग ऋषिके चने 


ः 
हा 
रा 
; 


| 


भर रक्त गिरनेसे ऋषिने बालिको शाप दे दिया था कि यदि बाहि ४ 
.आचे तो उसके सिरके हज्ञार टुकड़े होजायँ, ऋषि इतना न 

थे तो भला व्याधाकी वया कहीजाय-_चैसेदी राजागी श 

मनोरथमे निडर हैं इसीसें उन्होंने यहाँतक न पूछा । 


सुनहु प्रानप्रिय | भावत जीका । 
देह एक बर भरतहि टीका ॥ $ २८ | 
माँग दूसर बर कर जोरी । 
| 


। 
| 


पुरवंहु नाथ मनोरथ मोरी॥ , (|| 
तापसं बेष बिसेष उदासी । | 
चौदह बरिस राम बंनबासी॥ ,' (| 
शब्दाथे-'रीकाः=तिळक, राज्याभिषेक । 'पुरवहु'-पूर्ण करे; 
कीजिए । “तापस बेष'-तपस्वियोंके वेश या बानेम । 'बिसेष' (कि 
अधिकता, नियम, ` ढंग, तरह। 'उदाली'=उदासोन, विरक 
नियों की तरह, यथा--'सुनहु भरत हम झूठ न कहहाँ'। उद 
तापस बन रहीं । ह 
` अर्थ-हे प्राणप्यारे ! मेरे जीको भानेवाला वर सुनों | मरती br | 
राज्यातिळक, एक तो यह घर दीजिए । दूसरा वर में हाथ | 
है। हे नाथ ! मेरी अभिलाषा पूरी.कीज़िप । तपस्वी. वेश खास 


(5) 


“आपप्रि (पं राब्कु० जी ) | 
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म > स ( बा, विशेष उदासीन रहकर ) राम १४ वर्षेतक रीतिसे ( वा, विशेष उदासीन रहकर ) राम १४ वुर्षतक 
वनम निधास करे । पुरुषोत्त ¢ 

बन __पुरुषोत्तम राम कु०--(१) सुनहु प्रान प्रिय भाचत 
| [7 इति। ५ क )- राजाने केकयीको प्राणप्रिया कहा, यथा-- 

| pr केहि देतु रिसानी', इसीसे वद्द भी प्राणपति ( “प्रानाप्रियः ) 

| नी है। पुनः, भाव यद कि आप हमारे प्राणोके प्रति हैं अतः हमारा 

` नोरथ अवश्य पूरा करंगे#। अपना स्वाथे खाधनेके लिए उसने अत्यन्त 

| य सम्बोधन किया । ( ख )--राजाने कदा, कि 'बिहेखि मागु मन 
| भावति बाता' उसीपर कहती ह कि जो जीको आता दे सो माँगती 
| ; और हँसकर तो बोली दी है--'बात दढ़ाइ कुमति हँसि बोली'-- 

| (२)--मॉगडँ दूखर बर कर जोरी ।**? इति ।-( ) प्रथम भण्ल 

| ज्ञे राज्य माँगा पीछे रामको घनवास। फक़्योफकि--( क) मन्थराका 

| बचन है कि 'सुतदि राज रामद्दि. बनवास्‌? इसमें राज पहले है तब 

| वनवास । ( ख )- बनका बर मॉगनेपर राजाको चेत न रद्दजायंगा वे 

| श्रचेत हो जायेंगे । तब भरत राज्यका वर रहही जायगा । 

(॥ )-दूसरा चर अगम है इसीसे अपना काम निकालनेके 

| हिए हाथ जोड़कर अपना विशेष विनीत भाव दिखारही दे ॥| 


(४ 
t 
४ 
हू 
है : 
5 

3५ 
hs 

» 


| + 'प्राणग्रिया! के अन्य कुछ भाव--१--वर देने और मनोथ पूर्ण करनेकी 
|| प्रतिज्ञा कर चुके हैं अतः प्राणोंके सदश प्रिय कहा । २--दूसरे, साधारणतया 
| यह शब्द पतिके लिए खियाँ प्रयुक्त करतीद्दी हैं । ३ तीसरे, वर माँगते हुए भी 
| वह कपटपूर्ण स्नेह प्रकट कर रही है । ४--चौथे, प्राणप्रियको “भावत जीका? 
|? विशेषण मान लें तो भाव होगा कि ये वर मुझे आपके प्राणोंसे भी अधिक प्रिय 
| हैं; क्योंकि इस समय इन वरदानों के माँगनेसे यह निशचय है कि वह राजाके 
| | माकरी भूखी है । पुनः, भाव यह कि सुझषेभी ये बर प्राणोंके समान. प्रिय हे 
| सा भन्थराने पढ़ा रखा. दै--'बचन सोर प्रिय मानहु-जीते'। वाल्सीकीयरमे , 
| भै है-'एफ मे परमः कामो? अर्थात्‌ यह मेरा सर्वश्रेष्ठ मनोरथ दै। इत्यादि| 
E र | दूसरे वरके माँगनेमें हाथ जोड्नेके अनेक भाव कह्देजाते, हैं.। झज्जर 


| है, उसकी विषमताके निवारणाय हाथ जोड़े ( बै० )।. २-पहढेसे . 
| और दूसरेसे तन ( प्राण ) छेना है; भतः पहेले दूसरेमें अधिक ज्ञ ` 
| 5 (रा ० )। ३--इससे प्रदर्शित करती. है कि ये वही हाथ हैं 
| 


„जे बरसे. ने देवासुरत्संग्ाममे आपके आण बचाए ये, इनके क्न 
| सशवाय पर: ध्यान: देकर. मेरा: भनोयं ,प्रऽ कीजिए । मैने. भआपके प्राण. . « 
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अयोध्याकांड १८६ | 
=o 9२९ ( 
( i¡ )- रानीने चर यों माया कि 'देहु पक बर भरत 
'दुखर बर माँगडे'"” | अर्थात्‌ गिनती ( गिन) करके बर 
गिन या गिनाकर वर मॉगनेका भाव यह कि राजाने चार बर 3 
है, यथा--'दुइके चारि मागि मकु लेट? । उसमेंसे ती 
चौथा ये दो! वर शिथिळ हैं, क्योकि राजाने उनके! अपनी रह] 
को कहा है । और, जो दो घर चह माँग रही है चह. उसने अपन 
से उत्पन्न किए हैं इससे ये दोनों बर प्रबळ हैं, रानी इन्ही 
मागती है | उसे राजाके चचनोॉंपर विश्वास नहीं है, संभव ध 
राजा बदल जायं । दुसरे, राजाके शिथिल वरदानोंसे उर्वरा. 
नहीं चळनेका । 
( ३ )-- तापस बेष बिसेष उदासी ।००१ इति ।- अथात्‌ त 
वेषसे, विशेष उदासी होकर, १४ वर्ष वनवासी होच । चनमें न 
करनेका चर मोगा क्‍योंकि रामजी आर रामराज्याभिषेक देक. 
सभी प्रजा चाहती हे, जा यन न जावंगे तो प्रजा किसी नरि 
युक्तिसे उन्हे फेर लादेगी। और किसी दूसरे देश या ग्रामे ए 
दे ते सन्देह है कि किसी दूसरेके चढ़ाई करनेका न भेज दें। 
तापस वेष बिसेष उदासी । चौदह बरिस्र'"'? इति।- | 
अर्थात्‌ विरक्त सुनियोंकी तरह वनमें रहें । केकयी सोचती है 
केबल वनवाससे काम न चलेगा; क्योंकि सब प्रजाको राम्रडीग| 
प्रिय है, सब उनके साथ चळदेगे और घनमें ही जाकर रहेर 
तो उजड़ जायगा ओर वनही अवध बन जायगा, यथा-- हाँ ह 
जहेँ राम निवास! । उजड़े इप नगरमे तब भरत ही घया करो 
पर राज्य करगे ? अतः तपस्वियोंके वेषमें रहनेको कहती है। शरै 
बल्कल वसन कोपीन कमणए्डल आदिसे ही प्रयोजन रस," 
विशेष सामान न रवखं | तपस्ची वेष स्वयं उदासी नताका दिई 
उसे इतनेसे भी सन्तोष नहों, वह चाहती हे कि विशेष उदासी' 
रहें । भरद्वाज, वसिष्ठ, दुर्वासा आदि चिरक्त उदासीन त 
यथा-- छुनहु भरत हम भूठ न कहहों । उदासीन तापस बन ५. 
यर ये भी नगर आदिमे जाते, शिष्य वर्ग और अन्य ऋषियों । | 
सहित आश्रमे रहते और प्रयोजन भरके छिप सामान भी र 


वेष भ 


t 


बसाए, आप मेरे ग्राणोंकी रक्षा करें क्योंकि 'होत प्रांत मुनि 
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“ इती है कि इन सुनियोकी तरहभी न रहे और न किसी आम 


क्षेकथी चे 
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जच eS > ) or >> | 
है?” न 
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9 98 में जाये । | 
कल हे मी रहे, यह क्‍यों ? तात्पये यह्‌ हे के केकयी के जी - 
| „ झाब यदि कोई भी भय था तो बह रामचन्द्रजीसे भरतजीके अनिट 
| था | वह डर रही है कि यदि: रामजी नगरमे रहेंगे तो प्रजा. 
; ` क्क पदामे होजायगी ओर ये भरतसे | राज्य छीन लगे । इसीसे वह र 
` he है कि ये कहीं आवादीमे न जाय, सबसे उदासीन रहे, राउय- 
| सुख संपत्तिका चिजारभी मनमे न छां, किसीसे वैर विरोध या 
| पत्रता का माव मनझे सी न लाचे, इत्यादि इस्यादि.। इल प्रकोर जच 


४ वर्ष # बीत जायँगे तव एक तो उन्हें स्वयं ही राज्यकी चाह न रह 
$ 0 जम लत एन 
. & १४ वर्षके लिए चनवास क्यों माँगा ? इसके बारेसें कुछ ऊपर दिखा 
जया जो वाउमीकीयेके अनुसार है। .वहाँ मंथरा केकयीसे कहती है कि-- 
“चतुदश हि वर्षाणि रासे प्रवाजिते दनम्‌ । प्रजा भाव गतस्नेहः स्थिरः पुत्रो 
मविष्यति ॥००खूदश्च कृत मूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः ॥ एवं प्रत्राजितश्चेव 
रामोऽरासो भविष्यति ॥ भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ येन कालेन 
रामश्च वनाएप्रस्यागमिष्यति । अन्त हिश्च पुन्नस्ते इतमूलो भविप्यति ॥ सं गृहीत 
मनुष्यश्च सुहद्चिः साकमात्मवान्‌ ।?--( सरां ९ ) । अर्थात्‌ ,भरतपर प्रजाका 
स्नेह स्थिर होजायगा; वे जमजायँगे, . जापर रोब जमजायगा, राम प्रजाके 
अप्रिय होजायँगे, प्रजा उन्हें भूछ जायगी, उनके लोटने तक भीतर बाहर भरत 
की जद जस जायगी, सरत आत्मवान्‌ हैं, वे प्रजाको प्रसन्न करके अपने पक्षमें 
` 'मिछा छेंगे। यह तो हुआ चारमीकीयका सत अव भौर सुनिए-- 
अ २--इसः समय सरस्वती यह वचन रानीकी जिह्वासे कहला रही है। ` 
4 सन्परानेःदिन नहीं बत(ए थे पर सरस्वती तो जानती है किं रावणको सत्युको 
॥ ४ बपं शेष ( बाकी ) हैं । अतः १४ वर्ष का वनवास माँगा । ऐसा न होता 
 तोजन्म भरके लिए वनवास माँगकर सदाके लिये बेखटके क्‍यों न दोजाती £ 
| और जस इससे कम कहती तो रावण का वध केसे होता ? ,देवकाय केसे होता कि 
| जिसके लिए उन्होंने शारदाकों अवध भेजा. था---“बिपतिःइमारि बिलोकि वंदि 
| भेषु करिय सोइ आज्ञु। राम जाहि बन राजतजि होई सकर सुंरकाज ? 
` ($ । ) । रावणवध होनेपर अधिक चनवास से प्रयोजन नहीं । सरस्वती क्यों “ 


धर 
4 ९ 

! न 

< a शक 


| हा ह चनवास कराती, चह तो इतनेसे ही पछताती थी, यथा-- मइउ . सरोज- 
| तरी गजा दुःख न देख सकती यी ।--इसमें उक्षयासूलक यु 
HE ` 
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अयोध्याकांड १८८ . ह रा ® 
जायगी, दुसरे रहे भी का न. कोई उनका साथ न देगा; क्यो 


र 
fe ... ~ *त 
के ह" 


~~ 
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+ 
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दिनों मे भरतजीका पूर्ण स्वत्व प्रजापए होजायगा, प्रज्ञा, न 


देशदेशान्तरके राजा { इत्यादि सभी उनको चाहने लगगे औरःचे र्र । 
` काजमें भी निंपुण होजायेंगे । पु र 


पुरुषोत्तम रामकु०- “तापस वेष' धारण करनेसेचित्तमें विषय | 


की वासना.न्त रहेगी तब लौटनेपर राज्य करनेकी इच्छा न करेगे। | 


“विशेष डदांसीः कहने से 'सामाव्य उदासी' का भी बोध होता है। 
जो आम पुर या नगरमें जावें वे सामान्य उदासी हैं और जो ग्रामा 
दिमें न जाये वे विशेष उदासी हैं। चर माँगती है कि राजी बनो 
तपस्वी चेषंमें विशेषे उदासी होकर रहे अर्थात्‌ ग्रामादिमे न जायें। 


' ` तात्पर्य यह कि बस्तीमे अनेक बुद्धिमान्‌ लोग रहते. है कदाचित्‌ को 

` इनका सहायक होआय और इन्हे उपाय बतावे जिससे ये हमारे पु 
पर उपद्रव करसक । पुनः, विशेष उदासीन सुनिवेषमे रहनेसे बन्ना | 
कंदमूळ फळ खाकर (सो भी जब :योग लगे.) शरीरका जैसे तेहे | 
निर्बाह करेंगे इससे शरीर चीण दुर्बेछ होजायगा तब ये लड़ाई भीर. | 


करसरकरो । ॒ 


नोट--'तापस चेष विशेष उदासी? इत्यादिः बहुतसी ऐसी वातं | 
रानीने राजासे कहीं जो मंथराने.उसे नहीं सिखाई थां। उसने स्वरं | 


अपनी बुद्धिसे यहाँ काम छिया दै, अपनी ओरसे ये बाते कही है। 


नोट-इस स्थानपर तुलसीदाखजीने “मनोरथं मोरी” पाठ दिए 

हे जो व्यांकरणके अनुसार अशुद्ध है। इसका क्या कारण है! उत्ों | 

ऐसा क्यो लिखा ? यह. निश्चयात्मक रूपसे में नहीं कहसकता! | 

शायद खी होनेके कारण फेकंयीने मनोरथको स्रीळिंग कहदिया हो! | 

३--मन्थराने केक्यीसे कहा था कि “भयउ पाखं दिन सजत समा, '' | 

दिन बीतनेपर १५ वें दिन खबर'मिळी; अतः एक एक दिनके बदले पुकंपुर व | 
का वनवास माँगा--(दोहा)-'चौदह दिनपर श्रवण सुनि राज-तिलककीः बात ' 

ताते माँगेउ राम वन जाहि वर्ष दुइ सातः--( गणपति उपाध्याय ) ।: अर! | 


राजा कॅकयीके पांस गए-तंब तिलकको १४ घड़ी समय बाकी था; अतः # 


` घड़ी के बदले एकएक वर्ष माँगा । अथवा, १४ वषे में .चौदहो राजनीतिं न 


विद्याओँमें अरत निषुण होजायेंगे। वा; इतने वर्षोमें शात्वसे राजी कह | 
(या दिस्सा:पिताकी जायदाद पर नं रहजायगाः।--( पाँ डेजी, रा० १° ४ | 


ग्र, पु० र्‌० कु० ) । §१६ (३) भी देखिये । 


C¢-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 2% 


Fe ee D4 ग 9०“ कर > आह 
“HE ST कभक = 


Fay 


१:8 मानसपीयूष 


mm we 5 ५८ (४-३) , 
वारणार्थं कुछ छोगोंने 'जोरे' “मोरे' पाठ रखा है; परः 
इस दोक “जोरी?, 'मोरी?:ही पाठ मिळता हे--( दीनजी) । 


He edt”) 


श्र 

मिलान कीजिए-- 
न॒पुयरत्नड्ड 

बिलोकि मनोरथ बेळी' ($ ७ )। 


सुनि सद बचन भूप-हिय सोकूः। 


' गयउ सहसि. नहिं कछु कहि आवा । 
जनु सचान बन भपटेउ लावा ॥ , (५) 

® चिबरनं भयउ निपट. नरंपालु । 
दासिनि हनेउ मनुं तरु तालू ॥ , (६) 


शन्दार्थ--'कर्नकिरण। 'कोक =चक्रवाक, चकवा # । "सचान? 


पककर, दौड़कर, तेजीसे बढ़कर किसीपर आक्रमण करना और 
उसे पकड़ लेना, टूटपड़ना 'मपरंना? कदलांता है -(सं० भंप=्कूदना)। 
_ 'बिबरनः=बद्रंग, रंग उडजाना, पीला सफेद या काला पड़जाना 
 रंपफक होजाना। 'निपर'=बिलङुळ .। - तालु '-ताड़का वृच्त। 'हनेउ!= 
 आरगिराया। `. 
 अर्थ-_कोमळ मीठे वचन सुनकर राजाके हृदयमे शोक हुआ जैसे 
| चन्द्र-किरणके स्पशेसे चकचा व्याकुल हो जाता है। राजएसहम गण 
` कुछ कहते न बना, मानों बटेरके वन, चा वनमे बटेर, पर बाज़ टूट 
जड़ा हो। राजाका रंग बिलकुल उड़गया, मानों ताड़के वृत्तपर बिजली 
, गिरी हो । 
{ पारान्तर जाल? । 
* यह इसकी जातिका एक पक्षी है जो हाथ भर लंबा होता है इसके 
गरीरपर भिःन २रंगोंका मेळ होता है, पीठ छाती पीली और पीछेका रंग खरा पूछ 
| द हरी, डनोपर कई रंगोंका मेल होता है । कहते हैं कि रातक़ोश्यह अपने जोड़े 
| ब बड़े जलाशयोंके पास यह भारतदूषमें दिखाई देता है। 
जातिका, पर उससे छोटा पक्षी: होता है। इसके पजे 
8 के मे होते हैं। यह ज़मीनपर अधिक रहता है और दाना और कीड़े खाता 
|| और र इसके कुण्डके झुण्ड दिखाई देते हैं। इसीसे यहाँ 'छावा का बन 
| = >यापर पटना’ कहा गया । 
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“ब्ि्रुय बिभ्र बुघ ग्रह चरन बंदि कहँ कर जोरि। | 
सकल मंज्ञु मनोरथ मोरि” ( ब० १३) और 


ससिकर छुञ्जत बकल जिमि कोक ॥४२८ ( ४ ) 


| ( सं० संचान=्श्येन ) वाज्ञ । 'छाचा'=ळचा | बडेर, तीतर । 'भपटेड'- , - 


» 
रौँ 


क्र 
हज 
Es 
® ७ न | बे हे = b 
छः ° | 7 । । 
ऐ+. 
[or 
i = 
|; 
` 


~ नगर के | BO _ ही २८५४५. 
-  रिप्पशी--पुरुषोत्तम रामकु०--( १) “उनि खद बचन भूषण 
सोकू...” इति ।--चंद्रकिरण बाहर शीतळ करता है; कोकके सरमे शेर | 
उत्पन्न करती है, वह व्याकुळ होजाता है । वैसेही केकयी के वचा|. 
सुननेमें ड़ हैं पर हृदयको शोकद।ता हैं। यहाँ केकृयीकां सुख चरा | 


है, बचन किरण हैं और राजा कोक है [ यहाँ उदाहरण अलंकार है| 
चंद्रकिय शीतळ हैं पर वे कोकको वियगी करती हैं; इसीतरह कें || 
के बचन राजाका रामसे वियोग कर्नेचालो है इसीस स्ट होनेपर | 
राजाको शोकप्रद हुए ।-- मा० ख० | pie व 
( २)--“गयड समि कछु...' इतिः}; कहते .न बना क्योरे। 
राजा सत्य-प्रतिज्ञ हैं, . धर्मात्मा है, सत्यक सराहना करके उन्होंने | 
देनेको कहा था, अत:-अब न तो नहीं ही करंते-बने और न एवमस 
यहाँ रानीको सचान और-राजाको ळावासे उपमा दीगई; क्योकि सं | 
`` रानीकी वात प्रबळ है, दो चरदान उसके थाती थेह्दी वही उसने मो| 
`: और चह भी राजाके कइनेपर फि मागो हम दंगे | राजाको छवा ह|| 
` - क्योंकि इनकी वात शिथिल पड़गई, सत्यकी प्रशंसा करके उन्होने ब | क्‍ 
देनेको कहा, पर जब रानीने माँगा तब वे खुप होरहे, वटेरकी तरह दृक | 
गप । [ नोट--ऊपर दोहेमे चंचनको वाज़ कझा-हैःयंथा--भिल्मि| 
- जिमि छाड़न चहति वजन भयंकर वाज़'। वैसा ही यहाँ भी'सममह-| 
( रा० प्र० ) । बाज्ञकें झेपटनेपर छवा दबककरं सिंकुड़कर निर्जल | 
होजाता हैं। एक ख़ास चात उसमें यह है. कि बह: पकड़े जेर 
चिल्लाता मी नहीं, उसके सुँहंसे शब्द भी नहीं निकलता; अतु ढवा 
उपमा सार्थक है । | सचान बनमें झपटा, रानी कोपमवनमें। (अ | 
काइ-उक्तविपयावस्तू'मेक्ता )। . .'. ` ` ज | 
(३ )-तीच शाम्य देकर यहाँ राजाके मन वचन तन(६ ) 
तीनोंकी दशा कहते है । तीनोंसे राआका व्याकुल होना दिखाया. f | 
“जुनि सूड बचन भूप हिय सोझू' यह मनकी _ दशा है । “गयड a: | 
नहिं कछु कहि आवा' यह बचनकी दश है और 'ब्रिबरन्‌,भयड' | 
नरपालू' यह तनको दशा है। ?. . “ ES | 
टिप्पणी---बिबरन भयडउ००' इति : तड़के दुष्प वो | 
गिरनेसे उसका शिरोभाग टूरजाता: है_और फिर उसमे और hE 
तरह नवीन अं हर नहीं निक2ते । चह पेड़ी न्ट हो जाता है | ५ है| 
जी )। राजा युतिहीन होगए जैसे ताड़का बुक्ष शिया | 
जाता है ।-- ( रा० प्र०,) । “NN 
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a | + १६२. [ मानसपीयूष 
॒ ल कि “राजाका तन सुजिगयां (छलल. कुम कहते है कि “राजाका तन शुजिगयां (झुल 

प° या) क्योंकि दामिनिकेः गिरनेखे तन जळजाता हे । “तरु 
गया, सुग दिया क्योकि बिजली अन्य वृच्षोपर गिरती है तो 


| इष्टान्त दिय 
ताल न -रहजञाती हैं; ताळ! कुछ नहीं रहजाता । उसी प्रकार 
| _जानाशको प्रात हुए [ “5 


 .. भोर- -मनोरथःः खुरतरु . फूला । 
॒ ॒ ~ ha 
| . . फरतं करिनिः जिमि हतेउ सस्ूला॥ ५» (ऽ) 
‘a उजारि °° कीन्हि दे [ 
` ` ` अवघ. उजारि  कॉन्ह कक । 

विपति ha 
| दीन्हेसि अचल विपति के नई॥ „ (९) ` 
|`  शब्दार्थ-- सूँदि'- बन्द करके, ढककर, ढॉपकर । 'करिनि’ “25 
` इयिनी। 'हतेउ? = उखाड़ गिराया। 'उजारि कीन्हि,= उजाड़ करदिया। | 
HN च तात्पर्य नएकरमे 
| उज्ाइ = गिरापड़ासा; निर्जन, जंगल । यहाँ तात्पर्य: हे--नश्रकरने,' . 
` बिगाड़ डालने, तितर बितर करने, से। 'नेई'= नींव, बु|चयाद्‌। 
` अज्ञबूत, किसी प्रकार न उखड़नेचाळी। `... _ ˆ कट के 
` अर्थ -माथेपर हाथे रख दोनों नेत्र बन्द करके राजा, ऐसे सोचने 
|, लगंगए मानों सोचही शरीर घारण करकैंज्नोच कर रदा हो । (सोचते 
थे हैं कि ): 'मेरा मनोरथ रूपी कट्पबुद्त फूल चुका था ( परल्तु ) | फते 
| समय कर केकयीने उल मनारथका पसा. सवंनाश करदिया ) जैसे 
| इथिनीने उसे जड़ समेत उखाड़ गिराया हो। केकयीने अंब्रधको 
क्‍ | । उजाड डाला, विपत्ति ( ठः ण ) की पक्की नांच डालदी | 
| . ` --करुणारसका आदशं विकास -- eS 
| _ इस प्रसंग में मानसकारनेः करुणारसका क्रमशः जैसा बिकास 
E किया र है: वेसा अन्य किसी रामचरित-संबनघरी:काव्यमे देखनेमे नहों 
आया। और रामायणोंमे प्राय: राप्तवनगर्ंनकी बात खुनतेही राजा- 
का सुत 'होगए हैं; परन्तु यहाँ चह बात नहों है । कैकेयी के 
अनो उनकर और अमंगळ चेशको- देखकर ही राजादशरथके 


| भवनको द भावी. अमज्ञळका खटका होराया; शोकका स्थायी भाव इस 
~ एको पांकर उभरा। कैकेयीका दूसरा वरदान उस शोकके 


ह है ढं ~ ' 
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| (चलः = जों चल न संफे, स्थिर, अटल, सब दिन रहनेवाली, पक्षो . . | 


झयोध्याकाड ~ ` ` शक्र = 


"माथे हाथ सूँदि' का भाव पं० रांमकुमारजी ओर भी कहा. करते थे।| 


MIEN, ] ~ Seg 
उद्दपनका कारण हुआ शोकके: उद्दीस होतेही : विकलताज्ञ सेदो 
हुआ, राजा सहम गए, फिर सात्विक भात्रोंका उदय हुआ, बदन 
ओर तेजद्दीन होगया, माथेपर हाथधर दोनों आँख मूँद शोकक्ी 
वन गए । फिरतो आगेका राजा-रानीका संवाद साच्षात्‌ शोक 
हे और भगंवानका चनगमन दशरथजी का प्राणत्याग और उसके प्रि 
वत्ती सभी प्रसंग बड़े उत्तम क्रमके साथ करुणारसका .आादशे रू 
आए आद्शं विकास है। यद्यपि कर्था-क्रम स्वयं कचिके लिए 
है तथापि उसके यथोचित प्रयोगमें और रसके विकासके वरु | 
किसी अन्य कचिको इतनी सफलता नहीं मिली हे ।-(गौड़जी)। | 

टिप्पणी १--'माथे हाथ सूँदि दोड लोचन! इति।-झू | 
भारी सोचकी मुद्रा है, भारी शोकम मजुष्योंकी यह दशा होती है'३े| 
शोकसे व्याकुळ होकर स्वाभाविकही नेत्रं बन्द्कर दोनों हाथ माथे 
थरकर बेठजाते है। भारी शोक, भय या दु:खमे आख सहजी हु 
( बन्द्‌ हो ) जाती हैं; इसके उदाहरण इसी ग्रन्थमें बहुत हें। यथा-| 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन सूंदि बैठी मग मांह; (क | 
५३ ), 'मूदेड नयन असित जब भयऊँ? (3० ७६), 'सूँदे नयनःसहगी 
सुकुमारी? (अ०२४५) इत्यादि, तथो यहाँ “माथे हाथ सूँदि दोड़लोचन० | 


बह यह कि मस्तकमे भाग्य कुभाग्य लिखा रहता है और हाथों मै; 
इसीसे माथे पर हाथ थरकर सोचते हैं कि हम भाग्यहत होगए, हम! 
भाग्य जाता रहा, फूट गया --( पु० र० कु० ) ! : 

२—'तडु धरि सोचु छागु जन॒ सोचन’ इतिः | -राजाका शो 
यहाँ उ्परेक्ञाका विषय है, शोक. -शरीरघारी नहीं होता इसीसे क| 
उसका उत्प्रेज्ञा करते हैं। राजा-तन मंन चचन तोनोंसे शोचमय द 
है; इससे,राजाको शोच-मूत्ति कहते हैं । मानो राजां नहीं हैं बरनर 
ही मूत्तिमाॉन्‌ होकर बैठा शोच कर रहा हे। इससे-शोककी अधिकत 
दिखाई । यह अत्युक्तिपूणं कल्पना अनुक्तविषया : वस्तृपरेत्षां है। रण 
क्या सोच'कररहे हैं सो; आगे लिखते है--'मोर मनोर॒थ००' 

'मोर मनोरथ सुरतरु फूछा । फरत करिनि ... समूळा'.। 

१ (क)-रामराज्यासिषेकका मनोरथ सुरतरु है! गुरु मंत्री परि 
आदिकी भी उसमें सम्मति हुई, यही उसका बढ़कर बड़ा दोगा |! 
अभिमत बिरव परेड जनु पानी? | तिळककी तैयारी इस म त 
फूरना ओर तिलक होना फल लगना है। (ख) - कर्पट 
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है. ५:४४ “३... ` `= - मानसपोयूष 
: NS कफान्कयमर फसल थ प (58) — - है 
; 


* = है, जाके रामराज्यामिषेक मनोरथसे सबको:वाञ्छित फल 

, ल , सभीका उपकार होगा कुछ राजाका ही नहीं। अतः 
" हे जा 'घुरतरू कहते हैं । (ग)--जब चह फूल चुका था, उसके. 
ब ? आज सबको मिलनेवाछाही था और उसके नष्ट दोनेकोः 
फरा खुल < ६७ 

८ इप्रावना नःद्दोसक़ती थी उ्ली खमय केकयीने डसको उखांड पे का । - 
__ २-'हतैड समूळा' इति ।-“जड़ समेत डखाड़ डाला, क्योकि 
' बदि जड़ या हठ रहजाय तो पेड़ फिए हरा भरा होजाता है, उसमें. 
- फिर अंकुर फूट आते हे, डाङ पत्त फुल फल [फर हो जाते हुँ ओर, 
` उसे उखड़ जानेसे वह सूखदी जाता है; अतपव, 'हतेड समूला' 
` क्हा। अर्थात्‌ अब रामराज्य किसी मर कार नहीं होसकता। राजा सोचते 
_ हैं कि यदि केकयी रामघनवास न माँगती तो रामराज्यकी फिर भी 
' आशा कर सकते, पर रामवनगमनसे तो हमारी तो रत्यु ही होजायगी, 
हमर जीवित ददी न रहेंगे, तब मनोर्थकी पूति कैसे संभव होसकती है? 

` ग्रनोरथ तो हमारे साथही चलाजायगा | | | 
..._ यहाँ मनोरथ सुरतरु है पर उसका मूळ क्या है? राजा रवयं ही 
` प्रनोरथक मुछ हैं, आपही ने राज्याभिषेककी चचाँ गुरुसे चलाई और 
' इसका होना निश्चित किया । इस प्रकार 'हतेड समूळा? बचनों द्वा _ 
| अपने मनोरथका ही नहीं किन्तु साथही साथ केकयी द्वारा अपनाभी' `" 
| वाश सूचित कर रहे हैं। इस भावकी पुष्टि दोहा $ ३४ (१) 'व्याइुळ | 

` राउ सिथिळ सबं गाता । करिनि कळप्रतरु मनद" निपाता? से भी | 
होती है। यहाँ 'मनोरथ' को करपवुक्त और वहाँ 'रांजा'को र कहपतत्त ` 
* भदा दोनोंकों केकड्रीने नष्ट किया; अतपब दोनों स्थानॉमे उसको. 

| इथिनी प्रश से उपेमा दी। £. “५: ` 5 

| ` ` रेज'.फरक करिनि ज्ञिमि०' इति.|--(क) मनोरथ पर सुरतरु ` 

| के अ कियागयेँ; अतएव केकयी पर हथिनीका आरोप किया | 
|, 'पा।-जैसे हथिनी पेड़को उखाड़ डालती है वैसे इसने मनोरथको ` 


| “| करदिया । पुनः, हे | 
| ज) केकेयीको इथिनी अर्थात्‌ पशसे:रूपक-दिया क्योंकि (). 

| पेड र नहीं है। देखिए, अपने घरमे ळगाहुआ फूछताफलता _ 
|| ४२७...” मयुष्यकी कौन कहे राक्तसभी नहीं उखाड़ते या कारते,' 
| इइ भी कर्प हो तो अपनी कौन :कदे:कोई दुसरेको भी 

|| बेकबी दग सो ऐसे मनोरथ रूपी खुरतरँको दुधि विचारहदन ` 
| त्‌-घरवालेनेही जड़मूछ सहित डंखाड़ गिराया । पुनः - 
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„ झचधका उअड़ना प्रजाके विरद-बर्णनम -कहाजायगा; प्रजा रहा 
` नहीं चाहेंगी, भागेगी ओर अन्तमं जब «रहेगी भी .तव भूप 


„ † गयी राजापुर), 'गयेउ”?-.(रा० ०), “गय - ( 
गयउ? पाउते लोगोंने अह अर्थ किया है कि आजँसे. अंतर खियाका 
नः “वगय? ही ससंगत है । यहाँ नष्ट होनेसे प्रयोज" * | 
गया। पर प्रसंग के अनुकूल “ग्यउ ? ही सुसंगत है । य ~ 


; «कं 
EE EST) 


अयोध्याक़ांड ` ˆ : : १३४ _ $२८७) र 


(0) हथिनी कहा, क्योंकि व॒क्तोंके गिराने. उखाड़नेमे उसको कुच को ।क्‍ 
ळंगंता, वह बलपुर्वंक दुचोोंको उखाड़ डालनेम समर्थ है; वैसे 
केकयी यहाँ इस मनोरथ-तरुके नष्ट करनेमे प्रबळ है; उसके प | 
राजाको बचन-वद्ध करके तबे चर माँगा ।-(पु० र० कु०) । झला 
पक और उदाहरण =. ` $ ` | 
नोट--पूर्व कहा था कि छंचनं खुनतेददी. “बिवरनःसयर. निष 
नरपालू। दामिनि हनेड मनहु तड ताल्‌' और यहाँ कहते हेका] 
सोच रहे है कि 'मोर मनोरथ जुरतरु फूळा । फ़रत कारिनि जिमि हकत | 
समूळा”, इन.दो,उत्प्रेताओंसे (१) जनाया कि केकयीके वचनसे राजहे |. 
तनका नाश हुआ और मनोरथ का: भी ।--( पु० र० छु०)। | 
टिप्पणी ३---पुरुषोत्तम राम कु०--अंबध उजारि कोहि | 
कैकेई ।.... इति। (क)-भाष यह कि उसने पक मेराही मनोस| 
नहीं नष्ट किया घरन्‌ अवधमात्रको उजञाड़ डाळा आर उसम विपति 
की नींच डालदी, अर्थात्‌ अवधको उज्ञाड़कर- विपत्तिका र| 
बाना चाहती हे। (ख)--अंपने मनोरथक्ा उजड़ना कहकरल| 
अचधका उजड़ना कहा, क्योंकि इस मनोरथके पूणं होनेसे: अयोभा| 
बसती और इसके नए होनेसे ( राम चनगमनसे ) उजड़ती है| 


भोग सब त्यागकरःरंहेगी । (ग)--अचल' का साव कि ऐसाए। 
पक्का संगीन काम किया कि चलायमान न होसके, विपत्ति p 
कोई राळ यः हरा न सके। विपत्ति अड है क्योंकि हंम (ग्रम| 
अपना वचन न छोड़ेंगे, वचनको so न करेगे जिसस रम || 
अवश्य वनको जायेंगे औरं हमारा मरण द्ोगार-यहं. टलनेवा | 
हे । ( घ )--विपत्तिकी अटळ नींव डाली; आगे कहेंगे कि घरभी बग | 
चाहती हैं । RCC eT | 
कवने अवसर का भयउ गयर | नारि st | 
_ जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्याना | 
ना० 7९। | 
विश्वास | 

| 


=. 
Ry 


उसीका उदाहरण उत्तरा में देरहे हें । . 
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| “ 0 द तक ह 
5 ४ गयड'न्‍्युरी दशाको पहुँचा, नए हुआ, उगा गया, कहीं 


¢ $ | 
ब्दाथ 


ग्रारा गया । 'जतिहि'न्यति को । यति'=घह जिसने 
काः रे विजय प्रा्त करळी हो और संसारसे विएक धोकर मोक्षका 


§ ह्र 


१ ता हो, सन्याखी योगी । 
5 FT था ओर उसमे होगया क्या ! ज्रीपर विश्वास 
ह Es में कहींका. च रहगया. इस समय .मेरी-चेंही दशा हुई ) 
रु हक = सिद्धि-फल-प्रांति के संमय योगीको अविद्याप्ताया नष्ट 
 इरडाळतीदै। Sr 
` नोट-माव यहद है कि यह मंगळका समय था इसमें अमंगळ हो 
| सुखके अवसर दुःख होगया, परमलाभके अवसर परा 
्यासिषेककें समय घन दोगया ! जैसे यती सिद्ध होकर आतं 
: ह अवस्थाकों प्राप्त करनेके योग्य हुआ तभी अवियामायाने आकर 
| सक्रा शान हरलिया और वह तनको ही नित्य मानकर उसीके साधनमें 
' जाजाय। जैसे बहुतसे लोग खिद्धियोंमे पड़कर अपना क 
' सव परिश्रम खोबेठते हैं-'प्रवळ अविद्याकर परिबारा' । "रिध 
| द्विप्र बहु भाई । घुद्धिहि लोम देखाबदि आई ॥ च्य चळ छुछ 
. इरि जाइ सम्रीपा | अंचल बात बुझावहि दीपा ॥ होइ बु जो परमः 
सयानी । तिन्ह तन चितइ न अनहित जानी ॥" -( उ० $११७) (--- 
त्यादि ज्ञान-दीपकके प्रसँगसे इसका पूर्ण भाव समर्भेमें आजाता है।.. ` 


EE] 


| 
| का 
|. „योगसिद्धिः के लिप: योगके आठों ंगॉका साधन आवश्यक और 
| अनिवार्य बतायागयां है। ` अष्टागये हैं -थंम, नियम, आसन, भाणायास, 
| पर्याहार, धरणा, ध्यान और समाधि । अविद्या, अस्मिता, राग, देष और 
| अभिनिवेश ये पाँच प्रकारके झश योग-दश्शनमें माने गपु हैं । पातंजि ऋषिने 
| इनसे वचने और मोक्ष प्रास. करलेंका उपाय योग बताया है। अष्टांगका कमश 
| साधत करते करते सर्जुष्य सिद्ध होजाता है और अन्तमें मोक्ष प्राप्त करत है 
| अविधा!--मोह, अहंकार, काम, क्रोध. आदि सब अविद्या मायाके परिवार ह 
` इसीके कारण जीव भवक्रूपमें पड़ा सड़ता है। इससे ज्ञान उलट जाता दे । 
| मनुष्य अनित्यमें जित्य, अञुच्िमे छुचि, | दुःखें सुख और अनात्मामें आत्माका 
| "षि कणे उता है । स्त्रीको भायाझा रूपही कहा है, यथा “कामको लोभादि | 
| (बल मेह के धारि लिन्दमहँ अति दारुन: दुखद माया रूपी नारि : . 
पु “३३ ) । अतः यहाँ रानी लिए अविद्याकी उपमा बड़ी उत्तम है । 
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. ११७), बेसे ही केकयी ने राजाको छुलसे बियाड़ा. यथा--'कपर 


होता दै, यती योगका अधिकारी है, इसीसे यहाँ 'यती' को उपमा || 


. <“सात अंग और हैं। सो इन सबको करके, जैसा उत्तरकाण्ड ज्ञान-दीपकों र| 
mS किया गया है--'सात्विक खरद्धा धेनु सुहाई” इत्यादि, जब तेजराश्षि विज्ञाम| 


परत खगेस होइ नहिं बारा?। . || 


चन सके ? योगीके नज़दीक अविद्या ङुंछ नहीं है पर.गृहस्थ तो 
ही है। राजा योगी हैं, रामराज्यरूपी योगसिद्धि फल परमलाभ है, 


चनवास होगया, ख्रीपर विश्वास करनेले मैं नाशको प्राप हु 
योगःसिद्धिके फळके समय 'अविद्यासे यतीका नाश होता है 
सिद्धि-फळ परमळाम है, उसके समान और लाभ नहीं और इ 
ग्रास परमहानि है। वैसेही रामराज्य परमछाभके "अवसर 
परमहानि हुईं । अविद्या योगको बिगाड़ देती, योग सिद्ध नही हो 

पाता, फळ नहीं मिलता और योगके -बिगड़नेसे यतीके तन 
नाश दोता है। यहाँ राजा यती, रामराज्याभिषेककी तैयारी यो हे | 
राज्य योगसिड्धिका फल ओर केकयी अविद्यां है जिसने यते 
विगाड़ा जिससे राज्य-फलकी प्राप्ति होपाई और -राजाओे 
नाश हुआ * ।( २ )--अविद्या यतीको छुलसे बिगांड्तीःहै, यथा, 
कल बळ छुल करि जाइ समीपा। अंचल बात बुझावइदीपा!(॥ 
| | 
चढ़ाइ बहोरी । बोली बिहँसि नयन मुँ मोरी' 'ऐसिंड पीर २ 
गोई।... लरी न भूप कपट चतुराई? इत्यादि । ( ३)--यती कषे 
करनेमें मुख्य है । सब विषय त्याग करनेपर मनुष्य योगका अगिप्र|. 


| ६ 


* पण्डितजी--'योगाके आठ अज्ञॉमेंसे एक अंग आसन है.जो ८४ हाइ 


दीपक जला और जो.'जिड्‌ चेतनहि ग्रन्थि परि गई थी बह छूटने गी ता 
की उपाधि से वह योग-अष्ट होगया यतीको किसीमें राग (प्रीति) नहीं ह| 
सो योग-सिद्धि-फछके समय उसे'कामकी इच्छा हुईं, खी प्राप्त हुई, 

संगसे चह नष्ट होगया। ख्नीरूपा आंचद्या योगमागमें तळवारकी धार ह 


अश्न--महान्‌ सझुद्र को जड़ करणीसे अर्थात्‌ पैरकर कोई केसे पाए 

सक ? उत्तर-“राम-भक्ति-नाचसे? 
. अपन--सब वासंनाओंका स्याग केसे बने ? उत्तर रामदास होनेसे । ९ 
जीके दास होनेसे पार रूगजाता है और राजा तो रामजीके बाप बने हैं तो म 
षो 

अविचा रूपिंशी केकयीके संगेसे इसने बडे पदले. गिरे, परमलाभके बुडे 
दानि हुईं १ 


CC-0. Janganwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


® 


A 


ठ 
} 


ce 


“oN 
j 


१६७ सानलपीयूषः 


_ क २5 (१) SL 
सोचते हैं कि हमारी राजधानी नष्ट हुई, यथा-'अवध 


) नन, हमारा नाश हुआ, यथा--गयडें नारि विस्वोस' | 
तजघानीका नाश कहकर तब अपने नाशका शोच करते हैं 
रथम ` = तनके शोचसे राजधानीके नाशका शोच अधिक है। 


हि बिचि राउ मनहिं मन झाँखा । 
` „~ देखि कुभाँति कुमति मन माँषा॥ $ २६ (१) 
भाँलाः=मीँखने वा भखने लगे, खोझे,-( यह शब्द 


होकर बहुत पछताना और कुढूना, दुखड़ा' रोना ) )= 
| 


तरह | माषा>माषना-ऋद्ध या कुपित होना । 


काको देखकर डुबुंद्धि मनमें बेतरह कुद इइ । ` 

| नोट-कुमाँतिः के दो अथे है । दोनों यहाँ दीपदेहरी न्यायसे राज्ञा 
_ और केकयी दोनॉमे लगते हें । 'एहि बिधि'_अर्थात्‌ बहुत पश्चाताप 
| जी तरहका किया । इन शब्दोसे, वाल्मीकीय सगे ११ और अन्य 


है. | 
ope, 
§ 


टिप्पणी 

| | मन कमें ओर चचन सभी की निन्दां कररहे हैं। जैसा ऊपर दिखा 
भाए | पुनः, जैसे योगी सचस्व परमलाअ खोकर झँखा कि इतने बड़े 
पसे गिर पड़े वैसेही राजा मनही मन आतेहे । रानी इस कुभाँतिको 
| देखकर 'कु्मोति? बचन बोली, यथा--प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती?। 
| १-इपित होनेका कारण एक तो राजाकी चेष्टा, दूसरे उनसे कुवरीक्े 
का स्परण--मन मळीन मुँह मीठे नुप राउर सरल खुभाउ' | 

पचनोंकी सत्यता का पूर्ण विश्वास इस समय केकयीको होरहा 


| vr दिए ये है | 

|| ३ (२) . पु० रा० कु०-इस प्रसंगे दिखाया कि केकयी 
। मे नष्ट किए। २--नष्ट चचन बोली और ३-मनमें मा 
/| क्ति खि 'कोप समाज साजि सज़ि खोई । -राज करत तेदि 
| `: ९ इसमें कमं नष्ट किए ।--२--बात - इदा 
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' ना से बनायागया है। भींखना“किसी आनिषाये अनिष्टके ` 
डन कुंमाँति'=बुरी रीति, चुरी तरह, बुरा ढंग ( चेष्टा ), वे | 


| ज्रर्थ-इस प्रकार राजा मनहो मन भाँखते रहे | राजाके इस बुरे ` 


रमायणोंमे भी.जो कुछ छिखागया है वह सब कविने, सूचित कर. 


(१) पं० रामकुमारजी-१ भाव यह कि अपने. hr ४ f 


। उसे अव विश्वास होगया कि राजा:मेरी तरफ नहीं हैं, मेरेचचनों 


हस ज ie 


जह्‌ 


 दोली००' इसमें वचन नए बोली और ३--'देखि कु्मांति भनि 


| 


अयोध्याकांड a 
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एप! यहाँ मनमें माष किया। ये तीनों निदित कमे उसने किए 
कति उसकी निदा करते है; निम्दायोग्य समभकर इन तीनों 
उसके छिप 'कुमति' पदका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ष 
उसके कर्म वचन और मन तीनोंको. निन्दित सूचित किया है। 
(३) यज्ञास बोलते न बना, इसोसे वे मनही सन मेंझते। 
सोचना और मँछना पर्यायवाजी शब्द है, आदिम सोचना कहा 
उत्तीको भूँडना कहा । | 
अरत कि राउर पूत न होहीं। | 
आनेहु मोल बेसाहि कि हीं ॥ ६ २॥ 
जो खनि सर अस लाग तुम्हारे। | 
काहे न वोलंहु वचन सँभारे॥ „(| 
देहु. उतरु अलु-करहु कि बाहीं। ¦| 
सत्यसंघ ` तुम्ह रघुकुल खसाहीं॥ „ (| 
शुब्दार्थ--'मोल वेसादिः=दाम देकर मोछ लाए । 'बेसाहि (ह| 
व्य वसाय ) । 'बिसाहना”=राम देकर लेना, मोळ लेना, खरीद र| 
` «सत्यसंघ'=सत्य प्रतिज्ञ, सत्यके स्राधनेवाले, सत्यवादी। | 
अर्थ-क्या भरंत आपके पुत्र नदों हें? या कि मुमेही दाते 
मोल लाए हो ?* जो ( मेरा वचन ) छुनकर आपको वाणसाहा 
सँभालकर वचन क्यों नहीं बोले (वा, बोलते ?) । उत्तर दो कि 
अनुकूल करते हो यां नहीं ? आप तो सत्यघादी हैं और रघुकुळ 
टिप्पणी १--भरत कि राउर एत न दोहो ।००' इति।7| 
' भरत आपके पुत्र नहीं हैं याकि आप सुझे खरीद लाए है! इस 

तात्पर्य यह कि दो ही हाळतोॉमे भरत राज्यके अधिकारी "| 
सकते | एक तो यदि घे आपके पुत्र न हों; दूसरे यदि वे दास 
यदि ऐसा नहीं है, वे आपदीके पुत्र है और में पटरानी ड 
तो आपको भरत-राज्यके बरसे दुःख न होना चाहिए था; र 
' था, राम न राजा हुए भरत ही हुए ! यहाँ च्यंग से सूचित. . | 
' कि क्या कौशल्या ही परंरानी हैं और राम ही आपके पुत्र है! 
: ३--- जो साॉन०'-राजाका रंग पीछा पड़गया ho 

“उनके मुंखंसे वचन नहीं निकलता अख बन्द 


५ 

i 
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| 
र शोकर्म इचे बैठे हैं, इसीपर बह कहती है कि परत कि. 
| 


तडर..-आनेु मोल वेसाहि + । जो।खुनिसर अस लाग तुम्हारे ।...? 
दशा बाणा ळगनेसे होती है--( पु० रा० कु० ) | 

 ५-देहुउतद अनुकरहु कि नाहीं ।...'इति ।--“अनुकरह”, इस 

' जके ्रयोगके उदाहरण हिन्दी शब्द-कोशमे नहों मिले । “अडुकरहु 


# मोळ बेसाहि' एक शब्द मानकर: बोला जाता है | पं० रामकुमारजी 
बहते हैं कि यह देश बोली है, लोग बोलते हैं कि “यह वस्तु हम मोल बेसाहा? 
है। ये दोनों पयांयवाची शब्द हैं । अब भी छोग ज़ोर देनेके लिए बोला करते 
` इक्या दाम देकर मोळ लिया है, ज़र ख़रीद किया है ? इसमें पुनरुक्ति नहीं 
| है। २-पुनरुक्तिके विचारसे लोग इस तरह अथं करते हैं कि 'आनेहु मोल ? 
| सरतेके लिए कहा ओर आनेहु बेसाहि? अपने लिये । अर्थात्‌ क्या भरतकों मोल 
| छाए हो या कि मुझे बेसाहि छाए हो ।- इस श्रकार इसमें पुनरुक्तिवदाभास 
` नुलंकार हुआ।--(-रा० प्र०, शिला ) | 
| | जो सुनि०'- इसके अर्थ तीन प्रकार से किए जाते हैं । १--जो अर्थात्‌ 
| भरतका राज्य | ऊपरकी अधाछी 'भरत कि...? के साथ मिलाकर इसका अर्थ 
| करते हैं कि भरतका राज्य सुनकर आपको बाणसा लगा तो क्या भरत आपके 
| पुत्र नहीं ह “अपने को सँभाळकर वचन क्यों नहीं बोलते ? हमारे प्रश्नोंका 
| उतर क्या नहीं देते १ भरत पुत्र न हों या में दासी हूँ, तो वैसा कहना चाहिये 
| था-(घु० रण कु )। 

_ भथांत्‌ यदि हमारा वचन सुनकर तुमको वाणसा छगा तो पहले ही 
| र च भ्रथांत्‌ सोच विचारकर क्यों न बोले ये ! बोल्हु--बोलेहु | इस 
4 द बहुत स्थानोंपर शब्दोंका प्रयोग हुआ है, यथा--जानह लेइहि 
रहे अत कल सराहसि करसि सने ।'सँभारे? वचनके साथ है । 
आग न कि पहला अल जाता है, दूसरे राजाको तो दूसरा वर वाणसा 
॥ जु ही य (द पहलेमें ही केकयीका संतोष होजाता वे तो तो उसे 
हि, ह वर देनेको तैयार हैं। 

| पम त क कि राजा दशा देख केकयी डरी कि कहीं इस 
|| धइ जाया । ia र ये 'हाँ’न कह सके तो बना बनाया काम 
) अपनेको भाकर है NN ड़ वह ऐसा कहती है कि 'हमारे वचन वाणसे लगे हैं ! 
| कहती है हि उमे क्यों नहीं !” जिसमें वे बोलें फिर भी वे न बोले 
| केषा है। दीजिये, हाँ या नहीं कुछ भी कीजिए । यह अथ भी 


पकाः 
hs 


. य e 
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एक शब्द है जिसका अर्थ है--उसके अनुकूर, अजदार वा अनुक्त | 
करते हो । यथा-'अलुकारः सदशी करणम्‌ अलुहारः इत्यमरः 
, or तुम्द ' रुदर माही इति ।-ये वचन व्यंगके हे । 
अर्थात्‌ आपही तो अभी कहजुके ह्‌ कि 'रछुकुछ रीति सदा चहि 
आई । रान जाइ बंद वचन न जाई” और सत्य की सराहना की है। 

अब उस रीतिका पाऊन करना आपका कत्तव्य है; जैसे चने आएको बर | 
दान देना चाहिये । पुनः, (२) सत्यसंध हो, अतः नहों करनेसे रिग | 
जादी है और रघुवंशी दो, अतः मुकरनेले कुछ दूषित होजावगा| | 
केकयी 'अलुकरहु कि नाहीं कहकर स भी डरती है कि कहीं सल |. 
'नहीँ' न करदे क्योंकि रामजी उनको प्राणी ले अधिक मिय है, अतः क || 
अपना मतलब खाधनेछे लिए फिर कहती. है कि “सत्यंघ...॥-| 

(यु० रा० छु० )। क ; 
| देन कहेहु अब जनि चरू देह । 

.तजहु सत्व जग अपजछु लेहू ॥९२६ (४) 

सत्य सराहि कहेहु चरु देना । 

जानेहु लेइहि साँगि चबेना॥ » (९ 


३ 'अनुकरहु पाठ राजापुर, = य्य उ । काशिराज इत्यादिकी रियं ; 

पं० रासगळाम द्विवेदीकी प्रतिलिपि जो वंदनपाठऊजीके पास थी है. | 

"अर्‌ कहहु? पाठ है पर पाठकजीके शिष्य छोट्रेलारू ब्यासजी 'अङुकरहु 7 | 

पाकजीका बताते हैं । बाबा हरिहरप्रसादुजी आदि इसे राजाएरका पा, क] , 

हं । पर छपते समय ळाळासीतारामकी प्रति जो मिली उसमें अरु' द । प | 

में “व? और नकार 'न' ऐसा लिखा गया है संभव है कि न! को. प र | 

. हो। 'अदुकरहु' का अझ्करहु? अरुकहहु ठीक अथ न समझनेके कारण ६ | 
हि असम माह ३ अिक 

पं० रामकुमारजी 'अरुकरहु' का अथ या करते इ ह 

~ ०3 १ चे कि नहीं रो?? । और कहते दें कि a 

दो किहमने वरदान दिया और कि (या) नही करों इ ब हर 

अपना काम कियो चाहती है इंसीसे पहले देनेको कहती है न pl 

कहती है और फिर आगे नहीं करनेसे रोकती है-यह कहकर कर बहु | 

. हें और रघुवंशी हैं फिर आप नहीं केसे करसकते हुँ ? छात र 

_ पके नॉही के अंथ इस प्रकार किए हैं--3 नहीं तो नहीं का अर 

के |. ( ~ रो ~ 08 केककरण पाक ७ ३७ (०० 

करों, ३--या कि नहीं कंरों। पाठक अब स्वय [चचार देखे i = 


के अनुकूछ संगत है | 
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| 
FE 
अर्थ-वर देनेको कहा था अब न दीजिये, सत्य छोड़ दीजिये 
| रजगतसे अपयश लीजिये । खत्यकी बड़ाई करके आपने वर देनेको 
| दद्ाथा, समझते थे कि चबेना माँग लेगी। _ 

| ` टिप्पणी--ेबपोचम पवः-{ १) 'देन कह ० इति| 
. 'हहु उतर अरु करहु कि. नाहों! इसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया | 

| ज्रोषहॉँकहा उसीको यहाँ फिरसे कहा । 'संत्यसंध तुम्ह” इसका 
| तात्पर्य कहते हैं कि 'वजहु सत्य जग अपजस लेह' | अपयशका भय 
| दिखाती है जिसमें राजा नहीं न करें । २ (क )--'सत्यसराहि” 

.. थथा--'सत-सूऊछ सब सुकांति सहाये ।...! चंबेना मागेगी, ऐसा समभ- 
| ङ इसी घोखेसे आप दानी आर सत्यंबादी बनरहें थे। शिविज्ञी 
| आदि बड़े बड़े उदार दानियोंका उदाहरण आरे देकर राजाको कृपिण 

| चनाती हैकिआप तो घुट्ठीमर चबेना ही देना जानते हैं। दानी तो 
ह वे थे कि तन धन सब दे डाला । पुनः, ( ख )--डूसरा भाव यह कि 

| यदि आपने पेसा खमझा हो तो आपको सूळ है, कोई मरभुखा 
| दरिद्री होता तो भलेदी देखा समझना उचित था फि सुट्टीभर चबेना 
(मग लेगा पर, रानी तो राज्य ही मॉँगेगी'। 'चबेनाः-( चर्वण ) 
| चवाइर खाने का सुखाः झुना हुआ अन्न जैले चना; यहाँ तुच्छ, 
| अर्प वस्तुका आशय है । यहाँ लोकोक्ति अलंकार है। ' 

|| सिबि द्धीचि बलि जो कछु भाषा । 

| तनु धनु तजेउ बचनपचु राखा ॥5२8-( ७ ) ¢ 
| अतिः कड्‌. बचन कहति केकेइे । | 
| . मानहु. लोन जरे पर देई॥ , (द) 


| —_अर्थे-राज्ञा शिवि, दधीचि ऋषि और राजा वलि * ने जो ङु 


युधिष्टिर राजा शिक्षिजी--महाभारत वनप्च अ० ३९७ में माकंण्डेयजीने 
{| साता भौर न यों कही हये “उञ्षीनर महाराजके पुत्र थे। इनकी 
!| भा थे। कबूतर ह इन्दर याज । राजा सिवि सभामें सिंहासनपर विराज- 
[| चसा हुला वहाँ ए इजा उनकी गोंद जा गिरा और बाज़ भी पीछा 
| शुः कबूतर $ पा । कबूतरने राजाले कहा कि मे आपकी शरण हूँ से 
॥ रहा, एग स्वाधायनिरत तपस्वी ओोजिय रहार हूँ, मेरे 
"| सोक कसी २०५७... याज्ञ बोला कि मेरे आहारमे विशन न डालिये। 
। “पष्ट मचुष्य भाषामें बातचीत सुन राजा असमंजसमें पड्गए। 
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eo बा, तनः घन: सती सीजिजओ। 
कहा उस बचनकी प्रतिक्षाको र्ता की, तन घन (सलेही) साग ब्य. 


GR 47 वब अमर 35 रुप पाया न इजाजत 
शरणागतको शत्र के हाथमें देनेके पातककों कहते हुए राजाने बाज़से कहा || 


` इसके बराबर तौलकर सुझे खिला दीजिए तो मेरा प्रिय होगा और इस| 


a 


उन, च k । h 
अयोध्याकां ड _ २०२ 8२६७० 
i 


केकयी अत्यन्त कड॒ुए वचन कहरदी दे मानों जलेपर नमक छिड़कती ह|| 


मैं अपने प्राण चाहे देदूँ पर शरणागतको नहीं छोडंगा, तुम इसके लिए भा र 
| 


श न करो | हाँ, मैं उनके बदरे बेल आदिका माँस देसकता हूँ, अथवा, क| 
जिसमे मेरी कोति हो और तुम्हारा भी रिय हो वह बताओ सें उसे का | : 
है है. ॒ | : | 

हब बाजने कहा कि अपची दाहिनी जंघाका माँस अपने हाथसे छत 


१ 


= 
4 


/ 
} 
f 

. 
4 


® 
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जान बचेगी । SE SS... | 
महाराज शिविने तराजू मेंगाकर एक पळडेमे कबूतरको दा दूसरम भा 
मांस काट काट रखते गए । पर, सारे दारीरका माँस काटकर चढ्ादेनेपर भी खनूत| 


[$ 


का पछडा भारी ही रहा, तब राजाने अपना शरीर ही शरणागतका रक्षाके | 
अपण करदिया । यह देख बाज़ यह कहता हुआ अन्तर्थांन होगया कि राखे । | 
लिए असाध्य कुछ नहीं दै और कबूतरकी रक्षा होगई । तब राजाने कबूतरते प | 
कि यह बाज़ कौन था ? उसने सारा दाल कह द्यि और चर दिया कि भो || 


' तुमने मेरी रक्षाके लिये दिया है यह तुम राजाका स्वर्ण चणं अत्यन्त पति 


सुगन्धयुक्त राजचिह दोगा और तुम्हारे दक्षिण भागसे यशस्वी कपोतरोमा + , 


. होगा। यह कह वंह भी अन्तर्धान होगया । | 


कहीं कहीं ऐसा लेख है कि राजाने १०० यज्ञ करनेका संकल्प क्िया। | 

यज्ञ पूरे होजानेपर इन्द्र डरे कि हमारा सिंहासन राजा न छीन रू ] अतः बी 
अञ्चिदो साथ छे राजा जहाँ यज्ञमें बैठे थे वहीं परीक्षा' लेने पहुंचे | | 
शरीरका साँस कबूतरके बराबर न हुआ तब राजाने शिर काठकर पग कै. | 
ज्योंही उन्होंने तरवार उठाई इन्द्र और अझिदेव अपना कृत्रिम स्वरूप | 
प्रकट होगए और प्रसन्न होकर उन्होंने राजाका शरीर जैसाका तंसा कर दा || 
सोमवंशी राजा थे और ययातिके दौहित्र थे । डशीनर देश कुन्धारके | 
शिविजीके धर्म और चैयकी परीक्षा एक बार ब्रह्माजी ब्राह्मा pe ४| 
आए और बोले कि अपने पुत्रका माँस पकाकर खिला । जब be | 
विप्रके पास गए तो वह वहां न मिला मालम हुआ कि देर | 
कुपित होगए और घर वार नगरमें आग छंगारहे हैं. तब भी का ज 
दुःख न हुआ वे विप्रके पास भोजन छेगए । उसने ख न . 
आज्ञा मान खानेको तेयार हुए विने हाथ पकइ लिया और बु 
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षा रामक०- 0 सच कल 
__2प्पणी--उरुषो्तम रामकु०-- (१ ) 'सिबि दधीचि जो कछु 
आषा ।...' इति | --जो कछु भाषा” अर्थात्‌ इन महात्माओंने जो कुछ 
इहा साई किया, इन्होने तन घन बचनेका उपाय नहीं किया और न 
ओकही किया । शिवि और दधीचिने तन त्याग दिया और बलिने धन । 
ss SS sn गप्रडकललिल, 
राजाने देखा एक पुत्र वहीं जिन्दा खड़ा है।--( अध्याय १९९) | चन पं 
ध्याय १३०-१३१ में लोमरजीने राजा उशीनरकी घमंपरीक्षाका इतिहास 
भी ऐसा ही कहा है; केवळ भेद इतना है कि वहाँ इन्द्र और असनि दोनोंका छद्म- 
वेश छोड़कर प्रकट होना वर्णित है । जान पड़ता है कि टीकाकारोंने अमले एकी 
कथा दूसरेमें जोड़दी है अथवा कल्पभेद हो । n> 

२-_अ्रीदधीचि ऋषि--अथवंण ऋषिके पुत्र हैं । बड़े उदार-डुद्धि और मल्लः 
तपस्वी थे । इनका आश्रम सरस्वती नदीके पार था। जब इन्द्र बृत्रासुरको न 
जीत सका तब देवगण भगवान्‌ विप्णुके शरण गए और बहुत प्राथना की। 
भगवाचूने प्रकट होकर इंद्रसे कहा कि--तुम ऋषिश्रेष्ठ दधीचिके पास जाओ; 


` बिद्या, ्रत, एवं तपके ग्रभावसे अत्यन्त इद्‌ उनका शरीर उनसे साँगो । चे 
` अध्यात्म-विद्यामें अत्यन्त विद्वान हैं, ज्ञान-काण्डको जानते हैं एवं उसे अरिवनी- 


इमारको बतलाया है जिसके वळसे वे अमरभावको प्राप्त होगए । सुनिने त्वष्टा 
को अभेद नारायण कवच बताया था... । तुम लोगोंके प्रार्थना करनेपर अतिथि- 


| शमं ऋषि तुमको अपना झारीर देदेंगे। उनकी हड्डियोंसे विश्वकर्मा जो अस्र 
| चना दंगे उसके द्वारा मेरे तेजसे युक्त चुम बृत्रासुरंका सिर कारोगे । देवताओं 


इन्द्रे जाकर प्रार्थना: की, अपना हुखड़ा कह सुनाया और शरीर 


| हु । उन्होंने प्रसन्न हृद्यसे कहा--'हे स्वामियों | यह शरीर अनित्य है, जो 
| _ इश्व सब आणियोंपर दया प्रकाश करते हुए इससे धम घनके उपाजनकी 


चेष्टा 


र i करता उसके लिए अचेतन जड़ जीव भी शोच करते हैं। जो व्यकि 
| प माणियोके शोकसें शोकाकुल और हर्षमें हषि'त होते हैं उनका उक्त धर्म 


अव्यय है 


| शरीर ठ उण्यरझोक मनुष्य उक्त धर्मका आदर करते हैं । धन, स्वजन एवं 


र रा अपना मयोजनीय नहीं है। अहो, केसे कष्टकी बात है, केसी 
शोतिषात्न “डष्य इनसे भी उपकार नहीं करसकता। मेरा यह शरीर अत्यन्त 
में इसको अभी यक दिन अवदय मुझे त्याग देगा । अतः आप छोगोंके लिए 

को हा. दगा ह । पेसा कह शारीर त्याग दिया और विश्वकर्मा 
भ चअ बनाया जिससे बृत्रासुर मारागया |- ( भ्रीमद्भागवर्तं 


. 
ने ्िं हज 

fx. 

- स्केध 


हे J अध्याय ९, १० ) || = 


FA 


>भारत वन, पर्व अध्याय. ३०० में छिखा है कि ब्रह्माजीने देवताओंको 
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“अयोध्याकांड २०७ § २६७३ | 


(२) न का साव यकि मस्तक आल 'तन घन तज्ञेउ?- का भाच यह कि. भरतंको राज्य के E 
राजाको धनका त्याग करना पड़ेगा और रामजी को वन तर| 
त्याग होगा; इसोसे तनः धन तजनेयाळों. का उदाहहण देती है। | 
पंजाबीजी- इस कथनका भाव यह कि इनके तो तन घन वे 

. गए और आपको तो केवल १४ वर्ष अर्थात्‌ अरप काळ का वियोग३| 
-उसके बीतनेपर रामचन्द्रजी' फिर आमिळेगे । राम-वियोगको अत 

. बताना, यह अत्यन्त कड्चा.चचन है-'अति कड चचच कदति०| 


TT —््््््््  ्  ् ्््््~>्३ 
| महर्षिके पास भेजा था. और हड्डियोंले छः कोनोंचाला भयानक ध्यनिपणे ह| न्‍ 
| चञ्ज बनवानेकी सस्मांत दी थी । f 
| ` चाळकांड परञझुराम-गवंहरण. प्रकरणसें लिखा जा चुका है कि इन्हीं हायर] 
॒ दो धनुष बने थे, एक श्रीशिवजीके लिए दूसरा भगवान्‌ विष्णुकें रिग्‌ झु| 
'णाँतरमें ऐसी कथा है कि ऋषिने शरीरपर क्षार छगवाकर सब माँस गेम 
चटवा दिया हड्डियाँ देवताओं को देदीं । | 
“राजा वलि”--ये दैत्यराज प्रह्नादके पौत्र थे | देवताओंको इन्हे क| 
हिया । यह बड़ा धर्म और- दानशील था । देवताओंका राज्य आदि छि | 
पर उनकी माता अदितिने अपने पति -कइयपजीसे प्राथना की, उन्होने मा्‌| 
को उपासना इनको बताई जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हो उनके पुत्र हुए- वा| 
रूपसे | यह अवतार भाद्रपक्ष छुछ १२ को हुआ | बावन भगवान्‌ इसी से| 
'बलिके पास आए । वह उस समय यज्ञ सें बेडा थां ( ९९ य्रज्ञे कर चुका गाम f 
अत्रइन्द्र बननेके लिए अन्तिम यज्ञ कररहा था ) । राजा बझिने ब्राह्मण वा| 
'रूपभरवानूका आदर सम्मानकर चरणास्त छे उनसे कहा कि आपको | 
असिछाषा हो मुझसे कहिए मैं आपको वही दूँगा । वासनजीने उनकी उदार | 
प्रशंसा करके अपने पेरोंके नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी । ुक्राचाये द| 
को बहुत समझाया कि तुम नहीं करदो, ये भगवान्‌ हैं; छलसे तुम्हाए द 
आदि छेना चाहते हैं;“फिर भी राजाबछि प्रतिज्ञासे न डगे | वे के 
अह्वादका पौत्र हूँ “दूँगा? कहकर अव 'नहीं- दूँगा? नहीं कहसकता। * ॥ 
दूँगा ।..:चामन ब्रह्मचारीने पग बढ़ाया, एक पयसे -बलछिकी थ्व 2 के 
दूसरे चरण की नापमें स्वगं आदि सभी आगए, तीसरेके लिए ड कक. 
भगवानके यह कहनेपर कि तेरा वचन असत्य हुआ बलिने उत्तर दद दा 
राजाका शरीर आधा राज्य के बराबर है आप इसे एक चरण के नवी 
.लीजिये मैं झड़ नहीं बोलता और अपकीर्तिको बहुत डरता हूँ। भगवान १६०२ 


> = इनको 4 कहे > 5० - अ° 38 “4 
चरण .इनके सिरपर रख इनको भी नापं छिया ।-:(भां० स्क ८ ० 
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~= दली - रोग रमक अति कडु चंचनक्दति० इति। रामकु०-- अति कटु बंचनकहतिः ० इति। 
'__'श्कयीकेवचन तो घर्ममय हैं,घसंकी बातको “अतिकडुः कैसे 
ड शे याधाम-घह धर्मात्माओंको प्रशंखाक्ररके राजाकी निन्दा कंरंरदी 
हा (देव कहेहु अब जनि घर देहु । तजहु सत्य जग अपजख लेह , 


` आए--बिबरन भयेड निपट नरपालू | दामिनि हंनेड सनह तसा तंलु । 
| बरमाँगकर राजाको जलाया और अब ` धर्मात्माओंका' धम कहकर 
| ,तज्ाको अधर्मी बनाती है, यह 'जरेपर लोन लगाना है। अति 'कड़ 
| न कहरदी है, क्योंकि राजापर भारी क्रोध है, यथा--आगे दीखि 
| नतारिलि मारी'। जब जैसी रिख तब तैसा कटुबचन निकलता हे। 
| द्ञोघसे कटुबचन निकलते है, यथा --'क्रो धक्के परुष बचन बळ सुनि- 
| र कहहिं चिचारि'। इस समय सारी क्रोध है, अतः 'अति' कठुचचन' 
| निकले । पुनः, नवाख कटु उसपर भी अधर्मी, असत्यवादी, कृपिण, 
| प्रण और घनके लोभी, धर्म के न जाननेवाले, इत्यादि बनाना: यह 
अति कट्टु है । | 
 नोद-जलेपर लोन र्गाना या छिड़कना सुद्दावरा है। किसी दुखी 
[| 'या थित मनुष्य को और अधिक दुःख या व्यथा पहुँचाने के अथे में 
| प्रयुक्त होता है। जले हुए स्थानपर यंदि धोखेसे भी नमक लग. जाय 
| तो बड़ी असह्य वेदना या पीड़ा होती है । 

| पंडितजी-पक तो राजाने उसे बचन दिया यद्यपि चह उसकी 
| पात्र थी, इस कारण बरसे दाह होरहा है ; दुसरे इतिदास कहकर 
॥ जलेपर नमक छगारही है, अधर्मीके मुहँले धर्मके इतिहास नहीं 
' पुहाते। ( अलंकार--उक्तविषया “चस्तूत्पेत्ता ) | 


ष खुरंभर धीर धरि नयन ५ उघारे राय। 
पिह धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय । 


| मुर = मी चुत धारण कोवा भ 
| कि उ श्र्ठ | | 'उघारे-खोले । 'उसाल' (उत्‌ + श्वास)-ऊध्वे श्वास, 
जञ... 5उती हई लंबी सॉँस-। 'लीन्हःउसांस?-टठंढी डुःखभरो श्वास 


है| कक भरी । 'कुठाय' =दुरी जगह, म्मे स्थान । 
है आ आह ३ भरी धिष राजाने धीरज घरकर नेत्र खोले। माथा पीरकर 
3 ( मनमे सोचे कि).इसने झुझे घुरी ठौर तलूवारसे मारा । 
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| ही तिं कडु है: मानों जलेपर झोन लगाती हे। प्रथम जंलना लिख 


ns snes, 


| 
अयोभा ह २०६ $३०३ 
| १_'धरमधुरधर' का भाच यह है कि (१ ह. 
घमिषठ हैं, बे घर्मका त्याग नहों करना चाहते; इससे यद्यपि वे शो 
मझ हैं, नेत्र खेलने वा योळनेका सामथ्य नहीं है तो भी उन्होंने 
धारण किया और आँखें खोलों। (२ )-बैअनाथजी और ह| 
प्रसादजी कहते हैं कि अपने धमंके डरसे पेसे कडु बचन सह| 
नहीं तो न जाने बया कर डालते | ( ३)--रानी राजाको अधमा क|. 
रही है, कवि उसके इस अधमंको नहीं सहसकते, इसीसे राजे 
धर्मशुरंधर विशेषण देकर उसे झूठी कृरार देरहे है, उसकी वात्न 
खण्डन कर रहे हैं। | 


a 


२-"सिरु चुनि लीन्हि उसास अखि मारेखि मोहि कुठाय’ इति|| 
पुरुषोक्तमरामकु०--( १) यहाँ अखि’ से मारना कहते है; से| 
आगे 'असि' का ही रूपक बाँधते हैं। राजा विचारते हैं कि एसे| 
तळघार मारी पर पेसी बुरी और नाज्ञुक ठौर मारी कि जहाँफ। 
लगनेसे मरहमपट्टी सी न रूगसके, किसी. प्रकार भी जान नहीं | 
सकती, मरण अबश्य होगा । (२)--'हम तो रामको राज्य देते हँ र| 
कैकेयी चनवास माँगती है?, यही कुटौरमें तळवारका मारना दै। से| 
हमारा सत्यही जायगा या जीवन ही, यही तलचारका ठगना।। 
(३) राजाको बड़ा दुःख हुआ, भारी डु:खमें लोग सिर पीरते | 
अराः राजाने भी सिर छुना । राजा हृदयसे हार गए है, केकयी से| 
बस नहीं चलता दिखता, कुछ उपाय नहीं लगता सूता | जब | 
उपाय नहीं सूकता तब लोग ऊद्धव श्वास लेते हैं; बसे ही गज 
डपाय न सूभा इससे उन्होंने ऊद्ध्वे श्वास ळी । 
आगे दीखि जरत रिस भारी । | 

सनहु॒ रोष तरवारि उघारी॥ $ २१ | 

सूठि छुखुद्धि धार नि्राई । ५ 

धरी कूबरी सान बनाई॥ » | 

लखी महीप कराल कठोरा । a | 

सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ ” 
शब्दा्थ-'मूटि’ ( मूठ )-किंसी हथियारका वह भाग जो | 
करते समय हाथमं रहता है, सुठिया, दस्ता, कुष्ज़ा । नि | 


यता, हृद्य की कठोरता, क्ररता। 'सान’ ( शाण )न्बह पत | 
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०० ला ज 

; 307 जे आप पराल त बला. धरन!'=अज्लं तेज्ञ कप्ना। 
` जिसपर ट 'उपारी'नम्यानसे निकाली हुई, नंगी । 'बनाई”-भली 
| ळ!=भय ब A र 
॥ आंत > धसे जळती हुई केकयीको आगे.( खड़ी ) देखा । 
ES होती थी मानों रोष-रूपी नंगी तलवार है। कुबुद्धि 
निष्टप्ता धार है, जिसे कूबरी ने अच्छी तरह 
EE र धरकर तेज़ किया हे (वा, जो कुूबरी रूपो शाणपर तेज़ की 
0: गा । राजाने ळग लिया फि यह बड़ी भयंकर ओर कठोर है, यह 
| नतसत्य या प्राण लेगी । 
है “नहु रोष तरवारि उघारी-- . 
पुरुषोत्तम रामङुमार-- १राजाने नेत्र खोले तो भारी फ्रोघाञ्चिसे 
' उठती हुई केकयीको आगे देखा । रोष तलवार है, स्ने स्यान है 
| जिसके भीतर यह तलचार रकखी हुई थी; पहले प्रीति ऊपर दिखाई 
| पढ़ती थी ओर रोष उसके भीतर रहा ओर अब स्नेह नहीं रहगया, 
`प्रति प्रतीति नष्ट होगई, यथा--'ग्रिया बचन कख कदास कुमाती । 
। क्र प्रतीति प्रीति करि हाँती!। अब फॅबळ रोष ही देख पड़ता द्दे। 
| २-रोषको तळचारसे उपमा दीगई, लोग तऴवारसे मारते हैं। केकयी 
| रजको रोषसे मारेगी, रोषरूपी तळवार को धारण किए हुए हे । 
| तलवार नंगी है, स्यान नहीं है, इससे म्यानका उठलेख नहीँ कियागया । 
| ३-'रिस भारी? से सूचित किया कि तलवार भारी है। प्रथम 
|| (कु बचन सुनकर आँख उघारी', आख खोलकर देखा, कि आगे 
| भारी रिससे जळरही है। ७--ऊपर कहा था कि 'मारेसि मोहि कुठाय 
| असि'। वहाँ केकथीका वचन 'असि? है, क्योंकि मारनेवालेको 'असि' से 
| पृषक्‌ कहा । और, 'आगे दीखि जरत रिस भारी। मनइँ रोष'तरवार 
|| उधारी' में केकयीके रूपको तलवार कहा, उसके मनको तलवार 
| न कहा; क्योंकि एक तो मनसे कोई किसीको मार नहीं सकता, 
|| दूसरे मन प्रकर नहीं होता । पूर्व चचनको और अब कमको अथात्‌ 
| “उ कमे और चचनको तळचार कहा, क्योकि कमं अर चचन इन्हीं 
है से छोग दूसरेको मार सकते हैं, मनसे नहं । 
` _ “मृठि कुबुद्धि धारि निडुराइ।...' निङ्राई।...? 
| (शेम म रामकु०--१ कुबरीने अच्छी तरहसे सानपए धरा ह्‌ 
| | प्‌ः प्‌ ककयीको निङुएतामे प्रीण कर दिया है। २-तळवारकी सूठ 
|| ' 'होजञातो है। मूठ कुबुद्धि है. अर्थात्‌, केकयी बुद्धिको पकड़े है-- 
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| 
न न्य — ४३०(॥ 
कुचुद्धि यही कि भरत राज्य पाये और राम बन जायें, बस कर ; 
मंळा है और किसी प्रकार नहीं। रोष तलवार है। रोषसे जञ 


होगई है ( निडरपंन आगया है) यही तलघारकी घार हैन] ` 
प्रा 


' कुदुद्धिसे रोष होता है। कुबड़ीने शाए धरा और उसीने तळवारद्. 
“मंथराने केयीकके रोष पेदा किया, उसको कुजुद्धि किया और 
बनाया। शाणकी जोड़म दूसरा अंग कुछ नहीं कहा क्यो 

` धरनेमें दूसरा अंग कुछ नहीं है, निठुरता घांर है उसी को पैनो फ. 
अर्थात्‌ केकयीको निडुरतासे जीण कर दिया। .. 

` नोट-_घारका निष्ठुरता कहनेका भाव यद शी है कि बवे 
'पैनी तळवार का आधात प्राण लेता है वेसेही चञ्र कठोर हदस 
फेकयीको राज्ञाके मरनेका राम नहीं हे, वह प्राण लेगी। यदि इब 
सान मान ते| प्रश्न होता है कि शाण धरनेचाळः कोन'है! रछा 
उत्तर "सरस्वती? बताते हैँ ।--( रा० कु०)। पर, पूवे द| 
मंथरा-संचादमे संथराको शुरु, और कर्ता कहते आए है, यथा | 
'कोन्देखि कठिन पढाइ कुपाहू । जिट्रिन नवद 'फिरि | 
कुकाह ॥' कुबरी करि कबुली कैकेई ।.कपर छुरी उर पाइन ये| 
'कुटिळमानि गुरू पढ़ाई? इत्यादि । इनसे यहाँ भी मंथरा सानएमे| 
करनेवाली जानपड़ती है। और, 'काज सँवारेहु सजग सब स 
जनि पतियाइ?, कहि कहि कोटिक कपर कहानी? इत्यादि ही सा. 
जिनसे निष्ठुरता दृढ़ हागई। ie: | 
“रसी महीप कराळ कठोरा । सत्य कि...” इति।- _ 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ जब सेषरूपी तलवार म्यागसे र| 
आई तब राजाने उसे रखा ( देखा )। देखनेम कराल है ओर बाय ५ क्‍ 
कठोर है, 'सत्य कि: जीवन लेइहि मोरा” यही काटना है।२- | 
कठे(ण' इति ।--प्रथम रिसको भारी कहा, यथा आगे दीलिं | 
रिस भारी, उसी भारी स्सिकोा तलवार कहते हैं; इसीसे तरवा 
कराल कहा। कठोर है अर्थात्‌ समभानेसे रिस निदत्त दोने र 
नहीं है । जे! रामको रखलें ता सत्य लेलेगी और जे राम वर्त 7 
ते। जीवन लेगी । ह 
`. क-'सत्य'कि जीवन लेदृदि मेराः--भाव कि अभी तर्क | 
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2. कह समता ति हमारी प्रिया है, समकानेखे मान जायगी । साधारण | | 
| श्लाशा थी ना तो है, इसे शीघ्र मना ळेगे। पर, जब उसे भारो 
उती देखा तब आशा छूट गई, अब जाना कि समभानेसे न 
; झथवा जीवन लेचेगी । Ms 
षी) जी कराल है; अतः भयसे चित्तमें विश्रम हॉजानेका ` 
जिससे सस्व छूट जायगा और कठोर है इससे जीवन लेगो। 
| बा सत्यही मेरा जीबन लेगी । आह के 
हा (-दीनजी-भाव यहद है कि जैसे शानपर तेज़ कीगई तलवार 
| सी बीरका या तेर सत्य लेती है-वह पीठ दिखाकर भाग,जाता 
|, प्राण ही. लेती है, वैलेदी मंथराकी रसखाई पढ़ाई डुबुद्धि और 
| हषर केकयी भी राजाका या ता खत्य लेगी, पन छूटा देगी, या आण 
|  त्ेगी --राजाका देहावसान दोजायया। इसमें विकरप अलंकार है।. 
| बोले राउ कठिन करि दाती। 
अ बानी सबिनय ताछ सोहाती ॥४३० (४) 
| प्रिया बचन कस कहसि कु्माती । 
मीर प्रतीलि प्रीति करि हाती ॥ ` „ (4) 
| शबार्थ--'कुभाँठीः=्दुरी तरहसे । हाँती'=गष्ट करके, तोड़कर! _ 
| अर्थ-राजा छाती कड़ी करके विनयं युक्त ( बहुत नन्न और 
॥ बिनतीसे भरी इई) वाणीसे घोले जे! उसके भळी लगती--दे भिये |. 
॥ हे भयशीले] तुम विशवास और प्रेमके! नए करके ऐसी घुरी तरहके 
|| वचन कैसे कहरही हो ? । क 
टिप्पणी १--बेलेड राड कठिन कारि छाती।...? इंति |-- 
| (क) य न जाय जीवन चाहे चला जय, यह विचारकर इस तलः - 
॥ बरकी चोट सहनेके लिए रांजाने अपनी छाती कड़ीकी और मनमे कहा, 
| शगार, में तैयार हूँ, माण देडूँगापर सत्यको न छोड़े गा।-( दोनजी ) 
हः. ( ख )--पहले जब केकयोने बर माँगा -तबं उसे खुनकर उनके 
ट हे कुछ चचन न निकला था, यथा--गयड सहमि कछु कहि नहि 
| आ का वे छाती कड़ी करके बोखे। रामको वन सुनकर राजाको 
| चेक शक्ति न रहगई, जब केकयी धर्मात्मा सजाओंका धर्म छुना 


| 
| 


! 
) 
। 


॥ 
f 
| 
| 
के जे पञाका धमी बनाने गी तंब राजा छाती कड़ी करके बोले 
| रज्ञे हि, षदो कि देह, तंर कर कि नाहीं' उसे छुनकर 
E ` विचार किया कि यदि हम न योळेगेः तोः “नहीं -होती दे, 


हिट. 


है ~> 
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क ७ ` 
बोलना नहीं? करना हे । कैसी चाणी बोले सो बताते हैं र 
ताखु सोद्दाती' | विनय-संयुक्त है और कैकेयीको खुहानेबालो है. 
( पु० र० कु०) । | 
(ग) पंजावीजी-जब शन्न अपना मरण देखता है तब | | 
पूरा बल एक बार ऊगाही देता है । इसीतरह राजाने छाती कही के E 
केकयीसे ऐसा कहा, यह सोचकर कि कह तो लूँ ही मनकी, आष] 
मरना तो हे ही । क्षत्रिय है, तलघारसे क्या डरना ! ' ही 
“भीर प्रतीति प्रीति कारे हाती? इति ।-- | 

« गौड़जी-यहाँ “प्रिया' और “भीर? दोनों शब्द सम्रयोजन है।३||. 
प्यारी और प्रियवादिनी हो उसे कुभाँति वचन न कहने चाहिएंज्ग. 
जो अकस्याणसे स्वाभाविक ही डरती हो उसे भी अमंगल वाक्या] 
से न निकालने .चाहिएँ। भीर=भीरुभयशीले ! यथा-'कहा बह 
सुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथः, यह विशेषण सम्बोधन मे|| 
।ह्मयाके लिये संस्कृत ग्रंथोमें भी यह विशेषण मिळता है। || 
२--दीनजी--'भीर” यहाँ बहुत उचित सम्वोधन हे। क्यो] 
केकयीको अकारण यह भय था कि रामराज्यसे भरतको कए! 
संभावना है । राजा .द्शरंथजी 'भीरु' कहकर यह जताते हैंकिते| 
यह भय बिलकुल निमूल है । _ 
३--पं० रामकुमारजीके पक हस्तलिखित खरेमे हमें यही उ 

भाब मिला है वे यों ७छिखते हैं--'हे प्रिया ! अपनी रीति छोड़के ब्| 
कुभाँति क्यों कहती हो ? तू तो प्रिया है.। जा हमके प्रिय ळोअ| 
तुम्हे कहना चाहिप। हे भारु! तुमता भीरु संज्ञा अर्थात्‌ कादर 
पर कम तुम्हारा कठोर है । अथवा भीर, प्रतीति और प्रीतिका ह| 
क्‍यों कहती हो ।' 7 की | 
४ पुरुषोत्तम रामङु०-_पहदले' राजाकी 'कुभांति' देखकर क 
कुभाति बोली, यथा-'पहि बिधि राड | मनहि मन भाँखा। र | 
कुभाँति | मनह्‌ मन माषा?। जो “अति . कटु बचन कहति कवेर || 
सुनकर अवरजा उससे कहते है कि “प्रिया बचन कस कहसि. ४2 कुम 
अर्थात्‌ हे प्रिया ! भीर अर्थात्‌ डर, ग्रतीति और प्रीतिका इतन (वा , 
करके तुम ङुमाँति अर्थात्‌ क. बचन कैसे कहती दो! ता ; 
कटु बचन बोळनेसे इन तीनका नाश होता है । जो हमारा ३९ | 
हुमधरी प्रतीति करतीं और हमसे प्रीति रखता ता ऐसे बह 
बरोद तीं। अपने स्वामीसे प्रीति, प्रतीति और डर तीनों करना | 
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ह § ३० दःम) Ee ini 
ह की प्रीति प्रतीति मीतकी नुप डर कब डरि हो! इति दिनये। 
| राजापुर 
| ( गनर” पाठ है । हि 
तिये गौडजी, पं० रामयुळामद्विवेदीजीकी अतियोंमे भीरु’ 
ना०्प्रण्ससा, “$ $ पीस 

| ढ़ है। बंदनपाठकजीने हाशिया पर he हे नीर 
| „१३: स्यात्कातरे पुंसिकामयानेति योषिति इति महोदधिः । 
ह र हरिहरप्रसाद्‌-- भीर '=संकोच | संकोच प्रतीति और 
है पलिको ज करके; यथात्‌ तुम्हे कहते भी संकोच नहीं होता कि पति 
| _ ऐसा कहदी दे, सुपर जो तेरा विश्वास ओर प्रेम था वह कहां 
| ज्याः ये बातें ते प्रेम और विश्वासको नहीं हे'। अथवा, सबका 
| क्च पति-पत्नी विषयक प्रतीति और पुत्र विषयक प्रीतिका नष्टकरके। 
मोरे भरत रास दुइ आँखी । 
सत्य कहँ करि संकरु सारी ४३० ( ६) 
; अवसि दूतु में पठइब प्राता । 
| ऐहहि बेगि रुनत दोउ आ्ाता॥ , (७) 
| खुदिन सोधि सब॒ सा सजाई । 

| देजँ भरत कहूँ रा बजाई ॥ , (८) 
' शद्मार्थ-'साखी'=साच्ती, गवाह । अघसिः=अवश्य, ज़रूर । 
| 'सोधि'-शोघकर, हूँढ़कर, ज्योतिष गणितकरके निकालकर, विचार- 
| कर, तलाशकरके, यथा--“ग्रहबल ळझ नक्षत्र शोधि कोनी वेद्‌-ध्वनि' 
| (सूर )। 'पठइब'>-्सेजूँगा । ॒ 
} जद अर्थ-मेरे तो भरत और राम दो आँखें हैं, में शिवजीको साक्षी 
| देकर सत्य कहता हूँ। मैं सवेरेही अवश्य दृत भेजूँगा, दोनों भाई 
| सुरतेही शीघ्र आवेगे । सुन्दर मुहर्त शोधवाकर सब तैयारी करके 
|| स्रधामसे ( वा, डंकेकी चोटपर ) भरतको राज्य दूँगा । 
| जज .  टिपणी १--मारे भरत राम दुइ आँखो ।...' इति ।-(१) 
४ रत कहा था कि भरत कि राउर पूत न होहीं', उसपर कहते हैँ कि 
ह नो पाम मेरी दोनों आँखें हैं । 'आँखी” कहनेका भाव कि ऑँखबालेको 
|. रखता नो ह भीति समान रहती हे, चह दोनोंमें किंचित्‌ भी भेद नहीं 
॥ चैसेहो स इनमे दाहिनी बायोका भी किंचित्‌ विचार नहीं कियाजाता । 
| न [क और ड मुझे समान प्रिय है, फो न्यून या अधिक 
| (३० २० दकु७ )| ० a 
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छः 


, जिसमें विघ्न न हो! सके, भरत सुखपूर्षेक राज्य करे । दोनों 


भ्याकाड म्‌ & | 
मल याक | १२ __ $ ३० (६७ F 

(२)-शंकरकी साक्षी देकर कहता हूँ। तात्पर्यं किबे स 
कल्याणकत्तो है, में झूठ कहता हूँ तो मेरे कल्याणोंका नाश होय | 
शंकरजीकी साक्षी देनेका कारण यह दे कि केकयीको इल वाह |. 
विश्वास न होगा कि भरत और राम समान प्रिय हैं।--( पु०२०७ | 

( ३) -पंडितजी--जो तुमने कहा किं हमके मेल- हिया & | 
भरतको गुलाम लिया से इनमेंसे कोई बात नहीं है, मेरे ते भरत रा | 
| 
| 
४ 


३] 


दाहिनी बायीं देनों आँखे हैं, इन्दोंसे मैं देखता हुँ । कुछ सुंहदीसे न| 
सत्य कहता हूँ, शंकरको साक्षी देकर सत्य कहता. हैं, वे भरे | 
द्‌गे | 'खूय शशांक वन्हि नयनं? अर्थात्‌ सूय,चन्द्रमा और अश्च उनके गे 
हैं, सूर्य शशांकसे दिनरात देखते हं ओर अझि नयनसे दंड देते है रा 
सारापाछज्षणा है। भरतका नाम प्रथम दिया जिसमें केकयीके अच्छा | 
` नोट--'पठद्॒बः पाठ ७ालासीतारामजी राजापुरका पाठ बताते है। | 
अन्य सबोने 'पठउब! पाठ दिया है । न्‍ह | 
टिप्पणी २-- अवलि दूत मै पठडब...? इति ।-पुरुषोत्त:| 
रामकु०-( क ) दूत भेजेंगे इसका दिश्वास उसको न होगा इसा | 
कहते हैं कि 'पेइहि बेगि सुनत दोड राता”; देएनो भाई जल्दी भागी | 
तब ते तुम्हें निश्चय प्रतीति दाजाययी कि राजाने तुरत ही दूत भरे | 
थे । पुनः, उसके विश्चासके छिप अघसि आए परंत पद्‌ देते है गण | 
उनके बुळातेमें किंचित विलंब न करगे, बड़े सबेरेही दूतोंको सेज्ी। || 
(ख )--'ऐेहहिं बेगि खुनत००? अर्थात्‌ हम ऐसी ज़रूरी च| 
लिखेंगे कि सुनते ही चळ देंगे देर न करेंगे । (ग) 'दोउ आ्राता' शराबी! | 
हम दोनोको बुला भेजेंगे; कारण यह कि रामको राज्य देने ठगे | 
भरत शत्ुघ्रका न बुलाया इसीसे विश्न इआ। अब जिसमें आगे क | 
विघ्न न दो! इस विचारसे शत्रुष्नके भी बुलावेंगे ।--( नोट-शमुष | 
के आनेका कारण यह भी हे! सकता है कि वे सदा भरतके सी | 
रहते हैं जैले छच्मणजी रामजीके साथ, यथा--“बारेह्विते निज हित | 
जानी । लछ्धिमन रामचरन रतिमानी ॥ भरत सत्रुन दूनड मो, | 
प्रु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥ः--(ब० १३७ ) । जैसे दोनों भर | 
ननिहाळको साथ साथ गप बैसेही साथ साथ लौटगे ) । दि 


देर न हो। 


5, + 


आनेमे विलंब नहीं, वे ते शीघ्रही आवेगे । राजतिळकमे भी र द| 
जितने दिनमें “सुदिन? शुभ रूम मुहत्त बन जाय बस उत 3 द| 


विलंब समझो ( नाट--रमतिळकके छिप,कळ शस सहर * 
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द न ese २१३ कर मानसपीयूष 
द ्ाम्रीसे क्यों न करदे ? कारण यहु कि भरत केकयदेशमे है, 
` 30 ते और उनके आनेमें कुछ दिन अवश्य लग जायेंगे, यह 
जे का इनके मिल नहीं सकता। तबेतक ओर कोई इससे भी उत्तम 

धाश्रत शोधवा छीजायगी जो निविश्न हा, इसमें तो। विज्ञ दगया था)। 
| (७)-'सव साझ सजाई? अर्थात्‌ राज्यासिषकर्म जितनी सामग्री 
; ih है चह सब एकत्र करके । इस कथनका आशय कि सरतको 
उव देनेमे उत्साह कम ह सो नहीं, बड़े उत्साहसे उनके राज्य 
दूंगा । (ग) -जिठ स्वासि सेवक लशु भाई । यह दििकर कुलरीति 
दुहाई, रघुवंशकी इस रीतिका सममभककर सम्भव है कि राजा रीतिके 
| उंघतके अयसे चुपचाप भरतके राज्य देद्‌, विशेष उत्सव न मनावें, 
` इसीपर वे कहते हैं कि हम छिपाकर चोरीसे उनके राज्य देगे सो न 
| संप्रमो, उनके डंके की चोट पर राज देंगे। इससे हमे अपयश होगा, 
| कुछ क॑ंकित होगा सो इसके! हम नहीं डरगे। 


> 


लोधु न रामहि राज्ञ कर, बहुत भरत पर प्रीति । 
में बढ बोट बिचारि जिय, करत रहेंउ नृप नीति॥३१ 


अथे-रामको राज्यका लोभ नहीं है, भरतपर बहुत प्रेम है । मेंदी 
बड़े छोटे का विचार मनमें करके राज्यनीति (का पालन) कररहा था । 
नोट--( १) संभव था कि केकयी कइतो कि अच्छा भरतको 
| राज्य तो दोगे पर राम उनसे इषया देष रखेंगे क्यॉकि राज्य छूटनेका 
` दुःख होगा। उसपर यह कहते हैं कि उनको राज्यका लोभ नहीं, चे 
॥ मरतके राज़्यम कुछ उपाधि या उज्जुर ( उद्ध ) न करंगे और न राज्यके 
ह थिये भरतसे वैर रखेंगे, भरतपर तो उनका बहुत प्रेम है, वे उनको 
| रज मिलता देख प्रसन्न होंगे, रुख पावगे । 
E र (२) बहुत भरत पर प्रीति? अर्थात्‌ राम सब भाइयोंपर प्रीति 
| ह र भरतपर उनका बहुत प्रेम है, यथा--*भरत सरिसको 
| उप ' जगजपु राम राम जपु जेही' 'भरंत अवधि सनेह 
| सार रोच ह सीको निर्दोष बताकर उत्तराद्धे अपना 
| बशुशूछ रामको रन कि में ही बड़े छोटेका विचार करके राजनीतिक 
|| वतर्‌ „^ तिक करता था नहीं म मुझे .तों भरत राम दोनों 
| ||  अनाया र ह अब रामको च सही ड्म सरतकंही राज द्ग । ३ --में? से 
[| =~ १ ७ किसी दः _ IP 
| नोति किसी दूसरे की सम्मति इसमें न थो, केवळ उत्तम नुप- 
| अस्वामि सेषक लघु भाई:--विचारकर मैंनेही ऐसा सिया । 
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इससे सूचित हुआ कि दूसरी नीति मध्यम है कि--'लोक घेद 

सबही का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका’, क्योंकि पहले 

लुहाई' विशेषण है यह दिनकर कुळरीति खुद्दाई' जो दूसरेमे नह| 

नोट--राजा ऐसा कहरहे दे जिसमें चहद प्रसन्न होजायन्| 

दूसरा चर न मांग । § 

रास सपथ सत कहडँँ सुभआाऊ । | 

राम-सातु कछु कहेड न काऊ॥$३१(१)| 

में सबु कीन्ह तोहि बिनु एँडें। | 

तेहि ते परेड मनोरथ छुछे॥ , (९ 

रिस परिहर अब मंगल साजू । 

कछु दिन गए अरत जुबराजू॥ „(| 

एकहि बात सोहि दुरु लागा। | 

बर दूसर असमजस सागा। „(|| 

अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा। ः 

रिस परिहास कि साँचेहु साँचा॥ , 

शुब्दार्थ -- छू ळे =( सं तुच्छ, आ० छुच्छ ), खाली तरफ 

व्यर्थे । 'छुँछे परेउ'=पूणं न हुए, सफल न हुए । असमंजस न 
दुविधा, अड़चनवाला, जो न तो करतेही वने औए न न करते हीले। 

ऑआँचाः-आग की तपन या गर्मी । 'परिहासः-हँसी । खुभाऊनचुण 

से या बनाकर नहीं । 

अर्थ -रामकी सौ शपथकरके में स्वभावसे ही कहता है कि 

की माताने मुझसे ( तिलकके विषयमें ) कभी कुछ नहीं की! 

मैंने बिना तुझसे पूछेही यह सब किया इसीसे सब मनोरथ 

` हुए | अब क्रोध छोड़ो और मंगलसाज साजे, कुछ ही दिन 

भरत युवराज हो जायेंगे। एक ही बातसे मुझे दुःज हुआ र 
बरदान तुमने बड़े अड़चनका माँगा है * उसीकी आँचसे अ 


स 


| 


 * असमंजस कि “उन्हें वन केसे जानेको कहूँ ? लोक सुश दा 
सब कहेंगे कि दुरात्मा दशरथने अपने महात्मा एुत्रकों पितृहा । 
स्वयं रहकर भी पिताका कत्तव्य न किया । रामचन्द्रजीकों दुःख he र 
/ सब लोग क्रोध करेंगे, स्नेह रखनेवारे पिता भी अपने उ को छे है 
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दय जळ रहा द्ध है। यह तुम्दारा क्रोध है, या हँसी हे या सचहदी । यह तुम्हारा क्रोध है, या हँसी है या खचही 


_ “राम सपथ सत कहुँ सुभाऊ।...” इति--(१) 
अब खम गए कि इसके हृदयमे तीन लोगोपर शुभा हे--राम 
' ८ कोशत्यापर और सुझपर । अतएब तीनोंकी सफाई देते हैं। 
सल्या पर शभा है कि इनके कहनेसे राजा रामको राज्य देते हैं 
' नचा--“राम माहु मत जानब रडरे” “सालु तुम्हार कौसिळहि 
| थाई” | अतः उनकी सफ़ाईके लिए रामजीकी शपथ की । रास 
| पथसे केकेयीको विश्वास होजायगा कि ये झूठी शपथ रामको 
| क्दापि न करेंगे क्योंकि इनको वे अत्यन्त प्रिय है । भरतको शपथ 
| न की क्योंकि उससे केकयीका क्रोध और प्रचंड होजाता, यह _ 
| सममकर कि कौसल्या ही तो राम अपने पुत्रको राज दिळाती है, 
| झारे पुत्रको उसीने ननिह्ाळ भेजवाया, सो उसकी भूरी सफाईमें 
| इमारे पुत्रकी शपथ करते हैं । (२) शपथ खतःमें 'सत' अनन्त चाची 
| | है श्र्थात्‌ रामकी अनंत शपथ है । (३।--'राम-मातु’ कहनेका भाव 
| कें रामके लिप रामकी माताने कुछ न कदा ।- (पुरुषोत्तमराम 
| ३० )। पुनः, दूसरा भाव यह कि जैसा स्वभाव रामका हे वैसा ही 
| | उनको माँका हुआ ही चाहे। जैसे वे किसीसे वेर-विरोध, इष्या्वेष, 
| ` नहीँ रखते वेसे ही उनकी माता नहीं रखतीं ।- ( र० प्र० ) । (३) 
हि नहीं । अर्थात्‌ कभी भी रामको राज देनेकी चर्चा तक 
' नकी। 

. उिप्पणी २--'मे सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे । .इति। पुरुषोत्तम 
| र ३० (१) रामका कुसूर नहीँ और न कोसल्याका दी, यह सब 
| मेराही कृसूर है कि मेने यह सब 'तोहि बिजु पूंछे! किया उसीका 
| छ पाया कि मनोरथ ही नष्ट होगया, व्यर्थ हुआ । अथवा इसीसे 
द मनोरथ में पड़ा ¬ नोट-छूंछा शब्द्‌ प्रायः छोरी वस्तुओं 
| ॐ प प्रयुक्त होता है. बड़ीके लिये नहीं । यहाँ राजाका मनोरथ 


; म ss अपने अपने पतियोंको छोड़ देंगी । ऊनके वन रामनसे कोई अयोध्या- 
5 | स Te [>> = 
| की क जियेगा, में जावत नहा रह सकता, सेरे स्तयं जानेपर देवता रामचन्द्र 


क .. कुश जरे ` #+- 
ही थे वासो तत्र में क्या उत्तर दूँगा ? तुझे भी लोग क्या कहेंगे ?...इत्यादि 
| में भर दिया हः १२-१३ में कहा है ह सब गोस्त्रामीजीने इस एक शब्दही 
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अयोभ्याकांड २१६ ३२७३ 
नष्ट होजानेसे चे बड़े दीन बचन बोल रहे हैं, सरसे पिनल के 
पड़ी; इसीसे कबिने यहाँ छुद्र पदका प्रयोग किया- (खर्‌) (| 

“सब कीन्ह? अर्थात्‌.तिळकका निश्चय, खुद्नि, मंगलसाज इत्यादि ४क्‍ 

किया। तुझसे न पूछा; भाव कि औरोसे सलाह छी, गुरुसे, मि | 

इत्यादिसे । डरके मारे राजा मनोरथमंग _दोनेका दोष केकथोको र | 
देते, सब दोष अपनेही सिर ले छिया । | 
टिप्पणी ३ 'रिस-परिहरु अब मंगळ खाजू...'इति। (१) || 
त्यक्त देख पड़ा, यथा-“आगे दीखि जरत रिख भारी', अत: झक] 
हैं कि रिस छोड़ो (२) 'कुछ दिन गये भरत जुवराजू' होंगे तो मार | | 
साज अभीसे क्यों खजनेको कहते है ? -उत्तर--भरतजीके तिलक 
शीघ्रता .दिखाते है, जनतते हैं कि जब तक तुम मंगलखाज सजाश्रा||| 
तब तक सुदिन भी आजायगा, भरतके आते ही शुभ मुत्तं | 
तरत राज देदेंगे इसीसे 'कछु दिन गये? कहा । और मंगलसाज सञ्जो । 
में कई दिन लगते है इखीसे कहते हैं. कि अभीसे सज चलो जिस | 
उनके आने पर फिर विलंब न हो। (३) को सज्याजीको निदोंष वहन्न | 
राजा अब फेकयीका दोष दिखाते है कि तुम रिस्रानी हो, रिससे| 
गुणम भी अवगुण देख पड़ते है, इसीसे तुम कोसल्यामे दोप देष | 
रही हो । अतएव रिस छोड़ो । - (पु० २० कु० ) | 
टिप्पणी ४--'पकहि बात मोहि दुख छागा...'इति | पेक | 

जो कहा था कि "भरत कि राउर पूत न दोहीं।...जो झुनि सर झस बा। 
तुम्हारे', उस पर राजा कहते हैं कि भरतकें लिए राज्य माँगने मे | 
दुःख नहीं हुआ जैसा तुम समझती और कहती हो । दूसरा वर हुई | 
दायक है, वही असमंजसका बर है। ( देखिए, राजाको दूसरे वर्ण ( 
ऐसी असह्य व्यथा होती है कि वे उसका नाम नहीं होते, उ९१| 
स्वरूप यहाँ नहीँ कहते, उसको जिह्वापर लाते डरते दै-१| 
वियोग न सकहिं सँभारी', वियोगसूचक वचन भी कहते सर्द | 
हैं। ) (ल)--'एकद्दि बात मोहि दुख ळागा' इस कथनसे ब | 
जान पड़ा कि किस बातसे दुख लगा, उसीको उच्य ९ | 
किया कि 'बर दूसर असमंजस माँगा 7 अर्थात्‌ प्रथम वर तो सुर | 
माँगा, भरतराउ्य मे सुख होगा एर दूसरे में दुःख होगा। रति! 
टिप्पणी ५--“अजहुँ हृदय जरत तेदि ऑचा।:.. " FH 

- वः" | 

( पु० र० कु० )--( १ ) 'अजहुँ' अर्थात्‌ जैसेही तुमने यह . 
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| a wp उन (5) क bens 
; तब वाल । और, अब है कक पलट कि. | डसके कारण, 
| का जवम हृदय दग्ध होरदा हे। पुनः, जब तुमने चर माँगा तबसे 
| दतक कितनी देरःदोचुकी तब भीबद्द जलन हृदयसे नहीं गई । 

| 5. )"रिस, परिहास, सोचे स्वाँचा?? । राजाको केकयीमे तीनों 
तातं देख और समभ पड़ी । ( )--आंगे दीखि जरत रिख भांरी', 
इससे रिसकी प्रतीति हुई। (¦ )-- बात इढ़ाइ कुमति हँसि बोली?, 
| इसमें परिहासकी प्रतीति हुई और (i )- देन: कहेड अब जनि बर 
` हेहू। तजु सत्य जग अपजस लेह’ इससे सत्यको प्रतीति हुईं । रिख 
प्रत्यक्ष देखपड़ता है, अतः उसे प्रथम कहा। रिससे कहती है इससे 
| -ग्रको घन न भेजेगी और हँसी करती है इससे भी रामको वनवास 
| दापि न देगी, इन दोमें भय नहीं है पर सत्योसत्य साँचेहु साँच अगर 
इह ऐसा कह रही है तो अवश्य चन देगी। | 
 नोट-'रिख पारिहाख कि साँचेहु साँचा' इति ।-- राजका तात्पर्य 
| यह है'कि हमे विश्वास नहीं होता कि तुमने जो कहा वही सचमुच 

` चाहती .हो | इसीसे संदेह निवारणार्थ पूछते हें कि तुमने क्रोधके 

` ग्रवेशमें ऐसा कहा, यथा--'जेहि बस जन अनुचित करहि चरंहिं 

' बिस्व प्रतिकूळ', 'क्रोधके परुष बचन' बल?! । अथवा, हमारा हृदय 
' ररोलनेके लिए कि देखे भरतपर कैसा प्रेम है तुम हमसे हँसी कररही 

| होया कि सचमुच यह वर माँग रही हो । * रिस और हँलीमें बातको 

. डालकर राजा उसके चचनोंको छुड़ाना चाहते है; इसीसे रिस ओर . 
परिहास प्रथम कहा । | क्‍ 


कहु तजि रोषु राम अपराधू । | | 
ह: सज कोउ कहइ राम सुठि साघू॥४३१ (६) 
तुह 'सराहसि करसि सनेह:। | 
अब सुनि मोहि | 'भयेउ संदेह ॥ , (७) 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । 


(सी किमि करिहि भातु पतिकूला॥ >) 
तर ॐ ड लक 
| ` वातोंपर वारमीकीय कायम भी राजाने कहा है कि मैं इसे सत्य नहीं समझता, इन 
i ्षे। त यास नहीं होता क्योंकि आज तक तुमने मेरी कोई बुराई नही 
;|. देर रघा नहि किंचिदयुक्त' चा विश्रियं वा पुरामम्‌। अकरोस्त्वं विशालाक्षि 

| ते” । † 'मोहिः-- (भागवतदास पं०रा०गु०) मॉहि!-(राजापुर) ।: 
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अर्थ--क्राघ छोड़कर रामका अपराध बता, समी केदो. 

~ र . F ५ ! 
कि राम झत्यन्त साधु द|! तू भी सराहती और प्रेम करती +|. 


प्रयोध्याकांड २१८ 


| 
आब तेरा वचन सुनकर मुझे संदेह हुआ । जिसका स्वभाव शुध को | 
अजुकूछ ( हितकर और रुचिकर ) है, भला बह माताके अति . 
कैसे करसकता है ? | ॒ | 
टिप्पणी--पुरुषोः्तम रामहुमार--१ "कहु तजि रोष राम ऋ।॥ 

राधू ।...? इति। ( क )--क्रोध त्यागकर अपराध वतानेको हो 
हैं ।-भाव कि क्रोधसे उनकी साधुता नहीं देखपड़ती ; क्योंकि क| 
ऑआँधियारी रातके समान है, यथा--घोर क्रोध तम निसि जो जाग 
क्रोध सूरता नहीं, विचार नहु रहता, कोग कुछका कुछ कहडासते||| 
फिर शान्त होनेपर पछताते है; अतः 'क्रोध छोड़कर विचार देखेते| 
. डनमें कोई अपराध न पाचागी, यथा--बालिको न सुफा-कहा वा| 
सुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथ।...!। ( ख )--'सब कोउ इह'| 
अर्थात्‌ कुछ में ही नहीं बरन्‌ शन्न मित्र और उदासीन ( मध्य) सं| 
कहते है, यह नहीं कि उदासीन न कहते हों जैसा कि उनका स्वमावह| 
“नुळसी बयर सनेइ दोड रहित बिलोचन चारि। खुरहि सेघरा रइ र 
निद्रहिं सुरसरि बारि॥ ( ग )--सुठि साघु’ से जानागया॥| 
"साधारण साधु? भी होते है । अत्यन्त साधु अपराध कभी नहीं ब| 
यथा--'विधि बस सुजन कुसंगति परहीं । फनि मनि सम गिज गु 
अजुसरहीं ॥? और जो साधारण साधु हैं उनसे कभी कसो अपराध म | 
होजाता है, यथा--'काळ सुभाव करम बारियाई । भळड ग्रहति | 
चुकइ भलाई ॥? क्‍ | 
| साल्त्वयन्सवं भूतानि रामः शुद्धेन चेतसा। गृह्लाति मजुर | 
मरियेविषयवासिनः ॥. . .तस्मिज्नाज॑व संपन्ने देवि देयोपमे कथम्‌ । पापमा | 
रामे महर्षि सम तेजसि ॥ क्षमा - यस्मिंस्तपस्त्यागः सत्यं धमः इग | 
अप्यहिसाच भूतानांतसरतेका गतिमम्‌ ॥'_ ( वालम० स० १२) | उन; रा | 
स महात्मा । इत्यादि जो जो चाल्मीङीयमें कहा है वह सत्र 'सुठि साई 
पूज्यकदिने जनादिया है । 
भाच कि साधु सम्मागचर्ती होते हैं और राम तो सुठि साड ह ल | 
अघम छू भी नहीं गया, चांडाळ और अधर्मी देशले निकाळकर बुत वोह | 
हें, बघ न कियेगए तो निकालही दिएगए; और, राम तो सुठि साऽ ६ | 
उन्हें क्‍यों चन देती है ।--( पंडितजी ) । = 
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इश्क ee हे (&मो-ई ३२ २१६ भनसपांयूष 
ई सपाहसि करसि सनेहु । अब” इति |-छुखसे सराहनः 
| रः थी,इतनादी नहीं [किन्तु हृदयसे स्नेह भी करती थी; इसीसे 
j के सन्देह दोगया कि तूने 'बर उूखर असमंजस माँगा! सा 
| र क्‍या तूने रामजीमे स्नेह छोड़ दिया, या वह स्नेह ही झूटा था, 
अथवा रमजीने अपनी साधुता छोड़दी १ किस कारणसे तूने राम- 
नवास माँगा ? इससे यह भी जनाते दै कि अगर पहले तू प्रशंसा 
| स्नेह न करती दोतो तो संदेह न दोता। हो ! एक काण्ण यह हो 
| क्रतां था किं रामजीने माता के प्र/तकूल कोई काम फकियाहोगइ; पर 
| ठेला कदापि नहीं करंगे यथा-- जाखु खुभाड... | 

३--'जासु जुभाड आरिहि अनुकूला ।""? अर्थात्‌ रामजी माताके | 
| ्रतिकूल कदापि न करगे । इससे रामजीकी साधुता पुष्ट को कि वे 
| द्रपनी साधुता न छोड़ेंगे, तू ही ने क्रोधके आवेश रामजीम स्नेह 
| । छोड़दिया । सोदे प्रिये ! रिसको छोड़दे । २ क्र अरिदि अर्थात्‌ 
| द्रनहित करनेवाला है उसको भी वे अनुकूल रहते है उसका भी हित 
| दो करते हैं, यथा--'डमा राम स्ट चित करनाकर । बेर भाव सुमिरत 
| प्रोहि निसिचर। देहि परमगति सो जिय जानी । अस छपालु को 
| . कहदु भवानी? तो वे हित करनेवाली माता के प्रतिकूल केसे करगे ।# 
} ब विने 
| प्रिया हास रिस परिहरहि माशु बिचारे बि । 
| रो भ € 
| जेहि देखों अब नयन भरि भरतराज-अभिषेकु॥$३२ _ 
| अर्थ--हे मिवे | हँसी और क्रोध को छोड़ दो, विषेकसे बिचारकर ' 
। वर माँगो, जिससे में आब नेत्र भरके भरतका राज्याभिषेक देख सकू । 
नोट १-राजाने अपने इन वचनोंसे एक वर ( भरत राज्य ) को. 


तो पक्का करही दिया । चे कहते हैं कि ऐसा कर कि मैं भी नेत्र सर 
अरतराउ्य देखूं । अर्थात्‌ यह चर मैंने तुझे दिया, भरत राजा हों।_ भरतराउ्य देखूँ । अर्थात्‌ यह चर मैने तुझे दिया, भरत राजञा हों । 


| ` देखिए बाछिने प्रशंसा की है कि हमारे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा 
| ` पग करना स्वीकार किया तभी तो आपने कह कि “अचळ करउ तन राखडु 
। 5 त नहीं तो आप तो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि “ब्रह रुद्र सरनागत गये न 
मै 6: म € भान? | मारीच आदि ने प्रशंसा की । --“बेरिहु राम बडाई करही? । 
| ऊ भनभळ कीन्ह न रासा! । देखिए पत्नी हरण करनेवाले रावण के पास 


De हे 


७३, को भेजा तब उनसे यही रामजी ने कहा कि--'काज हमार तासु हित 


| ४ सन करेहु बतकही सोई?, इतने परभी शब्रुका हित ही चाहते हैं। 
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और दूसरे बरके बारे में कहते दै कि हँलीसे माँगा हो, चाहेर. 
माँगा हो, हँसी और रिस दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इसे कर हे 
बड़ी व्यथा होरही है । विवेकसे विचार करके दूसरा ब ग 
जिसमें में भरतराज्य देख सकू | आशय यह कि मेरा भरतराज्यक |. 
तेरे दुसरे चरके अधीन है । यदि दूसरे चरसे रामको वनवास र त 
तो समझा लो कि में भरतका राज-तिळक कैसे देखसकंगा! यश 
'समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीना। जीवन रामद्रख आधीना' | स 
घन गए तो में जीता न रहुँगा, यथा--'जीवन मोर राम बिनु नग]. 
विचार न करोगी तो भरत का तिलक कौन देखेगा ! इसन. 
इन चचनों से सुभाते हैं कि चनवास न माँगो । यह नहीं कहते|| 
दूसरा घर न दूंगा । में भरतराज्य देखना चाहता हुँ, बह उपायकरी 
उसे देख सकं । जिससे वह प्रसन्न होज्ञाय कि हमारे पुत्रका र| 
देखना चाहते है इससे दूसरा चर ऐसा न सही । इसमें पक प्रमाण 
लोभ उसे देते हैं। २--हँसी और रिसके छोड़ने को कहा, क्योंकि 
यह चर भी न रहेगा । 'साँचेह साँचा'के बारेमे कहा कि 'माँगु...देखं॥ 


टिप्पणी--पुरुषोत्तम रामकु०-१ राजा फिरसे वर मागे 
कहते है । आशय यह है कि किली तरह केकयी अपने सुखसे छ| 
कि राम घर रहे, भरतको राज्य ही । २-'माँगु शिचारि | 
अर्थात्‌ भरतको राज्य हो इससे कॉम है, रामके चन जानेसे. दुशा। 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । उनके चन जानेका क्यांका।| 
रामजी का अपराध कुछ नहों है बिना अपराघके उन्हें ध्यषं है| 
देना विवेक नहीं, सभी रामको साधुं कहते हैं; तुम उनको बत पे 
तो सभी तुम्हारी निदा करगे । रामको बन माँगन। अविवेक है, | 
रखना विवेक है । | 


३-- हास रिस परिहरहि' ।--रानीने रुष्ट होकर घर मांग | 
अतः रिस छोड़ने में उसे संकोच होगा कि किस बहाने उसे द क्‍ 
यह समझ कर राजा 'हास्य' त्याग करने को कहते हैं । वे हे | 
कि हास्यके बहाने रिसको त्यागकर रामको घर रक्खो अं | 
कहदो कि मैं हँसी करती थी, मुझे झु रामसे वैर तो थां ही च | 
ऐसा चर माँगती, हास्यसे ऐसा चर माँगा था । दूसरे इससे 
छोड़ने को कह्दते हैं. कि यदि हँसीका बहाना न होगा तो रिसं १. 
पर रामको घरमे रक्खा तो भी जी में चैर बनाही रहेगा! | 
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ह प्रया हा गा 
| मीन बरु वारि बिहीना। 


! प्रनि बिव फनिकु जिञ्जइ द्ख दीना ॥ $३२ (१) 
। कहउँ खुभाउ न छल मन साहां। 
 . .. जीवनु मोर राखु बिनु .नाहीं॥ , (२) 
` समुकि देखु जिय प्रिया प्रचीना। | 

जीवल. रामद्रस अधीना॥ ,, (३) 


| रार्थ-'मीन=मछछी । 'बिहीन'=रहित, बिना । 'फनिक'-सप । 
| दध दीना'=दुःखसे दीन होकर । 'प्रदीना-( प्रवीण ) चतुर । 
| ` चाहे मछली बिना पानी के भलेही जी सके, सपे बिना 
| क्रे हु:खसे दीन होकर जीता रहे। ( परन्तु ) में स्वभावसे कहता 
| | ` इ मनमें छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन रामके दशंनके अधीन 
| (वश ) ह | ; ग 
|  नोट१--भाष यह. कि मछली पानीके बिना छुरपटाकर तुरत मर 
| ज्ञाती है, सर्प मणिके निकल जानेसे तड़पता है, यथा-"“मणि छिप 
| फणि जिये व्याकुल बेहाल रे” । इनको प्रकृति चाहे बदल जाय, ये न 
॥ मर, पर में कदापि नहीं जीसकता; इससे जनाया कि दोनोंसे अधिक _ 
|| मेर प्रेम रामरमे है । पूच जन्म का यह चर है-'मनि बिच फॉनि 
| बिभति जछ बिजु मीना । मम जीवन सिति तुम्हहिं अधीना; इसीसे 
|| ये दोनों इन्त इस समय मुखसे निकल पड़े हैं। . 


| ` नोर२_यहाँ विचार देखनेकों कहते हैं; अतः प्रवीणा? विशेषण 
| दिया, चतुर छोगही विचार करते हैं । पुनः, व्यंगसे जनाते हैं कि 
| पथा तुम्र प्रवीण! और 'प्रिया' कहेजाने योग्य न रह जावोगी ।- 
| भकार. अर्थान्तरन्यास' और 'प्रथम विनोक्तिः । 

ह. रिप्णी-एरुषोत्तम रामझु०. (१)--'कहडें सुभाउ न छुछ मन 
द ; र ह = (क)-मेरे मनमे छल नहीं है। छळ यह कि रामबनगमनसे 
१| पर, 2, लिए खुनाते है जिसमे अपने वैधव्यके डरसे रामको 
| चेल पाया दे बन न भेजे | पुनः, (ख)--मछली और सर्पकी दशन्तसे 
कै जञताइ ता है; क्योंकि संदेह होता है कि इनका तो तर्षण मरण हो 

| जाता $ ऐसा मरण औरं किसीका हो नहीं . सकता, राजा जो अपत्त 
FF , 
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संबंध में कहते हैं कि पेेही हम भी बिना रामजीके मर जायेंगे सो र 
हे, चे छुळसे ऐसा कहते है जिसमें रामको चन न भेज. । इस | 
के निवृत्यर्थं कहते हैं कि कहँ खुभाड न छळ मन माही'। "| 
(२--'सपुमि देखु जिय प्रिया प्रबीना ।...? इति । (क) पवी | 

हो, स्वयं चतुर हो, अतः तुमसे बहुत कया कहुँ, तुम स्वयं क्षि 
देखो । (ख)--प्रथम दो दष्टान्त, मणि और फणिके, दिए, अब बनन | 
न जीनेमें दोनोसे समानता कहते है-(7 ) कहे सुभाउ न छल क्र 
माहीं । जीवन मोर राम बिजु नाहां' यह मीनकी समता है । कि। 
जळके मछुलीका जीवन नहीं, यथा--जल बिजु थळ कहाँ मीचुक्षि। 
मीनको? इति विनये, और, बिना रामके मेरा जीवन नहीं। (/)-| 
“समुफ्ि देखु जिय प्रिया प्रबीना। जीवन राम द्रस आधीना' छू|| 
सकी समता है। सपे मणिको देखकर जीता है, में रामको देख 
जीता हैँ । [नोट-दोद्दा ३० में राजाको घमेधुरंघर विशेषण दियागा || 
और वहाँ से यहाँ तक उनके चचनों में “प्रिय” वा “मिया? संबोधन तैर | 
बार आया । अब आगे “प्रिया' रूम्बोधन न देंगे ।] F 
सुनि शद बचन कुमति अति जरइ । 

मनहु अनल आहुति घत परइ ॥ $ ३२(४ | 

कहइ करहु किन कोटि उपायां। | 

इहाँ न लागिहि राउरि साया॥ „ (| 

देहु कि लेहु अजरु करि नाहां।. | 
सोंहि | न बहुत प्रपंच { सोहाहीं॥ , (| 
शब्दार्थ -'आइति'-मंत्र पढ़कर देवताकेलिए जो द्रव्य (साबल| 
अग्नि में डालीजाती है, होम. द्वव्यकी चह मात्रा जो एक बार यहुः | 
में डाली जाय । 'उपाया'न्यस्न, तदबीर । 'माया5छुछ कपट, घो०| 


चाळबाज़ी । 'प्रपंच'-भंमरट, बखेडा, टालमटोल का बकवाद, मांगा | 
अर्थ मीठे कोमल वचन सुनकर दुबंद्धि केकयी अत्यल ' | 
रहो ( कुढ़ रही ) है, मानों अञ्चि में घी को आहुतियों पड़री] 
चह कहने ळगी कि आप कितनेही उपाय क्यों न: कर.य uh 4| 
माया नहों छगने को, चाले नहों चडनेकी । घरदान वी || 
“नहीं? करके अपयश लीजिए । मुझे बहुत प्रपच नदी है करके अपयश लीजिंप । मुझे बहुत प्रपंच नहीं अच्ची 2 _ 
_ उमहि (मा० दा०, « रामः) । मोहि (राजाइर)। 4 प 
दा, हिवि °° रामगु०) | भागवतंदासजीका संकेत “मा० दा०' और पशर्‌: | 
द्विवेदी मिर्जापुरीका (पं० रामगु०श है। `` ड 
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E _'लुनि सदु बचन कुमति अति जरई।००'इति ।- 
| चम राम कुक वचन सुनकर जी, इलोले “इति 
| = जेबण दिया । (खे) __“अति जरई? झंथात्‌ जर तो प्रथमसे रही थो, 
f धधा--आगे दीखि जरत रिस भारी? पर अब “अत्यन्त' 'जळने लगी, 
| दाह अधिक होगया । (ग)-- मनछु अनर आहत छत परई?, यहा 
| नघ अनल ( अभि ) दै, स्ट चचन घूत है । वचन कोमल और घृत 
| लेम्नल। घी की आहुति अझिमें पड़नेसे आंग प्रचएड होती है बैसेही 
| दृद वचन सुनकर क्रोध बढ़ा, यथा-- रूषन बचन आहत सारख 
| भगुवर कोप छूसासु । बढ़त देखि जळ सम बचन वेले रघुकुल साच! । 
| जज़ाके बबन कोमळ, स्नेहमय, छुळरहित, पवित्र और ` युणद्‌ है 
| तसे उन्हें घृतसे उपमा दी । ( अळकार-दूखरा विषम, उक्तविषया 
| चस्तूसप्रेद्ा ) । “RE 
E २ ह करह किन कोटि उपाया ।''`? इति (--() पुरुषोत्तम 
| तम्र कु०- (क)--'कोटि? राजाने 'अपंनी, कौसस्याकी और रामजीकी 
सफाई में जो बाते कहीं कि--'छोम न रामि राज कर बहुत भरत पर 
| . प्रीति', 'में बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेड चुप नीति? 'राम सपथ 
| सत कहउँ सुभाऊ । राम मातु कछु कहेउ न काऊ-उसीपर केकयी 
कहती है कि तुम कोटि उपाय क्यों न करो यहां ठुस्हारी माया न : € 
लगेगी । राजा भरतको राज्य देनेको कहते हैं, भरतक्रो रासके समान 
प्रिय कहते हैं, राम बिनु अपना मरण खुनाते हैं...रामको घरमे रखने _ 
` के लिए यह सब माया है। (ख)--'इहाँ न लागिहि राउरि माया-- 
भाव यह कि जो छुळीका छळ कपर न जानं पाचे उसको माया ळगती 
है, में तो तुम्हारा सब छळू कपट जानती हूँ, मन्थराने सब छखादिया 
है इससे तुम्हारी माया न ळगेगी । क. 
| (7) परिडतजी--तुम्दारे राज-नीतिमें चार उपांय दे साम, 
bE दाम, भेद, द्ण्ड (नीत्योपाय चतुएयं), अथवा सात 'उपेछा इन्द्रजाल 
। | | सा इन सातोंमंसे सेद को तुम काममें ला रहे दो, सो ये कोई यहाँ न 
{| खगे। रानी देवमायाके बशमे है अतः सरस्वती उससे ' राउरि माया 
| ९ Se पसा कहळाकर सूचितं करती है कि यहाँ ( मुझे ) ता 


५ करके 07) 'मन मलीन मुह मीठ नृप’ मंथरा के इन बचनों को स्मरण 


Ne: ` कयी ऐसा कहरही है ।--( रा० प०)। -'. . . . : 
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३--'देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं ।...' इति ।-( पुरनो F 

रानी अपना प्रयोजन चाहती है, इसीसे चह सब जगह पहले हे | 
यही कहती है, यथा--देहु उतरु अनुकरइु कि नाहों? 'देहु कि के | 
अजु करि नाही’ । “मोहि न बहुत पंच सोहाह' १ यही थात इस | 
ऊपरी अधघाळी में कही थी कि 'इहाँ न लागिहि राउरि माया?। रच | 
और माया एकही बात है । राजाके घचनोंको प्रपंच समझती है। | 
तात्पर्य यह है कि में पकही बात जानती हूँ कि चर दो या नहीं करो. || 
ओर प्रपंचसे मुझे कुछ मतलब नहीं । " 
रास साधु तुम्ह साधु सयाने । 

राममातु भलि सब पहिचान ॥ $३२(५) | 

जस कौसिला सोर 'मल ताका । 

तस फंलु उन्हहिं देउँ करि साका ॥ ,, (८) | 
शब्दार्थ-'भल ताका'=( यह सुहावरा है ) बुरा चाहा ( व्यासे |. 
ऐसा अर्थ कियाजाता है) । 'साकाः=( शाका) ख्याति, प्रसिद्धि | 


' 


RR _ 


दर 


कीत्तिका स्मारक । 'कांर साका! अर्थात्‌ ऐसा फल चखाऊंगीड़े | 


मरने पर भी न भूले, डंका बजाकर, डंकेकी चोट पर । ऐसा बद्म | 
काम ना कि जिससे कर्त्ताकी कीर्ति बहुत दिनों तक चल्ले,जैपे | 
शालिवाहन का शाका सम्वत्‌, विक्रमादित्य का सम्वत्‌ , इत्यादि। 
गर्थ--राम साधु है, तुम सयाने साधु हो और रामको मात | 
भळी ( साधु ) हैं, सब मेरे पहिचाने-जानेहुपःहैं। कोसल्याने | 
जैसा भला ताका वैसाही फल में उन्हें स्मारक बनाकर दूँगी(% 
जन्मभर न भूल ) | 
_पुरुषोत्तम रामकुमार--“राम साघु तुम्द साधु स 
ने।...' इति । (क)--'खब कोउ कदहइ राम खुठि साधू, राजाके | 
चचनोंके उत्तरमें यह कहा है। 'सब पहिचाने? अर्थात्‌ मेँ. सबकी pe | 
जानती हूँ जैसे कुछ हैं । क्या. जानती दै! उत्तर--वद्दीजो आ, | 
जनाया है कि (१) राम तुम्हारे पैरी हैं, ।यथा- प्रिय. सियरासु प | 
तुम्ह रानी। रामि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी॥ रहा प्रथम अप ss | 
बीते | समड फिरे रिपु द्वोहि पिरीते' अर्थात्‌ पहले प्रिय थे भ _ | 
हे । (२) -कोशस्या घेरिणी हे, यथा-'जरि ह चद द! 
उखारी' । (३)-राजा कपरी हैं । यथा-मन मछीन सै मीठ * | 
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लघु म! का आवा कि जब तत दिशा का भाव कि सब साघु हैं और आप सबके 
(ख) र 
हं । भाव यह कि सबके सब ऊपरसे साधु बने हैं, ऊपरसे आप 
स्नेह दिखाते हैं पर भीतर सबके कपट भरा है, कोई भी हृदयसे 
भरा नहीं चाहता । ऐसे छोग पहदिचाने नहीँ मिळते ( जा 
कते) पर मैंने तुम सबको पहिचान छिया है ।-इन वचनोमें 
| ाज--निदा? अळंकार है । पुनः, 'खयाने' अर्थात्‌ गँवके साधु बने हो 
२--'जस कौसिला मोर भळ ताका” इति ।_ अर्थात्‌ वे मेरी जड़ 
 उखाड़ना चाहती थीं में उनकी जड़ उखाड़ गी, वे मुझे दासी बनाना 
. थ्वाहती थीं में उनको दाखी बनाऊगी, चह मेरे पुत्रको निकालकर 
उपने पुत्रको राज्य देना चाहती थीं में उनके पुत्रको निकालकर 
अपने पुत्रको राज दूंगी । इस प्रकार जैसा जैसा उन्होने मेरे लिये 
| सोच रखा था वैसाही में उनफे साथ करूंगी। 'करि साका' अर्थात्‌ 
यह बात अधिक करूंगी, उन्होंने छिपकर मेरा भला ताका था और 
; में तो ज्ञाहिर करके ( डंकेकी चोट पर) उन्हें सब फल चखाऊँगी। 
._ केकंयीके इस चचनका वही अभिप्राय हे जो मंथराके इन चचनों का 
. है--जेहि राउर अति अनभळ ताका । सोइ पाइहि यहि फल परि: 
| पाका' ($२०) । केकयी उसी घातको यहाँ कहरही है ।--यहाँ 
| अन्योन्याळंकार हे । 
` ` नोर-राजाने कदा है कि 'देहँ भरतकहँ राज बजाई? उसीके 
 इत्तरमे यहाँ 'करि साका' कहां । “राम साधु... में व्यंग है कि तभी 
| तो भाईके !सूनेमें अपना तिळक करारहे हैं और भरतको बंदीखाने मे 
| | ला चत ER ड तुमने और. कोशल्याने एक मत हो भरतको 
हः... ज दिया त्यादि । “बजाई? का अर्थ 'गा-इजाकर, 
| छुशोसेः भी है । पाया हें 5 जाओ 
..ध Dn > जाहि 
| शेत प्रात मुनि बेष धरिजों न रामु बन जाहिं । 


मोर मरु राउर अजसु नप समुझिय मनमाहिं ॥ $३३ 


सब 


| 

| | गप न ४ सुनिवेष धारण करके जो राम वनको न 

‘` १७७ नवः 

|| अपयश होगा । मनम समझ रखिए | कि मेरी सत्यु और आपका 

क्‍ | भोर _रिणशी-ुरुषोच्तमरामं कु०--(१) ये वचन राजा के 'जीवन 

ih राम बिना छु नाही” इन बचनों के उत्तर है. । वह कहती है।क तुम 
| ` नषा जीसकते और मैं रामके घर रहनेसे नहीं जिऊँगी। 
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` राजा अपयशको डरते हैं इसीसे वारंबार अपयश होना सुनाती \ 


- यहाँ 'मोर सरन राउर अजस चुप रसुभिय मन माहि'। 


` धीना? डसीकी जोड़में बह खुनाती है कि मेरा मरण "रामा 


i 


हा 


राजाने कहा था कि 'सघुमि देखु जिय प्रिया प्रबीना' उसके | 
मे कहती है कि प्प ससुमिय मन भाहि! । (२) -केकयी आरो. 


यथा--'देन कहेड अब जानि बर | पर तजु सत्य जग अपजस हे | ; 
ददेहु कि लेहु अज्ञस करि नाहीं । मोंदि न बहुत प्रपंच सोदाी' छ| 


३--'होत प्रात? इति ।--राजाने कहा कि मेरा “जीवन रामरा|. 


से है; अतः वह कहती है कि वे घ्रातःकाळदी बनको चछ दे, में उ 
न देखूँ।' 5 
En मरन राउर अजस'-मरण और अपयश वराद 
घटिक आपयश करोड़ों मरणके बराबर हैँ, यथा संभावित | 
अपजस लाइ । मरन कोटि सम दारुन दाह! । ताटपय कि में मगो 
अकेले नहीं तुम्हे मारकर सरूँगी, तुम जीनेके-छायकृ न रहजाश्रो|| 
नोट--'ससुभिय मन माहि' का भाव यद कि आप सोच विश 
लें कि आपके लिए कौन अच्छा है--राम वियोगमे एकही वार] 
मरण, या, अपयश लेकर जीते ही करोड़ों मरण के समान जीबन! | 
अस कहि कुटिल सहे उठि ठाठी | : | 
सानुं रोष तरंगिनि बाढी ॥ $ ३ | 
पापं पहार प्रगठ सह साई। | 
भरी क्रोध-जल जाइ न जोई॥ » 

दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । 
अचर! कूबरी बचन प्रचारा ॥ » * 
डाहत सूप रूप. तरू झूला । ` | 
„चली बिपति बारिषि अनुकूला | » | 
शब्दार्थ--तरंधिनि'-छद्दर लेनेवाळी, नदी । “जोई'नदेी | | 
तट, किचारा। 'प्रचार'-प्रेरणा, फैलाथ, उत्तेजित / 
स्मरण होना । 'ढाहत'-गिराती हुई । 'अडुकूल'=सीधी, सम्पुर्ण | 
अर्थ-पेसा कहकर कुटिला केकयी उठ खड़ी इ र 

की नदी बढ़ी। वह नदी पापरूपी पर्यंतखे निकश ६ पर्वंतसे निकली है, ऋ 
| 'मानहुः--(सागवतदास) । मानु” राजुर) ! 
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5 7 देखो भयंकर दै) । दोनो वरदान दोनो. भयंकर है ) । देने बरदान दोनों 
हुई देखी नहीं पिन ( न हरनेचांली ) दठ नदीकी काठिन चार 
गरंथराके बचनोंकी प्रेरणा मेंबर है। यह रोष नदी भूपरूपी 
है जड़पूळसे ढादती हुई विपत्ति-समुद्रके सम्मुख ( उसको ओर, 
| से मिलमेको ) सीधी चली । 

| नोटर--यहाँ केकयीका क्रोधपूर्वक उठ खड़ा होना उपपरक्षाका 
| _ जर है। उत्मेक्षा करके रोषका नदीसे साङ्ग-रूपक बाँधा है। नदी 
| इ होती है इसीसे यहाँ केकयी को भी 'कुशिल' चिशेषण दिया । 


“० 'साङ्ग-रूपक? 
॥ ददी टेढ़ी होती है- नद्याः कुदिल- केकयी कुटिल 
| a पाकर ऊँची उठती केकयी उठ खड़ी हुई खड़ी होनेसे 
| हे ऊँची हुई 
| तरंगिनी जलमय केकयी रोषमय 
॥ उदी बहती और तरके छुत्तादिको | केकयी आप बही और राजाको बहा 
उखाड़ बद्दाती है | लेगई 
नदी समुद्रको चली यह चिपत्तिमें पड़नेको चली 
नरीमें छुनछुन पर तरंग उठती हैं | केकयीको कचणक्तण में रोष 
दी पहाइसे निकलती . क्रो घ-नदी पापसे प्रगट हुई 


|| चदीकी बाढ़ देख डर लगता है | कऋ्रोधीको देख डर 
|| नदी के दो किनारे ( तर, करार ) | दो वरदान 


कठिन हठ 
कुबरीके वचनोंका प्रचार 
बसी बाह़मे तरके वृत्तोंको ढाती... | केकयीके रोषम राजा बहंगए 
|| वृत्ोंको ज | भूस 
| ; रो जड़ ०७७४ ७ ०७.७ « 2७ ६७९ | रोमचन्द्रजी 


हङपोफे० पं० रामचन्द्र शक्तजी:--एतलब निकालनेके लिए तैयार 

भारम कितनी भयंकर बस्तु है ! क्रोधसे भरी केकयी रामको * `` 

ने पर उद्यत होकर खड़ी होती है । उस समयःउसके क | 
भकरपकी सारी सीषएता गोचर नहीं दोरदी है । देश और. .:> 

` भ्यषधान पड़ता हे । इससे गोस्वासीजी रूपक दारा उ 


त पाप! | 8 
प और "पह तथा क्रोध! और 'जळ' में यहाँ अनुगामी 
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( पंडितजी ) | 


॥ * | 


अयोध्याकांड २२८ § ३३ (५ ५ 
जसे है, शोमे बस्त प्रतिवस्तु । जैसे नवीके, वो कुछ पड गे हे, शेषमे चस्तु-प्रतिचस्तु । जैसे नदीके, दो कूल होते है बैल | 
उसके ऋ्रोधके दे! पचा दोनों वर हैं; जैसे धारा में चेग |. 
हठमें है, जैसे भँवर मनुष्यका निकलना कठिन कर देता है, $३३ | 
'कूबरीके वचन परिस्थिति और कठिन कररहे है । यह साङ्गरूफ | 
कैकेयीके कर्मको भीषणता को खूब आँखके सामने ला रहा है। | 
या क्रियाको गहनता द्योतित करनेके लिये गोस्वामीजीने परायः क|. 
'और समुद्रके रूपकका आश्रय छिया है । यित्रकूरमे अपने भाइया | 
सहित रामचन्द्र जनकसे मिलकर उन्ह अपने आश्रम परलेज्ञ द| 
हैं । बह्द समाज देसे शोकसे भरा हुआ था कि उसक। प्रत्यक्षोषण | 
-भी रूपकही द्वारा होसकता था वैसाही उन्होंने किया । | 
टिप्पणी--शुरुषोत्तम रामझु०-१ “अख कहि कुटित #| 
उठि ठाढ़ी' इति ।--'भई उडि डाढ़ी' अर्थात्‌ लो, जो कुछ हमें कहना | 
था सो कहदिया, अब में यहाँ से चली जारही हूँ, मुख्य बात यही है 
यही होगी इसमें कुछ अदळबदळ नहीं होने का । २--'मानहुंरोप | 
'तरंगिनि बाढ़ी-रोषकी नदीकी उत्प्रेक्षा की । उठकर खड़ी होवेसे | 
ऊँची हो गई है इसीसे नदीकी बाढ़ की उपमा दीराई । “रोष तसि | 
अथात्‌ जैसे नदी जळमय है वैसेही केकयी रोषमय है । पुनः, रे | 
बाढ़के जळसे बढ़ी हुई नदीमे बार बार तरंगे उठती है बैसेही एस 
चण क्षण पर रोषकी तरंग उठती हैं, यथा--(१) 'मानहु सरोष सुसर | 
भामिनि बिषम भाँति निह्दारई' । (२)--'देखि कुमाँति कुमति 7 
माषा’ । (३)--'आगे दीखि जरत रिस भारी’ । (8)--अंस कई | 


४ 


+ 


छ भई उठि ठाढ़ी । मानहु...? | ४ | 
[नोट--'रोष तरंगिनि बाढ़ी! और 'भई उठि ठाढ़ी' से नखि | 
रोषमें भरी जनाया । -( पंडित जी ) । २--डठ खड़ी होनेका | 
कि व्यर्थ प्रपंचकी बातें कौन सुने, पेसी जगहसे टळ जानाही स्ह | 
--( रा० प्र० ) | ३--बाढ़ी' से स्वच्छुंदगामिनी सूचित किबा 


३--यहाँ नदीका रूपक बाँधागया, क्योंकि केकयी सी 
विपत्ति समुद्रम. गिरने चली और राजाको भी बहा लेगई | 
'ढाहत भूपरूप तरु मूळा' (आह! ईद 
४-- पाप पहार प्रगट भइ सोई' इति ।-१ 'पर्व॑तसे के! भार 
में अधिक गुरुता है। भारी जतानेके लिए 'पद्दार' be el 
नदी, पहाड़से निक ल्ती | हवै, केकयी. बड़े भारी Li ह 


{ 
५ 


54% 


(के 
हा 
५७ 
He 


२२& मॉनसपीयूर 
“770 _(दीनजी ) =) नदरी पहाड़ से निकलती है, वैसेदी केकयोका - पहाड़ से निकलती है, चैसेही केकय 


` रह रोष पाप-बासनासे हुआ है कि कौशर्या मेरा बुरा चाहती है 


हालका पाप उपचार करनेसे छुरजाता है, परं ये पाप जन्म- 
९. 


| ज्जत्मान्तरके ड | 
ह प्रानसी पाप हैं । ४ -रामदासजी-यहाँ राजाके पापको 
पहाड कहा, यथा _ सो सब सोर पाप पारनासू'--$ ३५ (२) । यह 
, (0 बालकांड में कोधको पापका खूळ कहा दै, यथा--लखन कहेड 
| स सुनु सुनि क्रोच पाप कर मूल” और यहाँ पापको क्रोधका सूर 


हैं इसीसे पहाड़ रूप और अचळ हैं। ३--वैजनाथजी-- : 


५ ३३ (१-३ (पड 
8३३ (१ MS i —— 


` पाप है, यथा-'तापख अंघ खाप सुधि आई'-$ १४४।] ' 


| दते हैं, रोष-तरंगिनि का पाप-पहाड़ से प्रग होना कहा है अर्थात्‌ ` 


| नघका पापसे उत्पन्न होना कहा । दो जगह दो परस्पर विरोधी बाते 

ककर जनाया है कि दोनों एक दूसरे से होते हैं रोधसे पाप होता है 

_ और पापसे क्रोध होता है । | | 
| ५-्री ऋ्रघजलळ जाइ न जोई” इति। १--रिसमे मपी हुई 
| ङ्वेकयी को रोष-नदीकी उपमा दी। अब कहते हें कि क्रोध जळ हे ॥ 
| ग्ाब यह कि नदी जलमय होती है, यहाँ क्रोधकी नदी फ्रोघ-जळसे 

' मरी है। रोष ओर क्रोध एकही है । तात्पर्यं यह कि क्रोध उसके अंग 
| प्रथ्यंगमे परिपूर्ण है । (२)--नदी बढ़ी है इसी से क्रोध-जळसे परिपूर्स 
[ 'कहा। नदीकी बाढ़ देख डर लगता है और क्रोधीको देखकर डर 
| छागता है; अतः 'जाइ न जोई? कहा । 
| 


| ६-दोड बर कूल कठिन हठ घारा' इति --(१) नदीकी मर्यादा 


है। 


| 


| कछ ( किनारा ) है, नदी उनके आगे नहीं जाती, बैलेही रोष-नदीकी . 
| मोदा बर है, घर मिल जाये तो क्रोध न करेगी । (२)--कठिन हठ' | 
| 


) 


| के दोनों वरदान पानेके लिपही हठ है । यह हठ कुबरीके वचनके 
` भवारसे भयदायक होगई हे ( अर्थात्‌ 'कुबरीके कहनेके कारण उसने 


८| = 7 भवर कूषरी बचन प्रचारा” इति ।-“कहइ करहु किन कोटि 

| इब्तोक्ो छिलई ये सुनि वेष घरि जौ न रामर बन जादि' तक 

| सनका थइ पढ़ाई बातें केकयीने राजासे कहँ अर्यात्‌ कु्रीके 

री हि “किया सोई मेंबर है... 8077 “न कक ~ चार किया सोई सवर हे । ह 

पेनी -कुबरीके वचनक जो प्रचार अर्थात्‌ लछछार दै 
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~ 


| शयात्‌ किसीके भी कहने से यह हठ छुटनेबाळी नहीं, इसीसे उसे . 
|| शप कहा। धारा कूल-युक्त चैसेही हठ दोनों घर-युक्त । तात्पय यह 


फि “काज 


= 


| h भयंकर हठ रानी है! ) जैसे धारा भँवरसे भयदायक दोजाती है। ` - 


_ 


< CC उजाबनयाककर भार ााइउका ५7८५7 


“मेंजना, जिससे राजाको भी स्उ्त्यु होगी चुन्तको जड सूलसे इदाना | 


हे 
छ 
९६७ 


. मंचर है जो हुवा देता है । ४ 


ps कै 
> 
jt 
a 
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$ ३३ (१ ०९ ः | | 


७—'ढाहाति भूपरूप तरु सूळा इांत ।--धाराके बेगसे नदी करो | 
बोको जड़सदित उखाड़डालती है । यहाँ राजाही रोषतरंगिी | 
तःके बुष है, उनकी जड़ रामजी ह। रामजी को देशसे निफाछ क| 


(=) 'चली बिपति बारिधि अनुकूल? अर्थात्‌ आप चिपत्ति-सः | 
को ग्राप्त होगी, चिपत्तिमें जा गिरेगी-ऐसे चमात्मा और आशञन्नर| 
यलिका नाश होगा, भरत ऐसा पुत्र छूटेगा, राज छुडेगा, कोई ह| 
न देखेगा, मरने लायक होजायगी, यथा-- अवाचि जमहि जांच | 
कैकेईे । महि न बीचु बिधि मीच न देई'--ओर अन्य सब छोगोग्े। 
दिपत्ति-समुद्रमे डालेगी। 'अनुकूला'=सम्मुख । अथात्‌ सीधी चदं | 
फेरफार टेढ़े मेढ़े नहीं कि कुछ दिन रूगें--जिसमे तुरत विपत्ति | 
में जा मिले; क्योंकि प्रततःकाल-डी सब कुछ होजाना है । 

लसी नरेस बात ऊुरि| सोची । | 
तिय मिस मीचु सीस पर नाची ॥ ४ ३३(९ | 
गहि पद बिनय. कीन्हि चैठारी । 
जनि दि्निकर-कुल होसि छुठारी ॥ , (| 
साँग साथ अबहीं देडे तोही । | 
राम बिरह जनि मारसि सोही » (| 
राखु राम कह जेहि तेहि भाती । | 
नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥ » (| 
देखी व्याधि असाधि नृपु परेउ धरनि धानि माई | 


कंहंत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ "३ 


शब्दार्थ--'म्रिस' ( सं० मिष )-बहानेसे । 'मीखु-खत्यु, मो 


| 


| 

खँचारेहु सजग होइ सहसा जनि पत्तियाह? ओर “भूपतिः रामसपर्थ जब क 

तब मॉँगेहुजेदि वचनं न ररई? एवम्‌. बचन मोर प्रिय मानहु-जीते 7 
| 

मः राजाएंर और. |कांशिराजकी रामायण-परिचर्या में यहीं पाठ दै ह 

रामर ळाम द्विवेदी, भागचत दासजी और ना० प्र० सभाने सब 
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ईयर नाव रही है, अथात्‌ सत्यु दोनेही र्य सिर पर नाव रही है, अर्थात्‌ खृत्यु होनेंदरी 
ची डि तेदि माँति!--जैसे बने तैसे, जिस दिख 


~ 


| 

(पु । 

| बाली है, मा '-रोग | 'ञ्ालाचि'=( डुस्ाच्यं ), जो अच्द्ा लें हो 
४ Gs, 

| 

f 


श रत =( गततं ) ठुःखसे भरे हुए (बचन), डुश्खखूचक, दीन, | 
` झर्क । [ ड पो < 
चोट न समभालिया कि बात सचमुच चा, साचेई सांचि- 
का त. ठीक है सचही स्रीके बहाने मेरी स्॒त्यु खिरपर नोचरही द्दे। 
यु बाली व टकार ज विठाङर विनती की कि सूयेचंश हि (रूपी दृक्षके 
| चरण पर उहाड़ो सत बन। तू मेणा मस्तक माँग ले में अमी 
| काटने ) के लिए छुए2९५ : ६ 
क, पर रामःवियोगमें सुभे मत मार। जैसे तैसे रामको रखले नहीं 
Fe जन्प्रभर तेरी. छाती जलेगी । राजाने देखा कि रोग असाध्य ट 
| ह द) माथा पीटकर पृथ्चीपर गिरपड़े और बड़े आत्तं स्त्ररसे राम 
` राप रघुनाथ ये आते बचन कहे । - , 

EE “ळची नरेल बात फुरि साची” इति । द 
| अर्थात्‌ रिस, परिहास झूठ है, यदद बात र्सि परिहाखचाडी हर 
| ३।'बात फुरि अर्थात्‌ 'साँचेहु खाँचा? बाळी वात । 'साँची'ललत्य दे 
| ज्ञो राजाने केकयीसे पूछा था कि “एकहि बात मोदिं दुख छाप! । बर 
दसर असमंजस माँगा! सो “रिस परिहास कि सोचे सांचा _ केकयः 
। के अरब की वारके चचनोंसे अब उन्होंने स्वयं. निश्चय अआ ठ 
यह बांत न तो रिसवाली है न परिहासचाली, चह तो सा 
' बाली है। २--अथवा साँचेहु साँची है सत्यदी ठोक दै; जैसे बढ 
` 'साँचेहु साँबा' बैसेही यहाँ 'फुरि साँची' कहा। : ”_ | 
. ३- फुरि साँची’ में पुनरुक्ति दोष सममकर इछ छोगेनि से 

| साँची' पाठ उत्तम माना है । पर “खबः पाठमें 'फुरि सॉची' वाला 
| है किन्तु नहीँ रहजांता ओर विचार द इसमे पु्तदक्ति दोष जही 
| हे क़िस्तु पुनरुक्ति्दाभास अळंकार है । 8 

के पुनदक्तिका दोष यो भी नहीं रहता कि 'फुरि' को “बात Fes 
F 'साँची' को 'मीचु सीसपर नाँची? के साथ लेकर अथे अ 
| ष भी अर्थ ठीक बैठता है । खा बाबा दरिहरप्रसादजीने किया दै बा 
{| ह बात फुर है अर्थात्‌ रिस परिहाससे नहीं कही गईं, अबःखच दीं 
| अयु लिरपर... । 
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| 'गहिःपद विनय कीन्दि बैठारी।... इति ` 
` +-पुरुषोत्त मरामकु ० -पूचे कहा था क्रि अल कदि छुृटिल भई 
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उठि ठाढ़ी', अतः पैर पकड़ * विनय करके उसके विस 
विनय की सो आगे कहते हें--'माँगु माथ इत्यादि । 

२--इस प्रसंगमे दिखाया है कि केकयीने राजाका रूप, 
मनोरथ, अयोध्या और कुछका नाश मारा--( क ) रा 
किया, यथा--बिबरन भयड निपर नरपालू। दामिनि ' 
मनोरथ नाश किया, यथा--मोर मनोरथ सुरतरु 
करिनि जिमि हतेउ समूला’ । (ग) अयोध्याको उजाइ डाला , | व 
अवघ उजारि कीन्हि कैकेयी'। ( घ )--कुछका नाश किया ३/| प्रा 
जनि दिनकर कुल दोसि कुठारी'। इन सबका 'निर्धाए राजाओं कु 
सुखसे आगे कद्दते हैं--'खुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई। सदा मे 
चाम राम प्रभुताई ॥ कारिहहि भाइ सकल सेचकाई ।' पर पेर 
न रहेगा, मेरा मनोरथ न पूर्ण इुआ और “तोर कलंक मोर पचित 
सुयहु न मिटिदि न जाइहि काऊ' 

( ३)--पहले जब केकयीको भारी रिससे जळते देखा तह 
चारका रूपक बाँधा था । तब भी राजाने केकयीसे अपने जीते 
चिनयकी थी, यथा-'जिझइ मीन बरु बारि बिहदीना' इत्यारि। स र 
विनयको सुनकर वह जळ उठी थी, यथा--“सुनि सुदु बचन 
अति जरई' । इसी कारण राजा अबकी बार अपने प्राणी जा 
लिये चिनती नहीं करते, दिनकर झुळफे बचानेकी और अपनेको | । 
विरहसे बचानेकी विनती कररहे है । 

२_-पंडितजी--'जनि दिनकर कुल होसि कुठारी' अथात्‌ रुई | 
रूपी चच्तसे सबका उपकार है, यह सबको विश्राम देनेवाला ६| 


 ( § 
ह 


| 
|| 


ऋ गणपति उपाध्यायजीने लिखा है. कि राजाने सत्रीके चरण नहीं एड 
शारदा वा स्रत्युके-'तियपद भूपति नहि गही गही शारदा पाँव | किंतु मउ] | 
सोसपर गहि पद्‌ बिनय सुनाव” । पर इस खींचकी ज़रूरत ही क्या! |` 
दान दशामें हठीकों समझाने अपने अनुकूल. बनानेके लिए हाथ जोड़ना 
डना इत्यादि साधारण बातें हैं। वास्मीकिजीने भी प्रत्यक्ष यही कहा है_ || 
कुमि केकेयी पादौ चापि स्प्रशामि ते। शरणं भव रामस्य माऽभमो माई 
अथात्‌ केकयी ! मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर छता हूँ रामचलकी ९, 
जिसमें मुझे अधमं न हो । पुनः, यथा--'अपि ते चरणो मुर्ध्ना 
से? अर्थात्‌ तेरे चरणोंपर सिर रखता हुँ | वही अथ यहाँ है, इसमे " 
वया ? दुसे पाला पड़ता है तब बया नहीं बि.याजाता है! हः 
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~ नी करके दानी बने अब ऐसा क्या कहते हो; 
दहो कि स्य कुठारी कहते हो और आप सा बनकर मिथ्या | 
न हं उसपर आगे कहते हैं कि म साथ...?। 

__माँगु माथ अबहीं देडँ तोही ।...इति ।' १--पंजाबी 
„ (क) मात्र यह कि रामकी रक्ताके बदले या दुसरे चरके 
र सिर चाहे तो अभी काटकर देदू । सिर देनेसे केवल मेरे 
| जायेंगे, रछुकुळ तो बच जायगा ऑर राम-चनवाससे दिनकर 

| ही नाश होजायगा। पुनः, रामविरहमें मरना अत्यन्त असह- 
होगा, उसमें तड़पतड़पकर मरण होगा और, सिर कार देनेमे 
वत होगा। अतः “माँगुमाथ...' ओर राखु राम कहुँ' कहा । (ख) 
| यह न कहे कि तुस्दारे बचनका क्या ठिकाना ? एकबार अभी 
| नने कहा सो नहीं देते आगेको कौन प्रतीति माने ? उसपर कहते हैं ` 


55 - 
f 


5 


४B 
| 
| 
१] 
a 
| 


| 
| (रही देउ तोही' तुरत देता हूँ तुम्हारे माँगने भरकी देर है। _ 
| २-पुरुषोत्तमरामकु०-(क) राजा उसे इस दशामे देखकर 


| जसा कि 'तिय' के बहाने मेरी स्त्य सिरपर नाच रही है । इसी 
॥ से तिय? से कहते हैं 'माँगु माथ...' अर्थात्‌ तू ही तो स्॒त्युरूप हे, ले 
|| म अपना माथा बळिदेता हूँ, ्राण लेने आई है तो ले में प्रसन्न होकर 
॥ हए देता हैँ पर ( यह कृपा कर कि ) रामविरह में हमको न मार! 
हाँ देउ तोही? अर्थात्‌ रामको चनवास देनेमें बड़ा क्लेश है, दिया _ 
हाँ जाता और सिर देनेमें ङ्केश नहीं ( इसलिए इसे ठुरत देदूगा ) 


; ख)--जेदि तेहि भाँती' अर्थात्‌ आद्रसे वा निराद्रखे, जैसे बने 
4 तेसे। ( ग ) “नाहित जरिहि जनम भरि छाती? अर्थात्‌ में प मर 
# जागा, पर तेरी छाती जनम भर जलेगी; जैसा गीतावळीमे कहा हे कि 
| जियति रही | तौलौ बात मातुसें मुँह भरि भरत न 
| ऐड कद्दी।... १ | 


| २-जेदि तेहि भाँती'-जैसे तैसे, ज्यों त्यों । रामजी धर्मात्मां है वे 
> रे सुनकर राज्य कदापि न ग्रहण करंगे, अवश्य वनको चळ 
| „भर सत्यत्यागके भयसे में उनसे कहद नहीं सकता कि न जाओ, 
री स इसीसे राजा केकयीसे कहते हैं कि “राखुराम कहुँ.-.' अर्थात्‌ 
4 क्न आसे रोककर घरमे रख, तेरे कहनेसे वे रहसकते हैं 
| न्नी पद नहीं ।-( पंजाबीजी ) । राखु नमम रख, रका कर, . 
| राखु जेदि तेहि भाँती'--जैसा फेकयीकी परमप्रिय विभ 
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५ ३४॥५ 
बधुओं इत्यादिने कहा है--गुरुरंद बसहि रामतजि ने 
अस्र बर दूसर लेह'-( $ ४६ )। भ 
टिप्पणी देखी व्याधि असाधि नृप... इति [पष 
शमकु०--ऊपर रोष-तरंगिनिके रूपकर्म जो कहा था कि दाइ 
रूप तरु मूळा? उसीको इस दोहेमें चरितार्थे करते हैं-'परेइ च] 
शुनि माथ? । राजाने देखा कि रोग असाध्य है। व्याधिकी 
करना शास्त्राज्ञा है, जहाँतक बस चळे औषधि करना 
करनेसे मजुष्य-दोषका भागी होता है। रोग असाध्य होनेपर क्या हि 
जाय, तब तो मजुष्य ळाचार ही है। यहाँ राजा पैरों पड़े 
खिर काटकर देनेको कहा, जहाँ तक चिकित्सा होसकती थी बस 
चह सब कर देखा, कोई कोरगर न हुईं, केकयीने एक न माने ब 
सम्भ गए कि रोग ( कैकेयीका हठ) असाध्य * हे, यह रात 
आद्चश्य बन देगी । यह समभकर माथा पीटकर पृथ्वीपर गिरे 
` ग्रम आते चचनसे राम राम रघुनाथ कहने र.गे अर्थात्‌ मांी कि 
समभकर व्याकुल इण ($ ३७ ( ७) देखिये |... | 
पंजाबीजी- असाध्य रोग बह है.जो परम आऔषधियोंसे भी मि 
ने हो । राजाने विचारा कि महाभेषजके स्थान अपनी सुत्न 
इसके जन्मपयंन्त छाती अळनेका भय मैंने इसको दिया तो मी 
माना इससे यह रोग असाध्य जान पडता है । सिर पीटा कि ह 
नों इस पापिनीके घर वयों झाया, चरदेनेके समय विचार क| 
किया ? ( नोट--निराश होनेपर, बहुत शोक और पश्चात्ताप 
रोग सहजंही माथा पीरते, धरतीपर ळोरते और भगवान | 
संकटम याद्‌ करतेही हें )। 
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता । 
` करिनि कलपतरु मनहु निपाता॥ ४ 
कटु सूख सुख आव न बानी | 
जनु पाठीनु दील बिजु पानी॥ | 
कह कडु कठोर कैकेई। | 
सनहू घाय महँ माहुर 
ॐ रोगं तीन प्रकारके माने गए हैं--साध्य ( जो शश्र र { 
सप्ध्योसांध्य चा कष्टसाध्य ( जो अच्छे हो सकते हैं य ठीकले र 
याजय ) और असाध्यं ( जो अच्छे नहीं होसकते । ) ड 
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5 777 फ्ाथिल'-दीले, सुस्त, बेकाबू, आन्त, थके सरीखे। सुस्त, बेकाबू, आन्त, थक सरीखे । 
,-नाश किया, गिरा दिया । 'पाठीन'=पढ़िना, पहिना वा 
'निपाता ॒ 
तै नामकी मछली + मछली विशेष। 'दीनः'=दुःस्ी, व्याकुळ । 
| „घाब, जख्म । “माहुर =विष। 'कटु'=कड्प, आमरिय, गुस्सेले, 
है, जहरीले । 'कठ़ कठोर? अर्थात्‌ मम वचन, यथा--'मरम बचन 
[re मजा व्याकुल होगए, सारा शरीर शिथिल पड़गया । मानों 
| ,शिनीने करपदृ्षको उखाड़ डाळा |। गळा सूखगया, सुखसे वचन 
| दी निकलता; मानो पानी बिना पढ़ना मळी तड़प रही हो। 
कयी फिर कड़ण और कठोर अर्थात्‌ ममं बचन बोली मानों घावमें 
` देष (का फाया ) देरही हे .। 
टिप्पणी--पं० रामकुमारजी--'व्याकुळ राउ"''कारिनि कळ 
* इति ।-(१) --'मोर मनोरथ सुरतरु फूळा? ६२८ (७) में 
| राजाके .मनोरथको कएपचुक्ष कहा ओर यहाँ राजाको । तात्पर्यं यह 
कि केकयीने. राजाके मनोरथ ओर शरीर दोनोंका नाश किया । 
()-करेकयीने राजाको रूपण बनाया था और अबभी बनायेगी 
यथा-- देन कहेउ अब जनि बर देह! 'जानहु लेइहि माँगि चबेना? 
ओर 'दानि कहाउब अरु कृपनाई'। इसपर कवि उसकी बात को 
ग॥ अंसत्य ठदराते हैं, वे खब वक्ताओंके मुखसे राजाको कट्पवुक्त कहलाकर 
||| इनके सत्य और दानको प्रशंसा करारहे हैं कि राजा कृपण नहीं हैं, 
वेतो कस्पतरु हैं, सबका मनोरथ पूरा करते है, केकयीका सी धन्नोरथ 
त पूरा किया, नहीं! न किया । चे सत्यप्रतिश हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा का 
|| पछून किया, रामचन्द्रजी ले रहनेको न कहा । Te 
|| भै *यह बिना सेहरेकी होती है, प्रायः अन्य संब मछलियोंसे अधिक दीर्घजीवी 
रीड डोौलवाली होती है । इसके सारे अरीरमे बारीक बारीक काटे होते हैं। . 
ध —इथिनीका प्रयोजन पेट भरनेसें है, सो डाल पत्तेसे पेट भरती 
हक से उसका कुछ लाभ या प्रयोजन नहीं, किन्तु आगे फिर उससे 
रो के कूल खानेको मिलते सो अपनी भा हानिकी । आख़िर पछ ही तो 
था सो अपने पुत्रको राज देकर अपना पेट भरती, इतनेसे ही उसे 
न करके उसने कल्पतरु रूप राजाको मारकर कुछ की कौन कहे | 
सुसोपर पानी फेर दिया; और स्वये भी सुखसे बंचित हुई। 
फऊल्पबुक्ष एथ्चीपर सी रहता है। 


] 
हे 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त 


| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr - 


Ee, 


कक 


re) 

| 
| 

ह 


225 
जी 


| 
अयोध्याकांड २२६ $ PER ` | 
२--'कंठ सूख मुख आच न बानी । जज पाउीनः*°° इति। Nt 
ततम रामकुमारजी- (१)--राजा पाठीन हैं, रामजल हैं, राजा ऐसे 
व्याकुल होरहे है. मानों उनके लिए रामजी अभी चलेगप और उस ! 
दशा राम-जल बिना पढ़िना मछ॑लीकोली होनेलगी । (२) प्रण | 
राजाको व्याकुळ कहा अब व्याकुछता र दशा कहते है--मारे शो | | 
कंड सूख गया, कंठ सूखने से वाणी नद निकलती । 
देखिए, जब केकयीने बर माँगा तच र राजा सहमगए और छ |. 
चोळ न सके थे, यथा--'गयें सह॒मि नाह कछु कादि आावा', मन| 
झँखने लगे थे । तब केकयी “माष उठी (अप्रसच् चा रुष्ट होगई थी) 
'देखि कुमाति कुमति मन माघा”-ओर कठ बचन बोलने उपू| 
यथा -- गति कटु बचन कहदति केकेई' | वैसेहदी इस समय जब राज | 
का कंठ सूख गया और वे बोळ न सके तब भी चहद कटु वचन बोले | 
लगी जैसा आगे कहते हैं। तात्पय यह कि उनके चुप दोज्ञानेसे केर 
समभती है कि राजा घर नहों देना चाहते । ली 
(३) 'जजु पठीन बिकल'“” से राजाको मरणावस्था सुचत की, 
बिना जलके मछली नहीं जीती । विरह की नव दशाय कह आए | 
३--'पुनि कह कटु कठोर कैकेई |“? इति। (१) जुनि अर्थ्‌ 
. अ्थम पक बार कहचुकी है अव दुबारा:कंइती है। पहले 'अतिषु| 
चचन' कहे ये वैसेददी 'कटु कठोर” अब भी कहे --( मिलान देखिए) | 
(२) -पहले जलेपर लोन लगाना कहा था अब पा माहुर दष | 
कहते हैं । तात्पर्ये कि जैसे प्रथम अझिसे जलना कह ( दारि हत 
अनह" ° दामिनि अग्नि हे ), उस जले पर लोन लगाना ` | 
'तजहु सत्य जग अपजस लेह' चैसेही घाव करके | उसमें | 
कहते हैं । घाव क्या है? उत्तर- ऊपर तळवारका र 20) ५ 
अथा--'आगे दीखि जरत रिस भारी । मनहेँ रोष तरवारि : < 
चह तलवार राजाके लगी अर्थात्‌ उसने राम वनवास माँगकर घाव | | 
दिया । पक तो चनवासमाँगा और अब उनके शोकमे मग्न र | 
रुहनेपर उनको कपण बनाती है, यथा--“दानि कद्दाउब अद a 
यह उस घाचपर विष लगाना है। केकयीके वचन इतने 2) | 
माहुरके समान हैं, इसीसे 'माहुर' की उपमा दी ।-( ३० ३३| 
(३) -मानख मयंक--बिबरन भयड निपः नरपालू. द| 
(६). 'अति कडु बचन कद्दत कैकेई ।००` §. २६ (०) औए ie वाहक 
कठोर कैकेई ।००' इन तीनोंका भाव यह है कि जैसे दा”. - | 
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| “दती है, छबण लगनेसे अंग गलजाता दै ओर माहुर ळगनेसे 
| ` दाह होता हैः तैसे राजा कैकेयीके चचनसे मरे स तुल्य होगए; 
3 जैसे पक कसाइनने पुत्र स्नेह वश पतिको मारडाला तैसे भरत-प्रेमचश 

' . क्षेकेयीने राजाको मारडाळा । 

ह." (३) परिडतजी- वचन कानोको कटु और हृदयको शूळ . देनेवाले 
' ३ । माहुर दिया जिसमें घाव सड़जाय, सृत्यु शीघ्र होजाय । 
' रावम विषं पड़जानेसे बड़ा भीषण असह्य कष्ट होता है । यहाँ उक्त 
__दिषयावस्तूतमेत्ा' दे । र SF 

. बचन कठोर भी हैं अर्थात्‌ निदेय दयसे निकले है जिसमे दूसरे 
 केसंकर शोकका किंचित्‌ भी ख़याळ नहीं जेसे चज्र हृदय से कहे 
| ` गएहों। पंजाबीजी 'कठोर? को केकयीका विशेषण मानते हैं । 

| दो बार के कड्‌ वचनोंका मिलान 

दो बार के कड़ वचनोंका मिलान 

` जति कटु बचन कहति' केकेई १ | पुनि कह कटु कठोर केकेई 

जो सुनि सर अस छाएु तुम्हारे २ | जॉ अंतहु अंसं करतब रहेऊ 

| कहे न बोलेहु बचन सँभारे ` ३ माँगु माँगु तुम्ह केहि बळ कहेऊ 

|| देन कहेहु अब जनि बर देहू । . | छाड्इ बचन. कि धीरज .धरहू | 
`| तजहु सत्य जग अपजस लेहु | जनि अबला जिमि करुना करहू |. 
ह सराहि कहे जि, हु क् न ० ®, _ न : 
} | ह 2 विचिबजा | | ५ | दानि कहाउब अर्‌ इपनाई a 

' | 'सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा तन तिय तनय धाम धन धरनी } 
तन धन _तजेड बचन पन राखा | सत्यसंध कहँ तून सम बरनी 
| 

, 


| दिनि हतेड भनहु तरू तालू ७ ,-मनहु रोष तरवारि उघारी 
| (वचन बज्से जलाकर जलेपर नमक 


। ( तलवार से घाव करके विष भरा ) 

| चिका) 

|| भु छोन जरे पर देइ | सनहुँ घाय महँ माहुर देई 
| ही रामसुंद्रदासजी - ( छाचनी मणिरामदासजी ) -इस 
{| (बनवा. (2१) मे काविने राजाको तीन प्रकार की दशाएँ 
ह सिम कोक को खर . सुनने पर ) दिखाई हैं-- “ससिकर छुआत बिकळ 
|| अनह तर ता न सचान बन झपरेऽ छावा? और दामिनि हनेड 
४| पिजलीसे द ।. यहाँ केकयीके चचनोंकी उपमा चन्द्रमा, बाज़ और 
ह है, आका | गइ ` । चन्द्रमा, बिजली ओर बाज्ञ ( पक्षी ) तीनों ऊपर 


6] (ह किरणें आकाशले नीचे आती ह, विजली ऑकाशसे 
| ' कळ आती. है, बाज़ भी ऊपरसे मप्टकर छचापर 
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ञयोध्याकांड २३८ 
इरा है। तीनों आकाशवाळों के दष्टान्त दिएगए । क्यों? इससे त 
चमत्कार है.। चह यह कि 'घचन' ( शब्द ) आकाशका विषय है | 
राजाकी यह सब दशा केकयीके वचनोंसे हुई है, यथा-ुनि र 
बचन भूप दिय सोकू | ससिकर छुअत...' । अतपव आकाश 
. की ही उपमाएँ दीगई हैं।-[ यदद भाच २८ $ (३-६) के साए॥| 
पाठक पढ़ ले ] ; = ` 5 
` जौ अंतहु अस करतबु रहेऊ। ; | 
माँग माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥ ५३४ (१) 
दुइ कि होइ! एक समय शुआला । 
इसब उठाइ फुलाडब गाला॥ ५ ५३ 
कृपनाई | ; 
रौताई॥ » (0 | 


दानि कहाउन अर. 
होइ कि षेम झुसल ' 
छांडह बचनु कि धीरछ घरह । | 

- जनि अबला जिसि करुना करह्‌ ॥ » (¢ | 
तनु तिय तनय धार घल धरनी । | 
सत्यसंध कहुँ टन सम बरनी ॥ » (5 | 

( कर्तव्य )=करनी, क्रतू 

ह त | 


रांवतजराय +- उतनी | 
)। ... कब 
ते तुमने किस 
ध बाते एक | 
9 दानी | 
कसाय | 


“बळ'=सरोखा.। “ठठाइ'-ठट्टां मारकर । उठाना, 


शब्दार्थ अतह =अंतमें । “करतच? 
खिळखिळाना, ज्ञोरसे हँसना, कहकहा लगाना ' a न्हा 
चेमकुशळ, खैरोआफ़ियत। एग 


कंजूसी, सूमता । 'षेमकुशल = 
चीरता, रड़ाई--( सं० राजपुत्र, प्रा० 
शूर, बीर, बहादुर, बड़ा योद्धा, सामंत, सदार 
झर्थ--जे। अन्तमे यही कत्तव्य करना था ते 
“मागो, माँगो” कहा था? हे राजन ! कया दे। (विरुद) बा 
दाखकती है--ठट्टा मारकर हँसना और गाळ फुलाना' 
और कंजूसी करना, च्ञेमकुशल और रावतपनां ! क्या | 
ङ वचनही छोड़िए या चरेय घारण i पी 
| जती छिप शरीर, ली, 3% | 
"Usd SES BE Bd | 


सकतेहे ? या ते 
तरह चिलाप न कीजिए 

और पृथ्वी तिनकेके समान कहेगए हे । | 
“हहि'--( मागचतदासजी .) । होइ'--(राजाइर) | 


< ख्बं < 
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NE SE... 
है द पुरुषोत्तम रामकुमार "जी अंतहु अस करतब, रामकुमार--*जी अंतह अस करतबु, | 
F |...” इति ।-—- अंतद्टु'=अंतमे, अथवा अंतःकरणमे । 'अंतह” का 


` पात्र कि प्रथम (आदिमे) भी नहीं देतेथे, यथा-“माँगु मागु पै कह 


दय कई न देह न लेह' और अंतहु” ( अथांत्‌ माँगने परभी ).नहीं 


| था तो "मॉ माँगु' क्यों कहा । 
|; 'दुइ कि दाइ एक संग सुल! 


द्वा मारकर हुँसनेमे मुँह खुळा रहताहै, गाळ पिचक जातेहै और 


| दाळ फुछानेमें होंठ मिले रहते मुँह बंद होजाता है। गाळ पचके भी 
` ह और फूलेमी, होंठ सिलेभी रहें. और अळगभी, मुँह बंद्रहे और 


` रासकता है। दानी बने और देना न चाहे, सदार और बीर बने और 
` कुशळ चाहे, दोनो एकसाथ नहीं हाखकते। इनमेंसे एककाही ग्रहण 


मुझे और कोशल्या दोनेक प्रसन्न रखना चाइतेहे। से! नहीं हे।सकता, 
| याते उन्होको प्रसन्न करलो या सुझकेो ही. । एककी ज़रूर नाराजगी 
| उठाना पड़ेगी-यह पहले इष्टान्तसे जनाया । सत्यकी सराहना करके, 

' ,रघुकुलकी प्रशंसा करके, दानी बनकर घर माँगनेके कहा और जब 


| कहतेददो कि इसके बद्लेमें झन्य कोई घर माँगले,- तब दानी कैसे कहे 
४ जासकते हा ? दानी बनतेद्दे तो . सत्यपर. स्थिर रहना होगा, देना 
द| व पड़ेगा । रामका लोभ नहीं करसकते, वे पासही रहें, घरसे न 


| 
| 
rn माँगा दूसरे शब्दोंमें'कि यह घर न दूँगा.। यह कृपणता हे, 
| 
| 


"| गोका लोम करतेहो कि रामंचियोगमे. प्राण न्न. रहेगे। ; अतएव यदिः 


|| अथ ज म रामकु०-(१) हँसब अर्थात्‌ प्रसन्नता, 'गाल फुलाउव' 
| बएपति, नाथ "क । (२) : केकयीने घर माँगनेके पू राजाको “पिय, 
| 'सुनहु ह प्रान्‌ = संबोधन किए थे, यथा--'माँगु माँगु . पै. कहद पिय 
| शेषके मारे न | भावत जीका? 'पुरवहु नाथ मनोरथ मारी”। जब राजा 


बोले तब क्रोघसे बोली और राजाको “तुम, स 


LS Ere 
- % (= ९ के ल्क् 
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{ खूब फैला भी ये दोनों एकसाथ नहीं होसकते। पक समयमें पकही : 


एक समय ददोसकताहै, दूसरेका त्याग अवश्य करना पड़ेगा । तुम 


हमने माँगा तब कहते हो कि राम ते। हमें प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं, - 


| द का ा के नहीं होसकता ।--यह दूसरे दष्टान्तका भाव इआ | तीसरे कर र 
| पल भेम कुसळ रउताई' का भात्र यहा्दै कि दान-वीर बनतेदो और | 


g श गा क़ायम रहना चाहें. तो धीरज घारिए, . शोक न कीजिए, .._ 


है 


अयोध्याकांड oR 


[ _ ३४.(४ 
चप, भुआल! सम्बोधन दिप, यथा-'ाँगु माँगु तुम्ह केहि | 
'कहेउ? "मोर मरन राउर अजस चुप समपुझ्तिय मन माहि' ' 
कि होइ इक संग सुआला' । तात्पये कि जबसे केकयी बिगड़ी त [ 

मधुर संवोधन उसने नहीं प्रयुक्त किए ।-- . | | | 
(छळ स्वार्थ-खाधकोका यही ढंग है । कोधमे मनुष्य अंघा दोजाताहै। | 
कुंसकणने विभीषणसे कहाही है-'जाइ न निज पर सूमि भोहि 
भयउँ कारच बीरः--&०४६४ ) । 
हा (३ )--दानि कहाडब.. .रडताई? इति ।--रडताई'-राज़ा होकर £ 
अर्थात्‌ तुम राजा दो, राजाओंपर अनेक आपदाप. आती है, वे धीर | 
चरते हैं तुम भी धयै घारण करो । (४ )--राजा पहले उडाकर हुप |. 
थे, यथा--'जानेउँ मरम राउ हसि कह”, पीछे चुप रहे, यथा- कं ' 
सूख सुख आव न बानी?! तीनों बाते राजाके ऊपर कही हैं। (४)- | 
'छौड॒हु बचन कि धीरज धरह।...! इत ।--इससे सूचित होताह | | 
के रामजीका वियोग सिंरपर समभकर राजाने रोकर रामजीक नपर | 
छिप थे "कहत परम आरत बचन रामं राम रघछुनाथ' | इसीसे षह | 
'परम आरत? कहा । चंचन छोड़ो अर्थात्‌ रामको रखलो। “धीरज घरे | 
अर्थात्‌ बचन रक्खो, रामको त्यागो।-[ अळंकार--उदाहरण। ए 
बला” शब्द बड़ा उत्तम है, इसीसे उनकी क्रिया सुचित हों जाती है। ' | 
बळहोन रोचेगा नहीँ तो करेगा क्‍या ? ल्लियाँ सहजही रोदेती है।] | 
(६) 'तन तिय तनय धाम धन धरनी ।...? इति ।--राजा सत | 
संघ हैं, उन्होंने अपना तन ठृणकी नाई' छोड़ दिया, यथा--्छुए | 
दीनदयाळ प्रिय तन तून इव परिहरेउ'। जब तन एणसर -. 
दिया तब तनके सम्बन्धियोंका त्याग तृणकी नाई” आपही होगा 
पहले 'तन' कहा क्योंकि इसीके आश्रित डोर. त हँ ph ळा 
चचन छोड़ो नहीं तो धीरज धरो, फिर उसने विचार किया a 
छोड़नेसे हमारा जुकसान है, इसीसे वचन रखनेको पु 
यथा- तन तिय तनय घाम धन धरनी। सत्यसंध कह po | 
` चरनी’ और 'सत्यखंघ तुम्द रघुकुल माँही' अर्थात्‌ सत्यसंध्र | 
आपको भी उचितहै। | बह | 
दीनजी- राजाने जो प्रथम कहा था कि 'रघुकुड हे पी | 
आई प्रान जाइ बरु. वचन न जाई .॥...? उसीकी र | 
ष्य है व्यङ्गसे जनाती है कि आपके .ही ये वचन | 
आप त्यागना चाहते है। ‘5 | 
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£5 त्रत्यक्षमे सत्यवादी पुरुषकी दान-चीरवा आदि 


है २४१ मानखपोयूष 
; , नि 
१ 


बालक के ! न | | 
` उस्म बवन सुनि राउ कह कहु कछु दोष न तोर। 
| नागेउ तोहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर ॥ | 
` अर्थ-मर्ममेवी वचन खुनकर राजाने कहा-( जो चाहे ) कह, 
' नतक दोष नहीं है, मेरा काल तुरे पिशाच जैसा लगा हे वहीं यह 


बह अपना हार्दिक अभिप्राय सिद्ध करनेका ढंग रचरदी है, 


[ ह है । -_पुरुषोत्तमरामक्ु०-केकयीके बोलनेके पूर्व कहा कि 
_ थुबि कह कटु कठोर कैकेईै' और जब चद कह चुकी तब कावि कहते . 
इ क्कि 'मरम बचन जुनि... ।? इससे. मर्म वचन? का अर्थ कठ कठोर 
` चचत सूचित किया । मर्मेऽघाव कर देनेवाले, प्रथम रामको वनवास 
माँगा तब घाव होगया, फिर कपण कहा अथात्‌ उस घाचमें माहुर 
` द्विया, तात्पर्ये यह कि घावमे घाव करती है। अब राजाको रूत्यु दोगी 
सोई बात राजा कहते. है कि 'लागेड तोहि... । 

` ` ` नोट-केकयीको यहाँ पिशाचके चश कहना उचित ही है। जिसे 
॥ प्रेतपिशाच लगता है चह उलटीपलटी बकता है, उसके घचनोंमे सँमाळ 
| 


नहीं रहता, यथा--'बातुळ भूत बिबस मतवारेः। ते नहिं बोळहिं बचन 
संमारे' बैसेही केकयीकी लज्ञा और शीळका सत्यानाश दोगया है ६ | 
वासमीकीयसे मिलान कीजिए--'भूतो पहत चित्ते बरुबंती माँ न ळजखे । 
शीळ व्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा” अर्थात्‌ भूत रगेके समान तुमः 


हू 
|. 


| मरे सामने ऐसे बोळरही हो, लज्जित नहीं होती दो, तुम्दारे शीळकश 
; | भवना नाश हुआ--यह बात में प्रहले नहीँ जानता था.। i 
{| गोर २--वीरकविजी--यहाँ केकयीका सच्चा धमं कु जल्पना 
न इसलिए निषेध किया कि चह धर्म अपने काळरूपो पिशाचमे 
॥ आरोपित करना अभीष्ट है। यह “पर्यस्तापह्ति” अळंकार दे । 
| ` चहत न भरत अआूपतहि † भोरे । 
५ .. विधि वस कुमति बसी उर  तोरें ॥ $ ३५ (१) 
sk .. सो सवु सोर पाप. परिनाम्‌ । 

~ अथेड कुठाहर जेहि बिधि बासू ॥ » (२) 


भूपपद्‌ | | 'जिअ तोर? । ('पं० रामगु० द्वि भा० द्‌०) t 
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अर्थ--भरत भूपताको भूलकर भी नहीं चाहते, विधि बश तेरे र 
यमे कुमति बसी है। यह सब मेरे पापका फळ है. जिससे विशत 


कि-“मरतहि अवसि देउँ ज्ञुबराज', इसका कारण यह था किक | 
शामजीको वन. जानेको न कहे; पर जब केकयीने न माना ओर ए | 
निश्चय होगया कि रामको वन. अवश्य देगी तब राजाने ठीकटीक क 
दिया कि भरतजी भूलकर भी राज्यकी इच्छा नहीं करते। | 
, (२) 'सो सब मोर पाप परिनासू |...” इति ।--मेरे पापके फले | | 
चिधाता चाम द्दोगप, कुछ बस अर्थात्‌ कोई भी उपाय नहों.चलता।। 
यहाँ पापके तीन फल कहे | १-“ळागेड तोहि पिखाच जिमि काइ | 
कहांचत मोर?। २--'बिधि बस कुमति बसी जिय तोरे'। ३--मे || 
कुठाहर जेहि बिधि बासू? प्रथम जो कहा कि 'छागेउ तोहि पिसाच॑ || 
उसीका कारण कहते हैं कि 'बिधि बस कुमति बसी जिय तोरे' अथादू | 
ु्ुद्धिके कारण ऐसा कहती है और 'दु्ुद्धि' का. कारण है “विधिक || 
विधिवश कैसे कुमति हुई उसका कारण कहते हैं कि मुझे विधा | 
बाम होगए इसीसे तेरे उरमें कुमति बसगई । विधाताके बाम होगेश | 
कारण अपना पाप बताते है 'सो सब मोर पाप परिनामू। पसे 
विधि बाम होते हैँ, यथा--कटिन करमगति जान बिधाता। छुभ ** | 
अखुभ ,करम फल दाता? । ह 
२-~पंजाबीजी--कुटाहर क्या है ? कुठाहर यह कि तेरे घर भ | 
आज यहाँ न आता तो सब बात बनी बनाई थो । बिधिकी बामता द | 
कि .यहाँ भरत नहीं है और न रामराज्याभिषेकके चका विन | 
दूर हुआ. कि चे बुळाप जासकते जिससे बात बनजाती। ईस "_ | 
सब कुठाट ही हे। ( रा० प्र०--'कुठाहर!--भरतका न होना, * ' | 
शमेसंकट पड़ा जिससे कुछ करते थरते नहीं बनता। _ बैयारी 
' नोट--'कुठाहर! का. अर्थ यहाँ बेमौका - है अर्थात्‌ सब दि 
चुकीं थी सबेरे तिळंकंभर. करना बाकी था पेसे समः ख़मयमें ही १ | | 


\ 
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ह पोउकूक सब भाई । रांम चरन रति अति अधिंकाई?॥ ` ५ | 


२४३ मानसपीयूरु 
कि टाल ३५ (३०४) र MMMM SMR. 
लन दोना चादिए था। उसके लिए यह मौका उचित न था-- 
र्षक समय बिस्मय करदिया । ) 

सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । . 
सच शुनधास राम प्रशुताई ॥ $ ३५ (३) 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई। 
होइहि तिहूँ पुर राम वडाई॥ : (४) 
तोर कलु सोर पछिताऊ । | 
झुयेहु न सिटिहि न जाइहि काऊ॥ . „ (४) 
. श्दा्थे-“सुबसःनस्वतंत्र, स्वतंत्र रूपसे, सुखसदित, शोसमायुक्त । 
 अर्थ-अयोध्यापुरी फिर भी स्वतंत्र ' रूपसे खुहावनी होकर 
इसेगी, समस्त गु्णोके थास रामचन्द्रजीको प्रभुता होगी अर्धात्‌ 
वे प्रभु, स्वामी, राजा. होंगे, सभी. माई उनकी सेवा करगे, तीनों 
होकोमे रामजीकी बड़ाई होगी । परन्तु, तेरां कलंक और मेरा पछ्तावा 
मरने पर सी न मिटेगा ( कितु ) कभीमी न जायगा । 
.__टिप्पणी-पुरुषरोत्तम रामङु०--(१) “छुबस बसिदि०? इति । 
(क) -राजा अयोध्याको अभीसे उजड़ी समभारहे हें, यथा- अवध 
इजारि कीन्हि कैकेई! इसीसे ज हें कि 'खुबस बंसिंहि फिरि०० | 
(ख)-खुहाई! का भाव कि र बनगमनसे अयोध्या भयानकर्/'ः 
हो जावेगी, यथा--“लागति अवध भयाचनि भारी । मानडु काळराठि 
अंग्रियारी?, सो फिर सुदावमी होजावेगी, यथा--“अवधपुसे अशु 
आवत जानी । भई सकळ सोभा कै खानी” । (ग)-'सब शुन घाम००- 
भाव कि जिस राजामें गुण नहीं होते बह राज्य नहीं करखकता, उसको. 
बड़ाई नहीं होती । रामजी समस्त- सदुगुण्णोके घाम है अतः उनकई 
राज्य होगा और जिलोक्यमें उनकी बड़ाई होगी, यथा--- राम राज बेटे 
जैलोका । हित अये.” अर्थात्‌ वे ऐसे समर्थ राजा होंगे कि तीनों 


| सोकोंको उनसे सुख होगा। 


(२)'करिहहि भाइ सकल सेवकाई? इति ।-_ माव यह कि रघु- “| 


| की जो सुन्दर रीति है कि 'जे स्वाभि सेवक लघु भाई। पड, 


-कुछरीति सुहाई” वही सब बर्ती जायगी, यथा-- सेवा 


न 
> ह + 
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ञ्य क २३४. 5३, ल 
(३) 'तोर कलंक मोर पछिताऊ।""'' इति (को आता (क)-मेरा द्भ | 
यह कि मैं रामजी को राज न दे पाया, यथा-“पुनि न सी 
रहड कि जाऊ। जेहि न होइ पाछे पछिताऊ” | राजाका तन २ र्‌ | 
पर रामको राज्य न देखकने का पछतावा बनारहा । (ख) 
अर्थात्‌ जीतेमें तो रहेगा दी और मरनेके बांद भी बनो रहेगा।५ | 
जाइहि काऊ' अर्थात्‌ कर्पान्त भी दोनेपर न जायगा, बराबर इ| 
. रहेगा । जैसे झुशुए्डीजीको गुरुके अपमानका शरू २७ कर्प बीत 
घर भी न॑ गया, हज़ारों देह धारण करनेपर भी चे उसे न भूले, य| 
“शक सूळ मोहि बिसर न काऊ।. शुरुकर कोमळ सील सुपर 
`. (ग) नोट-पणिडितजी-मेरा पछुतावा मरनेपर भी न मिरेगा| 
, - जैसे राजा परीक्षित वेकुण्ठको गए तब भी पछतातेही रहे कि ह| 
. कलियुग को मार न डाला, दया करके छोड़ क्यों दिया! और ते| 
_ कळेंक कभीभी .न मिटेगा । ] | 


- ~~ अब तोहि नीक -लाग करू सोई । 


* 
शत 


E 
५9 


. लोचन ओट - चैडुः झुँहु. गो३॥$ ३४ 
जब लगि जिअउँ कहज करजोरी । | 
'' : `. तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी.॥. » (|. 
“किरि पचितैहसि अंत अभागी । `` |` 
`” आरसि गाइ नंहारू .| लागी » (| 
[--राजापुर और काशिराजकी .प्रतियों एवम्‌ पं० रामगुलाम . ह | 
सागचतदासजी, वन्दन पाउकजी और पं०- रामकुमारजीकी - ग्रतियोम | 
पाठ है | ना० प्र० सभाकी प्रतिमें 'नहारुहि! और बाबा इरिहरदासक f 
। न हारहि? ऐसा पाउ है! ।.“छक्रनळालजीकी ्रतिमें नहारू पांठ'है। गर | 
` मयङ्कमें नाहरू और नहारू दोनों पाठोंका भावांथं दिया गया है ।- . Fs | 
१--राजाधुरकी पोथीमे शंब्द विन्यास नहीं है इससे न अर्ण | 
उच्चारण करनेसे “नहारू? एक शब्द होसकता है । --( चीरकवि )। ` . भह 
२--हिंदी शब्दसागरमें नहारू शब्द नहीं मिला, नाहर और र | 
. हैं । नाहर'=सिंह, बाघ, नारू या नहरुआ नामका रोग t नहारू Rp 
मनेक अर्थे किए हैं, वे सब यहाँ दिए जाते हैं जिसमें साहित्यिक विश द| 


परस्वं विचारकर ठीक अथ निश्चय करें । 'नहरुआ रोग! और ' ह fl 


- दो अथे अधिकतर लोगोंने लिखे ह । (१)--वीरकविजी ने भ". | 


FE 
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य 
| एच अब तुके जो अच्छा लगा या अच्छा रगे. सो कर आखोकों 


| द । झरी अभागिनी ! फिर तू अन्तम पछुतायेगी [कि 'नहारू ' 
| के दिप तूने गायको मारा | ब es र 
| टिप्पणी १--(७० २० कु०--(१) ‘अब ताहि नींक...? इति !` 
(अच्छा ळगा से कर अर्थात भरतका राज दे, रामको वन सेज | 
_ (छ) लोचन ओट००' अर्थात्‌ जिस सुहसे तू ने “रामको चन? माँगा 
छह मुँद मैं न देखूँ तात्पर्ये कि राम-विधुखकः मुँह न देखना चाहिए ॥ 
(2) राजा साम दाम भेद दण्ड चारों राजनीतियाँ केकयीको 
` सम्रकानेके लिए काममे ळाप। यथा (क) 'गहि पद्‌ विनय कीन्ह 
` ब्व? साम है। (ख) 'माँग माथ अबहीं देउ तोद्दी' दान है। (य) 
| 'चहृत न भरत भूपतहि भोरे। विधि बस कुमति बसी उर तोरे? भेद 
|| हैं। आर (घ) 'लोचन ओर बेड मुँह गोई' यह दण्ड है-त्याग और 
बघ दोनों बराबर हैं-। ( बंदनपाठकजो ) । | र 
| _@ कहं कर जोरी ।०' इति ।-_केकयी बारबार कटर बचन 
 योळती है, “पुनि कह कटु कठोर कैकेई | मनहुँ'''। इसीसे प्रार्थना - 
 करतेहै। चे अब उसकी बोलीभी. नहीं सुनना चाहते, न सुद देखना 
)| चाहे । (३)—'फिरि पछितैहलि००', यंथा--'लखि सिय सहित सरळं . `` 


| से गाथेके मारनेमें पीड़ा नहीं लगती” अर्थात्‌ हारू!न्पीड़ा. (२) बारा | 
ह| इरीदासंजा अथे करते हैं कि 'हारके लिए गाप्रको न मार । जैसे गाय हीरा 
अ आहार लीले तो. उसका पेर न फाडना चाहिए यंत्रसे लेलेना उचित है । तेसेही 
ह| मैं तेरी गाय रूप हूँ और अवधका राज्य दाररूपहै: सो मैं तो रामहेतु : पहिलेदी 

| "पव करचुका अव रामजी न सही भरत ही को वह हाररूप रांज पहिना दूँगा । 
#| यो रामजी वनको चळे जायेंगे तो भरतजी राज्य न अहण करेगे: तब तू. अन्तरे" 
[ र k पउतावेगी | * 9 ह हर ४८7 erst 
र F र रीकाकारों ने और भी अर्थ ये लिखे हैं--(क) बरवट रोग झाडनेकेलिए ` 
gq F भौर दका बनाया जाता है। (ख) नहारू छागी-बाघके घोखेसे | (ग) कारा- 
6 E भद र कहते हैं, बाज़ गोमांस नहीं खाता। (घ) बाधिनका बच्चा जिसकी 
ँ हर प्‌ चुरी हो । भाव कि उस बच्चेके छिए यदि :गाय मारतो च्यथंदी है | 


र So” Hi nd ता 


«= 5) 
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अयोघ्याकांड > २४६ ४३५ (६ 
———— अ LSI f; 
दोड भाई | कुटिल रान पाउतान अघाइ' । अभागो' क्योकि 


युत और रज्य तीनका खु इसने नष्ट किया 
_ १-_चाबा हरिहरप्रसाद्‌--सुँह गोई' अथात्‌ मुँद छिपाकर कै | 
जिसमें कोईमी तेरा सुख देखकर दोषी न हो । और यदि तू हट कर 

यहाँले नहीं ही जाय तो उसपर कहते है कि जबतक में जिऊँ फिर 
न कहना । 'जब छगि जिअड' से अह्पकाळमे . अपना मरण सूकरि | 
[क्रिया जिसे सुनकर कदाचित्‌ अपना हठ छोड़ दे । 
` २-क्ेकयोको अब त्याग दिया इससे आज्ञा नहीं दी, हाथ जोड़े। | 


धसारसि गाइ नहारू छागी! . f 


: उरुषोत्तम रामकुमारजी--'नहारू? तुण को कहते है। अथात्‌ तृ || 
ठप गाय मारती दै। राज्य ठण है । केकयीने राज्यको त्ख | 
समान कहा था कि, यथा- तन तिय तनय घाम धन घरनी। सत्यतंप 
कहँ ठन सम बरनी' । रामजीको त्याग करना गाय मारना है, यथा- 
“तैर नगर सचिव सक्कुचाई । जज मारिसि शुरु ब्राह्मन गाई । 

२--बाबा रामदाखजीने टिप्पणीम लिखा दे कि नहा कसो 
देशमे बंघनको कहते हें* । 'नहारू लागी? अर्थात्‌ बंधन लगी हुई, वधौ 
हुई ॥ भाव यह कि छुटी ददो तो चाहे भाग भी जासके बँधी हु भा 
भी नहीं सकती कि जान बचाले । यंद्द राजा. गाय हे जो 
` अँघगप हैं ।--( पं० रा० कु० )। 
के जहा स्वामी--जैसे कोई बाघकी तृप्तिके दिए गो 
करे:वैसेदी तू. सौतके देतु, सपत्नी से अपना बैर नि द 
यहु _ अनर्थे - करती हे। हाद [ नहारू= बाघका . बश्वा। 
¢ बुंदेलखंड आदि को भाषा = ( र्‌० प्‌० प० .) | 
४--दीनजी-अर्थ यहद कि 'तू शेरे. बच्चेके पुष्ट करने | 
मौ मार रही है!। नाहरू और नहारू पकही' बात दै। उ 
. इसके विचित्र अर्थ करते है, पर चे ध्यान नहीं देते है कि कल 
र्थो में दोष यद है कि भरतजीकी तुच्छता झळकती दै, जो न 
| हद । सजा कदते हे. कि भरत तो नाहर का बच्चा दै, वह दही 
अनेक राज्य अपने बाहुबलसे छीन. सकता: है । 
हेतु रामको क्‍यों कष् देती है। :. ४ दाह तु रामको क्यों. कष्ट देती दे । 5. 


% करुणासिधुजी ने एक अर्थ 'खेतका अंकुर? भी छिखा है । 
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5 — 'तूने प्यारे रामचन्द्र रूपी घेचु को मारकर राज्य 


नसःमयङ्क प स् he | 4७.. a [५० ५ 
oh भरतरूपी सिंहके लिए निकाल लिया जो कदापि डसे 


है थी न करेंगे । जैसे सिह का बच्चा दूसरेके मारे हए पशुका माँस 
+ | अतपव तुभकी मदापातक ही हाथ रगा? । 

नहीं खाता > * 9 
हः ` __मानसकारने उच्तरकांड में मानस रोगॉमे 'नहारूआ 
का प्रयोग किया है यहाँ 'नदारू' भी सिहदके अर्थे नहीं प्रत्युत 
नेगके ही अथेमे आया ह । नहरुवा रोग कमरके नीचे होता है इसमें 
पहले किसी स्थानमें सूजन होती है फिर छोटासा घाब होता है और 
तब उसमेसे डोरीको तरह का कीड़ा थीरे धीरे निकलने लगता है जो 
प्राय: गज़ों लंबा दोता है । इख रोगसे कमो कभी पेर आदि अंग वेकार 
हो जाते हैं। टोटकेकी तरह पेखा समभाजाता है कि गायका तात 
| बाँधनेसे इसकी निद्वत्ति होती दै परन्तु यह उपाय निश्चित फल- 
| दायक नहीं है । प्रस्तुत प्रसंगमें भरतजीकी निविश्न राजगद्दीके मनोरथ 
| क्षेपूर्ण होने में जो संदेह केकयीके हृदयमें है बदी नहरूवा रोगके 
| समान है जो नीचेके अंगम होता है इसमें जो डोरी निकलती है वहीं 
उसकी विविध कुवासनाण' हैं । यहाँ कल्याण-मयी अयोध्यो गाय है, 
भावानके चनगमनसे मानों केकयी अयोध्या की गदेन पर खाँड! 
. चलारही है । राज्य चद तांत है जिसे बाँधकर अर्थात्‌ अरतजीक 
हिप प्राप्त करके बह अपने कुटिछ मनोरथको पूर्णु,करना चाहती है 
. परन्तु पछुतायगी क्योंकि इस -रोटकेसे यह रोग अच्छा न होगा । 
` अयोध्यारूपी गायको व्यर्थे. हत्या सिर चढ़ेगी । राजा दशरथके कहने 
| कायही भाव है। ऋ... 5203 28%» 

' भरतजीके लिए व्याघ्र; सिंह या बाज को उपमा देना और 
. भगवान्‌ रामचन्द्र वा राजाद्शरथके छिप गायकी उपमा देना मेरे 
cb निकर सवेथा अखङ्गत है । वीर रसका कोई प्रसंग नहीं है इसलिए ?. 
* | ` को उपमा असङ्गत हें । गाय स्त्रीटिङ है, इसलिए पुरुषोंकी | 
र | अपमा उससे असहृत है; इसके सिवा सिंह या व्याघ्रके अर्थमे कोई 
g | चमत्कारिक रूपक भी नहीं घटता । | 


क 

त पपप्ा जे 7 रख NI म न अ Go . 
क हली लिखते हें कि सिंह गायका मांस नहीं खाता । | 
ih रोता हे जनाथजी लिखते हैं कि “नहारू नसों की होती है, उसका बंधन दू 
र | । ९ ; PE Fe वी है + ० डं#ऋ 
:| सा हे , अथ हुआ कि ऐसी नहारू लगी हुईं गायको मारती है । भरतराज्य 


A या पारा रामवनवास ( का वर ) नहारू हे, राजा गाय हैं। यह भात्र 
| ""मिदासजीकी + NO = उन्होंने ( 39 न 
bE. - रिप्पणीसे मिलती है । झुख्य अर्थ उन्होंने बाघ रक्‍्खाई॑। 7 
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`. * मसान ( सं० इमशान )=चहृ स्थान जहाँ सुद जापते न 


i 
) 


योभ्याकांड २४८ 


न 
रामकुमारजी का अर्थ ( नहारून्बंधन ) बहुत चिऊ है 
कोश कहीं नहीं मिछता तथापि ‘नहना नथनए क्रिया दिद | 
और कोशांमे मिळता है | इससे 'नहारू' शब्द बंधनके 
अचुमित है । हो नहारूके अन्तका उकार इस प्रयोगमे सम र्‌ 
आंता। इस वाच्यार्थे ग्रहणमे मेरे निकटमें अन्तिम डकारही झप, |. 
जनक है । नहीं तो अभिलाषा को वाग्वद्धा करके हत्याका इसपर | 
बहुत अच्छा रूपक होता । | 
हळ केकयीके अन्तिम घचन हैं कि- सत्यवादीके लिए शरीर भ्र 
तिनफेके समान कहेगप हैं; अतः चर देकर पाणोंका लोभ बैस!| 
पछताना कैसा ? उसके उत्तरमे राजा कहते दैं-'चहत न भरत भू. | 
तहि सोरे । बिधि त्रस कुमति बसी उर तोरे? और उन्हों चो 
अंत तक निर्वाह किया है । अंतमे कहते हैं कि तू पछतायगी, नह| 
के लिए गाय-मारती है । अर्थात्‌ जिस भूपता को भरत नहीं चाहे | 
झऔर न लेंगे उसके लिप, या, भरतके किए कि जो राज्य नहीं चाहे |. 
तू रामको दु्बुद्धिके कारण वन देकर मुझे! मारती है । इस पूष 
प्रसंग कों ध्यान रखकर प्रेमी पाठक विचार कर कि नहारू कास्य | 
अर्थ ठीक है और यह भी कि उस अथेमे उसका प्रयोग नहाना | 
या केवल गढ्न्त है । इस पर जो प्रमाणसहित निश्चय हो उसे 
लिख भेजनेको कृपा कर | 


प्रेउ राउ कहि कोटि बिधि, काहे करसि निदान | 
कपटसयानि न कहति कछु. जागति मनइु मसाइ।। 


्ार्थ--'निद्‌ःनः=ञ्स्त, नाश, यथा--'नूतन किंसळय धर 
समाना । देहि आगिनि तन करहि निदाना' । 

राजा करोड़ों अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे कह समभाकः 
मेरा अंत क्यों करती है, पृथ्वीपर गिरपड़े। चह कपटमें चतुर हे, 
बाळती नहीं ( चुप साधे है) मानों मसान जगारंही है *! 


† चीरकचिजी लिखते हैं कि “भरत को राज्य देने की इच्छा ss 
रोग. राम-चनवास और गोवध, भरतका राज्य त्यागना ओर रोगको 
» होना, परस्पर उपसेय उपमान हैं? | 


| 


मसान जगाना' मुहावरा है। योगिनी या भूत प्रेत या 5 


biG), Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९ SIN TEENS 
ih ‘4. 3) 
re हक 


"३६३), रामजीके आनेपर उठे, यथा-- सचिव सँभारि राउ बैठारे! | 


° पे डर, शर औसरे 


२२६ मानसपीयूष . 


NES TE द ङ 
डप __पुरुषोत्तम रामङुप्राजी--( १) राजाका दे! बार 


Ds ष्र 


पणी 
गिरना लिखते है- देखी व्याधि अताधि नृप परेड धरनि 


ग्ाथ' और यहाँ “परेड राउ०'। इससे. सूचित होता हे कि प्रथम 


« गिरनेके बाद जब फेकयीन पुनः कटु कठे।र वचन कहे, तब 
| पष्वीपर मिर भावी कहने और उसे आँखॉसे ओभळहो द्र बेठने 


एबम्‌ चुप रदनेकों कदनेके छिप. उठबैठे थे, जे कुछ कहना था कहकर 


और व्याकुळ दो कर पुनः गिरपड़े । जब खुमंतजी आए तब भी राजा 


प्मिपर पड़ेहुए थे, यथा-'सोच विकल बिबरन मादि परेऊ (झ० 


(२) कविताकी रीतिसे दो वार गिरना लिखा। प्रथम नदीका 
इपक दिया, यथा--अस कहि कुटिक भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोप 
तर॑गिनि बाढ़ी', 'ढाहाति भूप रूप तरु मूला'। सो भूप-रूप-तर का 
हइना प्रत्यक्ष दिखाते हैं--'देखी व्याधि असाथि नुप परेड...? | फिर 
दूसरी उपमा दी कि “व्याङुळ राउ सिथिछ सब गाता । कारिनि कळप- 
तरु मनहुँ निपाता”; बृक्त निपात होनेसे पृथ्त्रीपर गिरपड़ता हे। 
बह गिरना यहाँ लिखते हैं कि 'परेड राड'। 

(३)—'जागति मनहूँ मसान? । यहाँ घर मसान है, यथा--घर 
मसान: परिजन जनु भूता? और .राजा प्रेत हैं, यथा-“सचिवः 
आगमन सुनत सब बिकंक-भयड रनिवाल । भवन भयंकर छाग तेहि” 
मानु प्रेत निवासः--( आ० १४७) । मान जगानेवालेखे प्रेतः 
बिनती करते है और यहाँ राजा केकयीसे विनती करते हैं, यथा-- 
परेड राउ कहि... । जैसे मसान जगानेवाला नहों बोलता चैसेही 
केकयी नहीं बोलती [। [ न 


 स्मशानमें जाकर तंत्रश्ञास्त्रके अनुसार मुर्देकी खोपड़ी या शवपर बैठकर मौन 
कर रात भर मंत्र जपते हैं .। प्रेत्त चहुत तरहसे शब्द करते, डरवाते, विनय 


होने इत्यादि अनेक बाधाएँ डालते हैं । यदि साधक बोल दिया तो कार्य सिद्ध 


ह बदले साधक प्रायः पागल होजाते हें । निविंघ्न समासिपर योगिती 


होजाती है l क्र 
घेरे है| प° शिवला पाठक इसका अर्थ यह लिखते ह हे (दोहा) सब प्रिय 
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. सेभाए | निहार । कृटिछा प्रिय डर भरत पर राघों मिलते _ 
`` तक चिताका भ्थात्‌ जैसे मुर्देके प्रिय लोग प्रेतके डरसे मुर्दे को' अगोरते हैं जव 
EF. अवसर हो, तैसे कुरिळा वेकेयी इस डरसे जागकर राजा दशरथ को | 


> 
a 


फू 


“®, 
i 


' . यही सोच समभकर चह चुप साधे बेडी हैँ, बोलती नहीं । ग्र. 


७ | 
कक | 0 


०5६ (8 
4 a 
ET [ 
t 


95 


डे 
है] 


Ite i व २५ 
t ड २४० 
. „~ अयोध्याक धो 


(३)—'कपट सयानि इति ।- आरे मानो पसे 


कर नहीं बोलती, यथा-'जब लागि जिउ कहउे:कर जोरी | तव | 
जनि कछु कदसि बदोरी' । इसीसे कपटमे सयानी.. कहा । हुये 
बात नहों है, चहू तो अपना मतलब सद्ध करने लिए नहीं. | 
चह सोचती है कि हमारा काम तो राजाके इन वचनोसे सिद हो 
कि अब तोहि नीक लाग करू सोई? अच इनसे बोलनेका प्रयोइ 
क्या? बल अब तो राम यहाँ आच भर कि में उनको बन भेह 


` जगानेवाला यदि प्रेतकी विनय मान ले तो विघ्न हो जाय शकन 
` - केकयी (समभतो है कि) यदि राजाकी विनय में मानूँ तो विज 
जायगो।-( नोट- जैसे रात भर मसान पर मौन हो मंत्र ज. 
सिद्धि होती है घेसेही यहाँ अब रात भरही मोन रहनेसे काय्यकी सिर. 
होगी। संज्ञा सायंकालमे केकयीके भवनम गप थे, यथा-स 
समय सानंद नुप गय कैँकइ गेह’, जानेके बादृही उसने वर मा|' 
इस सम्चादमे कुछ अधिक देर नहीं गो । इस प्रकार रण 
डुआ|--उक्तविषया चस्तूपरेष्ता अळंकार है ) । ४ 


राम रास रट बिकल सुआलू। | 

` जनु बिछु पंख विहंग बेहालू॥ $ २॥| 

` हृदय मनाव भोरु. जनि होई। | 

_रामहि जाइ कहइ जनि कोई॥, (| 

उद्उ करहू जनि रंबि रघुकुलगर । | 

अवघ बिलोकि जूल होइहि उर ॥ » (| 

र्थ--' पंख'-पक्त, पर, डैने । 'बिहंग=पच्ती । | 

व्याकुळ, परेशान । 'सूछ'-( शूर ) पीड़ा | 

अर्थ--राजा राम णम ररते ( कहते ) है और व्याड ६ 
कोई -प्च्ती बिना पंखकें व्याकुळ है । हृदयमें मनाते 


° a IY 
a 5» | a 
+ हे दे ४ ये कर डर 
के 


रा 
` अगोरती हुईं भरत और रामचन्द्रके मिरने.को रोकेहुप दै कि र ( 
बुळाकर कुछ कह न दें वां भरतके यहाँ कुछ स देशा. न कहला प ' पु | 
स० ) | इसीका भाव गणपति उपाध्याय यो लिखते द्‌ ( i 
मकान. को ताते जागु मसान । सिद्ध समय को उ अइ कड कहे 
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| कक न ते था हर aS 
! स जाकर कद न दे, दे रघुकुलमे श्रेष्ठ (बड़े ) ! आप 


हो, कोर 


| 

| 

जी 

| _द्रथात्‌ रामजी जिक 

) हल कवि राजाकी अति दीनता सूचित करते है, यथा--जथा पंख | 


i 2 मेन बनको चलैजायँगे, क्योकि ड केकयी कहचुको दै-- घातकाल Se 5 
हल बेष घरि जो ने राम बन जांहि।...!। हद्यमे -मनातेः हं क्योकि, र 
| कतो देवता इदयमें स्मरण करनेखे' पन्न होते. दे, दूसरे केकयी % | 
| > ले पे कतेथे ` . 
१) चेटी हुई है उसके सामने राजा सुखसे पसा नही कहसकते थे . 
| मोर न होइ! जब कि केकयी भोर होनेकी प्रतोक्षा कररदी हे, 
_ तीसरे इस समय राजा बहुत व्याकुळ हैं, बोलते नहीं बनता, इसर... « 
| ह्दयमें मनाते हें । (ख)--'कहइ जनि कोई' अर्थात्‌ हम तो अपने 
"| खसे बन जाने को कहेंगे नहीं, न : झो अवधबोसी ही कहेंगा, रह 
गई केकयी, यही कहनेवाली है । ( कहं-दे-या किसीसे कहला भेजे के 
, केकयो का नाम नहीं लेते क्योंकि बह शत्रु है,--आँखों को आटःबटी . 
!|| हैपर अब भी बोलने को मन किए है। किसको. मनाते है ! सूय को: 
$ 75: be  . { 
_(३)-'उद्‌उ करह जनिं रबि रघुकुल्णुरु" इंति । --सूर्यको मनाते ` | 
किसवेरा नहो । दिन करनेवाले सूर्यही है । इनको मनाने का 
कारण कहते हैं कि तुम रघुकुलगुरु अर्थात्‌ इस कुलक पुरुषा हो, र 
मं सबसे बड़े हो, बड़े अपने कुलकी रक्षा करते हैं; अतः आप भी कर । 
' आप उदय न हों क्योकि आप इस कुकी व्याकुळता देख +न सकग।  , 
 रघुकुछगुरु' से यह पायाजाता कि रघुकुल ही को पीड़ा होगी इससे 
| भ्दते है कि अवध विरोकि...? अर्थात्‌ सबेरा होतेही राम बनगमन 
/ हे को संबरसे अयोध्यापुरी भर व्याङुळ ददोजायगी; . उसे देखकर तुम्हार 
| छे भी पीड़ा होगी । ( रा० प्र०--भाव यह कि जो, आनन्दे वैल 
| `क मास भूले रहगए थे डूसंकी कसर निकछजायगी) ... 
पी नोर-दोनेजी (जद बिनु पंख बिंग बेहाल! । यहाँपर राजांरुपी 


| ' द बरदानिद्दी प्त हैं जिनमेंसे एक रामवनचाससे कंट गया । 


र हो? यहु सुहाचरा है इसका ठीक अर्थ है 'हम जीवित न रहे' । 
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अयोध्याकांड 


f 
` प प्रीति, कैकह  कठिनाह ` सूप प्रीति केश कण | 


उभय अवधि बिधि रची चनाइ ॥ $ 

. ` चिलपत बपहि 'अयेउ भिज्ुसारा । 
बीना बेलु संख धुनि द्वारा... ५ 
पढाहि ला शुन गावहिं गायकः. | ५ 
खुनत डपहिं जनु लागहि साथक॥ , (| 
.. शब्दाथे-'कठिनाई?=कठोरता, निष्छुरता । 'मिद्ुसारा-॥| 
आजु सरण)-सघेश, प्रातःकाळ। “बिळपत'=चिलाप करते, कर्ण 


._ _करूपते । “गुनः-गुण, यश, विरुदाचछि । 
अर्थे राजञा प्रीतिकी और केकयी निष्ठुरताकी सीमा हु ब्रन | 
दोनोको सीमा रचकर बनाया है *। राजाको विलाप करते करई 
सवेरा होगया । द्वारपर वीणा, बाँछुरी, शंखकी धवनि होरही है। |. 
'विरुदाचळी पढ़ते ओर गवैये गुण गान कररहे हैं । झुनतेही राजाको | 
मानों वाणसे छगते हैं । र 
_ टिप्पणी-पु० र० कु०--(१)--भूप प्रीति केकइ कडि" 
इति ।--शंका-- “यहाँ राजाके विलापका प्रसंग है, 'भूप परीति के | 
कठिनाई? के कथनका कौन प्रयोजन है, प्रसंगसे मिलान नहाँ होत!' | 
- समाधान--संध्यासे रात्रि भरमे जो चरित्र हुआ लो सब घरात बिग | 
` » अब सवेरा हुआ, यथा-'बिछपत उपहि भयड सिनुसारा' श्र| 
यहाँ प्रसंगकी इति लगाते हैं । २-'डसय अबधि? अर्थात्‌ न ऐसी | 
रंकेसीमें है और न ऐसी निडरता । बिधिने बनाकर रचा है-ता | 
. यहुकि पेसी प्रीतिमे निष्ठुरता नहीं रहती. और ऐसी निष्ुरताग भ 
नहीं रहती । राजाकी रीति और रानीको निष्डुरता दोनों भर | 
अन्ततक बनी रहीं; क्योंकि ब्रह्माने अच्छी तरहसे बनाई है। राज 


३६१) । 


| 


- “औति केकयी पर रद्दी और केकेयी राजापर निष्ठुर ही रही । (नोट र | 
निड्रता गमन किय जु घरि देह सनेह! $-२४ उपक्रम है भौ: | 
भीति.केकइ कठिनाई । उभय अघधि'-'” उपसंददार हे) [i | 

 (२)-'पढ़हि भार शुन गावहिं गायक |”? इतिं। - 
९ यश ) पढ़ते _( यश ) पढत हैं, गबैये गुण गाते हैं। रात भर विळाप कर. गवेये गुण गाते हैं। रात भर विलाप करते का 

अतयों भी अर्थ होता है--राजाकी प्रीति और केकयीकी सिण ॒ | 
अह्याने सीमा रचकर बनाया है । Fr 
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रे रुर शब्द जताई दिए सो राजा को चाणले ते घुर शब्द खुनाई दिए सो राजा को चाणले लगते 
लमे वनवास समभर उन्हें कुछ नहीं सुहाता । 
| | i 3% दशरथ-केकयी-संवाद्‌ # 
। , गह संवाद कविकौशळका एक अपूर्चे नपूना है. 
| थे गज विवाद जिस प्रक्रारके दशरथज्ञी ओर केकेई दिसल 
| गो इसे अपनेही शब्दोंम उन्दोंने इस प्रकार प्रगट किया है-- 
| ` ध्मूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधिः"? | 
| जतका यह भयल जैसा चाहिए चैसाद्दी अक्षरशः सफल हुआ है ` | 
३ _परोतक केेईके समान हृदयवाछा मजुष्य हमें कोई भी मिला नहीं जो 
यह संवाद छुनकर द्रचीभूत न हुआ । | 
३ केकयीके सुखसे हृदयसेदी और अपमान, कारक शब्द निकलनेपर 
॥| मो दशरथजीकी जिह्वाको कविने ङत्लित शब्दोंका स्पशे न होने दिया । 
र| इसेही इम दशरथजीके चरित्रकी और कविको लोकःशिक्ताको विशेषता 
३ समते है । इस संवादका अंत कै सा हृदयभेदी हुआ, वह इस चोपाईसे 
| यानम आ सकेगा: म 


“| फिरि पछितैहसि अन्त अभागी । 'मारसखि गाइ नहारू छागी ॥ 
a मंगल सकल सोहाहिं न केसं। - 
(| ` . सहगामिनिहि बिभूषन जैसें॥ $ ३६ (७) 


| तेहि निसि नींद परी नहिं-काह । है, 
f| रामद्रस लालसा उद्दाह॥ » (गे 
पं |. अर्थ --राजाकों ये सब मङ्ग कैसे अच्छे नहीं लगते, जैसे पतिके 
॥| साथ सती होनेवाली स्त्रीको! ( साजना ) म्रियं नहीं लगते । . 


र | `` यतको किसीको भी नींद नहीं पड़ी, क्योंकि सबके रामके 
| दशेनकी अभिलाषा और ५ उत्लाह छ)... अप ०५०0०) पद कम 0० मिद Bi र 5 ES 
| _ † थीजानकीजीवनशरणजी --सहयामिनि शब्द रूढिशक्ति-द्वारा अपने ` 


५; | हे साथ जानेवाळी सतीके बोधकत्व में .तो शङ्काून्य हे; किन्तु. यौगिक. 
| क ( सह अव्ययपूवेक गसनाथंक घातुसे शीछार्थक भ्रत्यय द्वारा 
ह| भ्र.) साय गमनरूपाथं पक्षरसे लोक पतिक. साथ गमने 
| योगस सुसभद है, .तत्र तो शंक्राजनक अवरम होगा अतएव पंकजादिवत्‌ 

'| सहे वणा परलोक को पतिके साथ. गमन करनेवाली” सती बोधक पकम 
. | ` भेष नहीं रहती। - च 
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(ग) घीणा बीन आदि सब मङ्गळ है । इनका शब्द चे सुनना गौ 


_ चिभूषण नहों खुहाते। [ नोट--(१) पतिके संग सती होनेवाही ह| 


__. अर्थ-द्वारंपर सेवक मंत्री आदि सझीकी * ड 


क न फेल की - 0. - SI NN 4 
~ 
क्र 
७ बन 


टिप्पएणी---9० रा० ङ० -१--'सहगामिनिहि विभूष रे हु 
इति।--सती ददोनेचाली स्त्रीको विभूषण नहीं खुदयते कयोप |. 
लिए वह विभूषण पहिनती थी वह तो चळागया अब विभूष 
खुद्दवें । रामजञीके लिए सब मंगळ दोरहे थे सो वे तो घनन्न 
अब राजाको वे मंगळ कैसे अच्छे रग ? (ख)--सती परिक र ; 
जाती है बैसेही जब रामजी वनको चले जायेंगे तब राजाकी क| 
जायगी । इसीसे 'सहगांमिनी' अथांत्‌ साथ चलनेचालीको उपा 


NE 


अयो भ्य ड २५४ 


६२ 
| 
च्छि 


चाहते, थे बरियाई कानमे पड़ते हैं तब वाणके समान छगत ह| 
अपनी ओरसे वे सब मंगल केसे नहीं सुद्दाते, जैसे सहापि. 


सोलहो श्एङ्ञार करके तब पतिके साथ सती होती है । उसे सा| 
अज्ञार भळा नहीं गता । उदाहरण अळंकार ।--(दीनजी)। (२) 
इत्री पतिके मरनेके कुछ देर बाद सती होती है बैसेद्दी रामवनगस| 
कुछ देर पीछे राजाकी मृत्यु हुई । सब शएङ्गार और लोग करते ह| 
सतीको नंहाँ सुहाता, वैसेही सब प्रजा आदि मंगळ मना रहे हंएरे| 
राजाको नहीं भाते ।--( पंडितजी )] | 

२--तेदि निसि नींद्‌...'इति।- अर्थात्‌ दशेनकी छाछसाओ। 
राज्यासिषेकका उत्साह हे, यथा--'कनक सिघासन सीय, संग्रेत। 
बेठहि राम होइ चित चेता' । नींद किसीकी:न पड़ी, राजा रो 
केकयीको भी न पड़ी; पर इनके नोंद न पड़ने का देतु मि१॥| 
केकेयीको अपना कार्य साधना था, यथा--'कर्पट सयानि तर्ष 
कु जागति मनइई मसान? । राजाको रामचनवासके कारण कल | 
बीता और पुरवासियोॉंको उत्साहके कारण । द | 

नोट-सबके नोंद न पंड़ने का कारण कहागया- | 
छाला उछाह'; 'प्राह्मण॒स्य ग्रामोयं' इस न्यायसे ऐसा कहाण | 
{ जानकोजीवबनशरणजी )- 


द्वार भीर सेवक सचिव, कहहिं उदित रबि दोहे | 


\/ कारन | बिसेपि | | 
जागेउअजइ न अवधपति, : फेवर 


नम 


है] 
! 
| 
। 


५ 

| अक एफ २ मु 2०४४ *. ६ ७९-१७ ia 
† 'जागंड'- ( छक्षनछाल ) । 'जागे?। # वा० स॒गं १ र करे हु 

१, १३ में ल्खा है कि पुरवासी और राज्यके लॉग है | 
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क्‍ । रे है कि अवधपति दशरथजी महाराज 2! देखकर चे कहरहे हे कि अवध पति दशरथजी महाराज ज 
| मी गा बह उठे, क्या विशेष कारण है ! 25 

E पुष तम रामकु०-(१) 'कारभीर पूर्य उपक्रममं लिखा कि 
|| “बिस एक निर्गमहि भीरं सूप दरवारः ( $ २१). और यहाँ 
| ह उम ‘द्वार भीर सेवक सर्चिंव', । द्रबार' का अर्थ द्वार, दरवाजा 
े ः Et ए किया । वि श्वामित्र-आगमन ओर अंगद-रावण-सम्बाद्‌ 
si भी दरबार शब्द इसी अथेमे अध्या हे, व कर 
ग तरू जल गये भूप दरबार'॥ छांन आगमन सुना जव राजा | मिलन 
|) रड छह बिप्र समाजा, गयड समा दरबार तब सुप्रिरि राम पद्‌ 
| इज्ञ॥ तुरत निसाचर एक पठांवा । समाचार रावनहि सुनावा', 


व| श्रर्थात्‌ अंगद सभा स्थानके दरयाजेपर गए । . , 


| (२)-रामराज्याभिषेकका समय है इसीसे द्वारपर हदै । 
सेवक सचिव सब काम करनेवाले है, बिन। आज्ञाके काम नदी कर... 
|. 


सकते, यथा--'जाइ सुमंत जगाचहु जाई। कीजै काज रजायछु पाई' । 
| (३-'अजहँ' अब तक । अर्थात्‌ रोज़: तो पहर रात रहे :जएग्रा करते 
| थे, यथा--पछिले पहर भूप नित जागा', ओर आज सूर्योदय हुआ. अब 

तकन जगे । (3)--'अवध पति? अर्थात्‌ अवध को र्ता उनके जागते 
| है। यथा--'शुरु ते पदिले जगत्पति जाणे राम सुजान? और “राम 
राम सिव सुमिरन छारे ह जाना खती जगतपाति जागे’ तथा यहा 
३|| जणे अजई न अवधपति' । ईश्वर जगतूपति है अतः ईश्रके मा 
ह| जगतपति’ बिशेषण दिया और राजा जीव है इससे उनके जागनेमे. 
फ. अवधपति' विशेषण दिया । पुनः, “अवधपति' का भाव कि अवध 

| भरके छोग जागेहुए हैं. और ये तो अवधपति हैं ये केले अभी तक न 
| ड गि (५) कारनु कवन बिसेखि' अर्थात्‌ सामान्य कारणम पेसा 
„| "दित न होते, कोई विशेष कारण है । IES 


| 


| F दण्डधारो ब्राह्मण, राजपुरोहित, राजा लोग असिउेकको सामग्री लिए इए खड़े 
| ' बशिष्ठजीने सुमंत्रजीसे कहा कि राजासे जाकर कहो कि शीघ्रता कर; 


||| र्मे कहा कि सूर्योदय होंगया, राजा नहीं देख पडे, उन्हें ख़बर कर दो- 


है! FE को अभिपेककी सामग्री लेकर हम रोग भागए हैं | यहाँ के भी 
vt म्री आदि स॒भीका कहना सूचित करते हैं । कहनेवाले,क हैं यह आज 


= 
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“ डपरान्त ब्राह्ममुहुत्तंमे । 'अचरज'-आश्चय्यं, अचम्मा, तरद 


जाता मानों विपत्ति और विषाद ने बहा. बसेरा किया है। 


| 
अयोध्याकाड २५६ | 
-- | [| _ 


नोट - मंत्रियों के नाम ये हे-'शरष्टिजेयन्तो विज्ञ 
बधन: । अकोपो धर्मपालश्च छुमं्रशचाष्टमोऽथेदितः इपर 


षछिले पहर भूषु नित जागा। |' 
आज हमहि बंड अचरज लागा ॥४३५ f 
जाहु .झुमंत्र जगावहु जाई । 
कीजिअ काजु रजायस् पाइ ॥ A 
गये खुमंच्र तब राउर | माहां। | 
देखि भयावनु जात डेराहां॥, (| 
घाइ खाइ जलु जाइ न हेरा । 
सानहँ विपति बिषाद्‌ बसेरा ॥ , .(| 
शुब्दाथे--'पछिलेपहरः-तीन पहर रात बीतनेपर, तीव 


{ 


| 


| 


| 


राउर” ( राज--पुर )=-राजमहल, यथा--“राउर नगर कोलाह श 
--($ २४ ); पुनः, यथा--'भयंहु कोछाहल अवध अति सुनि नृपए) 
सोर? --( $ १५३ )। 'धाइ'>दौड़कर | 'हेराः-देखा । 'बसेरायक 
के संघध्यासमय ठहरनेके स्थानको 'बसेरा? कहते हैं; 'बसेरा कर्ज 
चाख करना, डेरा डालना, अड्डा बनांना । 

अथे राजा नित्यही (रोज़ ) पिछले पहर जागते थे, श्राप 
बड़ा आश्‍चर्य होरहा है । सुमंत जाओ, जाकर राजाको जगाओ, शी 
याकर हम लोग काम कर । तब सुमंत -राजमहळमे गए, उसे साप 
लगता देख भीतर जाते डरते हैं मानों दौड़कर खालेगा, देश] 
टिप्पणी-एुरुषोत्तम राम कु०--( १) 'पढिले पहर ५४ | 

जागा ।...' इ।त ।--अथांत्‌ सब दून सावधान रहे आज केसे # 
धान होगए, आज तो ओर रोज़से भी अधिक सावधान रहे | 
सर था। ऐसा पूर्व कभी नहों हुआ अतः आश्चयकी बाद ६ है! | 

(२) 'जाइ सुमंत जगावहु जाई...? इति ।--इससे क 
पक सिवाय सुमंतके और कोई भीतर नहीं जासकता -था |; 


१... ० धर 
ग “पाही? पाठ छालासौतारामर्ज. वाली प्रतिमे है; माही 


| ०५ चन्दून पाउकजी, काशिराज इत्यादि की प्रतियों में है । 
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हा -ज़मबनमें बेरोक-टोक प्रवेश था। उनके लिए राजाकी 
। का शी कि इस वृद्धको कोई द्वारपाल न रोके |--( चा० 
| : ्रथमसेही आज्ञा पाकर हम लोग काम कर, इससे जनाया कि 


जादी आज्ञाके मंत्री न करसकते थे। : 
यह 


|; ज्ञाओ जाकर ज्ञगाओ' इस प्रकार बोलनेका मुहावरा है, यथा-- 


| FE, अ मोर निहोरा। बानर जूथ जाइ चहुँ ओरा॥ जनकसुता 


कहे | खोजहु जाई' । | 
| ड (३) राजाके व्यांङळ दोनेसे राजमहळ भयानक होगया इसीतरह 

| दरासियोंके व्याकुल होनेपर पुर भयावन लगा, यथा--“लागति 
॥ घ भयाबन-मारी । मानहु काळराति अँधियारी' । 
|| (४) धाइ खाइ...? से खूचित होता है कि अभी सुमंत भीतर 
१| रहीं पहुँचे हैं कुछ दूरी पर हैं, 'घाइ खाइ' अर्थात्‌ धावनेभरकी जगह 
| जच है। खानेही चाहता है, इस कथनसे सूचित किया कि कालके - 
हे | दान भयानक है इसीसे देखा नहीं जाता। * 
| ध्यानह बिपति बिषाद्‌ बसेरा'--(क) विपत्तिरूप केकयी, म 
| (विपति बीज्ु बरषारितु चेरी । सुइ भइ कुमति कैऋई केरी', और 
| विषादरूप राजा हैं । भाच यह कि ये राजा रानी नहीं है. मानों मूर्तिमान 
र पिपाद और विपत्ति हैं और बह स्थान राजा रानीका नहीं है किन्तु मानों 

| विपत्ति विषाद्का निवासस्थान है। ( ख )- पहले विपति लिखा तब 
. विषाद क्योंकि यहाँ पहले विपतिरूप केकयीचे आकर वास किया पीछे 
छ विषादरूप राजा आप । जिस क्रमसे विपत्ति-विषाद आए उसी कमसे 
ग गोसाई जीने लिखा.। ः [ 
| पूछे कोड न ऊतरू देह.। हा 
॥ . गय जेहि भवन भूप केकेइ ॥ § ३७ (२) 
. कहि जय जीव बैठ सिर नाई । . 
#__ देखि भूप गति गयेउ सुखाइई॥ » (0 
हा ® रौदकर खाही लेगा! और "देखा नहीं जात? ये मुहावरे हैं, पेसा 
` हे की रीति है, साव यह कि बहुत भ 'कर लगता है। वीरकविजी लिखते हैं 
yh द चेतन जीव नहीं जो दौड़कर खालेगा । यहाँ 'सि्धविषयादेतुरमरक्ष 
ह ये इसार इसमे झु ख्याथे 'फेल रहा है? का चाध होकर निवास” कहागया,, 
‘5 ह असिद्ध है कि उनके यहाँ विपत्तिका घर होगया है ।. 
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सोच विकल बिवरनःमहि परेऊ | | 
सानं कमल परिहरेऊ ॥ | 
सचिउ | सभीत सके नहि पूँढी । | F 
बोली अरुस अरी सुभ i 
अथे--पूछनेपर कोई उत्तर नहीं देता ( बोलता ही नहा | 
घरमे राजा और केकयी थे वहाँ गए | 'जयजीव” कहकर सिरम | 
( नीचा करके ) बैठे, राजाकी दशा देख चे सूखगप । (देषा ह ण 
शोचसे व्याकुळ दतिहीन प॒थ्वीपर पड़े हैं मानों जड़से र 
हुआ ( जड़-रहित ) कमळ पड़ा है। मंत्री डरके मारे पूछ नहीं 
अशुमसे भरी हुई ओर शुभ से खाली केकयी बोली ## | 
 टिप्पणी--(पु° र° कु० )--“गये जेहि भवेन भू 
इति ।-पूछनेसे कोई उत्तर नहीं देता तब. सुमंत कोप भवनां ए 
इस कथनसे जानपड़ता है कि 'ऐसा भी कोई चिह्न वहाँ था 
यह जान लिया जाय कि राजा-रानी कोप-भवनमे हें उसीसे 
पहचाना | प्रथम कहा क सुमंत राजमहलम गण, फिर कहा कि 
भवनमे राजा रानी हैं वहाँ गए, तात्पर्यं यह कि राजमहल गे 
अंवन है, उनमेसे उस भवनमे गए जहाँ ये दोनों थे। कोई उच 
देता था क्योंकि सब डरते थे कि दोनों. पकान्तमे हें वहाँ 
जाने छायक नहों, ऐसा न हो कि हम बता दे तो हमको सञ्ञा पि 
(२) - राजा व्याकुलर पड़े थे, थे मंत्रीसे न तो छुछ बोले हे 
° न उधर देखा ही। सुमंत ने मुखसे जयजीव कहा, तनसे प्रणाम # 
और राज़ाकी दशा देख सुख गए अर्थात्‌ शोचबश होगए यह 
धरम है । | 
(३)--भानहुँ कमछ मूल पुरिहरेऊ' इति ।-पूच राजाके श 
कट्पततरुक्ो उपमा देकर राजाकी उदारता दिखाई थी, यथा 
कळपतरु. मनहु. निपाता”! राजाका तत्र सब्रके लिए 
“समान था, यह दिखाया । और यहाँ “मानहुँ कमल०० में 
रता कही । सुन्दर शरीर जो कमळके समान खुन्बर'था 
हो दया है। राम-वनगमनका शोच है जिससे व्याकुल ह र 
दोनेसे देहका रंग नप्ट होगया है । जब कमळ सूखता | 


। ९ 


म, 
४७.७0 EV 


| 
| 


| ‘सचिउ' ( राज्ापुर्‌, काशिराज ) । सचिव --भाग? * 


a 
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तरह इनका कमळसम लाल शरीर शयाम होगया। यहाँ 


| 
| ज्ञाता ६१९ सा हे। यहाँ रामजी मूळ हैं, ` रामचियोग सूलका 
॥ ना है विरह-तापसे राजा खुखगए ।--( खरो, वैजनाथजी) 
| ५०, «चिव सभीत सका नहिं पूँछी ।***” इति-बिना समझे 
` उ पूछ, डरते हैं कि समाचार पूछने लायक है कि नहीं। ( राजाकी 
| के दशा देखकर डर गए हैं--रा० प्र०)। 'अशुभ भरी? कहा क्योंकि जो 
|. धोल्ली सब अशुभ दी बोली, जे कहरदी है चह सब झू है, सत्य 
| हीं है। यथा--'परी न राजहिं नींद निलि हेल जान जगदीस', यह 
है, नींद न पड़नेका कारण आप जानती है और कहती है कि जगः . 
r दीस ज्ञाने अर्थात्‌ में नहीं जानती । पुनः, कहती है कि 'राम राम ररि । 
॥ क्रिय मरम न कहेड महीस' यह भी झूठ है, सब ममे जानती दै। 
० श्षतत्य बोलनाईअशुभ है, यथा--नहि असत्य सम पातक पुज्ञा!। 
| [ रामरराज्याभिषेकत्साह रूपी 'शुभ' से खाली हे--(परिडतज़ी ) ] 
ए अलंकार-'मिथ्याध्यवसित' । ह८> 
कह. बैज्ञनाथजी -१--राजाकी दीनदशा देख चिन्ताके!कारण चे सिर 
है नीवा करके बैठे । शोचम]|ऐसा होता है। २--'सचिव सभीत' इति। 
हि| प्राव यह कि यदि कोई रोग होता तो केकयी .डदास होती पर वह 
न| इदास नहीं है चद तो रुष्टसी बैठी है ( कोपमवनमें है), जान पड़ता 
छ| ह कि आपसमे दोनोमे कुछ असम्मत है। सुमंतने जब स्वयं कुछ न 
| पूद्दा तब वह अपना प्रयो अन सिद्ध करनेके लिप वह अपने्दीसे भूठी 
है| ' शत बनाकर बोली । 


Ei 
# पी न राजहि नीद निसि, हेतु जान जगदीसु । 
"| पए रायु राटि भोरु किय, कह न मरयु महीसु ॥ 
| . . आनह रामहिं बेगि बोलाई । है 
6 समाचार तब एूँछह आई ॥३३८ (१) 
ती इतन र एजाको रातमं नींद नहीं पड़ी, इसका कारण भगवान, 
i. र । राजाने रामराम रटकर सचेरा . करादिया, भेद न बतळाया। 
र| शिषो शीघ्र बुळाछाओ, तब आकर हाळ पूछना । 
„/ सणी--षु० र० कु०-भाष यदृ कि राजाने रात भर रामराम 
| द्म ह कर दिया, कुछ ममं बताया नहीं, इसीसे हमको भी नहीं 
§ ह $ कि क्या बात है। ऐसा कहकर वह भेद छिपाती है, 


हि 
= 
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डरती है कि मंत्रियों को मांलूंम धोज्ञांयगा तो घे तुत्त? ग्द] | 
देंगे क्योकि राज्ञा प्रथम रामंराज्याभिषेक की आज्ञा देही चुके है ह| 
२--मर्भ जगदीशा जानें' इसका भाव कि ये महीश ३ ' र 
ृदयकी और कौन जानसेकता है? जगदीशं जगत्‌ भरे स F 
संघ उन्हींके बनांए हैं, वे सबके हृदयकी जानते है, अतः थे हो श र 
३--आनंहु रोमहि बेगि...? इति ।--रामंचन्दरजीकष का 
का हेतु यह कि राजाके सामने चनवास अङ्गीकार होजाय, मुक्त. 
बनाकर चे वनेको चळं द्‌ । 'वेणि! क्‍योंकि तिळककी सब साह्न 
तैयार है, तिलक का समय भी आगया है, ऐसा न हो कि तिछई१|| 
दें, अथवा, राजा को दुःखी देखकर यहाँ से उठा ' लेजाये। तव ए३| 
के सामने रामको वनवास कैसे करा सकू गी । राजा अपनी श्री 
बने जाने को नहीं कहेंगे और यहाँ तो उनकी ओर'े में ही कह ह| 
इत्यादि, अनेक विषनों का भय केकयीको है इसीसे चह दुलाने|मं शैर्ा। 
.. कररही हे, और इसीसे चह कहती है कि पहले शीघ्र चुला हानो 
सम्राचार आकर पूछना, समाचार पूछेनेकी कोई जलदी नहीं है। | 
' ` हरिहिस्प्रसादजी --'बेगि बोलाई” और 'संमाचार तब पूषेह | 
. का भाव यह कि महाराज को पीड़ा अधिक जान पड़ती है, देर 
जानेसे न आने क्या होजाय, इससे रामजीको जल्द बुला छाग्ो'| | 
पंडितजी-'कहंइ न मरमं महीसः अर्थात्‌ में उनकी पराणंगरिव,॥| 
जब सुकसेही नहीं कहा तो तुमसे कब कहेंगे, राम उनको प्र पर | 
अधिक प्रिय है, उनसे अवश्य बता दंगे । अतपव उग ब । 
ले आओ | २--'आनहु बेगि बोलाई' का भाव: यह-कि तुम भी | 
आंना, केवल रामको ही न भेज देना । इस कंथनं[का अशर ग 
कि ये भी तो तिलकके सलाहकारों में से हैं यें भी. जान हे प 
अःगे भी रामफे. चनवासका ठीक दोजाय। दोनोंका इ | 
ूँ, ये दोनों मेरे बरदान पानेंका हाळ जानं जाये, जिसमे" | 
बांत टांछ न सके । | सानी “१4 
.. चलेउ सुमंत्रु राय रूख जानी | ..॥| 
लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥* ९ | 
सोच मे बिकल संगं परइ पाऊ! .. | 
रामहिं बोलि कहिहि | का राऊ |! i 
† 'कहहिंः--( णाछासीतारांम ) । 'कहिहि--( ५ ः 
चंदंनेपाउेक, काशिराज भा० दृ० ) CF RR 
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`. नार्थ रख नइशारा, मर्जी, चेशासे इच्छा ( जानकर )। मन 
व| द्ररेःउदास, म्लान । 'लमाधान'=्शंका वा संदेह निवारण, सन्तोष, 
| निराकरण । कर 
|  ज्रर्थ--राजाका रुख पाकर खुमन्तजी चले, ताड़गए कि रानीने 
| द्र छुचाल की है। शोचसे व्याकुळ होगए हैं रास्तेपर पैर नहीं पड़ता 
द| (देर डगमगाते है )। सोचते हैँ कि रामको बुलाकर राजा क्या 
॥| इहे। हृद्यमें धीरज घरकर द्वारपर गए, सब लोग इन्हें उदास देख 
| पूंहने लगे । वे सबके सन्देदको निवारण करके यहाँ गए अहां सूयकुल 
| के तिलक रघुनाथजी थे । 5 
>> रिप्पणी--७० र० कु०--(१) 'रायरुख ज्ञाजी इति |-यद्यपि ˆ 
| राजा व्याकुळ हैं. तथापि सुमन्तजी उनका रुख जानगण, कारण कि 
|| सदा राजाका रुख देखते रहते थे। वे यदद भी समझ गए, कि रानीने 
र कुछ कुचाळकी है पर क्या कुचाळ की यह न सममे । चे यह न 
छ| जानपाए कि रामको बुछाकर बन भेजदेगी । तादपयं कि यदि ये जानः 
| पाते तो कदापि रामजीको लाकर इसका सामना न कराते, अपने 
र| वू भर और उपाय करते । [ 
| पेसा जान पड़ता है कि जब रानीने रामजीको शीघ्र बुळा छानेको 


॒ इचे से न तो मनाते थे कि सवेण न हो और कोई राम ते जाकर 
४ पै सोच 


है. 
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अयोध्याकांड २६२ १६६ 
चार पायेंगे इससे अब यहां उन्हें खबर भिळजाय सो अच्छा कि 
दे दिया ।--( पणिडतजी ) | . जे 

२--'सोच बिकलछ'--राजाकी दशा देखकर शोच होगया। | 
कुछ कुचाछ की है इसका शोच है, रामको बुलाकर कया कहेंगे बा 
सोचते हैं । ॒ | / 

६-“उर धरि घीरज०' इति ।--(क) व्याकुछताके मारे है | 
नहीँ पड़ता था इससे चैयं धारण किया तब सामथ्यं हु | 
द्वापर आए। 'गयड दुआर'-छारपर जाना कहा क्योकि सह|| 
उनको यहाँसे भेजा था और यहींपर उनके आनेकी राह देखते ॥ j 
फसा न होता तो रामजीके यहाँ गप ऐसा लिखते, द्वार परञ्ञ| 
के उरलेखका कोई प्रयोजन न था । ( ख )--पहले मंत्रियोंको सोच | 
कि अब तक राजा नहीं जगे इसका क्या कारण है । जब सुमन्त झा 
देख पड़े तब उनको अधिक शोच हुआ; अतः 'पूहि सकर सहे h 
सब पूछने छगे । (ग)--खुमंत्रके तन मनमें शोचके चिह्न है। 'ेर| 
_ चिकळ मग परइ न पाऊ' यह तनका चिह्न है, जब घे भीतरसे रिछ 
कर द्वापर आकर खड़े हुए तब पैरका डगमगाना यह चिह बंद हु 
इसीसे लोगौने उसे नहा देखा, केवछ मनमारे यह चिह्न देखा। ग्रत | 
नमार” ही लिखा । द 

(७) 'समाधान करि पुनि...? इति ।--सबने- मनमारे देख | 
किया इसीसे सबका समाधान करना कहा *। "दिनकर कुछ ये| 
-जैसे तिलकसे शोभा ददती है बैसेही सू्यकुलकी शोमा रमर | 
है। (दिनकरं कुछ? आर्थात्‌ यह कुळ स्वयं दी शोभित है, सो इस $ 
को भी श्रीरामजी शोभित करनेचाले हैं । | | 
` २-हरिहरप्रसादजी--रानीकी बात सुनकर राजा इध" | 
इसीसे उनकी भी रुचि समझे । मनमें अनुमान करने लगे हैः | 
कुचाळ की है । माच यह कि यह रानी तो राजाको परम प्रिय | 
` भर्म क्यों न कहते, फिर यहाँ कोई तीसरा भी न था जिसके 
से राजां न कदते । इससे इसकी बातमें फूरेब जान पड़ता ६ ॑ र 
.__प्र-जैजनाथजी-(९) कुचाळ तो बहुत बड़ी के = (१) कुचाल तो बहुत बड़ी है, फिर % कु ह 


k 
।न्‍ | 
द 
Ie 
i 


. श्रीघ्रतापूवेक जारदा हूँ । देरसे जागनेका कारण पूँछकर भमी 


` कोई बात नहु है ।ह-( बा० सगे १५.) . 
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र 7 ६६३ मानसपयूषे 
A जन 
| | दा कि मंत्रीको खब बात निय नहीं हुई उन्होंने अनुमानसै 

, ज्ञाना कि कुछ है । So तक या 

| राम सुर्मत्रहि आवत देखा । 

आंदर कीन्ह ' पिता सम लेरा | § इद (६) 
||, ` _. निरखि बदलु कहि शूप रजाइ :। . 
WE रघुकुल-दीपहिं . चलेउ लेचाई॥ , (७) 
। | राख कु्भाति सचिव संग जाहाँ । 
` देखि लोग जह तहं बिलखाहीं॥ , (८) 
| ह शब्दा थ--- 'छेखाः-माना, समभा । 'रजाई'-आज्ञा | जहे तहेँ!= 
# घर सभी जगह, जो जहाँ है तहाँ दी । - 
| इधर उधर, सभी जगद, हो। 
ह| ` अर्थ-रामचंदजीने खुमंतको आते देखा तो पिताके समान मान: 
ह| छर उनका आद्र सत्कार फिया | सुखको देख, राजाको आंझा कह, 
है घुकुलदीपक रामचंद्रजीको लिया लेचले । रामचंद्रजी मंत्रीके साथ 
ए| बुरी तरसे जारहे है, यद देख लोग जहां तहाँ दुखी होरहे हैं। | 


रिप्पणी--पुरुषोत्तम राम कु०--'आदरु कौन्ह०--जहों प्रथम 
| देख पड़े बद्दी चछकर गण और मिले | पिताके समान सम्मान किया। 


' २(क)-'निरखि बद्नः-रांमजी सुमन्तको पिताके समान मानते 
और ¡'निरखि बदन”! से सूचित किया कि सुमन्तज्ी उनको 
' पुत्र सम मानते हैं इसीसे मुख देखना कहां। चात्सल्यरसमे सुख 
देखना भधान हे, इस रसमे पुत्र भाव होता है । (ख) सुस देखकर 
आहा सुनाई । इससे जान पड़ता है कि सुमन्तजी बैठे नहीं क्योंकि 
` शीघ्र बुछाळानेकी आज्ञा थी । (ग)—( घुखकी चेष्टा देखकर तब आज्ञा 
' इनाई।-( खरा )। किसीका मत है कि सुंख देखा कि यदि इनको 
| चष मालूम होगा ते चेष्टासे विदित दोजायगा। देखकर समभ गप कि 
क्ष नह मालूम हे ।) : [ Co 


| पेष रै- राम कमाँति सचिव रद ज्ञाहों _-क्ुआँति अर्थात्‌ पैदल है, 
डी ते है हि आभूषण घस्म-कुछ श्टज्ञार नहीं है। 'बिलखाहां' ( दःस 


bay 


TT ल श्शण्णशथात् 
ल्‍* a 83 


BRN, AHA ‘A AN 


आज तो इन्हें सचारीपर ३टङ्गारसदित जाना चाहिए था 
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क N३८ ०) 
से पैदल जारहे हैं कुछ अनै अवश्य हुआ है। | (इ). 
जाही? अर्थात्‌ आज सवारीपर रामजी मपंज्ञास्युक्त आगे चहो 
पीछे सब मन्त्री आदि चलते, सो रामजी पेदरू है और मन्त | 


जाइ दी. खुबंसमनि नरपति निपट इसार 
सहमि परेउ लखि सिंघिनहि मभहुँ इध गज 


._. शब्दाथ-नपर'्षर्ुल, अत्यन्त । कुसाज्ञ्युरो त्‌ 
अस्तऱ्यर्त, ॒ 

. झर्थ-रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्रजीने जाकर देख कि राजञ Rf 
ददी अस्तव्यस्त पड़े हैं भानों सिंहिनीको देख कोई बुट्टा गजराज ख|. 
कर गिरापड़ा हो । 


टिप्पणी--पंणिइंतजी- कुंसोज अर्थात्‌ साजे नहों, नर 
पलंग. आदि कुछ नहा, पथ्वीपर पड़े हैं । केकयी सिहिनी हिसा 
बड़े डील डोलवाले- राजा गजराज हैं सो. उनको लेना चाहती है। प 
को वन होगा तब मानों मस्तक चिदीणँकर गुदा निकाल लेगी; रमी। 
पड़े हैं उनको अभी मारा नहों. है, अब मारेगी । बुद्ध गजराजकी उण] 
दी क्योंकि युवा हो तो भागे भी, राजा वृद्ध भी है और 'प्रतिदवामे#| 
गए हैँ । 'उक्त विषया वस्तूसप्रेत्ञा अलंकार हे । | | 


RRS Se . _\ - ० ¬ = ८ ¬= ८७ 9 नमक 
† वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृास्त्वां नरष॑भ । स्तुवन्तो नाद्य इत्ते ग 
सूत्र मामधाः॥ न त क्षौंद्र च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । सूरन सूधामिि 
दृदतिस्म विधानतः ॥ न त्वां प्रकृतयः सर्वेश्रेणी- सुख्याश्च भूषिताः। 
नुमिच्छन्तिः पौरजानपदास्तदा ॥ चतुभिवेंग संपन्नेहयेः काञ्चनमूषणेः। र 
पुष्परथो युक्तः किं न गच्छति तेऽग्रतः ॥ न हस्ती चाग्रतः सतस 
युजितः । प्रयाणे: क्ष्यते वीर कृष्णमेघ गिरिप्रभः ॥ .न च काञ्चन चित्र 
मि म्ियदर्शन। भद्रासनं पुरस्ङत्य ग्रातः.वीरघुरः सरम्‌ ॥--वा" संग | 
ये वचन एवम्‌ या यान्तमनुयाति स्म॒ चतुरंगबलम्‌ महत्‌'-( २३) | 
जो कहा है वह 'कुर्माँ ति! का अर्थ समझिए.। सदा -चतुर गिनी सेना हक 
थी सो नहीं, आज राजचिह्नसे युक्त नहीं, छत्र, दो चवर) सूतमागणे | 
उच्चारण. करते. हुए साथ.नहीं, वेद पारग ब्राह्मण. सपक लिए । 
राज्यकमंचा रीही, चार घोड़ेवाछा रथ भपण-यक्त और हाथी एव, 
किए सेवक नहीं देखपढ़ते । Eo 
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$77) पज्ञाबीजी-- सघुकलव जा २) पंजाबीजी--'रघुकुलदी पा' का भाव यह कि 


| स तमको निवारण करने चले दै.। अतः यहाँ दीपक 
| | येर कानु” ने कहां क्योंकि सरस्पूणं शोक दूर न करगे । दर्शेन देनेसेः 
| 


दा ता होगी । दुसरे; सये स्वतः उदय होते है और दीपक दूसरे 
| क र करता है लडी पप जार बचे शेजाता 

` > त्वा जानेपर मप € | उनः, द. स १६ 
| E ह रघुकुलमे अंधेरा होजायया । , | 
|| ˆ (३) बैजनाथजी राम कुमति सचिव संग जाही--माव यह 
| द्व रिष्ठजीकी आशासे वे ब्रह्मचय्ये-संयमसे थे; मंत्रीके आनेपर तुरतं 
| | सेरी ' वई. दपि | अंग 
र| ९९° चुस अघर जंरह। _ सबं अंग । | 

मनहँ दीन सनि हीन सुअग्र॥ ४ ३६ (१) 
'सरुष समीप दीखि. कैकेई र ee 
भानहुँ मीच घरी गनि लेई॥ , (२) 

' झे -एज्ञाके ओंठ सूखरदे हैं और सार शरीर जलरहा हे. 
गानों मणिरहित होनेसे सर्प दीन दुःखी होरदाईदैः। पास दी केकयीको 
थ। रोधसे भरी हुई देखा, मानों सूत्तिमान, स्यु ( राजाके सरनेकी ) 

| घड़ियाँ गिनः रद्दी है-( अथात्‌ कच समय पूरा. दो कि में प्राण हर लः) 
_ उिप्पणी १--“मनहुँ दीन मनिहीन सुगू! इति ए-(१) ` 
i | रप बिरह अझि है; उसके कारण आठ. सूखते. हे और अंग जळते है 
| पथा-'विरह अशिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरइ छन मादि सरीरा॥ 
हि| सुभग मणिसे हीन है इसीसे दीन कहते हैं। घनरहित होनेसे मनुष्य 
ह| परीव कहलाता है। ( २.)--राजाने फेकयीसे कहा था कि 'जिआइ 
है E. च ० बिहीना । मनि बिज्ञ वि र 
| "स राजाक इन -दोनों- चचनोंको आब घटित कर है 
|| "ड मुख आच न बानी । जसु पाठीन दीन .बिलु पानी ॥' इस. श्रथ 
| | जलहीन मीनका छान्त घटित- किया और 'सूखदि अधर जरइ संब 
बह किया दीन मत्तिदीन भुअंगु.” में भणिद्दीन सपं का दषटान्व 
० या t 
ह न वि श राहि © साई मजु पसे गनि खे ति केयी रोपसदिव समीप 
rr ह . पाकी जश? ( रा० प०, ड्राजापुर, भा१ ६०. ) \ जरइ ( प्‌ं० रासगु०; 
| पाएकी ) । र्‌ि? ( नार म )। .- 
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= उ 
दै मांनों मीच घड़ी गिनकर लेगी अर्थात्‌ मारेगो जे । j 
कही थां कि “लोचन ओर बैठ मुँह गोई?। उसने रंज 


माना, समीप बैठी है | “घड़ी गिनंकर लेगी? इसका मांद र 2 
शयु पूरी हुएं शुत्यु मार नहीं सकती इसीसे घड़ियाँ गिनती ३ 
का भावं थह कि राजा अएपकाळ जिएँगे। यहाँ घड़ी इ k | 
धाचेक है, थथा--'सुएे भरत मरिहें सकल धरी पहर द शा ' a 
दोहावल्यां । 'समीप' का भाच कि मृत्यु इतनी निकरं आंपहूंची 
बसे घड़ी गिनती है। भः 
: करुनामय स्टद रास सुभाऊ। | 
प्रथस दीख दुखु सुना न॑ काऊ ॥$३६ (|| 
तदपि धीर धरि समठ विचारी । | 

पूंजी मधुरं बचन भहतारी॥ , (|| 
 अ्थ-रामचन्द्रजीका स्वभाव कोमळ और करुणामय है उ्े| 
पहले पहल चहद दुःखं देखा जो पूर्व कभी सुना भी न था।फ्नि॥| 
उन्होने धीरज धरकर और समयका विचार करके कैकयी गंत 
भीठे बचनोंमें पूछा । | 
: टिप्पणी--पु० ५० कु०--( १) करुणामय सुदु स्रमर|| 
झर्थात्‌ यदि निदंय और कठोर स्वमाच होता तो पेसा दुःख सह| 
सकते, पर इनका स्वभाव कोमळ और करुणामथ है इससे येनख| 
सके जैसा कवि स्वयं ही आगे कहते हैं, यथा-- अंब पक दुष गों| 
विसेखी । निपर बिकल नरनायक देखी? ( $ ४१ )। पुनः, करणम| 
हः भद बो न देकर जनाया कि उनका सनाप 
'दे आर दूः कंरुणामंय रपर क. “| 
'वरण्यंते यत्र घटनानजुरूपयाः | # इज पाए 
: ॐ 'क्रुणाः-मनका च जिससे ;ख देखकर बे 
दुःख हो और उसकी बा तो कर उपाय के।* 
-भगवदूगुणदृपणे-- , क्‍ 
अश्षितात्य॑पिनाहेम्नो रक्षितु करुणाहृंदयद्रवः । ` 

अत्यन्त संदु चित्तत्वमश्रपाताविकद्॒दत्‌ ॥ 
कथ ` कुयो' कदा कहुर्यामाश्रितात्तनिवारणम्‌ । . 
इतीव्या दुःख दुःखित्वमार्त्तानों रक्षणत्वरा ॥ 

स्स . . पर :दुःखातुसंधानाद्विहृळी भवन विसो। 


कारुण्यत्म गुणसत्ेप आर्तानां .भीतिवाररः' 
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है! 8४५ जीत्‌ देखा दःख कमी उुननेमे न काऊ अर्थात्‌ ऐसा दुःख कभी खुननेमें नहीं 

A (२) द कठोर दुःख है । सो कोमलता र कंरुणाको 

|| अ ` मपर एकायक आपड़ा इसीसे चे दुःखी हो गए, उनको 

स है तो लोग 

४) अ > जो कई बार दुःख पड़ चुकता | 

हे । पर ye हैं, बहुत घबड़ाते नहीं फ्योंकि पहले भी उसे 

। र [र हैँ पर रामजीने पेखा भारी डुः तो आज ही प्रथम प्रथम 

| देखा दे। bes. 

| “तदपि' अर्थात्‌ ऐसे भारी दुःखको has चारण 
५ कि लिन है तो भी 4 'समड शिचारी अर्थात्‌ समय या कि 

| यह समय व्याकुल होने या घबड़ानेका नहीं है, इस सपय पिताको 

| (हा संकट है हमे घीरज धरकर पिताके दु:खको दूर करना चाहिए | 

||| ग्रातासे पूछा क्योकि पिता सुचित ह बहुत व्याकुळ पड़े हैं नदी 

मे| तो उन्हाँसे पूछते । मधुर चचनसे पूछा जिंसमे अच्छी तरद से कारण 

!॥| बतादे, दूसरे रामजी तो सदा मछुर वचन बोलते ही है। ( 'महतांरो'=. 

गो पराता! पर यहाँ इस शब्द में पक चमत्कार और भी-दै--जो इसका 
| पपदर्छेद 'महत--आरि' इसतरंह करनेसे प्रकट होता है। अर्थात्‌ जो. 

। | यजाकी शत्र है उसमाता से ।-खण । )। 

॥ ` भोहि कहु मातु तात दुख कारन | | 

५ करिअ जतन ज़ंहि होइ निवारन ॥ $ ३६ (१) 

सुनहु: राम सब कारनु एहु। 

राजर्हि तुम्ह पर बहुत सनेहू॥ #%. (३). 

देन कहेन्हि सोहिं दुई बरदाना। 

माँगेडँ जो कछु मोहिं सोहाना।। - ४ (9) 
सो सुनि 'मयड भूप उर अ सोचू | 57 7 

ह छाडि न सकहि . तुम्हार सकोच्‌॥ » (द): 
| अर्थ_हेग्राता | पिताके दुःखका कारण मुझसे कहों ( जिसमें ). 

| । पल किया जाय जिससे वह दूर होजाय । (वह बोली) हे राम ! सुनो, 

| सकारण यही है कि राज्ञाका तुमपर बहुत प्रेम है। उन्होंने सुके दो ' 

| ka देनेको कहा, मु झे जो कुछ अच्छा छगा सो मैंने माँगा। उसे 


j ` 
¥ » . 
>% पक |] 
5 ts 
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अयोध्याकांड २६८ ु F 
सुनकर राजाके इदयमे शोच (शोक). 7 राजाके हद्यमे शोच ene । 
संकोच नहीं छोड़ सकते । ) देए] 


(| |) 
. नोर-रामचन्द्रजीने दो बाते कहीं । घ. FE 

क से दः (8 
ओर दुसरे उपाय करनेको कहा जिससे कष्ट मि ३। क F 
बातोंकां उत्तर दिया--कारण बताया और डपाय भी । उसहे ९ ु 
का व्यंगसे यही भाव स्पछ निकलता है कि इसके दा 


कारण नः 
झर इसका मिटना भी तुम्दारेहो अधीन है। "ज इ E 


टिप्पणी पुरुषोत्तम र० कु०- (१) ऊपर रास , 
दो विशेषण दिए गप करुणामय और सूड । झब उन्हें का ह ¢ 
हैं कि कोमल हे अतः दुःस्लका कारण पूछा और करुणामय है अह F 
निवारणका उपाय करनेको कहते हैं।  ' : | 

| २-- सब कारजु पहु। राज“ `` "सने" इति ।तातपव को 
स्नेह ही दुःखका कारण है। सब कारण अर्थात्‌ दुखके. अनेक शरा 
हैं--१ हमें घर देनेको कदा, हमनें चर माँगा, जिसे सुनकर दुःख | 
२-तुस्दारा संकोच नहीं छोड़ संकते यह दुःखक कारण है।३| 
अपना बचन'और स्नेइ नहीं छोड़ सकते, यह दुःखका कारण है। छ| 
की कारण स्नेह है। स्नेहे धर दिया, सुचकर दुशन हुआ सो भी लेहे| 
उम्दारा संकोच नहीं छोड़ते सो भी रनेहले। और, वचत पुक। 
पड़े हुप हें, यथा-- छुत सन्ेह इत बचने इत०'. ` | 
. (२)--देन कहेन्दि मोदि? अर्थात्‌ उन्होने आपनी ओरसे इसेते| 
कहा तब मेने माँगा । 'मोहि सुहाना”. अथात्‌ दूसरेको चाहे वह प | 
चाद न उदाय,पर हमको तो वही खुहाये। इससे सूचित हुआ कि तिर 
(बुरे ) बरं माँगे हैं सो आगे स्पष्ट ही है कि “सो. छूनि मग | 
(७) छांड़ि नं लकि तुम्हार सकी: सू, इससे सूचित ण र 
कि तुम्दारे संकोचसे घे तुमको घन जानेको नहीं कहते इससे 

उचित है कि राजाके बदन सत्य करो । र 
नोट--पंजाबीजी लिखते हैं कि 'सो छुनि भयउ भूप उरसो 
का भाव यहाकि घर सुनकर चिस्तामें पड़गए। पक मे तो i 
थी, दूसरहीमे चिन्ता है. क्योंकि तुम्हारा संकोच दै तुमको र 


नहीं सकते । | 


: 
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१. सनेहु ईत 5 † बचलु उत संकट पेज नरेसु | बचनु उत्‌ संकट परेउ नरे । 
| ` त आयसु परहु सिर मृटु कठिन कलेसु ॥ ` 


| i एक ओर तो पुञका स्नेह है और दूसरी ओर बचन-- (यह 
| १  समेंजससे) संकटमे पड़े दै । (आशा शिरोधायं) कर सकते 
| हे ने दवा शिरपर धारण करो और उनके कठिन क्लेशको मियाओ । 
| है ® __पु० र० छु० ( १ A: सनेह उत बचन? के 5 
र् सके न अपना वचन मिटा सक । 'सकडु त? इस चा 
ष sh कि केकयीको विश्वास नहीं है कि रामजी राज्य छोड़कर 
न OT -'मेटह कठिन कलेखु' अर्थात्‌ राजा अपने 
| वत्नी जायेगे (२) हु ः है 
ह| को निवारण करनेमें असमर्थे हैं, तुम मिंटाओं | केकयी ऐसा 
॥ नकर रामजीको धर्ममागे दिखाती है। पितांकी आज्ञा मानो, यहद 
क| धर्म हे, यथा-“पितु आयसु खंब घरमकं रीका । पिताका ङ्कश दूर 
| ईरो, यह घमं है। इस तरह कहरदी है जिसमें धमे समझकर दे 
| वतको चले जायेँ । (२) खत स्नेहको 'इत' कती है और चचनको 
_ (ते | आशय यह हि तुमपर ` स्नेह विशेषं है,. बचनंमे सामान्य ह 
| यदि दोनोमे बराबर स्नेह होता तो दोनोंमे 'इत' कहती, यथा--*सो 
ह| उनि रामदि भा अंति सोच्ू | इत पिंतु बच इत बंज 2s है म क 
छ|. रमंजीके मनमें पिताके बचन और भरतका संकोच दोनों बराबर द 
FE इंतीसे दोनों जगह 'इंत' कहा |. ` क MC. 
|  २-पंजाबीजी- इस लोककें सुखके निमित्तं तो पुत्रका प्रेम है 
| और परलोक साधन -हेतु बचनका पालन | है। इस संकटम पड़े है 
शा स्थात्‌ पुत्रको छोड़ें तो यहाँ सुख न मिलेगा और सत्य छोड़ के प्र-* 
/| येके न हों जायगा, दोनों लोक कैसे बने इस असमंजसमे दे। 
| सपूत हो तो आज्ञामानकर संकट दूर करो’ । | 


| |  † झंझासीताराभके पुस्तकंस (इस है। `: ५ 
TAS ; हे अमल — ® 
ह. * अनेक प्राचीन प्रतियांमें “उतत बंधु संकोच? पाठ मिलता है। इत 
| शर उधर' 'पुक ओर दूसरी ओर? यह मुद्दावंरा है | दोनोंमे समानता का सा " 
| एता है, जितना करिन पक उतना ही कठिन दूसरा । श्रीरामचन्द्रं झांगी 
| | आ *राखेउ राउ सत्य मोहिं त्यागी । तल परिहरेड अस क , 
र | 9९११) । इत इत’, ऐसा झुहावरा भी नहीं है। किक 
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- र० प्र० यहाँ केकयी 'व्यंगसे जनाती ह कि ° | 
तुम आशा न मानोगे हम तो वचन हार गए पर न र भ्य ः 
या नहीं से कहनेमे संकोच करते हैं। जे हु छ 
३-पंडितजी-केकयीने. यह कहा कि जो कके . | 
माँगा, तुम्हारे संकोचसे राजा कहते नहीं कि न 3020 षे 
करो या न करो यह दुःख दै, पर अब भी उसने बात बोध | 
ढकी मुंदी दी कही, जिसमें रामजी भी वचन-बद्ध होजाय तब | 
. . निधरक चैठि कहइ कड़ बानी. | 
सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ $ ४,॥| 

जीभ कमान बचन सर नाना। | 

सनहु महिप सदु लछ्‌ छ समाना॥ , (| 


} 
हे 

| 
३» 
[> 


जनु कठोरपन धर सरीरू। 

: -सिखइ धनुष-विद्या बरबीरू॥ , ||| 
' शब्दार्थें--'निधरक'न्बे धड़क, निःशंक, निर्भय, निःसंकोर। 

अकुलानी'-व्याकुल हुई, घबड़ागई । 'लछ छ'=छच्य, निशाना। | 
नता”='कठोरपन' । ` 
: 'ञथे केकयी निडर बैठी हुई कड्प बचन बोळ रही है जिषे 
कर ( सूतिमान्‌ ) कठोरता भी अत्यन्त व्याकुळ होगई ( न | 


भी ये वचन न सुने और सहे जा सके )। जीभ धनुष है, वचन 
तीर हैं और मानों राजाही कोमळ निशानाके समान हैं। ( ऐसाश॥| 
पड़ता है कि मानों कठोरपनदी श्रेष्ठ चीरका शुरीर घारण करके | 
विद्या सीख रहा है । | क 

' नोट_जिस प्रकार धउुविद्या खीखनेवाळा तीर कमान छे 
पहले सुळायम निशानोंद्दी.पर तीर चलाकर सीखता हे-बांए च| 
केलेके दत्तको छक्त बनाकर सिखाया जाता हे-उसी प्रकार क 
अपने तीदण चचनोंसे राजांका हृदय बेध रही है ।--( दीनजी )। ) 
अतिशयोक्ति, उक्तविषया घस्तूत्परे्षा, परग्परित रूपक और १९ 
विषया वस्तुत्प्रेत्ञा अळंकार है । | | र 

` टिप्पणी--१--निधरक चैठि कहद कडु बानी। "इत 
पुरुषोत्तम र० क०-- (१) मन्थराने केकयीको एकतो कपट स हैँ 
था, यथा-“रचिरचि कोटिक कुरिळपन कीन्दिसि कपर प्रबोध | 
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॒ है. I स, पाके बह बहोरी । बोटी 
॥ कपप मुंह मोरी' । दूसरे, मन्थराने कठिनता भी सिखाई थी, 
फ हलि र कठिन पढ़ाइ कुपाट्'; सो उख कठिनताको कवि यहाँ 
| दथा क बह ऐसी कठोर होगई कि उसकी वाणी खुनकर सूत्ति- 
| दिखाए ही घबड़ा उठी । कैसी कटु वाणी हे सो आगे कहते हैं, 
| i 5 नच कमान? । ( कठिनता अकुछानी कि यहतो मुझसे भी 


£ परेर है--खरो । ) 
| अस ° देकयीका आगे वीरका रूपक बाधते है, यथा-'सिखइ 
जुष विद्या बर बीरू? । वीर बैठकर निशाना मारते हैं बैसेही केकयी 
नर्मय कठ बचन कहरदी है । बाणीकी अत्यन्त कड्ता दिखानेके लिए 


| 
है| + अति अकुलाना कहा । य 
( f न द सर नाना ।०?. इति ।-घलुषसे तीर निकलते हैं 
| तेही जीभसे वचन निकल रहे है। राजा कोमळ निशाना हैं अर्थात्‌ 
| राके कोमळ हृद्यको फेकयीके कट बचन बेघ रहे हैं। रामजीके 
| यपर इन वंचनोंक्री कडुताका अभाव नहीं पड़ता, यथा--रामहि 
है _ माहु-अचन सब भाये । जिमि छुरखरि गत खिळ सुहाये' | इसीसें 
#] राजाको निशानां कहा, इनको नहीं (यद्यपि चचन इन्हींसे कहरही है |) 
' 'जनु कठो रंपन धरे सरोरू ।***? इति ।-_(क)-तात्पयंकिं कठोर- 
नके दया नहीं है बैसेही केकयीको राजाके क्लेशपर दया नहीं बह बार 
| बार कटु बचन बोलती है | (ख)--कठोरपन धज्ुषःविद्या सीखता है 
` अर्थात्‌ सीखनेमे बारबार तीर चलाता है, इस कथनका तात्पर्यं यकि 
` बेंकयीका कटोरएनही उसके सुखसे कटु चचन, कहळचा रहा है। 
| (ग)--बर बीरू’ कहुनेका भावकि सब तीर निशानेपर लगते है पकभी 
साळी नहीं जाता । (घ)-'सिघ्लइ' का भाव यहाकि जो नई विद्या पढ़ी 
f जाती है उसका अभ्यास किया जाता हे, केकयीने अभी अभी मस्थरा 
से कठोरचाणीका पाठ पढ़ा है उसीका अभ्यास कररही है । (ड) “धरे 
 सरीक का भावकि कठोरपनके शसीर नहीं है, और, बिना शारीर 
भरण किए धनुषबाण लेना नहीं बनता अतः “शरीर घरे' कहा । 
. 8) -'बरबीरु? का भावकि कठोरपन कटु बचनोंसे सबको मारता हे, 
| ह वरषत कोख सत गयेजे बूंद बराइ। तुळसी तेऊखळ . 
| ° सर हये न गये पराइ ॥? इतिदोह!चल्यां। | ४१५ पड 
| जाइ िसेणी--२--पंजाबीजी, हरिहरप्रसाद्‌जी-(क) जीमको 
| ` कहा क्योकि तीर चलानेमें जैसे घनुष लचकता है पैसेही बोलने 
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में जीभ लचकती है। (ख)--'स्ट॒टु छक्त' कहा अथ रे | 
कुछ अड़भी:सके । (ग) -'कटठोरपन'से उपमादी क्योंकि ठो | 
कोमल मनवाले शात्रपात नहीं करते। इससे जनाया कि देह 
किंचित छज्ज या करुणा नहीं है। (घ) धन्नुविद्या सीखना ना 
. नवसिखियेही बारबार तीर चलाते हैं । क्‍ रे 
३-बैज्ननाथजी--जैसे आड़के लिए पीछे दीवार होती ह 
तुण आदिकी रट्टी चस्त्रमढ़ी हुई जिसपर पुरुषकार रि 
होती है आगे रक्री जाती है जिसपर निशाना लगाया ज्ञात।। 
चाण इस रट्टीको साफ छेदकर पार निकलकर दीवारमें अड जाव 
यहाँ राम वह दीवार है जिसमे वाण ज़रा भी नहीं गड़ते एर र| 
बेध डालते हैं। ` से न 
सब प्रसंग रघुपतिहि छुनाई। | 
बैठि सनहूँ तलु घरि निठुराह ॥६४० (| 
मन सुरुका 'भालुकुलभसानू |. | 
रासु. सहज आनंद निधान्‌॥ , (\|| 
र्थ-सब प्रसंग (गोरा; कथा) रघुनाथजीको सुनाकर वेर 
मानों निष्ठु (ता शरीर घरे चेठी हे। सूरयचंश के ( सूर्यवंश रुप | 
को प्रफुल्लित करने को ) सूयं रामचन्द्रजी मनमें मुसक्याते हे | 
स्वाभाविकही आनन्दके ख़ज़ाना हैँ । - | 
टिप्पणी-- पुरुषोत्तम रामकुमारजी--( १) “सब प्रसंग. | 
इति। पहले सब व्योरा खोलकर नहीं कहा था, यथा--मा 
कछु मोहि सुहाबा?। उसके मनमें थी कि ये भी - अपने मुँह से छ! 
कि हम पिताकी आज्ञा सिर पर धारण करेंगे तब सब प्रस।# 
सुनाऊँगी, नहीं तो ये बनको जाना स्वीकार न करेंगे । उसण 
“किया, बात.न खोली, इसीसे रामजी भी न बोले, उन्होंने यह 
पूछा कि क्या आज्ञा है जिसे शिरोधार्य करनेको कहती दी ! ( 
'केकयीने यह विचार करकेकि हमने बात नहीं खोली इसीसे पा हे 
हैं, सब प्रसंग कह सुनाया । (२)-'मनहुँ तड घरि न्ड 
. कि राजाको कठोरपन होकर वाणॉसे मार कर घ्या Th 
था अब रामजीको निष्ठुरताकी मूत्ति बनकर प्रसंग खुना 
'हदयमे कुछ विकार न उत्पन्न हुआ । (३)--इस मन रह 
“मत; बचन और तन तीनोंकी निष्डुरता दिखाई दै । 
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| a a mp - चिीणीी। 
ते लि होना वह सनकी निष्ठुरता है सब प्रसंग 
| “ति छुना यह. वचनकी निडरता है, और, 'बैठि मनहूँ तन 
| | [ रि निद्धुराईः- यह तनकी निष्ठुरता ह | 

४ )- मन सुखुकाइ भाजुकुलभानूः इति ही मनमें मुखक्याण 
| ¡ ) मनमें पिताके बचनोंके पालन करनेका सुख हुआ (7 ) 
च| परे केक्यीके चचनोंको सुनकर प्रसन्न'हुए कि हमारे मनकी बात 
ह| (६ | ( नोट--दरिदरमसादजी लिखते हैं कि सुसकुराप यह कि सहज 
|| जनन्दनिधान को भी आनब्द-रह्दित करना चाहती है । अथवा, 
|| दरस्वती की चतुराई पर हँसे । पंजाबीजी लिखते हैं कि रामजी हँसे, 
ह| कि इसको भरत राज्य का सुख न मिलेगा कोरा कळंकही इसके हाथ: 

 जाऔर हमारे तो मनकी हुई देवकार्यं होगा और 'ब्रिमळ बंस. 

| यह अनुचित पकू' सो अनुचित वातसे कुल बच गेया । )- : 
| 'मानुकुलभाचु? इति ।--भाव. कि ये भानुकुळकी रीति का पाळनः 

करते है । सत्य और पिताकी _कीत्तिमें प्रीति यह कुलकी रीति है, 

| यथा-'जानह तात तरनिङुर रीतो | स॒त्य सन्ध पितु कोरति प्रीती', 
| | सहज आनंद्निधानू? कहा क्योंकि प्रसंग सुनकर दुःख न इुआं। . 
॥॥ जो आनंद किसी कारणसे होता है सो नाशको प्राप्त हो जाता है 
| जो स्वाभाविक है उसका नाश नहा दोतां । रामजी का आनंद 
(| स्वाभाविक है अतपव केकयीके बचन सुनकर नाशको' न प्राप्त 

' हुआ । यद्वा-पूचे रामजी को कुळके टीका, दीपक और मणि कह 
ए-| आए, यथा--'गये जहाँ दिनकरकुळ-रीका, “रघुकुल दीपहि चलेड 
श ' लेबाई' और 'दीख जाइ रघुबंसमनि...', अब यहाँ भाइुकुळभाज कहां 
| के विशेषण साभिप्राय हैं। रामचन्द्रजो धर्म करने को-बांहर निकले हैं, 
१६ बसे जैसे आगे चले तैसे तैसे बड़ाईके विशेषण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लिखते" 
| आए.। देखिए जब चे घरमे रहे तब 'दिनकर-कुळ-रीका' कदा अर्थांतूः - _ 
| लके शोभित करनेवाले हैं, जब घरसे बाहर चले: तब दीपक 
| र जब राजाके पास पहुंचे तब रघुवंशमणि कहा ओर अब यहाँ 
FE वि माता पताकी आज्ञा, अज्ञीकार करने को हैं तब 'भाबकुलमानू' 
i ः धरा द्या । रीकासे' दीपक अ धिक, दीपकसे मणि अधिक; 
4 होता रिले भाइ । दीपक और मणिसे घर और कुडी में प्रकाश' " 
त | = प ब्र्मीएड भरका प्रकाशक है । सूय्यं के निकळनेसे त्रह्माएड 


$ को टि रह इनके बाहर निकर्लनेसे ब्रह्माण्ड भर 
रोग (क 
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आ 
मानस-मयङ्ू-सुसुक्याये कि अब राजा केकयीके भे 
हो गप और अब 'पिताझी वाणी सत्य रंगमें रग गई | कदरो] 
प्रतिज्ञाकी थी सोमी पूणं होगई । 5 +5. 
' बोले बचन विगत सब दूषन। | 


ˆ` खदु मंजुल. जल बागःविभूषन॥ $४ 
जुनु जननी सोइ खुतु बड़ भागो। | 

. ` जो पितु भातु बचन ना अनुरागी ॥: „ || 
': तनय मातु पिठु तोषनिहारा। | 
दुलेभ जननि सकल संसारा॥ , (| 
श्दा्थ--'तोषनिहाराः=संतु्टं करनेषाला । 'चागःबिभूपनः्| 
स्वतीक विशेष शोमित करनेवाले गहने, सरस्वतीके श्ज्ञाररप। | 
अर्थ -रामजी सब. दूषणासे ` रहित निमेंळ वचन. घोषे जो ऐ 
> | कोमल, मीठे और सुंदर है मानों वाणीके भूषण दी है। माता! हु 
`. चटी एत्र बड़ा भाग्यवान हैः जो पितामाताके वचनोंम प्रेम रखते| 
. मातापिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र, हे माता | सारे संसार | 
कठिन हे। ॒ En | 


| हिष्पणी--पुरुषोत्तमामकु०-_ ( १ )—_वोले बचन विगत | 


| सुननेम सदु हैं ओर अथे समभनेमे सुन्दर हैं। सरस्वती १ | 
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, । रा सब भपक टीका! । पुनः, जो पुत्र पिताकी आशा 


|| कर पालते हैं वे भड़भागी हैं. और अन्य पुत्र जो पितासे और 
| थं पाते हैं वे “मागी” है। हक 
त य बे द ज 
| हैक Ee आज्ञा हो,। "सोई अथात्‌ आज्ञा-पालन का 
हि ही 8) मातांपिताके चचनमे अचुराग करनेसे पुत्र बड़भागो है ओर 
(| .नततायिताको - संतोष देनेवाला - ऐसा डुलेम पुत्र पाकर मातापिता 
| मागी होते हैं-यहाँ अन्योन्य भोग्य वणन किया । सकळ संसार 
(| ब्रथात्‌ देश ग्राम ज़िला मान्तकी : कोन कहे संसार भरमें पेसा पुत्र 
३ प्रिहना कटिन है । की 
है --“जल्ु बाग: बिभूषन/-- Pr 
0 . प्रोफे० गौंडजी- केकयीने वह: वाग्वाण- छोड़े थे जिन्हें: सुनक़र 
परी कटिनता:भी अकुळागई थी । सब बाते -बेधड़क. कहकर जब निष्छुर 
।॥| केकयी चुप हुई. तव श्रीरघुनाथजी बोले 4. उसी कड्वाणीके 
न मुकाबले कोई और पु होता तो सहन करनेमे असमर्थे होकर क्रुद्ध 
|| होज़ाता.। -राजके बदले चनवासका संवाद . सुनकर दुःखका 
| 'वारापार न रहता और कठोर चचनोंसें आहत होः वह भी तुको 
| | | बुरी जवाब. देता | परन्तु राम तो सुयेकुळके सूये हुँ, | आनन्द्सिधु 
कह सुखराशि हैं यहाँ स्वाभाविक आनंद लहर माररहा है। उसके अंदर 
#| दुःख कहाँ ?,केकयी-उनको दुस््राना चाहती-हे पर डुखों नहों सकती 
र| अयकि चे सब दूषणोंसे विगत हें.। इसीछिये जो वचन वे बोले उनमें. 
[| कठोरता नहीं है कोमळता है। नैष्छुय की कुरूपता -नहीं है, क माधुयेकी 
| मञुठ्ता है। हिसा करनेचळा चचन-शर नहीं हे. प्रत्युत गम - 


| णका विभूषण है) इस चौपाईमें- केकयीके ,कड्चन. के चिमे 


| 
| 
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| ५ जि 
#; 


| | ५ ६ रण + `. गैर i £ चनक $ apes स्वीकार aS 
9 उक ए किया ओर .-राजाके चचनको ग्रमाण. किया यही स्वीकार राम- 


ह हर | २-पंजाबीजी --'बारा बिभूषग? अर्थात्‌ जो कोई इल्हें चारण 
oo ४० जज २ gb ब , जो इनके : ori aC उनकी वाणी 
ज षि हे ये, विभूषित करेंगे. और जो इनके अनुसार चलेंगे उनकी वाणी 
की दोगी। | sd md 3 पट कह कण 
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शक संदुर्मजुछ वाखिमूषणकाः सुकाबिळा किया दै। धीमत 


विभूषण, थ॑ SL Ra sie नाणी 
“पक विभूषण शीरासचन्द्रका वचन है। सन्दे यह कि रामिवाण.शारदा- . 


. त 
ID SIONS Ms. NF ०५ Ss कक... Sinem भर मी कक 
नर 
[| 2. 
बा 


°, र नर 
. Rs 


Co अ 
'हारिक परन्तु पूर्णो-शिक्षा-प्रचुण भाषण करवाया है। है 


ही हुआ । इस में संदेह नहीं कि जिस साहित्यमें। ऐसे उदात्त र 
“और प्रेममय भाषण नहीं वह यथार्थ में सौभाग्यद्दीन ही है। 


:. क्योकि 'बिधि सब बिधि मोहिं सनसुख आज्‌? । सुनिगन | 


१ 
याद्चशङ्कर जामदारजी गोस्त्रामीजीने रामजीसे चि 


भाष 
कथनाचुसार सचधुचही “वागावसूषण’ ( चाग्देचीका सं पते 


मुनिगन मिललु बिसेषि बन सबहि भाँति हिओे। 


नेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तो। 


अर्थ हे माता ! चनमें विशेष रूपसे मुनि छोगोंसे भ हेर 
जिसमें मेरा सभी प्रकार भळा है। उसपर भी पिताक्री 


फिर आप ( माठा ) की सम्मति है ( यह तो सर्वश्रेष्ठ हैं इस भा 
` तो अवश्य ही पालन करना मेरा कत्तव्य. हे ) । 


` + रिप्पणी--पुरुषोत्तम रामकुमार जी--'सबदि भाँति हितम 


“विशेष है अर्थात्‌ सुनियों का मिळना तो यहाँ भी दे छि वाहे 
वशिष्ठादिं सुनि यहाँ बहुत हैं पर मनम्रे विशेष हैं अर्थात्‌ षहाँ तो| 
रात उन्हींका संग रहेगा । तेहि मंह' अर्थात्‌ उससे ऊपर, हरे 
अठ पितु आयखु है । 'पुनि” अर्थात्‌ उसके भी ऊपर उसे गी. 
आशय यह कि मुनियों से पड़े पिता, पितासे बड़ी मातां | ९ 

-यथा-'उपाध्यायान दशाचायं आचार्याणां शतम्‌ पिता । hs | 
पितन्‌ माता गौरचेंणतिरिचंयते' इति मझुः । तात्पय्ये कि घ | 
चशेनसे और पिताकी एवम्‌ तुम्हारी आशा माननेसे मेरा त्तो 
अधिक हित है । अळंकार--“डितीय समुच्चय” 


भरतु .प्रानप्रिय पावहि राजू ! 

विधि सब बिधि मोहिं सनछुख आजू। १४ | 

जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा | i 

प्रथम गनिय मोहि -सूढ़ समाजा ! .? | 

अर्थ प्राणप्रिय भरत राज्य पाचे, विधाता आज लिए 
सुके सम्मुख ( मेरे अनुकूल ) हैं। जो ऐसे. भी लामके 


ज जाऊँ तो “मुझे! सूहोंकी समांजमे सबसे -बड़ा ख 
चाहिए । ट 
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है न कर भजसि 


| । --द्यणी १३° र० कु० --(१) यहाँ तक रामजीने चार 
' ञाते कहाँ । १ मुनिगण 22% ः Mar be । ३ ग 
ब त और ४--भरतको राज्यकी प्राप्ति | इन चार ब 

रचित किया कि हमें चारो पदार्थे मोच, धर्म, काम, और अर्थे मा 

| होगे (बंद पाठकजी ) (२)--भाणप्रिय' का भाव न यह कि छोय 
. हाके सुखके छिप यत्न करते हैं सो बिना यत्नकेदी हमारे भख 

|| «प भस्तकों राज्य मिळगया, इससे हमको बड़ा सुख दे । जहा 

. सब विधि सन्सुख हुए अर्थात्‌ बल अब इस लाससे बढ़कर दमे 

| और कुछ न चाहिए । 'आज्‌' अर्थात्‌ आपके सुखसे आज के इस 

' ज्य चारों बातोंकों खुना है । नहीं तो पूर्वेती पछ॒ताते थे कि 'बंघु 

| हाइ बड़ेदि अभिषेक! । ( वंद्नपाठकजी--यहाँ अपने समन का 

. फल कंहा ) | 

३ (३), जं न जाउँ बन ऐसेहु काजा...” इति ।--घनगमसनमे | 

| चार शुंण दिखा आपः । अब घन न जाने के दोष दिखाते हैं कि जों :; 

| बनन जाऊँ तो मूढ़ समाजमें. गिना जाऊं । समाज अर्थात्‌ सौ दो 

सौ हज़ार पाँच सौ की मंडली सो इतनेमे में सबसे अधिक सूढ़ समका 

|> जाऊँ । मूढ-समाजमें जिसकी परथमं गणना हो हक मूढ़तम का : 

` अतिशय मूढ़ कहाजाता है । आगे सूढ़का स्वरूप क हैं, यथा-- 

_ 'सेवहि अरँडु कलपतर त्यागी ।...” 'काजान्कारणोंते "मुखे १७ 

|` 9 विभामसागर में बाबा रछुनाथदासजीने गिनाये है ॥-- 
' । नजी ) ] | 

| २-रा० प्र०--“सबहिं भाँति हवित मोर' अर्थात्‌ शबरी, जटायु 

` बास्सल्य करनेवाले, खुग्रीव विभीषण निषादराज आदि सख्य क 

| चाले, इनुमतादि ।दास्यभाववाले.इत्यादि बनमें खबदी माँतिके हमारे 

| ह उषः 'विशेषि बन सबदि भाँति दित मोए का आव कि 

र i हमारा आविर्माचही: हे । छोग तो एकही लामसे सुखी होते . 

| 'है और हमें तो अनेकों लाम प्राप्त हुप! अतः, सब विधि सम्मुख . 

(| दा |” पंजाबीजी - -“सुनि दुर्शेन आदि विशेषता, पुनः युवावर युचावस्थामे. 

6 रोतोथेस्नान ळाम, मदान्‌ ऋषियोंका दशने, बाणप्स्थ इत्यादि । 


» | | सो a 
| ` सेवहि अरडु कलपतरू त्यागी । 


4 
i 
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यः 5 8 : 
तेउ न पाइ अंस | समउ चुकाही । कक ल 
देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥ 6४१४) ` 
` शब्दार्थें--“अरंडु' ( परेड )=रड़ । 
अथे जो कर्पवृच्तको. छोड़कर 'रड़को सेते हैं, असतो छोड़कर | 
'विषको माँग लेते हैं वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चूकते । हे माता! | 
मनमे इसे विचार देखो । | | | 
के कु | 'सेचहि अरँड...? इाति। ` | 
१_पुरुषोत्तम राप्रकुमार--तात्पय्ये कि उन सूर्खोको न तो कल" | 
चुक्त और अग्तके गुणही खमक पड़े ओर न अरँड़ ओर विषके अघगुण | 
ही, कटपवुत्त मिलता था उसे न छिया उसका त्याग किया और बिष / 
न मिला था सो उसे माँगकर पो छिया | सिद्धान्त यह कि जिनको | 
हानि-लाभ नहीं सूता, मरना जीना नहीं सूभता, जो ऐसे मूढ़ है। | 
प्रथम जो कहा कि “प्रथम गनिय मोहि मूह समाजा' उसका अब हेतु | 
कहते हैं कि ऐसे मूढ़ भी समय पाकर कभी नहीं चूकते तब यदिमे _ 
न्यूकं जाऊँ तौ समझना चाहिए कि में इनसे भी आधिक मूढ हूँ; इस | 
हेतुसे-सूहु-समाजमे मेरी प्रथम; गिनती होगी, जो में इस अधसरको | 
हाथसेजानेदु |. ह a 
ङ ` २-पंडितजी--ऋर्पब्॒त्ञ सकल कामनाओंका देनेवाडा है, उसको ._ 
छोड़ रेड़को सेवे तो क्या फल मिलेगा, रेंड़का फळ कितने दामका! _ 
अत अमंरपददाता सरो उसे छोड़ विष माँगकर लेते है जो शीघ्र - " 
सत्यु करे। ऐसे सूखे कि उन्हें एकका गुण न देखपड़ा और न दूसरे 
का-अचशुण, सो भी. अवसर पर नहीं न्यूकते “तो हम केसे चूक यां | 
“दिखु बिचारि... रड प्रचृक्ति-मार्ग है उसका फल विष' अर्थात्‌ 
विषय है; यह फल बहुत थोड़ा है, यथा- 'स्व॒र्ग.स्वढ्प अंत दुखदार 
ऽच्ीणे पुण्ये मत्येलोके विशन्ति? । और, कल्पतरु निब्रत्तिपथ दै उसकी _ 
फेल असुत भागवतधमे है सो इसको छोड़कर हसथ हो रेड विप | 
मेते हैं जिससे अनेकों जन्म खराब हों। ऐसे लोग भी पेसा सम 
पाकर, कि थोड़ेही में सब बनाजाता.है; नहीँ सूकते,'पिताके वचन 
पालन करते हैं । इससे आगे (अधिक) और करनाही कया है जो र 
करेगा, निदृत्तिपथ खुगमही मिला जिलके आगे अक्ति मागं होर! 


_ विड पाई न॑ पसे --( )पं9 राम> शुष ि®;) .. 


= 
== 
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$ मली बस्तु परित्यागकर बुरी संग्रह ८ अर्थात: जो भली चस्तुएँ परित्यागकर बुरी संग्रह 
तजी 7 + 

दीजी “अख खमड? अर्थात्‌ निम्मेलः लास पाकर सूढ़ नहीं 

रे बल रहते परमधर्सेकी मासिको क्यों त्यायने.ळगाः। 


Ca धर्म या 
ह्यागते वी मे टंडतरु संसारमे होता है. उसका: फूछ-फल ऊपर 


' | ै ४--शिला”- 


^ नं रसरूप तेल होता है जो अशुद्ध है, देवमन्द्रिमें नहीं 
| इग i ज्यपद्‌ रेंड़के समान है जिस में अनेक राजाआको जीतनेका 
| sf जार सोई फूल है, विजय फल है, प्रजासे कर लेकर भोग: 


| [ ss सोई. रसपान है जिसे पीकर उन्मत्त द कितने ही राजा इश्वर 
| «ख दोगए जैसे जरासंध इत्यादि । वनमें सुनिगण मिलन करपतर 
 ॥ फेंका दाता, भगचदुकथा अवण अस्त है. जो भवरोग नाशिनी 
| छ सन्मुखता अमरपद्की देनेवाली है । घरकी अनेक विषय संबंधी 
| न विष हैं जिससे इश्वर-विमुखता रूपी मएण होता है। 
| ६--बीरकबि--यहाँ रामचन्ट्रजोका असल प्रयोजन इस-कथनका 
| दहै कि मुझे अवश्य बन जाना चाहिये और जाऊँगा ।-परन्तु ऐसा 
' बहकर कहते हैं. कि ऐसा मौका पाकर. इस प्रकारके सूखे, सी.न. 
| चुक्षो। घन जानेको. स्वीकृति कारण है। कार्य के बहाने कारणका 
` इथन 'अप्रस्तुत प्रशंसा अळंकार” है । ॒ अर 
` रिपणी--देखु विचारि' इति ।- केकयी संदह्य वचन 
बही थीं कि'जो पिताकी आशा सिरपर घर सको. तो. घरा इसीपर. ' 
| एमजी कहते हें कि 'हे भाता तुम मनमें विचार. देखो कि जब समय. 
| पाकर ऐसे म्ढ़ नहीं चूकते तो हम क्यों चूके । 
. 50 मर दुख सोहि बिसेखी । । 
| -निपर बिकल.. नरनायकु- देखी ॥ $४१ (३). 
| - थोरिहि बात पितहि-दुख मारी |. : : ` 
| ` होतिप्रतोति न मोहि महतारी ` (१). 
| रउ घीरु शुन: उंद्धि अगांधू।- ; 
| भामोहि तें कछु बड़ अपराध » (७) 
क. त | सोहि न कहत कछु राऊ! | 
| ¬ सपथ तोहि कहु सतिभ्राऊं॥ (5) मोरि सपथ. तोहि कहु सतिभाऊं॥ +» (८) 


30 MG तन पर एपपएउठप्रशदूइगत ञ्‌ 
पाड राजापुर, काशिराज; पं० राम ग० द्विश भागवतद(स इत्यादि 


के 
अं ०४ te a ~ 

SI Fe Slt Nise st sab ak Fess eS Ces 
To Net र. 4 


5] 
B+ 


Ps i [० -ध्र०ः ६... ०७ 
57 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है 


_ राभ बताया है, यथा--'मुनिगन मिलन ००! इत्यादि, इसीसे वे उसको || | 


__ दुःख -कहा अर्थात्‌ निपट विकलका अर्थ स्पष्ट किया कि भारी || : 
: ` दुझन है ) पंजाबीजी लिखते है कि थोड़ी बातका भावःयह कि हमारे. || 


. ¬ २-राड घीरु शुन उदधि अगाधू |” इति।--धीरु कहे || 


f न, 
^ F 


शयेध्याकाड के २८० 8 ५ _ मम अमल ऑफ कर ६ F | 
र २०५ ५८:८८ नया सकासनकर >> वा 339 + द) « । 
शब्दाथे-*उद्धिः=ससुदर, सिधु i युण-उद्धि-अगाधू'=गुररे | | F १” 


अथाह समुद्र, अत्यन्त गुणी । | | 
अर्थे-हे माता ! राजाको अत्यन्त व्याकुछ देखकर मुझे पक दः | | 
दुःख होरदा है। पक ज़राखी ही बातके लिए पिताको इतना झारी; | | 
दुःख हो इस घातका विश्वास, हे माता !, मुझे नहीं होता ( झा रथात्‌ FE 5 
उनके दुःखका कारण कुछ और अवश्य है, केळ चनवासही नहों हे 
राजा बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद हैं। मुझसे ( अबश्य) कोई | ` 
बढ़ा अपराध होगया है; इसीसे राजा मुभप्ते कुछ नहीं कहते। तुम हे 
येरी सौगन्द है सचसच कहो । FE 


“ 


टिप्पणी १° २० ड० लिखते हैं कि-- (क) 'पक दुखमोहि हा 
बिसेखो? अर्थात्‌ बन जानेमे हमें दुःख नहीं है, भरतके राज्य पानेगे / 
दुःख नहीं है। राजा अत्यन्त व्याकुल हैं इसका दमको विशेष दु:ख है॥ | _ 
( ख )--'थोरिदि बात'--रामचन्द्रजीने चनगमनसे अपना बड़ा || 


० 


थोड़ी ( तुच्छ:बात ) बताते हैं। 'निपट विकल’ कहकर. फिर भारी | . 


पिताके तो चारपुत्र है उनमेंसे एक यदि विदेश (बन ).जायतो | 
बया ? तिसंपर भी जब वह जानेमें प्रसन्न है तब तो कुछ भी बातव | 
रहगई। दरिदरम्रसादज्ञी कहते हैं. कि सत्य रखनेके लिए तो लोगेन | . 
झानेक संकर सहे है, उसके आगे पुत्रादि तणके समानः हैं, अतपव सत्य. | 
रखनेके लिए हमारे वनजानेका शोच क्या करना? 3 


आच यह कि (१) समुद्र उछुलता है शब्द करता है राजा युणोके समुद्र. | 
हैं पर वे अपने गुणॉंको जनाते नहीं ऐसे धीर हें--( पु० र०ङु°)! | 
(२)-यजा,घीर हैं तो मेरे त्यागने चे अघीर कैसे होंगे! गुणके है ॥ 
अथादद समुद्र हैं तो असत्य-जनित अबशुण (दोष) कैसे धारण करंगे। | 
अतपव तुम्दारे उत्तर में मुझे प्रतीति नहीं हदोती।-(रा० म०)!| | |. 
झुझसे कोई बड़ा अपराधों हुआ हे अर्थात्‌ हमने जानकर कोई अपराई | 
नहीं का SE कारण 
 इ--जात मोद्दि न"? इति ।--अथ्थांत्‌. उस झपराधके क कप 
मुझसे कुछ नहीं कहते । तात्पये यह कि धीर और गुणस ह पगट ग . 
आएरांध नहीं कहते, यथा--'कुपासिन्धु सिव परम अगाधा | स 
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व 88 दुध नकाते पर तमसे अवश्य कदा ब; मुमेसे नहों कहते पर तुमसे अवश्य कदा 
| मोप ऋसे सतिभावले कहो अर्थात्‌ दुराव न करो, सस्य 
| छसो ॐ ` पु० र० कु०)। पुनः सुरसे कोई बड़ा अपराघ 
| हत दो से नहीं बोलते, न अपना हाल कहते है, डख 


है झा ता दुःख सहरहे है । 


तरल खुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 
इलजोंक जल बकर गति जद्यपि सलिल समोन॥ 


गब्दार्थ-'वक्र'=टेढ़ा ) 'सलिल'-पानी, जल । "समान -्सीघा, 


| | 
bh 
8 ° 
है | 
® 0 
ही 
| | 
‘| 
। !ृ 
जा 
कक [` 
i 
| न 
| « 


हल __रघुकुलमें श्रेष्ठ रामचन्द्रजीके स्वाभाविकही सीधे-सादे 
| र दुबबुद्धि क्ैकयीने टेढ़ाही करके अर्थात्‌ रेह सममा । जैसे 
| वि जळ समान ही रहता है पर जोक उस जलमें टेढ़ी चालसेहीं - 


| . १-पु०र्‌० कुं०--अर्थांत्‌ वे वचन बनाकर नर्दी>कहते, बचन 

| जाकर कहें तो चचन झूठे हों ओर रघुवंशी झूठ नहीं बोलते, यथा. '. 
| 'एलसंघ तुम्ह रघुकुल माही, और, ये तो रघकुंलमे श्रेष्ठ हैं, रघुवरूदई ` | £ 
| ३३ेते झूठे वंनापहुप कुटिल वचन कहते | केकयीकी मति कुरित 


s 


| ३ सीसे बह इनके सरल चचनोंको कुटिळ मानती. है.। इसीको कवि 


| द्यत देकर स्पष्ट दिखाते हैं । ज्ञळमें दोष नहीं है जॉकमें दोष है जो 

' | सान जलमे टेढ़े चळती है, इसीतरह रामजीके वचनोंमे दोष नद दे. 
0 सोडा दोष है।... 

| परितज्ञो-“ब्चन सरल है तो कोई उसे कुटिल कयो जानेगी £ 

| लदो बातोंके नि्वांहके छिये जळ और जोंकका दष्टास्त दिया। ..... 
E कसे भरी हुई बाणी है अतः केकयी कुटिलसमभंती हे” : | 
E नज ऊन वचनोंमे क्या कुटिलता उसको जान. पड़ी ? उत्तर (१) 

| _समसा कि हमें अपेने कोमल: बचनोंसे रिकाकर वे चाहते है कि 

iE हः णो में उनके बचनोंमें भूलनेचाली नहीं । ( पंजाबीजी ) | 

ह के कोई अपने चैरीको दंड देना चाहे और बैरी दंड खुनकर_ 

` | “ राजापुर, । 


| ऋ अरज, पऽ -शमशुलाम दवि, भा० द० की प्रतियों में यह 
 ) २९० ने “जोक जिमि” पाठ दिया है। बदन पठकनी के दासिये 


रू 
t [4 


५ 


RS 
हि CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ST : : 
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अयोभ्याकोंड २०२, ` की | 
® DRE नम नन99>..। | 
खुश हो | यह देखकर .द्ए्ड देनेदाळा डसकी बातोंमें भूलकर के ] 
द्ए्ड न दे । बदी छळ चातुरी इनके बचनोंमें है। ये हमें सरमाने (प्र || 
डालने, झुलाचा देने ) के लिये चयवासको सुखरूप कहरहे ३३ | 
जिसमें इनको वन न जाने दू अथवा इसको सुखरूप जान मैं | 
पुरके छिप चनवास माँग लूँ, सो दोनेका नहीं, इम सब समझती ३३ | 
पट्टीदार भाई की राज्य और बनवासमे क्या खुख होसकता है णी 
तुम्हारी चतुराई है, तुम्ह आवश्य चन ेजूँगी |-( बाबा हरिदास , 
ओर इरिहरःप्रसाद जी ) । ( ३)--एक उत्तर ऊपर पं० रामकुमारज्ीने | 
कहा ही दै कि बह अपंनी कुमति, झरिरंता यां नीचताके कारण | 
चचचोंमे कुटिलता देखती है। जो जैसा होता है दूसरा भी उसे वैसा | ६ 
ही सूकता है। * ( ४ )--बैजनाथजी लिखते हैं फि केकयी सोचती है. | 
कि ये बन जानो नहीं चाहते तभी तो चाहते है कि महाराज स्वयं कहे | ' 
और वे कहेंगे क्यों? इन्हे सत्यही जाना होता तो मेरेही कह देने प | 
चल देते । अतः चह कुटिछ समझती है, अपनी कुमतिके कारण, जैसे || 
जौककी टेढ़ी चाळ उसका स्वभाव ही हे। [ ह 
|: 
| । 


` 
/ 


'रहसी रानि राम रुख पाइई। .. 
बोली कपट. सनेहु. जनाई ॥ ३ ४२(१) |; 
* १ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'रामचन्द्रजीकेसहज वचन थे हैं कि | | 
जो मैं पिता-आज्ञा रूपी कल्पतरु को छोड़ अरंडरूपी राज्य को चाहूँ और असुत | 
रूपी सरत-राउ्यको देखकर विरोध रूपी विष का अवलंबन कर उनसे रार ठरे | 
तो मेरे समान सूख कोई न होगा। इस अभिप्राय को केकयी ने अपनी दुबंद | 
के कारण कृदाचित्‌ यों समझ लिया कि रामचन्द्रजी कहते हैं कि राजा सुशकस' 4 
तरुको त्याग बरदान रुपी अरंड के वृक्षका सेवन करते हैं और अख्ृतरूप्री रास || 
के स्थान में विषरूपी वनवास चाहते हैं, यही क्रेकयीकी सूळ है।' २- दीवनी ||| 
रामजीने “महतारी” “शब्द माताके अर्थमें कहा है; केकयी उसे व्यंग समहक || 
“सहत--अरि? के भथमें लेती हैं, अतः उसे रामके.सरल वचन कुटिल जान पढ़े! E | 
३--बेजनाथज्ञी छिखते हैं कि रामचन्द्रजीके “सेवहिं भरड कलपतर ग * 
. इत्यादि बचनोंमें यह व्यंग है कि-मेरा रूप कल्पबृक्ष त्यागकर,तुम अपय : | 
'अरंडको सेती हो, मेरा स्नेह और पतिब्रतरूप अम्ठतको याग हि ड 
विष माँगा, यह सूढ़ता है। सो ऐसी सूता होनेपर भी तुम न चूक उने 
बन दे सौतको दण्ड और पुत्रको राज-प्राप्ति देख उस बरके माँगनेम कि ॒ 
Rs संकोच नकिया। कस RRR... 
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हार भरत कैआना। [ तुम्हार भरते कै आनो । 
हेतु ह दर से न जाना ॥ ६४२ (२) 
तुम्ह अपराध जोयु नाहे ताता । 
जननी जनक बंधु खुखदाता॥ , (३). 
i राम सत्य सड जो कछु कहू । 5 
| | तुम्ह पितुमातु बचन रत अहट्ट ॥ „ (४). 
| ,ार्थ-'रुख'=मन, मंशा, रुचि । 'जनाइश्नदिखोती हुई, प्रकट 
B पे 


|| (७ ददित करके । आना शपथ । 'जोग'=योग्य, लायक । 
`| दते तात ! मेरे प्यारे | दे प्रिय ! 'रत'न्अनुरक्त, प्रेम रख्नेवाले, 
| दवो, तत्पर, लीन, मानने चाले। . 

| 5 शनी रामका रुख़ ( र मंशा) पाकर (कि रामजी. 
| शा आज्ञा शिरोधार्य करेंगे ) हषित हुई और कपटसे भरा हुआ 
| जञ दिखाकर बोली -तुम्दारी कुलम आर भअरतकी कृसम ! मैं 
सरा कोई कारण चहीं जानती । हे तात ] तुम अपराध करनेके 
शक नहीं हो, तुम तो माता, पिता और भाई को सुख देने वाले 
े। हे राम ] तुम जो इ-छ कह रहे हो सब सत्य है, तुम सत्यद्दी 
[तो मराताके बचनोंमे अनुराग रखते हो | र a 
रिप्पणी .१--पु० र० कु०--केकयीको पहले संदेह था कि 
| भरेम बन न जाये तो कोई कुछ कर नहीं सकता । राजा यही 
` | सत महारेचजी - से मागते हैं, यथा--'बचन मोर तजि रहि घर . 
5 रि सीछ 'सनेह? । इसीसे केकयीने जब रांमजीका.मंशा वन 
4 En पाया तब उसे हषे हुआ । “स्नेह अनाई' अर्थात्‌ हृदयमें उस फे 
E § र दै ऊपरसे स्नेद प्रकंट करती है जिसमें मेरा कहना माने | ` 
| ह -केकयी भसन हो इसीसे रामजीने पहले वन जानेमे 
| छाप भ कहा और भरतराजय से सुस होना पीछे कदा, बदी 
| ण विपरीत इष है अतः 'रहसी” पद दिया 5 ३ (१) देखिए । 
, |. २-सपथ्‌ तुम्हार सत्य Se द्‌ ; | र ( जीने , 
॥ || पढ़ पोरि जप हि के आना... इति । —राम चन्द्रजीने कहा... 
| अके लिए स ता र कहू स्ति भाऊ’ इसीसे वह अपनी सचाई 
| || षमी को (चि दत रामजीकी शपथ करती है । भरतकीं 
_ असेह रखती ३, समजो जाने कि सरतके समाचद्दी हम पर भी 


>» 


। 
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झाये BR OS sO RE | है. 
३ (के) तुम्द अपराध जोगु नहि...! यह रमडीके प्मा भे i 
कछु बड़ अपरांधू' ईस 'चोक्य का उत्तर है । और, 'तेहि म पि | 
आयख बहुरि संम्रत जननी तोर? एवं 'भरत घान प्रिय पाबे रे त्‌ 3 
इन वचनोंके उत्तरमें. 'जननी जनक चंघु सुखदाता” कहा। दे ध्‌ जी. 
इन चचनोंसे उसके हंदयकी बात भनक रही है कि रामजी माह] | 
'पित्ताका बचन मान कर घन जायें और भरत राज्य करें । जनन || | 
जनकके घचन मानकर बन जाओगे इससे उनके सुखदाता हो और | 
'भरतराज्यम विध्न न डालोगे इससे बंधु सुखदाता हो । (ख)--राम्रज्ञ | | 
ने 'सुनु जननी सोइ सुत घड़ भागी । जो...” इत्यादि जा कुछ का || 
भ्या उन सब घचनों को केकयी. अपने “राम सत्य सब ..' इन बचने | 
ससे पुष्ट कर रही है जिसमें रामजी चन जाये, बदल नहों । 'सत ] 
सब’ का यही अभिप्राय है कि तुम जो कहते हो सो करते हो, तुम | 
डे नहीं हो। | ॒ 
. नोट--बीरकवि--यहाँ केकयी झूठा छोह प्रकट कर अपनी वचन _ 
: चातुरीसे आन्तरिक डाह छिपा कर रामचन्ट्रजीको ठगना चाहती | 
है यह 'युक्ति) अलंकार है | केकयीकी खातॉमे अपना मतलब गांठनेकषी | | 
'चतुराइई भरी हे जिसमें रामचन्द्रजीको घनयात्रा अस्चीझत न हो जाय, | 
इसीसे प्रत्यक्षम उनकी बड़ाई करती है । क्‍ | 
पिलहि बुझाइ 'कहहु बलि सोइ ! (| 
चौथेपन जेहि अजख न होई॥ 5३२१ | 
तुस्ह.सम सुअन सुकत जेहि दीन्हे । | 
उचित न तासु निरादरु कीन्हे। » (ई 
शब्दाथै-'बुराइ'=लमभाकर । 'बलि'-बलैया लेती हैं, बलिहाए | 
जाती हूँ, तुम्हारी बलिजाऊँ,। 'सुझन? ( सं० सूच )=पु लड़का || 
+ची थापनः=चतुर्थे अचस्था, बुढ़ापा । '. 
अर्थ--मैं बलिहारो जाती हूँ तुम :पिताको समभाकर वही है F 
कहो जिससे बुढ़ापे में उन्हे अपयश न हो |, जिस पुण्यने उन्हे तुम्दार । | 
'से पुत्र दिप उसका ,नियाद्र करना ठीक नहीं!। | है 
पुरुषोत्तमरामकु०--१ बुकाइ कहहु बछि खोई | छ व 
'इति ।--(क) अर्थात्‌ तुम्दारी बलिहारी `दै, तुम धमका स 
अतः तुम पिताको धर्सकी बाल ससुकाओ 4 त्रे तुम्दारे प 
हे इसीसे चे घ्चेको हीं देखते और न अप्रयशक्रो डरते ६% | 
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p $ दु, दुरा माव यह कि केवारी ऊपरसे ~ । (छ) पुनः, दूसरा भाव यह कि केकयी ऊपरसे 
प्रभार त्मा दशित करके बळिहारी गई, भीतर॒का अभिप्राय यहः 
| शीक ये ङिष्‌ व्याकु है इस निमित्त बलिहारी जाती हे | 
|| हैकि न "अर्थात्‌ तीन पन्न तो घर्मसे बीते अब चौथा 
5 ग्ररणका समय है, मरते समय धमे न छोड़, घमें 
| और. पापसे अयां, यथा--'बिउु अघ. अजस कि. 


| है न होगा 
कहने से यह भाव भी निकलता है किं जो तुमने हमस्के 


। । Ye { 3 
| हदको । 'लोई 
ह र र लन खुझन...! इति।--तुम्हारे समान पुत्र दिए, 
| ता कहकर औद्शरथजी महाराजञके खुरूतोंकी सुंदरता कदी । इनके 
है व त धत्यस्त खुन्दर हें तीतो उनसे इनको सुंद्रताकी अवधि 
| जी भिल, यथा-- दसरथ सुत राम धरे देही | 
| (9) डचित न ताख निराद्रु कोन्देश-(। ) खुङ्तने यह बड़ा 
| द्रो उपकार किया दै। उपकारीका आदर करना उचित है, निरादर 
|) हरता अयोग्य है । समस्त सुङतोंका मूळ सत्य है यथा-'सत्य मूल, 
| एब सुछृत सुहाये । वेद्‌ पुरानी बिदित मजु गाये', अतपव सत्य के 
| एरित्यागसे समी खुङतोंका अपमान होता हे । क 
| | ' (।)प्रथम अपयश लेने को मना किया, यथा-'पितहि.- 
.  बेहि अज़स न होई? और अच यश लेनेको कहती है। सुकृतके निराद्र' 
'} ३₹रने से यश होता है, यथा--'पाचन जस कि पुन्य बिनु होई”। 
| ` दोट-सुकृतका निरादर यह है कि जो घचन दे चुके उसका 
| एं ू्वंक पालन नहीं करते, बरदान देनेको कहद कर देते समय 
E आ तमे पुछक और मनप्रे हर्ष और उत्साह होना चाहिए, पेसा, | 
[a नेसे जोवन-व्यर्थ हो जाता है, यथा-“'...रन भिरत देत नमठ 
| ऊपाय । लेन एुछकतन इरष मनते जय जीवत जाय! इति दोहद 
E ; भाम्‌ । सो राजा हृषित न होकर शोचंबश'हो गए है ६ . : | 

लागहि कुसुख बचन झुम कैसे । . | 

क्‍ यादिकेः 2 

भगह ह तीरथ .ज़ेसे ॥ $ ४२ (७) 
| रामहि.सालु बचन सब भाए' . : 
| आ जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाए। ,, (८) 
4 ४३० (७ ३ कुसुस्न'=कुर्सित ( बुरा निकस्मा ) सुख । “मदु” 
)  थदेलिए। en पके कक 
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ज ख ——— $४२ (७०) | हा] 
` अझथे-केकयीके निकम्मे सुके ये यचन कैसे शुभ (बा स्तो EE 
` में ये शुभ चचन कैसे ) छगते है कि जैसे मग देशमें गयाई5 | ' 


तीर्थ होते है । रामचनद्जी को माताके सब बचन अच्छे हे कर ह ४ lL 


अयोभ्याकांड ` २८६ 


\ 
३ 


गङ्गाजीमे ( अपवित्र ) जल प्राप्त होने ( मिलनेसे ) शुभ हो जाता है। || 
_'छागईहि कुछुख बचन खुभकैसे । मगह गयादिक..__... | | 
मरह देशमें भी गयादिक शुभ तीथे हैं, जहाँ पिएड दान करनेसे छन | 
मोच पाते हैं। बैसेही केकयीका मुख अशुभ है पर उसमेसे जो बच्च | : 
निकले वे शुभ दै । सुखको कुमुख अथात्‌ अशुभ कहा क्योंकि इस मुखस || ८ 
. डसने खोरे, निकम्मे, अंति कड वचन कहे हैं। पुनः, घनषास इसी | | 
सुखसे उसने माँगा जो किसोको नहीं सुहाता और न प्रन्थकारक्ष | 
. चा डिसी वक्ताको ही भेला लगा, फिर उससे जो घचन निकले३े | | 
कपरटपूर्ण और स्वार्थ सांधन के लिप कहे गए है, मतलब गाउने 3 
: प्रयोजनसे ही उसने रामजीको उत्तम सम्वोधन देकर उनकी प्रशंसा || : 
की है । तीथेसे प्राशियोका कल्याण, इसके बचनों द्वारा राजामे | 
. कीत्ति और पापी रात्तसोंका उद्धार होगा । आगे दूसरा उदाहरण ह ॥ है 
' बातका देते हैं कि ये कुरिछ बचन रामजीको अच्छे लगे जैसे गंगां || 
नालॉंका जल भो जकर शुद्ध दो जाता है बेसेद्दी ये बुरे बचन रामजी | । 
के (आद्र पूथेक धारण वा ) ग्रहण करनेसे सुहाचने हो गए। वचन । 
अपवित्र जल, राम सुरसरि ।# EF 
पुरुषोत्तम राम कु०--(१) घन गमन माँगा इससे मुखको अशर | 

कहा | जैसे भरतजीने केकयीके सुखको निदा की है, यथा--बर मा || 
मन भाई न पीरा । गरि न जीह सुद परेड न कीरा ॥' (२) मंगहमे चार | 


oe” « 


# १ सुरसरिमें कैसा भी अपचित्र ज जामिले बह पवित्र गंगाजल ह डा ॥ | 
है, यथा--“करमनास जल सुरसरि परई । तेहिको कहदु सीस नह हे । 
( § १६३ ), एनः, यथा--सुरसरि मिळे सो पादन कैसे” । पंड़ितजी लिखते. ६ | 
कि सुरसरि सादेतीन करोड तीथंमय दै। MS 
२--पुं० रा० कु०--“रामहिं मातु. बचन सबं भाये...? इः ` 
तीथं हैं, तीथ शोभित हुआ ही चाहें । केसे भी निकास has हों पर 
* यहाँ सब (तीथः?) के समान वचन शोभित होसे हैं । (२) आ 
तीर्थ राम सुरखरिमें पड़कर शोभित हुआही क । गंगा सब-ती् | 

. इससे उसमें सभी तीथं आ मिलनेप्ते शोभित होते दें | 5 
' ३-गौड्जी - भगवान्‌ के स्वाभाविक सरक बचन को. भी इमि, पे f 
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~= लेदी यहाँ केकयीके चार पचन द जकबीके चार घचन हैं, यथा--तुम्द अपराध तुम्द अपराध | 
दादा | जननी.;.} राम सत्य सब जो कछु कहद । तुम... 
| बा कहदु. बि सोई। चौथे...” और 'तुम्ह समखुझअन - 
| इ य ,तारंप्ये यहं है कि जैसे गयांमे . फळगूनदी के 
| से पिंडा देसे पि्रोको सुख होतां है वैसेही केकयीके वचनोका 


| यशंरूपी दुःखसे मुंक्त करना है। 


i 


’ 


| i ५ + fn 5०० 
| दवाकर चालकी बातें करती है यह नहीं कहती. कि मैं बरदान वाली बाते 


| (स ढेती हूँ । शहयोपत्तोकी बात कह कंर थीरचुनाथली को सलाह देती 
| ($ देश तुम्हीं कोई ऐसा उपायं पिताको सभझा दो जिससे कि चौथेपनमें 


। हु 
$ 
| | 


ड | | इसत न थी | मगइकी तरह उसका हृदथ तो मलिन है परन्तु गयादिक तीथं 

| | पता उसके मलिन ह्देबसे झुभ कासनाके वंचन निकलते हैं इसीलियें 

| सिरो इस कटसुखवालीके सुखसे निकले हुए झुभ वचन ऐसे छगते हैं 

| ने मगहमें जहाँ पुण्य को नांदा हो जाता है गयादिक तौथ हैं, जहाँ पुण्यं . 

भरव होता है । यह तो कविके हुदूगत भाव का वर्णन हुआ । अब वे ही 

| रा भधुनाथजी को केते छगे ? माताके बचन थे । रामजी जस्मेसे उन्हीं 

| `ता मानते आये हैं। माताके चचनोंसें क्या कभी सुधुत्र कपट यां करितां 

[ क 'स्ता इ ? श्रीदुनाथजी को माताके वचन और सभो वचन, बहुतं 

। i ह सहज, सरल आदर्श हुदैय्रके भीतर कुटिलता कहा रहे | 
से क सा तापले विगरित कुरि चचनद्रव भगवानके शीतल च ८६ 272 

धना है. तोऊ वर 

+ | कर स्ह. "जी माताके वचन पसन्द आए । गंगा ` 2. 

EE पाइक लसी गंगाजल होजाता है । गंगा" उससे अपवित्र नहीं पट 

\ रा ह केकयीके चचनोंका भाव कचिको केसे छगा यह वाणत ` 

& रसपरा की कंसा लगा, इसका वर्णन है । कक 

| भिया ए. र 2३ शलोक १ में रायादिक तीर्थोके नाम हैं --'“कोकरेष॑ 

है| ९ प५ ) भ राजगृह चनम्‌ । दिषयइ्चारणः पुण्यो नदीनाञ्चपुनःपुनः ॥-- 
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_. दोना जना दिया, वह सुछा अब गई । 


ts हें; 
< | i," 


अयोध्याकांड PINE os ned २ ५४३ (१५) ) 


बाबा हरिदांसजी--'फेकयी के वचन द्वारा आऔरामवनगमन है || . 
रावण महिंभाररूप दै उसे मारने पर शतकोटि रामांयण बनेगी, बिए | 
पढ़ सुनकर भक्तजन भव तरगे ।' | E. 
गईं मुरुछा रामहिं सुमिरि नप फिरि. करवट लीन । | 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह४३ | 

शब्दार्थ--'मुछोः=वेहोशी, अचेतनता । “फिरिः=फिरकर, उलटकर | F 
'करबर?-( सं० करवतं ) दाथके बळ लेटने की मुद्रा । 'करवर . 
लेना!-दूंसंरी ओर फिर कर लेंटंना, दूसरे दायके बळ लेटना, एक | 
बलसे दसरे बल लेटना | . [ क |: 
3 च्यः राजाकी मुछा दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण अथात्‌ | 
राम राम कह कर उलट कर करवट ळी । मंत्रीने रामचन्द्रजीका आना | 
कहकर समंयंके अंचुकूछ चिनंती को । ES |; 

 िष्पणी--पु० २० कु०- (१) सुखसे राम राम उच्चारण करनाही || 
ad , यथा--“्रामराम सिव सुमिरन छागे । जाने |' 
खती जगतपति जागे? । (२)--समयके अनुसार विनती की अर्थात्‌ | 
कहा कि हे राजन्‌ ! रामजी आए हैं, धीरज घरकृर देखिए। यही | 
बात आगेकी चौपाई से स्पष्ट होती है, यथा--“अघनिप अकति | 
राम पणु धारे । धरि धीरज तब नयन उघारे! । (३) यदद मंत्रीका | | 
अणाम करना नहीं छिखते, केल रामजीका प्रणाम करना रागे | 
लिखते हैं; कारण यह कि मंत्री प्रथम प्रणाम कर चुके है, यया क 
'कदि जय जीव बैठ सिरु नाई' और रामजी प्रथम प्रथम अण है। रे 
[ २--पंज्ञाबीजी, रा० प्र०--(१) विपत्ति ओर  शोकका, समय | 

इससे थोड़ेदी अत्तरोंमें रामगमनादिक वृत्तान्त. निवेदन कर द्या। | | 
(२)-विनती को कि विपत्तिका समय है; धीरज धरना चाहिए, | | 
रघुनाथजी आए हैँ, जो आज्ञा देनी हो सो कहिए. | 

३-पंडितजी-पूचं ; कंहा कि 'पढ़हि भाट शुन यार्चा ग $ 
सनत दर्पद जज लागहि सायक'। रांजाकों सब मंगल पड़े रहे । ; | 
लगते रहे, राजा पृथ्वी पर एकही करवट तबसे अब तफे Rh | 

उनकी सूछा अब तक रही-सचिव आया, रामजी आए, पक 

` ज्यते हुई । पूर्व वाणका .ळगना कहकर उनका उसी समन * है| 


| * 
5 
शी 
: अ 
+ 
है! ht 
3. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पु ह नि रास पण॒ घारे। रिष अकनि राख प्य घारे । 

| धरि i तच नयन उचारे ॥ $ ४३ (१) 

| मु सचिव सँमारि राउ बेठारे। 

| स्न परत प राख निहारे। » (२) 

| लिये सनेह विकल उर लाई । | 

ह. . ॐ कुनिक फिरि पाईं , (३) 

F गे मनि सनई ४ 

पु दे अवनिप न अवनित-पे ) पृथ्वी का पालक चा रचक, 
| श्न = (सं० आक्यं) सुनकर । 'पशुघारे'=पघारे,आप है। 
' - सुनकर कि रामजी आए हैं धीरज धारण करके तब : 
पु पं हर । मंत्रीने सँभालकर राजाको बिठाया, राजाने रामचन्द्रजी 
| - जापर पड़ते अर्थात्‌ प्रणाम करते देखा | (तो) स्नेहसे व्याङुछ 
| उन्होंने इनको हृदेयसे छंगालियां । मानों सप ने खोई हुई माणि 
| श १) -“अवनिंपः-पुथ्वी धीरज. धारण करनेबाळी 
| १३उसके पति है अतः इन्होंने भी अैय्ये धारण किया च a 
| झले सम्बन्धसे यहाँ अवनिप पद दिया गया। यथा बरबस रा 


| 
| पैहोचन वारी । घरि धीरज उर अवनिक्कुमारी” । पुनः, यथा-'घरनि 
| झा चीर घरेड समय खुंधरंम बिचारि 4. : हा 
| २-सचिव सँभारि राउ बैठारे (**! इति ।--खोव विकळ विध- 
| लम्रहि पंऊ। मानहूँ कमळ सूळ परिहरेऊ' $३६ (७) यहांवक राजा 
| $ व्याकुरुत बणृनको यई । अब उस प्रसंगको यहाँ मिलात र 
` } पातने विकल हैं कि. अपनेखे उठकर बैठ भी. न सकते थे मंचने. . 
| 'ढ्कर बिठाया, आँख सोळनेमें भी बड़ा घीरज घरना पड़ा था 

| हच गको "निहारचे' के छिप, नहीं तो नेत्र खोलनेमे भो. 
ह उण्रण कुछ) - = EE 
नेतर 

| "के कद किए 
रु | अर. अर्यात्‌ एकटक देखने लगे । देखनेका भाव कि इनका: रूप देख 


एः | 
. 
हा 
है 
व्यू 


| 


_ | (ण । इनः, देखते हैं कि का ऐसे सुकुमार सुन्दर पुत्र बबके योग्य _ 
|) वियोग अवद्यही होगा, नेत्र भर देख ही लूँ ।-(प्रंजाबी 
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अयो्याकाडं ३६४ 
| ते मा कक य मनि भनु फानिकि फिर पाई? पतं चे त —_ | 
सपेका स्नेह अंधिक बढ़जाता है,इलीसे मिळनेपर उसे शद] भरिएर | 
है राजा सप हैं, केवाथीका धर माँगनां मणिका स्रोजाना है, गाता || ` 


होता है ओर मणिके चलेजानेसे मरण-दशाको प्रात दोता है वेसेन | 

राजाभी व्याकुल रहे, मरण दशाको प्राप्त रहे, अब रामडी आंगए है क. 

रोई हुई मंणि फ्रि मिंटगई | मणिकां सीना पू दिखाए र , | ; 
30 अधर जरहि संब अंगू.। भनहु दीन मनिहीन भुआंग 7 

अतः अब मंणिका मिलना लिखते है | | | 

_ पंडितजी--१-इखसे यदमी सूचित करते हैं कि जब रांत भरे | 

बविक्षेपम इंतना दुःख हुआ तो १४ घर्ष कौन निबांह सकता है, तुर || 

ही सत्यु होजायंगी । २--इससे जनाते हँकि रामजीका घनजाना राजां | 

के इद्यमे समागया है । FT EE 
रामहि चिंतइ रहेउ नरनाहूँ। | 

` चला बिरलोचन बारि-प्रबाह ॥ $ ४३(४ | 

सोक बिवसं। कछु कह नंपारां।. 4 | 

` हृद्य लगांचत चारहि बांरां। ,, (१). | 

. _ शब्दार्थ-'बिलोचन'न्दोनों नेत्र-( "बिः का अर्थ 'दो' हेनां | 

'” शुजराती का प्रयोग है-दींनजी । ) । प्रवाहः=्घारा |. : | 

अर्थ-रांजां रांमजीको ( एकटक ) देखते रहगण, उनके दोनों | 

नेओं से जळ ( आँसू ) का प्रवाह बह चला । शोककें विशेष वश होने $ | 
से कुछ कह नहीं सकते, बारंबांर.रांमचन्ट्रजीकौ हृदेयसे गाते है। || 

, नोंट--रांजा रामचेन्द्रजीके भवी वियोगको विंयारकर उनका एक' | 

रंक देखने छगे और यह समर्भकर कि अब दमारे नेत्रोंकी ओट (नज़र || 

से बाहर ) होना चांहते है उनके नेत्रॉंसे अशुप्रवाह उमड़ निकला! | 

` पुरुषोत्तम रामंकुमारजी- देस्िप,- स्नेहे: ब्याकुछ होने प | 


4 
र 
॥/ बन १. 
| 
® 


5 


) 
| 


महाराजने रामजीको- 'हृद्यसे रूगालिया था पर. ऽब घे ८220 थि F 
व्याकुल हुए तब बारंबार हृद्यमें लगाने छगे । इससे जनावा। 
. | वंदुनपाठकमीकी प्रतिम भी यही पाठ है पर हांशिंयेसे 'विकछ' ह ` 
. « अ दीनजौ कहते हैं कि 'कहह न पारा! यह प्रयोग बंगढादा है जैसे १०५ ह 
पारोन? “बोलितें पारिबे ना” 'चौहि.ते एारीना' आदि। 3 


3 
$” | 
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२६१ मानखपीयूष 


$ ` $ अधिक व्याइळ इुप । यहाँ राज [से शोकमें अधिक व्याङुलू छुप । यहाँ राज़ाको 
| वमग 'सोक बिबस! यह मनकी और “कछु कहइ न पारा 
कि बाय यह न 
F हवन ब्याइडता यदि सामान्य शोकके द वश होते तो कुछ 
| “सोक र कहँगे--'छुनड॒ राम तुस्द क सुनि कहदीं ।...? 
| ह जैसे हाँ राजा शोकके विशेष वश हैं इसीसे झुछु कह न सके । 
| यादि, प 6 बारा” इति ।--दय जळ रहा है । यथा 
रदय छगावत बारांदे बारा इत डी 
| उद्य ज्जरत तेदि आँचा! । उसको शीतळ करनेके लिए हृद्य 
E { ads डे । बारंबार हृदयम ळगानेसे [सूचित दांता ह कि चनक 


जता समर्करृर हृदयको जलन नहीं. जाती । 

`. बिविहि मनाव राउ मन माहा । ॒ 
जेहि रछुनाथ न कानन जाहों ॥ $ ४३ (६) 
| सुनिरि महेसहि कहइ निहोरो । 

F बिनती खुनह सदासिव मोरी ॥ , (७) 
| आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । ` [ 
|  आरतिहरहु दीन जन जानी॥ ,, ` (द) 
| शार्थ--`कानन'=घन । “निहोरी? अर्थात्‌ हम जन्म भर तुम्दारा - 


| एसान मानेंगे इस प्रकार दीनतापूर्सेक प्रार्थना करके । 'अवढर':-- 
| (छ 'सा० )-“औढर - जिस ओर मनमें.-आयां उसी ओर ढं 
.) पिबे, मनमौजी, जिसकी घकृतिका कुछ ठीक ठिकाना न दो । 
` | -(@) 'देत न अघात रीमि जात.पात आकहीकें भोरानाथ जोगी 
| कतत है! (इ) 'औदर दानि द्रबत पुनि थोरे सत न 
| दैन कर जोरे? ।”; पाज अप्रका विचार न करके देनेवाले | 
; भर्थे-राजा हदयमे घ्रझाजीको मनाते है, जिससे रघुनाथज्ञी 
| „न जायें। भहेशञ्ञीका स्मरण करके निहोरापूर्वक आर्था करते 


4 षह सदाशिव । आप मेरी विनय सुनिए, आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले | 


| 


' ` 4 
` . 
- | 

3 
क्र 


* ‘` 


s 
नर 
° 


हू  पहर दानी है सुभे दीनजन जानकर मेरे दु:खको दूर कीजिए । 
{ | पादह - -विधिको मनाने का भाव यह क्वि--(१) 'बनवांस 
| हई हे दे. यह इन्हींका किया हुआ है, यथा--'जो बनबास ! 


षि द्दा! |. पु० र० कु ) । २--आप ब्रह्माएड भरे 


ही ~ ; 
| 4 हि! 
बी शक 


SN 
' ऋ = 
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अयेध्यार्काड ३२ | श 
आ मक्का >> कम े ५४३ (६-५) ९ § 
रचयिता और । सश्िकत्ता हे भला इतना तो. कीजिए a f घ ४ 
( पंडितजी ) । ३-- राजा बड़े बळ चात्लल्यरसमे i ब ह 
'चिचारते दै कि रामजी को बनमें इः दोगा; अतः थे है । पै 
घरही में रहें । उनका ध्यान किंचित सुकृतकी ओर नह स ||, 
रामजीके घन न जानेखे उनका वचन सत्य होगा /-- ( मादी हि|| 
. ७४-रणुनाथजी वनकोःन जायें अर्थात्‌ हमारे वचनको ३. || 
कर घर रहे जेसाः शिवजीकी बिनतीमें स्पष्ट है--'बचन भोर हः 
रहहि घर पस्हिरि सील सनेहु! । शोकसे बेबस. हें और केकयी और |. 
रामजी समीप है इससे मनमै मनाते. हैं ।: | 
. _नोट-यहोँ शिवजीक डिएए जितने. विशेषण दिए हैं बेरू || 
साभिप्राय हैं ।--'महेश' अर्थात्‌ आप महान्‌ इश हैं, मदान्‌ कारं क | 
सकते हैं; यहद भी बड़ा काम है, हमारा दुःख भारी है ।. 'सदाणि | 
अर्थात्‌ आप सदैब कर्याणस्यरूप हुँ, हमारा यह बड़ा कार्य करई || 
हमारा कल्याण. आप अवश्य. क्रसकते हैं ।: 'आसुतोष”'( आपु= 


काम है; क्योंकि रामजी वनंको जाया ही चाहते हैं, शीभही प्रेरण | 
करके उन्हें घर्म राखिए । अन्य देवता शीघ्र संतुष्ट नहीं होसकतें. || 
है अतप मैं आपका स्मरण करता हूँ और विनय करता हूँ आए || 
अवढर दानी दें अर्थात्‌ आपके दानको. मिति नहीं है आप अत्यत्त | | 
दानी हैं, यथा--“अबढर दानि द्रवत. सुठि छरे? ॥ रामजीको घर || 
रखन्मः बड़ा दान है सो दान मुझे. आपही दे सकते हैं सो दीजिए। | 


शीघ्र ) अर्थात्‌ शीघ्र संतुष्ट दोनेवाले हो, यहाँ जलदी संतुष्ट होनेका 


TEED TIN TTT So oS SNCS So की ८० रथ 


% 


4 


` पुनः 'अघढर' का अर्थ यह भी होता है. कि जहाँ कोई दूसरा न ढे, | 
न देके, नः पसीजे वहाँ आप ढरनेचाले हें । अवढ९ दान अथात्‌ | 
बेअंदाज़, जिसका कोई लेखा नहीं हो. सकता. पेखा दान आप देते है। || 
पुनः, अपढर दोचीसे अनद्दोनीके भी करनेवाले जनाया-मेरा सत || 
-भी रहे और रास. चनको न जायें, अनहानी. बाल- हो जाय । र || 
जन” बनकर साँगते है, क्योंकि दीनपर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न ६८ || 
हैं-'लूकत नः देखिः दीन कर जोरे' ॥ “आरति?.ओर 'जन" श | ' 
अपनेकोः आत्तेभक्त जनाया । रमरि उ 
तुमह प्रेरक सबके हृदय सो मति रामहिं देहु। | 
बचनु मोर तजि रहहि घर परिहरिसील सनेहु ॥ ४ 


शब्दार्थ- प्रेरक'-पेरणा करनेवाले, उत्तेजना देने या दबाव * | 
साले, फ़िली काममे प्रयुत्त करने या लगानेत्राे।. . `` 
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२६३ - सानसपीयूष 


$ यके प्रेरक हैं, समचच्दजीकरो अह खुद हृद्यके प्रेरक हैं, रामचन्द्रजीक्ो बह जुद्ध 
हि कर बच्चनकों -त्यागकर. ओर शी ळ-स्नेको छोड़कर 


५ रद रह यदि ब्रह्मा ओर शिवजी कहे कि हम रामको त्रस | 
। दिम तो उसपर कहते दकि तुम्ह प्रेस्क' '।चचनका-त्याग 

ल है अब शील स्नेह त रहे, शील स्नेहके रहते पेसा संसव नहीं 
| दी न ज्ञानते हैँकि रामजी शीळ-स्नेह नहीं छो ड़ंगे, अथा-- 
f रिस संलारा। सील 'सनेहु निघाददत्तिहारा'॥ 'अतएन्न 
सन और शिवजीसे विनती करते हे कि आपर डन्नक़ा शील ओर 
| ते हुड़ावे तभी छूट सकता है.। इसके छूटनेसे सब्र काम बन जायगा 
और शिवजीकी बिनतीकी, :विष्णु >सगवानकी क्यों ज्ञ की £ 
' | कि राजा जानते हैं /क्रिश्यम तो चराचरनाग्रक है और जिस करपे 
। | उससागर या वैकुएठ से अवतार होता हे डस -कट्प्रके -दशरथजी 
| जनते है कि रामजी विष्णु सराचान ही हैं इससे उनसे प्राथेना 
[ | इला व्यर्थ दी दै, प्यथा-'लुनहु राम तुम्ह कहें सुनि कहहीं। रास 
| चराचर नायक अह १--( एु०:२० 'कु० ) | ( सूछ मिश्न कहंते हे षि 


र 
` 
| 


। | (दी सासारिक सुखके देनेवाले हैं इससे उनका स्मरण किया | 9 | 
३-बचन मोर-तज्ञि रहाहि' `? का भाव यह. कि दोनों बात बन 
शाप सत्य भी रहजाय और रामजी घर बने रहे |-६( रा० प्र०) । 
नोट-१--राजाके स्नेह और-शीलसे यहाँ. तात्पय्य है । 'पर जैज 
लिखते हैं कि केकयी का स्नेह छोड़कर कहुँ कि तू हमारी कोत्र 
हे तेर कहनेसे हम च्ननको जायें और राजाका शीळ छोड़ें कि ससा 
तोःहमे राज्य देखुके अब उनका राउ्य-कहाँ-रगया जो सरत 


हा हमको दिया झब .दूसरेको,-तो डन्तम सत्य कहाँ“रहगय्या 
मानें,। 


२-ये सब्र विचार प्रेम-बिहुता और कर्त्तेव्य-प्रराप्मणतांके 
स्प है-.. (चि० टी०)॥ 'बच्चनःमोर:तंजि' -से जनाया {कि.जो 
सजीसे कहा चे घञ्न आपकेही है।। 
जग सुजसु नसाऊ ॥ ५ 

'परो 'बरू :रजुरपुर :जाऊ॥ $:४४ ६३) 
मव्राद्धी प्रतिकछिपिमें “नसाऊँ, 'जाऊँ” “पाठ है.। 'नसाऊं 
औु० द्वि०, भांग०-द्‌, कांशिराज, -वत्दनपाठक इत्यांदि )॥ 
है स्वरंको जडं अर ऊपर:दिया हुआ अर्थमी ड्ोसकता है| 


है! 


| 
| 
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अयोध्याकॉंड _ Re ५४४ (६ । | 
जब दुख दुसह सदाचहु मोही। | 
लोचन ओट राम जनि होहों। , k 


. शुब्दाथे-नसाऊ =नष्ट दोजाय। 'सुरपुरः=देवताओकी पुरी, अगर. 
शावती, देचलोक, स्वर्ग । 'जऊ'-जाय, चला जाय, न मिले, न पांडँ | | 
'रः=आड़, ओभर, दूर । नरक--“पुराणों और धर्मशास्रं आदिन | 
अदुसार बह स्थान जहाँ पापी मलुष्योंकी आत्मा पापका फर भोगे || 


\ f 
है 

] 8 
है 
| 

3 
| £ 
| 


i 

| 
EF: 
! 
| 
j 
॥ 


(ः 


लिए भेजी जाती है। इनसे अधिक प्राचीन पंथोंमे नरकका उल्लेखनही || 

है। जान पड़ता है कि चदिक कालमें इस प्रकारके नरक की सावना || 

नहीं थी ।--( श० सा० ) । 52. आ | 
` जर संसारम अपयश अलेही दो, मेरा सुन्दर यश (कीति) | 
अलेही नष्ट होजाय, नरकमे मलेद्दी पडूं, स्वये भलेही चळाजाय, समी ||. 
उुसह (न सहने योग्य) दुःख मुझसे सहन करालीजिए. (भोगनेको दो) 


पर रामचन्द्रजी नेच्रॉंकी ओट न हो ३ | | 
नोट पहले प्रार्थना सद्द की कि ऐसा कीजिए कि मेरा सतत || 


| 


जाय और रामजी भी वंन न जायें । अब कहते है कि दोनो न हो सके | E 


दो न सही साभ घर रहें तो मै सत्य भी छोड़ दूँ इससे मेरी बनी बनाई: | 
कोरि और बनावनाया स्वर्ग यह सब नष्ट होजायँगे, मेरो अपकीत || 
- होगी,में नरक में पड़ेगा पर यह सब सुझे मंजूर है, स्वीकार है,रमबी { 
है--'नरक सरग अंपधरग समाना । जहँ तहँ देख घेरे घडु बाना । | 
` रिप्पणी पुरुषे २० कु०--(१) अयश मंजूर किया इषो | 
नरके पड़ना कहा क्योंकि अयशंसे नरक .दोता है । सुयश ग 
होना: कहा इसीसे सुरपुर का जानो? कदा क्योंकि उयते | | 
होता है, जुयशके नष्ट दोनेले. सुरपुर नहीं मिलता--य ` f 
अनुष्यस्थ पुण्याछोबेछु गीयते । तावढषे स्टहस्राणि | 
महीयतेः--(२) केकयीने .कहा था कि “पिताइ घुभाई स | 
सोर । चौथे पन जेदि अजस न होई' इसपर राज़ाके ये ge | 
'्ञजस होड...'। पुनः, (३) अथश ही, सुयश न ह व है | 
इस छोकका और “नरक पड़ूँ स्वर्ग न पाऊ इन हे | 
सिगडना अर्थात्‌ अपने दोनों छोकोंका बिगड़कानाः हा 
सूचित किया पर रामों से अलंग न हों। . ः 


का वियोग स्वीकार नहीं है। यहाँ औदशरथमहाराजका मुख्य लिदाल || 


< 
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| Eः सी है २६५ मानसपीयूष | 
{ "सद सष क शति इससे सूचित करते 

| हृ दुःख सब दुःखे अधिक है, यथा--'माँगु माथ 

| i ए ही । राम बिर जनि मारसि मोही' । डुखह दुःखका 
| «बड़े मारी पाप हैँ इससे रामजी बिछुड़ते हैं । भारी 
| दव कि भारी दुःख होना चाहिए -अतपव अपने भारी पापके 
|| पापक लह ठःख माँगते हैं और पक दो नहीं किन्तु 
| _श्भितके लिए टसह 3. ड : 

|| प्रयश्चित हें डन सभी को सदने को तय्यार है |-- 


i । द 
| F 57 की (लिखते हैं कि शिवजीसे यह प्रार्थना करनेका 
| तयं यह है कि जो रामजीका मन दीजाय तो मैं सत्य मी त्याग हूँ; ' 
0 वो थे तो घर्मः घुरीण हैं मेरे सत्य छोड़नेपर भी वे चले जायंये,तो" 
| ं बातन होगी । अतपच आप प्रेरणा कर । दर 
| || En '्रानल-मयङ्क'- राजा नरकाळयमे वास चाहते हे तो अपना 
| तन कहाँ पाळा ? और रामचन्द्रजीको घरहीमे रहनेको कहते है; 

| तर्ब यह स्पष्ट है. कि वात्खल्यरछतरश राजा खुछतका त्याग करते 


॥ पीपर पात सरिस मनु डोला॥ » ४४ (३) 
` ` रघुपति पितहि प्रेम बस जानी । 

` घुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी॥ , (४) 
} ` देस काल अवसर अनुसारी । 

[| . बोले बचन बिनीत बिचारी॥ , (३) 
| ह शुनद्षिधार कररहे. हैं । 'डोळा'= चंचल हुआ, 
$ | दश, स्थिर नहीं होता । 'पातश=पत्ा। 'अनुमानी'-ढंगसे अंदाजसे र 


पे | वि असमय अचुमानी-?(ब०) । 'अनुसारी=श्रडुसार, अजुकुल, 
| ९५ योष्,स्वाफ़िक। ` ` र 
| राजा मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे, बोले नह मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे, बोले नहीं | *_ 


बल 

हः i द-प रामण्ड द्वि०, वंदून पाठक, भागबतदासजी... ! 
` बोलने - के कारण लोगों ने यह लिंखा है । १-- रघुनाथजीको रखने 
` ` सत्य होता है अतः मौन हो गये, मन काँप रहा दै! (पंजाबी 


720 २. : : 
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४४४ (३-१) §. 
सक्ता काक ड }] , ॥ 
उसका सन पीएल के पत्ते के समान डोळ रहा है। रघुनाथजञीन्नेप | ˆ 
= र ५ $ ६: 
को प्रेम के वश जान और यह अनुमान कर कि माता ( केकयी कि 
कुछ कद्देगी ( जिससे पिता को विशेष दु:ख होगा ) देश, काठ और पर 
| 


अयाध्याकांड - २६६ 


अवसर 7 के अनुकूल विचारकर नन्र वचन योले। 
टिप्पणी ---छ० र० छु०--१ "बिथिहि मनाच राउ झन माह" । | 
उपक्रम और “आख सन शुनत राउ” उपसंहार है। २ --“पीपर पाठ | 
सरिस मन डोळा” अर्थात्‌ स्थिर नहीं होता । तारपय्ये कि विधिक्षे || 
मनाया, शिवजीको विनती को, फिर सी भनें विश्वास न हुआ हि | 
रामजी घर में रहेंगे * #। यहाँ पूर्णोपमा है | | 
३--“शघुपति पितहि प्रेम बस जानी” अर्थात्‌ पिता हम पर प्रे | 
करते हैं और केकयी को यह अच्छा नहीं लगता कि रास तो घन जाने | 
को . तैयार हैं और ये प्रेमवश जाने नहीं देते । 'पुनि कछु कहिहि | | ॥ 
अथोत्‌ क्रोध से वह फिर कुछ कटु वजन कहना चाहती है अतःचे || 
बोले जिसमे बह कुछ कहने न पाषे, फिर,भी आगे उसने कहा ही सो ||. 
. जी) । २--बिनती कह कर सुनानी चाहिए थी राजाने ब्रह्मासे और शिवजीपे | है 
सनमें विनती की, वचनसे बिनती नहीं की, क्योंकि शोकके वश हैं, यथा--सोक़ | | | 
बिबस कछु कहइ न पारा?-- (पु० र० कु० ) । ३--राजा शोक और प्रेमं | ` 
मन्न हैं, ऐसे विह्वळ हैं कि बोळ नहीं सकते कि कुछ रामजीसे कहें, मनमें विचार | 
करते हैं विनय करते हैं कि किसी प्रकारसे रामजी वनको न जायें इस बिचार || 
में इवे हें बोलने का अवकाश नहीं और न उसकी सुध ही हे। ` | 
| “देश”--कोप चा शोकभवन, अथवा. अयोध्या वा राजमंदिर। | 
“काळ” पिताके दुःखका समय, वा, यह :कि वर दे चुके हें। “अवसर ग ४ 
आज्ञापालने और दनको शीघ्र चले जानेका ।_ ( पंजाबीजी, पंडितजी ) | 
*# ॐ ९--रा० प्र०--अर्थांत्‌ संकरपोंसे मन चंचल हो नयां । अथवा, || 
सत्य छोड़ रघुनाथको घरमें रखनेकी ओर मन डोळा । २- वेजनाथजी-3% || 
धमं सत्य या शुद्ध धमं भक्ति दोनोंसे एक पर भी मन नहीं थिर होवा। |. 
३--पंजाबीजी--पीपरके पत्तेकी इटी च डाँड़ी लंबी, निबंछ और हल्की होती का 
है। पत्ता सिरे पर भारी होता है । इस कारण थोड़ीही वायुसे वह ( असे | 
नीचे तक सभी पत्ते ) बहुत हिलने लगता है । | - 
कभी २ चिना चायुके ही हिलता रहता है | यह गुण भौर किसी इष | 
नहीं है जैसा कहा है--'पीपरके पान हाथी के कान, पंडितकी ज़बान डोलते E 
रहै” वेसेही राजाका धमं स युक्तमने गरिष्ट है और रामचन्त्रजीके घरमे सरे ॥ 
संकल्प निवळ है, अतएव. पराधीन दोनेके कारणं अधिक कापता है। '€ 
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| न प्रिय तुम्ह रछुवीरा, सील सनेहु न डाड़िहि 
| बया सुज परलोक नसाऊ । तुम्हि ज्ञान वन कहिहि न 
| | व ब्रि सोइ करहु जो भाचा । राम जननि सिख सुनि 
| करस गेही कडु वचन है” & राजाको वाणसे लगे, यथा-- 
| प र बान सम लागे । करहि न मान पयान अभागे ॥” 

| पदि वात कहों कछु क्रों ढिठाइ | 

| छम्ब जानि लरिकाई ॥ $ ४३ (६) 
| जति लघु बात लागि दुख पावा। 

| क्वाहु मोहि कहिं प्रथल जनावा॥ „» (७) 
| देखि गोसांइहि डिड साता। 

| तसुनिप्रसंण अये सीतल गाता॥ , (८) 
शलार्थ-- 'ढिठाई? = श्ष्टया, ढीठपन, अडुचित। गोसाई = 


| खाम. स्वामी, प्रझ्ु, खरकार, आप ( यदद कहनेका ढंग. है ) 
- | ज्रर्थ-हे तात! में कुछ कहता हूँ (यदद) ढिठाई करता हूँ, 
| Desde | 
| द्व (बहुत ज़री खी) बातके लिये आपने डुःख पाया, प्रथम ही 
|| (ए प्रसंग) कह कर किसीने छुझे जगाया नहीं । आपको ( डुःखी ) 
' | इकर मैने मातासे पूछो सब प्रसंगकों खुनकर शरीर शीतळ हुआ! 
| णणी--१-“करै ढिठाई?--विना पूछे कुछ कहना और 
| तो समभाना ढिठाई है, अनुचित है । “जानि खरिकाई” अर्थात्‌ मे 
| । पको समाता नहीं हूँ, ऊठ्कपनके स्घभावसे रेसा कहता हूँ, लड़के 
| झान होते है। झाप सुझे शिशु समझकर चमा कीजिएगे ।-( एु०र० 
| ३० पंजञाबीज्ञी )। 
है | | २-“अति छु बात००” इति ।---१४ वर्षका षनवाख। इसको 
| अति लघु” कहा जिसमें पिताका दुःख दूर हो । पिता समते हैं 
"Ei ह है को तासा > ६६ 
| गजोकों चनमें बड़ा क्लेश होगा इसीसे दुःखी हैं *। “काईन 


| म अनावा” अर्थात्‌ किसीने सी कहा होता तो मैं आकर आपसे 


| =पणे स्पष्ट कह रहे हैं । 


EE AES फ्->ज््नस 
\ भूक पकवि-ाच्याथं और व्यंग्यार्थ बराबर होनेसे यहाँ तुल्यप्रधान एषण 
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लमनुचित को मेरा ळड़कपच सममकर दामा कीजियेगा। अत्यन्त 


के कि मुझे चनमे कुछ भी कलेश न होगा आप दुखी न हों-- | 


है कि इसमें कौनसी कठिनता है जिसके लिए आप अत्यन्त दुःखी 


7 i. 


:- ` हृदय से प्रसन्न होकर मुझे आशा दीजिए. । यह कह चुकने पर परु | 


\ 
| ( ह 


2 | + 
हि ' 


गयास्याकांड २8८ - 


BRS 7 IIS ~ "७ 


~ >> TN ह| ५ 
३--' देखि गोसाइहि पूछेड माता ।? इति (--( क 


§ 

) देखि श्रो ५ 
आपको अत्यन्त व्याकुछ देखकर, थथा-"“जाइ दोख एक | 
नरपति निपट कुसाज् ।” तब मातासे पूछा, उसने सब प्रसंग भर । 
यथा--'पूछी मछुरण बचन महतारी? 'संत्र प्रसंग रघुपतिहि सुना | 
( ख )--“भये सीतळ गाता” अर्थात्‌ प्रसंग मालूस होने के पूर्व के || 
गात जलने लगे थे, हम ठुःख्ी हो गये थे, यथा-“अंबु पक दुख म]. 
बिखेषी । निपट बिकळ नरनायक देखी” ।--( पु० २० छु० )। मात्रे || 
सालुस हुआ कि आपने उनको चर दिया है, यह सुनकर गात क | 
इए कि साता और पिता दोनों की आज्ञा हमै पाछनकरनेको रिह | 
हारा दडा भाग्य है । (ग)--“पूछिड भाता” भाव कि परे 
पुँछातव उन्‍होंने बताया, अपनेसे उन्होंने भी न बताया था। इस प्रश्न | 
मांताफों वनवाखकी ख़बर देनेके दोष से बचाते हैं ।--( पंजाबीजी)। , 


मंगल समय सनेइ बस सोच परिहरिय|तात। | 
आयुस देइय हरषि हिय कहि पुलक प्रभुगात ॥१५। | 


। 
७ ९ ६ फ डक रोहि जे 
अर्थ हे तात ! मंगछके समय स्नेहबश हो शोचकरना छोड़िए। | | 


ऐ RS 
4 
` 
i 
९ 
| 
: 


शपचनन्‍द्रजी का शरीर से पुलकित हो गये | ॥ 

टिप्पणी १--पिवाकी आज्ञाका पाळन यह हमारे लिए प | 
चर्म अतएव मंगलका समय है । आपके दचलनोंका प्रतिपाळ होगा 
यह आपको संगळ है। पुनः, पुच पिताके ऋणसले और आप केकय || 
ृणसे उऋण होते हैं । फेकयीका भी: मंगल समय है ब्योकिजी | 
चाहती हे वही हो रहा है। * मंगछओ सलय सोच न करना चाह 
चरन्‌ हर्ष होना चाहिए | अतएब“सोच छोड़ नेको कहा । व २ 


पुळके प्रसु गात”--भाषकि रामजीते--चनः जानेको. सुखद ह | 


कहा उनके हृदयमें घन जानेका उत्साह है, पुलेकानिसे भी | 
हे जनाथा--( पु० र० कु०, पंजाबीजी ) । “प्रथु” अप 
घचनोंके पाळनमे आप समर्थे है, दूसरा कोन पाल सकता : 


t “परिहरी?-( प० रामगु०, वंद्नपाठकजी' ) 

+ एंडितजी -( १ ) एथ्वीका भार उतरेगा, ना 
इससे देवताओं ऋषियों किन्तु त्रयलोक्य का मङ्गळ होगा वे स 
इसीलिए अवतार इआ । अब उसका समय आगया 
इज़ार ऋषि इस चरित्रको और आपके सत्यको गावेगे सुनेगे । 


समय है। दंदनपाठकजी--अथवा, आपकी अमराचती यात्रा 
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३. 


| हल २६६ सानसपोयूण 


|च जगतीतल ताख जनसु जगतीतल तास । 
|. पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू॥ ५ ४५ (१) 
पा पदारथ करतल ताक । 
| प्रिय पितु मातु मान सम जाके ॥ ५» (२) 


३ 

| नायेखु पालि जनम-फलु पाई 

३ || हर बवेगिहि होउ रजाई \\ (३) 
छ| - कह, यडाइईचः योग्य कृताथे 
| “वन्यः = सार्थेक, सुबार 

, | ( जगतीन्पृथ्वी, तळ=पर) संसारमे । 


-्आज्ञा, हुक्स--चले सीस घरि राम 
राम रजाइ सीस सबदीके' ।_ थं आबी 'रज्ञा' शब्द हे । 
` अर्थ-पृथ्वीवछ पर. उसीका जन्म . चत्त जिसके Fe 
|| र पिताको अतीव आनन्द हो # । चारों पदाथ अथ ध श 
॥ | कउसके इथेडीमे हैं जिसे पिता. माता घराणे समान ए ५ 
| {। आशाका पालन कर जन्म के का फळ पाकर जळदी दी छ 
दीही ) आहा दोप । - वह हर 
| | 7 उन कु०--- पितहि प्रद्धाढ चरित खांब जासू ६ 
कि आपकी आाज्ञा-पाळनमें हमको उत्साह है, अत आपको . 
गा || एं होना चाहिए, आपके हर्षसे हमारा जम्म धम्य होगा।- चारि 
के | पय करतळ ताके ।...”-- भाव कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 
बो | लचारोकी प्राप्ति अग॒म है; पर माता-फिताको भासं ये भी आंत 
एप हो जाते हैं मानों हाथ में आ जाते हैं । पहले चारों पदार्थ का 
हि | एफ भना: कहा: तब माता पिताका 'प्राएसम' प्रिय होना कहा, 
४ भष यह किनं रोकी पाप्तिभी माता पिताकं ससान {प्रय नहः 
\ गाता पिता प्राणके समान प्रिय हैं ओर प्राणखे छाचक का 
| रो प्रिय नहीं होती है । तात्पर्य यह कि खाघनमे भीति है फलमे 


rms 


रमचन्प्रजी का सुयश सुनकर राजाको हषं होता ही है, यथा 3422 


| हू हा इभाऊ। अझुदित होइ देखि सुनि राऊ । 
स साई शब्द का सुरू रूप राउ्यादेश है ।. राज्या फ 
काभीस 


'ज्ञगतीतल 
र दघी T जाइ 


f 


ही प्राकृत 


वन्ध हो सकता है । परन्तु 'रजायेसु' खे रजाई वन ज 


। ( गौड़जी ) 
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अयोध्याकांड ३००° 


ही प्राप्त रहे हैं। ( अर्थान्तरन्यास अलंकार ) । 


.. कुछ प्रयोजन न था। [ वनसाज सुनिवेष यद्दीसे कर का 
“ चळकळ चस्त्रादि केकयीसे ही मिलने हैं. । अतः यहाँ फिर के if 


यदि रामजी ऐसा कहकर न जाते तो राजाको बड़ा दुः 


3 ४४( ७ / 
ग्रीति नहीं है । फळकी प्राप्ति पहले प्रीति नहीं है । फळको राति पहले और साधनको पीध [5 साधनको पीछे कहकर | 
जनाया कि माता पिताकी भक्ति करनेसे चारों पदो: मानों प्रथामे | 

| । 


३-'आयेछु पालि जनमफलु पाई ।...! इति।-जन्म का फङ 
घमंसे होता है, आयसु-पाळन घड़ा ध्म है, यथा--'पितु आह 
सब धएमक टीका” । आज्ञा पाळकर शीघ्र आऊ गा अर्थात्‌ पक दिन । 
भी अधिक बनमे न रहूँगा । आज्ञा हो? अर्थात्‌ हमारे जस्मश्न 
सुफळ कीजिए । 'आयेछु पालि! कहकर आज्ञा-पालन में अपनो 
श्रद्धा दिखाई । ( नोट--पिताके संतोषार्थ ये सब कहा अब माता 
को संतोष देने जाते है--( रा० प्र० ) । जानेकी बात कहकर तुरत 
लौरनेकी बात कहना 'चपळातिशयोक्ति' है ] 
बिदा सातु सन आवो माँगी । 
लिहे! बनहि बहुरि पग लागी ॥ $ ४५ (४) 
अस कहि रास गवनु तब कीन्हा | । 
भूप साकबस उतरु न दीन्हा ॥ , (१ |. 
अर्थ-मातासे बिदा माँग आऊँ फिर आपके पैर लगकर अथात्‌ 
चरणों पर माथ! नबाकर वचनको . चळ दूँगा । ऐसा कहकर तब || 
रामचन्द्रंजी चळ दिए, राजाने शोकवश होनेके कारण उत्तर नद्या। | | 
टिष्पणी-- पुरुषोत्तमं राम कु० १--मातासे रज्ञा ले आऊ, | 
इस कथनसे सूचित होता है कि. उनको निश्चय है कि वन जानेको 
आज्ञा देदेंगी । माताको अलौकिक ज्ञान है, यथा- माठ थिव 
अलौकिक तोरे ।, कबहूँ.न मिटिदि अनुग्रह मोरे? । २- बहार ५ 
एमी! । बहुरि क्योंकि पक बार प्रणाम कर चुके दै, यथा च 
परत नृपः रासु निहारे! । पुनः दूसरा साव यह [क राम | 
दोबार आजा मागी, यथा--'आयलु देइय हरषि हिय कहि. पु" | 
और 'ऐहउँ बेगिहि होउ रजाई? । पिताने आज्ञा नहीं दी इसीसे र 
आनेको कहते हैं। यदि आज्ञा देदी होती तो फिर आ द 


॥ 


प्रयोजन है ।--( पंजाबीजी ) | ३--(क)-- अस काहि 
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३०१ मानसपीयूष 
दो न सके तब ` = थे, शोकवश कुछ बोल न स॒के तब भी रामजी हमको 


नरज. पसा समभनेसे अधिक शोक होता, वे तुरत ही 
| कनक चरे कहकर चले कि फिए आऊगा । इससे उन्हें 
| कर जाते । कि अभी फिर आवंगे। (ख)-'भूप सोक बस उतरू 
| श्रा न उत्तर देनेकी इच्छा थी । जैसे आगे चनगमनके 
| गर उत्तर दिया दै-“जुनहु राम तुम्द कहे सुनि कहहीं ।--. 
| त्यादि बैसेही यहाँ भी देते पर शोकके चश बोल न सके अंतः उचर 


। BS पंजाब्ीजी-रामचन्द्रजी ' देख काळ अघलर अचुसारो । 
| नेकचन विनीत विचारी’ । इनके चचनोंमें कौन देशके और कोन 
| चछ इत्यादिके हैं? उत्तर र रजा यदि सिहासनासीन द्वारमें द 
| नोविना पूछे वचन न कहते पर यहा खेद-सृह है, शोकभवन है, 
|| (6 बिना पूछे बोले और च्चा की । यह देशाचुलार हुआ, २ 
| (डीसी वातके लिए. इतना दुःख उठाया पहले दी कहळा भेजा 
। शेता। ये वचन दु:ख काळके शान्त करनेवाले है । यह स 
| 'देखि गोसाइदि पूछिउँ...' से 'आयस देश्य हरषि 
| रहाँ तक्र अवसरके आाचुखार इण ४-- धन्य जनम जगतीतल तासू' 
` | ३ प्रिय पितु मालु प्रान सम जाके? ये नीतिके हैं और इसके हा : 
` | पिताक धीरज देनेके वाक्य हैं. । ( नोट--इन्होंने विनीतका अर्थ 


५ धर है 
| ` ~” 


‘W 
El h .. 
| 


~ 
क्र 
का 


er 
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अयोध्याकी ड ३०२ ह २६१६ 
MSc 0 का 
“पुरवा सि-विर्‌हनविषाद” | 


कमरा | 
—<~DOS>O—— 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी । । 
छुझत चढ़ी जनु सब तनु बीछी ॥ ६ ४४ (६ | 
सुनि भये बिकल सकल नर नारी । f 
जो जहँँ खुनइ घुनइ सिरु सोइ । | 
बड़ बिषाद नहिं घीरळ होई॥ + (७) |. 
शुब्दारथ--'ब्यापि गइ?=च्यात दोगई, फैल गई--व्यापना अकमक | 
क्रिया है । 'खुतीछी'-बहुत तीष्ण, बड़ी तीखी । तीइण बा तोखी बात | 
चह है जो जुननेमे अप्रिय, कट और अलह्य हो । “चढ़ी किसी बलु || 
का रा और उद्ठेगजनक प्रभाव दोना “चढ़ना” कहलाता है जैसे | | 
विष चढ़ना, नशा चढ़ना, ज्वर चढ़ना। 'मीछी चढ़ी' अर्थात्‌ उसके 
डंक का असर व्याप्त होगया। 'दघारि आ ज 
ग | 'द्वः-चन, नाझ, यथा- “दंगी देखि अड दव. चह आरा | 
आः ह बड़ीही तोण्ण बात नगर भरम फैल गई मानों बच्छ | | 
का डंक लगते ही सारे शरीरमें बिच्छी ( अर्थात्‌ उसका विष ) चढ | 
गयी । सब स्त्री-पुरुष सुनकर व्याकुछे Ss जैसे _दाबानछ देखकर _ i 
छताएँ और वृत्त व्याकुल दोजाते अर्थात्‌ छुरमा जाते दै । जो hh | 
सुनता है वह चहीं सिर चुनने ( पीरने ). छगता है। बड़ा डः कल 
किसी प्रकार धीरज नहीं होता । | ° >> आई 
'नगर ब्यापि गइ बात. खुतीछी ।००' इति | | द | 
१ सुतीछीन्अत्यन्त तीच्ण । खाँपकीः उंगली हुई बिच्छी त्स | | 
तीचष्ण होती है। यहाँ केकयी सर्पिणी है, यथा--'दोड न नबो । 
` दसन वर मरम उाहरु देखई'। उसकी कही हुईं बात सॉपिन द्वव 
'बीछा है. तीच्ण बात ब्रिच्छी है और खुतीच्ण बात उगळी य बदी 
है उसने राजाको काटा । प्रजा राजाका अंग दै। सब* नाई | 
चढ़ गई अर्थात्‌ अत्यन्त तीचण बात खुनकर सब प्रजा ध्याइ ड 


_ सो आगे सिनत ही-॥ (98.88 5.७) ०००७०॥ ` 


) 
| 
है 
हे i 
, 


| 


क्र 
be ¢ 
ढ़ 

{ i 

| पु 


| ३०३ मानसपीयूष 
॥ (४४७४४ 7 ~ 
| ST जले - ब्ववेले दिच्ळुके डं मारतेही सारे शरोरमे उसका विष 
. जाता दूँ. बैलेही के वीके पनवाखवाले वरदानकी बात सारे 

नदौ 


h 
ळे 


तर्ने फैंछ गई, कुछ देर न लगी | राजन्द्रजी खुमंत्रके 
तजीसे द्वारपर जो भीड़ थी उसको म 
| द्य बाहर आप, दुमंतजीसे द्वारपर जो भीड [लुम हुई 


> गा र 
| नसे पक दुसरे वारा नगर सरमे बात फेळगई ।-( उक्तावषय। 
| यह 


| E रमे बाक बः 


हर ! | se 
| लेवा द) (रले हैं कि इस कथससे यह भी जनाते हैं कि 
F हक देख पड़ता पर व्यथा बड़ी. वीत्र है। अथवा, चनमें एक 
|| रव मर होती है, बह जब किलीको फाटती है तव उसको तो चढ़ती ही 


pf १ बरौर जो जो उसे छूते हें उनको उनकोभी वीछीकीसी चढ़ जाती है। 
hi —-'खुनि सये बिकछ खक नर न नारो । — 
चत दा फाए: रन 


है पु० २० कु०-बातकी तीक्णता दिखाते हैं। ऐसी तीच्ण हे कि 
व तेम त्र सब व्याकुल होगण । यहाँ नरको विटप ओर नारीको वेळि 
| ३ हपमा दी है दब लगनेले बेलि और विडप कुल जाते है। दावाझि 
| ३जले हुए बेल वृचोमे फिर पत्ते लगते हैं बैसेही रामजीके आनेपर 


> t 


| द्रोपुदष पिर सुखो होंगे। बेललि 'बिज्पकी. उपमा देनेकां भाव कि जे 


| | 'दित बरनारी ॥ आये सकळ तुहिनाचळ गेहा।' | ऽः, 


[ | गौडजी-बेलि-विटप स्थावर घाणी हैं, अचर हैं, जब विपत्ति 
| | दम पास आजाती है, तब उन्ह उसके आनेक्ा पता ऊगता है| चह 
I रे भो भागकर बच नहों सकते । इसलिये चिपत्तिके बिलकुछ र 

स्स पहले उसे देखकर ही सुरसा जाते है, छूछित होजाते है । 


4 ` 'गलमे आग लगती है, तब दूर दू रकी लंताएँ ओर बुच्च भय 
से पूज र दुरपर र 
है कशे हैं। ( अञ्चिको जळानेमें इस कारण और भी खुगमता हो 
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दे ै पल सकरा ०) ४ , 
जाती है। ) यहाँ अयोध्या के | । 
यहाँ अयोध्या के नरनारी आनेवाली विपत्ति का 7 

चियोगका, अनुमान करके ही निकळ हो गये। चिकलता र | 


अधिक हे कि हम इस विपत्तिसे बच नहीं सकते | पिता-पुत्र दोनों | ` 


करिन सत्यव्रती है, इसका विश्वासही निराशाका कारण है कि दिए: || † 
रळ ही नहीं सकती । पिछली अर्धालीमे अवध-नगर राज्ञा पति | 
नाथका शरीर है, उसमे बिच्छुके डंकका वा सपेका पिष हक । 
चढ़ गया दिखाया गया । अथात्‌ .यह पीड़ाजनक खबर सारे नर । f 
डंकके ज़्दरकी तरह आनन फानन फैल गयी । फैलती बेर तो बह तेइ | 
ज्ल्की ब || 
चाली बीछी सी थी, परन्तु व्यापते दी उसने दावानळक्ना रू | ' 
पकड़ लिया। उस विपत्तिके टलनेकी रपतीभर संभावना न देखक 
नरनारी घबरा उठे | जो जहाँ सुनता था सिर घुनता था। चह मार / 
चिषाद फैल गया कि घैय्य स्वयं अधीर होगया । मुँह सूख गये र || 
आँखोंकी राह आँसू होकर शोक बह निकला क्योंकि हियेमे समाव ||! 
सका इतना ज्यादा है! | 
टिप्पणी---जो जहे सुनइ घुनइ सिरु सोई ।००' इति।(१- | 
जैसे दवाझि देखकर बेळ चिटप कहीं जा नहीं सकते, वैसेदी तीपण वात || 
सुनकर खरी पुरुष जो जहाँ हैं वहां माथा पीटने लगते है, कहीं मए || 
नहीं जासकते क्योंकि अभी रामजी अवधमें है उन्हें छोड़कर कहो भाग: , 
कर जाये । जब रामजी घनको चले तब दावाश्चि देखकर प्रजाका भागना |. 
खिंखते है, यथा--'ब्रिधि केकयी किरातिनि कन्दी । जेहि दव इस | 
दस्रौ दिसि दीन्ही ॥ खहि न सके रछुदर बिरहागी। चले लोग सब | 
व्याकुळ भागी ॥' | अतएव यहाँ जड़ दुच्य बेलोसे उपमा दी शरीर शरे “पु 
_ चनगमनके समय उनको खग स्गोसे यथा--खग सुग बिंदु | 
सकळ नरनारी' ( $ ८३ )। ह 
.. २-२० प्र०-खिर पीरते हें मानों अपनी आयुकी रेखा मिददै 
कि शीघ्र मरजायेँ । ३--अर्थांत्‌ हमारे साम्य फूट गप । शोकम एसा | 
` स्वाभाविक लोगोंसे होता है। ] _ [ ‘ 


मुख सुलाहि लोचन श्रवहिं सोन हृदय मा | 
मनहुं कृरुनरस कंटकई उतरी अवध बजाई ॥ £ | 
> '्रचहि'-जल बहाते हैं, टपकते " हे ! 'करवाई? सेना | ग P 
के अथे (सब लोगोंके, मून, सूख, रदे हैं, आँडोसे यंसू प्र | | 


३०% मानसपीयूष | 


$ उम्तता । मानों करुणारसकी सेना अवघ । मानों करुणारसदी सेना अवघ 
है अर्थात्‌ दुःखने सबको जीत छिया दै, 


।क्‍ { F | | hp 
| 
Fi 


|. उ नी सः 


| y नो प्राप्त हुआ RS हि ई ९, 
| R _ऊपर कहा कि बड़ विषाद ना धीरज होई', अब दिखाते 


है हर वं नहीं होता तब क्या दशा होती ह-सुख.सूज जाता 

| “a होते हैं इत्यदि .। र 

||| ` नेडजी- प्रतयेक ्राणीके खूच्म शरीरम स्थायी रूपसे प्रम, घृणा, 

| न. अय, आदि भाच खम रूपमे बने रहते हें । इन्हे स्थायो भाव 

| जने हैं। स्थायी साव वैष्णव कवियोंने यह माने है । शोक, 

` | न उत्साह, भय, आश्चय्ये, घृणा, विनोद्‌, रति, निवेद, 
| ययं, अदुक्रिया और आजुराग । यह हृदयम छिपे रहते 
| २। हिसी विशेष घटनाके सहारे यह भाव उठते है। ङ्ख घटनाको 
| द्राम्मन विभाव कहते हैं । उख घटनाको आज्ुषोगिक सामग्री 
, | फर यह भाव उद्दीप्त हो जाते हैं । इस, खामध्ीको उद्दीपन विभाव 
` | छते है । स्थायो भाव आलम्बन विभाव का हृदयमें ध्यान 
। | ऐसे जगता है, उद्दीपन विभावसे उद्दीछ होजाता है, तब स्थायी 
` | पे उद्दीपनके अनुगत खार्चिक भाच देख पड़ते दै अर्थात्‌ शरीर . 


| रस स्थायी भावके लक्षण प्रकट होते हैं । फिर कुछ ऐसे भाव भी 
ह | ३।_करुणारसकी सेनाका डंका बजाकर अवधपर चढ़ आना कहा हैः। 
ब | छुरी सेनामे गज रथ घोड़े और पैदल होते हें । यहाँ वे क्या हैं ? उत्तर 
(९) नाथजी लिखते हैं कि “राम वियोग विभाव हैः यही. राज है । रुदन आदिं 
१ | शुपावधोडे हैं। म शंका अपस्मार आदि संचारी पैदळ हैं और अत्यन्त शोक 
हि | छि स है। शीघ्र ही दुःख व्याप्त होगया वही डंकाका शब्द है। 
| पं (इ)-पंजाबीजी लिखते हें कि--'सुख सूखना, अश्रुपात होना 
॥ | ` । केटरेका स्वरूप है। ऊँचे शाब्दसे हाहाकार करना नगाड़े बजना हैं । 
हि भ ` मानस-सरयंक'--'कटकई रचेहुए व्यूहकों कहते हैं । भाव यह कि 

है शो चारों प्रकारके च्यूः ‘a है हि | 

| __ „मारके च्यूहसे सज्वित सेना साथ लेकर उतरा है। अथात्‌ (१) 
| |, i भतिकरुणा (३) महाकरुणां और (४) रघुकरुणा क्रमसे' (३) संडा- 
३ क नराष्यूह और: (४). चक्राव्यूह है। ओर कके न 

कलर पक भषण अवा; चंद मारों असर को 
| भ सला | है |, । ऐसे साजसमाजञ-सयुक्त.करुणारस अवधको ६ पीड़ित करने 


| SN Ss 


वजह. 
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; ३११५ | 
साथ साथ पैदा हो जाते है जो अनेक स्थाय भावो 


उद्दीपनके समय संचरण करते हैं और फेर विलीन हो जाते है। र्‌ 
संचारी भाव कहते हैं । स्थायी, सार्तिक और संचारी भदो 


सावज्जन्य | 


अयोध्याकांड ३०% 


र दोनों बिमावों के रूमंजस्यपू्चक पूचिले स्थायी 
पूत्ि:होती है । यहाँ शोक स्थायी भाव है । ध्ीराम्ीहे | 
आसन्न वियोग आलम्बन है । केकयी का घर माँगना, राजान्न || 
चाग्वद्ध दोना, भ्रीरछुनाथजी का वनगमनके लिये तैयार होजाग || 
आदि बातोंका समाचार तथा थीराम्रजीके अलौकिक गुण उद्दीज़ || 
विभाव हैं । नरनारीका सिर घुनना, सुख सूखना,, आँसू गिराना 
आदि अज्ञुभाव या सास्विक भाव हैं, मेह, ग्ळ'नि, विषाहू, 
चिन्ता, उन्माद आदि संचारी भाच है । इन सबको मिलाकर करुण | 
रसकी पूर्ति होती है । यहाँ सारी अयोध्या करुणा रसमें.इूब गयी 
है, सो मानो क़रुणारस डंका बजाकर अपनी. फोज सेकर अवध पर | 
चढ़ाई करनेको झा उतरा है। इसके डरसे आमोद प्रमोद भाग गये। 
ऊपर जो बारह स्थायी भाच गिनाये है उनके रस कमसे यह है-- | 
करुणा, रौद्र, वीर, सयानक, अढ्शुत, घीभस्ल, दास्य, शगार, | 
शान्त, सख्य, दास्य और वात्सएय । | 
बदन पाठउकजी--'बजाइ? अर्थात्‌ नगाड़ा बजाकर वा ललकार | 
कर । करुणारस-कटकने आनन्द-कटफफो परास्त कर दिया जो जन्म 
विवाह आदिसे आ जुड़े थे । | 


मिलेहि साँफ विधि बातबेगारी।. । 
जह तहँ देहि कैकइहि गारी ॥ $४६ | 
एहि पापिनिहि बूकि का परेऊ | र | 
छाइ भवन पर पावकु घरेऊ॥ » ५४ | 
निज कर्‌ नयन काहि चह दीखा । 4 
डारि सुधा विषु चाहत चीखा॥ » (! | 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। 
अइ रघुबंस बेल बेन आगो॥ ». (| 
पालव चैठि पेड़ येहि काटा | 
रुख महँ सोक ठाइ़ धरि .ठाटा॥ » 
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। यी पतन । ता लाइक ४६ (०४ न 


: मिदि माँ तमेलहोम । “कार्ढ़ि'ः-निकालकर । 


dF न े>पककर गिराकर । “चीखना'=स्वाद्‌ लेना, चखना, खाना । 
ह : र (बेश )-बाँल । पाठच = ( पहलछच ) = पत्ता,-टदुनी, शाख्ा। 
| , या, बनाया, खड़ाकिया, संयोजित किया, ठाना । डार ( खं० 
| बड़ा दोनेवाला ) । हू | 
| (र्थ-मेलमें ही ब्रह्माने बात बिगाड़दी, जहाँ तहाँ लोग केकयीकोः 
|| सो देते हैं। इस पापिनको क्या समझ पड़ा कि घरको छाकर उस 
| एरञ्ाग धर दिया । अपने हाथसे अपनी आँखे निकालकर देखना 
' बहती है, अस्रृतको फेंक विर्षज्वखना चाहती है । कुटिला, कठोर, 
| ग ओ अभागिनी है । रघुवंश रूपी बॉँसके वनको अञ्चि रूप. 
` | ह अर्थात्‌ नाश किया । पत्ते डाळ पर बैठकर इसने पेड़को कारा, 
| | दुमे इसने शोकका ठाट बनाकर खड़ा किया। 
|| टिप्पणी-पु०र० ० १--'मिलेहि मॉभ?= मेलहोमे । मॉझे= 
` | शोच, में | मेलद्दीम बिगाड़ हो गया, राजा रानी पुत्र सबप्रे मेल था, 
| (चित त्रिरोच न था, खबमं परस्पर प्रीति थी, मेल रहते हुएद्दी ब्रह्मा 
; ' ने बात विगाड़ दी । यथा--'अमर नाग सुनि मनुज सपरिजन बिगत 
, | षाद गळांनी। मिलेहि माँझ रावन रजनीचर लंक संक अकुलानी?- 
| सु , ब० ४) (¡। )—पापिनि, कुटिल, कठोर इत्यादि बनानाही गाली 
(5. hes fr प 
- | २-“पहि पापिनिहि बूमि का परेऊ ।००' इति | -आग छगाना 
[ | पप है, यथा--“अग्निदोगरदश्चैच शस्तरपाणि्घनापहः । चेत्र दार 
§ तानि ॥? केकयीने छाये भवनमें आंग लगाई 
|. उस 'पापन' कहर । [ 
| ष ला र अर्थात्‌ इसे कुछ न सुमा जो इसने .आग लगा दी 
) |. ग न में रहना है, जहाँ सब सुखके पदार्थ एक हें जिसमें 
है (परत पो सब कुछ जळ जांयगा कुछ न बचेगा वैसेही रामजीको 
॥ ३५ पेषिणकर ) बड़ा क्रिया, राज्य करनेके योग्य किया और राज्य 
हे सा चेन दे दिया । राज्य छाया हुआ भवन है जिसमें सच सुख 
| (का; न देना आग लगाना है।-[ पुनः; केकयीका पूर्व राजा से 
| फ़, हा कि रामको रांज्य दो, यह सवनका छाना है-(शिला) । 
"पारो दोख॒की थी यह छाया इ भवन ६ | कको तैयारी होखुकी थी यह छाया हुआ भवन दे ]।* 


: जा $ यासे व 
g . द गरम आयः आपहीसे आग ळगजाती है। वायुके वेगसे बाँस 
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t ० | 
0 का ड पक 0-४६ (१५) | 
३--निज्ञकर नयन काढ़ि चह दीषां ।००' इति ।- जजिन फे F 
देखा जाता है उम्होको निकाल डाळा तो कैसे दिखाई पड़ेगा। + || 
रामजी नेत हैं, उन्हें अपनेहाथसे (स्वयं ही वर माँगकर) निकाल षह | 
रामजीसे सब कुछ खुल देखनेको मिळता, रामजीके विना कौन इ” || 
अब है जो देखेगी | । रामजी असत है केकयीको प्राप्त हैं सोख | 
पककर अर्थात्‌ बच देकर उसके अनिष्ठ परिणाम राजाकी सत्यु अफ || 
विघ्रवपन रूपी विषको चीखना अर्थात्‌ स्वाद लेना चाहती है।; || 
४--फेकयीनेचार बाते कीं इसीसे ड्समें चार दोष कहते है। झार | 
घरपर आग धरा अतएव कुटिल है; अपने हाथसे अपनी आँखे निकार || 
लीं अतएव कठोर कहा; अस्ठत गिराकर विष पीना चाहती है छत | 
कुव॒ुद्धि है और डाळपर बैठकर पेड़ काटा शतपच अभागिनी है। | 


आपसमें बारबार जब रडते हैं तब उनमें एक दूसरेका रगड्से असि पैदा होजाती || 
है जो सारे वनको जला डालती है । यहाँ बाॉँसके वनकी उपसा दी, क्योंकि बहे || 
बाँसहीसेसे आग निकलकर वाँसके चनमात्रको जला देती है वैसेही इस इलम || 
केकयी अपस्‍िरूप प्रगट हुईं जिसने अपनेही चंशभरको शोकमें डुबा दिया। | 
†' १—विधवा होना, भरतका राज्य न अहण करना यही अन्धा होना है। | 
( बै० ) । २-रामदुशन अस्त भरतसे तिरस्कृत होना विष है जिसे चलक् || 
स॒तकवत्‌ होगी- (वि० टी०) । ३--जैसे अपने नेत्रॉंकी सुन्दरता सुनकर कोई | 
मूखं अपने हाथोंसे उन्हें निकालकर अपने हाथपर धरकर देखना चाहे तौ केसे || 
' देखसकता है जिससे देखता उन्हींको तो निकाल लिया हैं। वैसेहीं यह रामबीशे | 
निकाळकर सुख देखना चाहती है, सो असम्भव है । ४-- राम-सं योग अशत ह | ॒ 
राम-वियोग विष है --( पंजाबीजा, रा० म्र० ) । | हु 
+ पुरुषोत्तमजी लिखते हैं कि भरत-राज्य विष है । रामको वन देकर पतिक्षे || 
मारकर भरत 'राज्य चाहती है इसीसे भरतराउ्यको विष कहा । - iE 
+ चीरकवि - पुरचासियोंके. कथनका आशय यह है कि केकयीने रमन | 
बनचास दे अयोध्याका नाश किया, जिससे सब सुख प्रां होते उसीरा | 
राज्यमें बाधक हुई इत्यादि; पर ऐसा सीधे सीधे न कह उसका प्रतित्रिव है, | 
कहा कि घरको 'छाकर आग घर दी इत्यादि । यह 'ललिंत अळकार' है । पं [ क्‍ 
केकयीका नाम न लेकर उपमानको प्रधान बनानेमें “साध्यवसाना इत i 
कुटिल, कठोर, कुंडद्धि, अभागी उत्तरोत्तर अपकषं वर्णनमें 'सार के न | 
आँख फोड़ देखनेकी इच्छा 'विचिन्र अळंकार’ है और 'रघुवंशबेलु वन a 
परम्परितःरूपकहै। | 
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4०0 बलि यश का ४६ (१-१) -- नह र 
. | ~~_ाढव बैठि पेड़ पिं काटा ।००' इत ।--यहाँ भरत 'पालव' 
HN -Y~ 


| _ ड ह। यही बात भरतजी अपने मुखसे कहते हैं, यथा 
| हरम दि हैं पह्लण सांचा । मीन जियन नित बारि उळीचा' । जिसके 
टपर सर्व खुख भोगनेको मिलते डसकाही स्ेनाश किया। पहछच 
| * ड़ काटे और खोचेकी पेड़ कटकर गिर पड़ेगा में न रिरूँगी, मेरा 
§ पहुच ज्योंका त्यों स्थिर ओर हराभरा रहेगा, यह मूखेता ही तो 
|, बह तो साथही पत्तेसहित नीचे गिरेगी । वैसेही यह भरत राज्यका 
4 रय पकड़े है ओर रामराजा रूपी पेड़को काटतो है। 

२--सुख रामका राज, शोकका ठार बनवाख। उाट=समाज, 


| 
। है 
के 
, 


ह| 

` | जल गया, यथा--छाइ भवन पर पाचक घरेऊ? अब उसकी जगह 
|| क्रा ठार बाँधा । बँगळा वा घर जानेके लिए बाँसों और लकड़ियों 
| छ दपद्धियों चा फट्टियों को सीधी तिछीं रखकर बाँधकर जो 

। | इस आदि रखकर बाँख छगाकर दाँ घते हैं। इस फूसकी छावनी पर 

` | मा पडनेसे फिर अग्नि तुरत फेलजाती है । 

सदा राझु येहि .पान समाना। ` 

| कारन कवन कुटिलपलु ठाना-॥ § ४६ (६) 

सत्य कहहिं कबि नारि छुभाऊ। | 

सब बिधि अगहु|अगाघ दुराऊ॥ » (७) 


र 


9 ie रामगु० द्वि० एवम्‌ वंदनपाठकजी की प्रतियामें 'अगम' पाठ है, अन्य 


ट 


| 


f ; 
| समं गहुः । यथा~-'अग्राह्म हृदयं तथैच वदनं यद्प॑णान्तगंतम्‌ । भावः 
सूकम मारा - विषमः स्त्राणं न विज्ञायते ॥ १ ॥ अन्तः क्र्राः सोम्य 


भ 
| 


|| 


-। है 
हे 


ft 


| न निहननं , यजिह्वायाँ न तदूबहिः । यदूवहिस्तन्न ङुवंम्ति विचित्र 
। | स न्य ॥ ३ हे अथात्‌ स्त्रियोंके हृदयके विचार अग्राह्म हे जैसे 
|| be सुखका प्रतिबिंब । उनके सनके भाव जाने नहीं जा सकते जैसे 
ह भह हसा कठिन सागं ॥ १ ॥ भीतरसे कुटिल देखनेमें सौम्य, स्तयां 
| इञ्ञ "गाध है, भीतर दिष बाहर सुखपर सौम्य मानों विष सिखा 
रे [ हां॥२॥ जो उनके हृदयमें है वह जिह्वा पर नहीं और जो जहा 
ह ब्रश ह नहीं करतीं, जो कहती सो करतां नहीं--प्ियोंके 
$ सई (विण री० ) ।. 
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| है 
क्‍ | `` भाष हृद्या’ स्त्रियः । अन्तर्विषा बहिः सौम्या सद्या विषकृताइव ॥२॥ 
| 


वान ! ठाटालरचा, बनाया, बाँचा । खुखके ठाटमे आग ळगादिया 


| || रसा बनाते हैं उसे ठाट कहते हैं इस बाँस ळकड़ीके ठाटपर काँस . 
|| 


ञअयेष्याक्ांड ३१० 


> एरक हा क 
निज प्रतिबिदु बरुक गहि जाई। | | 
| 


जानि न जाइ नारि गति भआइई॥ , (0 


शब्दार्थ--ठाना” ( अज्ु्टान )--ठानना?=मनमे पक्का, (र्र 
निश्चित या दीक कर रखना, दढ़ संकल्प ` करना, अनुष्ठित करना || 
तत्पर होकर किसी ऋय्येको छेड़ना । 'अगह' ८८ अग्राह्म, जो पकड़ा । । | 
या लखा न जा सके । यथा--'कहे गाधिनंद्न सुदित रघुनंदन सा | 
नुपगति अगह गिरा न जाति गही है”, 'माधचजू नेङु हरकौ गाय। || 
निसिबालर यह भरमति इतउत अगद्द गही नहि जाइः--( सूर)। | 


आर्थ--राभचन्द्रजी इसको सदा प्राणके समान थे । किस कारण | 
से इसने इस कुटिलपनका इढ़ खंकईप किया (बा, यह कुटिछता दानी) f 
अर्थात्‌ रामजोके चन जानेमे हठ किया । काचि स्री-स्थमाच सतही || 
कहते हे अर्थात्‌ जो उन्होने उनका स्वभाव कहा है वह सत्य हीहै || 
कि इनका दुराव (कपट, छिपा ) अगंह है अर्थात्‌ पकड़े नहीं | 
मिलता और गहरा है जिसकी थाह नहीँ मिल सकती । चाहे अपनी || 
परडाँदां भलेद्दी पकड़ी जा सके पर, हे भाई ! स्त्ियोंकी गति ( चाइ, || 
चरित, व्यवस्था दशा ) नहीं जानी जा सकती । : | 


pe |. 
णी--- सत्य कहि” भाव यदद कि असी तक पोथिषों | 
| 


् 
| 
हे 


लिखा देखा और उनको कहते-सुना था, पर आज प्रगट देखनेमे झया | 
इससे उनके कथनकी सत्यतापर प्रतीति हुई । अगह और अगाध | 
` उपमा आगे चौपाई और दोहेमे कमसे देते है [-- निज विद | 
बरक गहि जाई ।...” यह अगहकी उपमा है और का नि ht, | 
जारि सक्र । का न समुद्र समाइ ।...' यह अगाधेताकी उप मा 
दोनोंके यीचमें पावक की उपमा कदनेका भाच अह पा 
बडवानछ रहता है इसीसे घड़बानळ सहित खमुद्रकी ड ज 
और उससे सूचित किया कि गंभीरतामें समुद्रके समा ` | 


जळानेमे बड़चानळके समान है । 


२-जानि न जाइ नारि गति भाई ।...? .इति । 
बही आशय है जो ऊपर कहा कि 'सब बिधि अगद ह | 
दुराच ही नारिगति का भावार्थ है । आगे भरत थ गाति जगी | 
यही भाष स्पष्ट होता है, यथा--'बिधिहु न नारि 5 ज रामी | 

सकल कपट अघ अवशुन खानी'। भाव यह कि यदे मे | 
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राठ | 
| ; 
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| स च 7 
Ff धी पी और उरू द्वषका ऐसा पाए रही कि आज्ञतक 
fF रो be या | a स 
| द रहे ं। पुनः भाई कहकर घोळने का एक ढंग है, यथा--'तर 
| वमह रहा लुकाई । करइ बिचारि करडं का भाई! इत्यादि । \ 
| दहृ नपावकु जारि † सक का न समुद्र समाइ । | 
 द्रानकइ अबला प्रबल केहिजग काजु न साई॥।४९७. 
F | का सुनाइ बिधि काह छुनावा। 


व्‌ 
| | "डे के ३८ >, ~ 

मं ki केर सकती ? बह तो नामहीकी 'अबला' है. पर सबसे प्रधक ' । 
Wb रोर २-अबरा जड़ हे, यथा--'अबला अबछ सइ जड़ जाती'। 


DF 
हः रसो Ro) Ta र 
₹ || ४ जड़ही की उपमाएँ दीं, अग्नि समुद्र कार यहाँ जड़ही की उपमाएँ दीं, अग्नि समुद्र काल ये सब जड 


आओ | दीनजी--चनवास दिखाकर आगे न जाने क्या दिखायेगा ? लि 

EE रोग, पपा-ून हिते कविवरा विपरीत बोधा, ये नित्य साहुरबळा ई 

| रा: कर रो, । आभिविल्‍तोछ्लरतारक इष्टिपातैः शक्रादयोऽपि कक 
a 5 ॥ ( भतृहरिशतक )। ऊपर जो इनके हुरावको सार 

| एकते र ९६ समाइ से अग़ाधताका स्वरूप दिखाते हैं कि अयोध्या 

| षेः रहती थी कौन जानता था कि. आज बड़्वांनल्रूप हो उसीको 

| 5* जछादेगी। समुद्र प्रलयके समय ब्रह्माण्ड भरको डुबा देते हैं। . 
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भ्याकांड ३ रु र 
अयोभ्याकांड १२ | 
है । ३--'बिधि काह खुनाचा” अर्थात्‌ विधि होकर अविधि कैसे ले F 
उसको पेसी अयुक्त न करना चाहिए था । । | 
एक एकहि भल भूप न दीन्हा । | 

बरु बिचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ $४७(९ | 

जो हठि भयउ सकल दुख-भाजन । | 

अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु॥ , (३ | 

एक क धरम परसिति पहिचानें । | 

उुपहिं दोखुं नहिं देहि सयानें॥ , ( | 
शब्दाथे-'हठि’= निश्चयही, आवश्यमेच, चलात्‌ , हठ करे | 
जबरदस्ती । 'भाजन' = पात, बर्टन, योग्य । 'परमितिः=( परिमिति) | 
सीमा, मर्यादा, हद्‌ । | 
अर्थ-पक (कोई ) कहते हैं “कि राजाने अच्छा नहीं किया, | 
तु्ुद्धि केकयीको चर विचारकर न दिया । जो ( अथात्‌ बही झवि | 
चार का चर ) हट करके अर्थात्‌ निश्चय सब दुःख का पात्रहे | 
गया * | स्त्रीके विशेष वश होनेसे मानों ज्ञान अर गुण जाता रहा। | / 
पक (कोई जो) ख्याने है और धघर्मकी मरयादाको जांनते है, पे | | 
राजाको दोष नहीं देते, | | FF 
_टिप्पणी--पुरुषोच्म राम छु०--१-प्रथम ङु छोगोने | 
केकयीको दोष दिया तब किसी किसीने र।जाको दोष दिया। | 
२--'जो हडि भयड सकल-दुख-भाजजु ।...' इति । (क- || 
“'हढि' का भाच कि राजाने सत्यकी सराहना करके ओर रामशपथ ¡ 
खाकर आपही चर माग्नेको कहा और वर दिए । ल्लीके वश दी | 
उन्होंने कुछ विचार न किया, बिना विचारे वर दिया । (ख) लक || 
दुख भाजजु'--रामराज्यरस भंगका ढुःख रामवनगमनका 5 | 
भरतःराज्य न देख सकनेका दुःख, कुळके नाश होनेफा दुःख 
नाशका ठु:ख, इत्यादि सब दुःख हें। (ग) 'अबछा बिबस” | 
घह तो अबल है उसके कौन बल था जो राजाको इः | 
अपनी ओरसे उसके वश होकर दुःखके पात्र हुप । (थ ) | होगा | 
गा जनु' अर्थात्‌ यदि ज्ञान न जाता रहता तो स्त्रीके वश न 
और नविनाविचारकिएवरदेतो | | 


' . `+ पाँडेजी- जिस अबळाके इस होकर राजा सब डुखोके 


. id 
दके पाश ही गई | 
अबलाके, विज्ञेष॒ बहा होता। पान ओर द Ts ना नाइक दै । 


| है नळ सा . ३१३ ड मानसपीयूच 
| (kr ——— 
। | पे रे | 7 परमिति पहिचाने ।...? इति ।-इससे सूचित 
Pf ३-५ श दोष दिया चे धमंको मयोदाको नही 
). जिन्होंने शाज्ञाक * ७ जे ड 

| हुआ कि ञो धर्ममैर्यादाकी जानते हैँ उन्होंने दोष न द्या-इसीसे 
| | ते पले कहा । जब केकयीको लोग दोष देते थे तबये न 
| अरी ` से उनका खण्डन किया न मरडन,पर जब राजाको दोष 
वोह, कल उनके वचनौका इन्होंने खण्डन किया क्योंकि राजा 


|| हाया हैं केकयी घरमातमा नहीं है उसने रामको वन दिया पतिका 
fr और सभीको दुःख दिया । 


| = चि दधीचि हरिचंद्‌ + कहानी । 

है एक एक सन कहहिं बषानी ॥ $ ४७ (२) 
) | एक भरत कर संमत कहहों । 

हे एक उदास आय खुनि रहहीं॥ ,, (६) 
|| कान सूँदि कर रद्‌ गहि जीहा । 
| एक कहहिं यह बात अलीहा॥ » (9) 
| सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । 

| राम मरत कहूँ प्रान | पियारे ॥ , (८) 
| 


# हरिश्चंटूजी --इनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है; संक्षिप्त यह है—ये रघुवंशी 
| रा बिशकुके पुत्र थे । विइवासित्रने इनकी प्रशंसा वशिष्ठजीको इन्द्रसे समार्मे 
| +ले सुनकर परीक्षाके लिए विभ्ररूप घर हरिश्रद्र महाराजसे सम्पूर्णराज्य माँग 
रिया और फिर दक्षिणाभा साँगी। राजा खी पुत्र सहित राज्यसे निकले । 
_ ब्लोपुत्रको बेंच कुछ अदा हुआ शेषके लिए काशीजीमं वीरबाहक चण्डारु 
$ हाथ स्वयं बिके। इतने पर भी विदवा-मित्रने उन्हें चैन न लेने दिया, 
| स्के पुन्न रोहितको सर्प बनकर डसा, उसके जछानेकों माता रमशानपर 
| व भाई, तव यह प्रसिद्ध किया कि चह सुदे खाती है। चीर बाहुकने यह सुनकर 
} भे गाम दरिश्रद्रजीसे इसका वध करनेको कहा । राजा जानगए कि यह 
' भन रानी है पर वे गुलाम थे अपना धर्म फिर भी न छोड़ना स्वीकार 
° , और वध करनेके लिए खड्ग उठाया त्योंही भगवानने हाथ पकड़ 
| Sa ल दिवा हुए और पुत्रको जिला, खसदित उनको उुचः 
ह. राजप थार / 52 १ | 
का है) पं ० रासकुमारजी, पं० राम गु०, चंदन पाठकजीने हाशियेपर प्रान 
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TF 
, 3४७ आ ` | 
शब्दाथे-'संमत' = खळाइ, राय, अनुमति । 'रद्‌' = दाँत | ` | 
जिह्वा, जीभ, जवान । 'अळीददा' ={ अरीक ) मिथ्या | 
‘उदास =भगड़ेसे अळग, निरपेच्छ, तटस्थ, जो किसीके ल |, 
नहां। y 
अर्थ -श्षीशिचि, दधीचि और इरिश्चन्ह्रजीकी कथा एक्क रे F 
बखान कर कहते हैं | एक (केकयीकी करनीमें) भरतका सम्मत दारे ॒ 
है, कोई यह सुनकर उदास भाषसे रहजतते हैं (कुछ बोलते नहों) और | § 
कोई हाथसे कान बंद करके दाँत तले जीभ दबाकर कहते है रि 
चात झूठ है । ऐसा कहदतेददी तु्हारे छुछत नए होजायंगे, भरतन्न व| 
रामजी प्राणप्रिय है । क 
टिष्पणी-एदषोत्तत २० कु०--१--जिन्होंने राजाको दो | 
लगाया था उन्हींके वचनोंके डक्तरमें राजाका गुण दिखाते हैं कि राज्ञ || 
ने बिना:विचारे घर नहीं दिया, राजाका ज्ञान नहीं जातारहा, राजो | 
वचन दिया था उखका पालन . किया करना कतव्य था तभी राज़ || 
उदारः दाता हुए और सत्यसे न डगे। घमात्मा पुरुष अपने वचन रखने || 
लिए अनेक दुःख सहते हें। वैसेही दशरथ महाराजको खब दुःख उ || 
कर भी प्रतिज्ञाका पाळन करना उचितही हैं । इसीपर शिवजी महि | 
दृघीचिज्ञी ओर हरिश्चन्द्रजी महाराज की कथाएँ एक एकसे बखानकर | 
कहने लगे; बहुत लोग हैं अतः कोई किसीसे शिघिकी कोई किसीसे | 
द्धीचिऋषिकी, इत्यादि, कथा कहरहा है । | 
२--कान मूँदि००? ।--अशांत्‌ यह बात खुननी भीन चादि | 
और न यहद बात कहने योग्य है| इसका कहना खुनचा दोनों पाप है। 
अमिय बात सुनकर पेखा करनेकी चाल है । ऐसी जिहा काटने 
है--(पंजाबीजी)--'पिहित' अलंकार है । 
३--'सुकृत जाहि००:-खुछूतका. फल सुस्त और उ' 
शुक्तके नष्ट होनेसे सुख और सद्गति नहीं मिलते, यथा-- मर्ते 
यह जो जन कहहीं ! सो सपनेहु सुख सुगति न लहृहीं! || बु 
छोकमें नहीं पाते । और 'सुगात परळोकमें नहीँ पाते। शा | 
अनत लुस्हुपर झुरिळाई । जाइ लोक परलोक नसाइ' । 4 
चंदु चवइ बर अनलकन सुधा होई बिष तूर! | 
सपनेहुं कबहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्र 
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F ३१४ मागसपोदूद ` 
h FF ~ ro or 
| छोड़े, गिराचे चुण । थोड़ा थोड़ा 
(लेको चूना कते द । 'कनं (कण) डुकड़ा । 
| (६% गारी । 'तूछ'=तुद्य । 
नाहे चंद्रमा आगके कार गिराचे, अस्त विषके समान 
| परतजी रामजीके भतिकूछ ( खिलाफ स्वप्नमे भी कभी 


| 
त - ( भरतजी के ) पलंग उत्तम मध्यम नो 
i प्रकार लोगोंकी वार्ता लिखी । एक भरत कर ससत क्‌ 
FE उदास भाय जुनि रहहीं” ये मध्यम हें और 
, अमन जिनका कथन है चे 
म दि क्र रद गहि जीहा। यहास दोहा तक [जनका 


; ) अर्थात ये अनहोनी असंभव बात चाहे हो 
जाय डी जाग्रति की कौन कहे स्वप्नमें भी प्रतिकूल न 
नि || हो । सम्मा अपनी किरणों द्वारा अस्ठुतकी चष्टि करके र 
पहन-पोषण करता, शरदातपका हरण करता है झो चाहे वह अ 

$ | ,दगवको छोड़कर आगको थियारियाँ बरखाचे ळगे, पर भरतजीक़ों 
ग | जमाव नहीं बदल सकता । | 
र | एक बिधातहि दूषलु देहीं 

से || ` सुधा दिखाइ दीन्ह बिषु जेहीं॥ $ ४८ (९) 


| ४ खरभरुं नगर सोच. सब काइ । 


ए लछाह ॥ » (२) 
| दुसह दाहु उर. मिटा 

र | मभथे_पक विघाताको दोष देते हैं किं जिसने रस्त र 
"| विप दिया | नगर मे हलचळ पड़ गया सब शोच 
, | हमे असहनीय जलन होरहो है आनन्दोत्साह जातारहा 


I ! रिष्पणी-_पु० र्‌० कु७--* रामराउयको री अस्टुत द, 

| पास विष है । २ आठ प्रकारके पुरुष हें | इनका आठ प्रकर 

मनुष्य + 

जीने इस. प्रखंगमे पुरवासियोंमे गिनाए है, यथा (जो _ 
| पिहित अलंकार । 

|| हि पीर "गामे इस सम्वन्धके इलोक एक भी नहीं दीखते | अच्छा शल 5 

भिर च्यासजीने अध्याय का हवाला दिया होता।- संसारके! . ॐ . 
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राजाको दोष देते हैं । (२) जो राजाको दोष नहों के ठो उ 
दधीचि हरिश्चन्द्रकी कथा कहते हैं -। (४) जो भरतका र जो हि 

ह॑ (५) जो सुनकर उदासीन भावसे रहते हैँ । (६) जो कर 

* दाँत तले जीभ दबाके रहजाते हैं (?) (७) जो कहते ह र 
बात'झूठ है। ( ८) जो विधाताको दोष लगाते हैं । 

( नोट--मेरे समभमे इसमे केकयीको दोष रगानेचा 

जाने चाहिएँ ( ६) ओर ( ७) में दो गिनाए गए हे पर र 

ये दो नहीं हें। इस प्रकार केकयीको दोष देनेवाले को मानसे हि | 

भी आउ ही रहेंगे ।--( मा० स० )। 

स्रभरु नगर सोच सब काहु ।...? इति ।-उल्ाह' फ 
कहआण हैं, यथा-'तेहि निसि नींद परीं नहिकाह । राम दरस 
ढालसा उछाह' ( $ ) सो उत्साह न रहा । रामराज्य न हुआ इससे || 
उरमें दाह हुआ और डखके ऊपर घनवास हुआ इससे . 'दुसह दाह 

इ । ‘डरः देहली दीपक है 

नोट--ऊपर दोहा २६ में यह कहा था कि 'सुख सुखादि लोचन 

स्रचहि सोक न हृदय समाइ।...' मानों, करुणारण सेना लेकर भ 
गया, इस प्रसंगको चहा छोड़कर नगरनिचासियोंकी परस्पर बात 
कहने लगे थे; अब उस पूर्व प्रसंगको यहाँ मिलाया--'खरभर नगर 


सोच सब काहू? । 'खरभरश=खलबळी, कलबल, कलकल, शोर, || 
हाहाकार | | 


बिप्र-बधू कुल मान्य. जठेरी.। 

जे प्रिय 'षरम ` केकई -केरी.॥ § ४८ (१) 
लगीं देन. सिष. :सीलु सराही । 
बचन बान सम लागहि ताही ॥ :» () 
शब्दार्थं -'मान्यः=प्रतिष्ठित, जिन्हे सब मानते है, आदर सममा 
करते हैं; पूज्य । 'शीळः=स्वभाव, शिश्टाचार । 'जठेरी'=बड़ी वह! | 
चुद्धावस्थाकी । | 
अथ त्राह्मणोंकी स्रिया, कुलकी मान्य, बड़ी बूढ़ी ओर | 
केकयीकी परम प्रिय हैं, केकयीके शीलकी प्रशंसा करके उसे 
देने ळगीं । उनके वचन उसको चाणके समान ळगते है । ला | 

रिप्पणी---एुरुषोच म र्‌७ छु०--( १) विप्र बू ॐ ., 


i) 
जठेरी .? इति ।--मान्यमे ग्राहणोकी -[ख्ियो विशेष, है इ 
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| (४६ (१) क्स 
ल्य है; फिर इनसे सामान्य 'जठेरी' ओर उनसे 
` दायि न वह ञो केकयीको प्यारी हैं अतः इसी ऋमसे कहा । 
भी सामा इनसे चारों.६ णुंक्ी स्थियोंका उपदेश करना, सिखाना, 
१८०४ ्रनबधू? से घ्राह्मण वर्णकी, 'कुलमान्य” से क्ोज्ियबर्ण 
हि. हरी! से बैश्योकी और परमाधय: केकइकेरी से शूद्र चणेको 
| को दासियाँ सूचित कीं। [ रै-- पुनः, यों भी अर्थ कर सकते 
३ विश्रन्वधू और ङुलमान्यमें जो बूढ़ी और कंकयीकी परम 
| थारी थीं उन्होंने उपदेश दिया | | मु 
| „गीं देन सिख सीछ खराही ।””' इति। शीळन्सुलाइजी, | 
| (छत, शिशचार । शीठकी सराहना इसलिए करती हैं कि जिसमें 
| छ हमारा सुळादिज्ञा मानकर शिक्ता माने। इसीसे ot रुळा हिज्ञा 
| वही आई हैं। इन सखियोंके बचन कॅकयीके प्रतिकूल है इसीसे वचनों 
| ३३से बाएकीसी चोट पहुँचती है । [ पंडितजी लिखते है कि केकयी 
| ३ करुणरसका करक जेः चढ़ाईके (छिप बुळाया है, उसको समभाकर 
| कोटा दे इसलिए ये सब उसे मनाने आई है ] 


भरतु न सोहि प्रिय राम समाना । 


|; 
4 


पर 
प्र 


4 


| सदा कहहु यहु सबु जणु जाना॥ $ ४८ (५) 
| करहु :रामपर सहज सनेहु । 

` कबहुँ न किएछु सवति आरंखू । 

। `प्रति प्रतीति जान सबु देख्‌ ॥ . „ (७) 
ह... 

| तुमह जेहि लागि बज्र पुर पारा रा न्ब) 
| 'उकिभजब भरत पुर नुपकि जिइहि बिनु राम।।४४8 
| ` अस विचारि उर छाँड्हु कोहुँ । : 

) क शौर समस्त प्राचीन प्रतियोंका यहीं पाठ है । वंदन पाठकको 


केहि अपराध आजु बनु देहू॥ ५ (६) 
| कोसल्या अब काह बिगारा | | 
| 'पकिपिय संशु परिहरिहि लषु कि रहिहर्हिधाम। 
सोक कलंक कोठि | जनि होहू ॥ $ ४९ (१) _ 
| | > पर 'कोटि! भी दिया ह | ना० प्र० ने 'कोटि' पाठ दिया है | 
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५ १८ L ) है 
.._- शब्दार्थ-/पारा/ गिराया, डाला । ओह 75 [4 गेरा र t Eh ६६ || हे है 
शुब्दार्थ --'पारा? = गिराया, डाछा,। 'आरेस' >बर हेन ` हू 
गाँस, देष्यां, डाह" । 'भूँजब?=भोग करेगे, सुजाना च प , 
रस दिके RR नाञ्जादिङे भुरा 
सूननेके लिए, रुपया आदिक सुनानेके लिए भी आता है। स | न्‍ 
डसीसे इसका ऐसा प्रयोग हुआ हो। क्या भुनादधगे? १६|| 
अर्थात्‌ क्या करळेगे, क्या पाळंगे ! 'कोठि'-कोठी, घर-पांज | 
कोठिला, चह बड़ा पात्र जिसमे किसान अनाज रखते हँ। इछ ॥ 
अर्थ--भरत मुझे रामके समान प्रिय नहीं है, यह सुद्दा ह 
गाइ हो, इसे सब जगत्‌ जानता हे | रामचन्द्रजीपर स्वाभाषिक है भ 
प्रेम करती रही हा, आज उन्हे किस अपराधसे -द्रन देती हो । कक 
खौतसे बैर-विरोध न किया अर्थात्‌ सौतियाडाह नहों दिया । 
खारा देश तुम्हारी प्रीति और प्रतीति -( विश्वास ) को जानता १ 
अब कौसल्याने तुम्हारा क्या बिगाड़ा ( वा, क्या विगाड़ दरिया i 
जिसके कारण तुमने नगरभरपर वज्ञपात किया अर्थात्‌ कोशला | 
की बिगांड्खे तुम पुरवासियोंको क्यों दुःख दे रही हो, इहो || 
तुम्दारा क्या बिगाड़ा १ क्या सीताजी -पतिका साथ छोड़ दी! | 
ळच्मण क्या घरमे रहेगे ? भरत कया. पुरमे राज करगे ! और क्या | 
राजा बिना रामके जीवित ` रहेंगे ? अर्थात्‌ न सीता लक्ष्मण र| 
न भरत राज करगे ओर न राजा जियेंगे,' हृदयमें ऐसा विचार | 
हृद्यसे क्रोधको छोड़ो और फळंककी कोटी न बनो। | 
नोट-सखियाने पदले रामजीपए उसका प्रेम कहा कि तुम| 
स्वयं ऐसा कहती. थीं यदि उसपर कएो- कि. बच्न ही. तो है a 
दिया होगा उसपर घे कहती हैं क्रि ऐसा नहीँ है बरन. तुम्हार ओ | 
रामजीपर स्वभाचतः पेसा रहा है कुछ मुँहह्दीसे तुमनही कहती | 


i 
B 


, 
| 
s 


'कोरि'=अंतिम सीमा, बहुत ही बढ़कर, जैसा लिखा है पंचतंत्रमे “कोप किं 
पतञ्ना अर्थात्‌ क्रोधके इदको पहुँची ।--( वि० टी० )। # १: शब्दसाण ; 
यह शब्द नहीं मिला । २-दीनंजी "सवति .आरेसू' को. 'सबतिया- मे | 
. इस तरह लिखकर अथ करते हैं--'सपत्नी 7: रीस=्वराबरी' । दबा | 
 आरेस=[ आङ्‌ + इंष्या=भा.+ रेसं ]' परस्पर इषया । 'सबतिआ लि ! 
सवतोंम इंष्यां,' इस प्रकार भी अथं होसकता हैः। (गौड़जी | ) ल 
में प रामकुमार भी 'कोटि! पाठ करते थे और उसका अथं 'अ हैं | 
थे कि “सीय कि पिय००' ! पूर्वं जो कहआए हैं कि 'जो इंठि मण ) 
दुख भाजन” वे सब दुःख यही हैं जो महाराजरूपी पात्रमें भरे गए हैं। . ( 


4 
4 
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है. ० तुम्हें प्रेम था--इसपर बह न बोली तब उनका अपराध 
थी; के यदि कोई अपराध वताचे तो उसका हम समाधान करे । 
hh बळी | २--तब यदद विचार किया कि किसी कारणसे 
`] से इसने बैर-विरोध मान रक्खा हो, अतः कहा कि “कबहु 
नह सवाति आरेस्‌..-' । बड़ेसे डरना चाहिए और उससे प्रीति 
भी रखनी चाहिए । कौसल्या बड़ी हैँ । यदि तुम उनसे बेर विरोध 
बहो तो डर, प्रीति और अतीतिका नाश होगया होता, सो बात 
इमी देखी नहीं गई 'प्रीति प्रतीति जान सब देः र तो अब ऐसा क्यों 
` ती दो, यंथा+-'म्रिया बचन कस कहसि कुमाँती । भीर प्रतीति 


हाती 


छा HERR PR 


| इदा है तो बताओ, क्योकि तुम्हारी इस करनी से तो नगर भरका 
| वश हुआजाता है। ३-कौशस्याकी चर्चा चलाई तब भी न बोली 
| द्र सोची कि कदाचित्‌ इसका सीता. या ळचम्रणमे प्रेम हो ती.इनका 
| इतको साथ जाना-सुनकर संभव है कि मान जाय; अतपव कहा किः 
|| 'सीयकि पिय सँग... जब देखाकि प्रिय-वियोग सुनकर भी न बोली: 
| तब कहा कि देख तुझपर विपत्ति आवेगी कलंक ळगेगा । | 
| : नोट-बैजनाथजी-खाखियाँ यह कहती है कि “राम. वनगमन' 


हस एक हानिसे अनेकों हानियाँ हैं और. तुम्दारे दितकी भी हानि ' 


| ३। हानिकी श्टडूला दोहेमें दिखाती हैं कि रामळद्मण जानकी सभी 
¥ 


| गज्यको त्याग देंगे तो सब उत्पातकी सूल दूषित राज्यको भरत । 


| यु कव लेनेके ? . - 


क्‍ _ भरतहि अवसि' देहु छबराजू |... ` 
| $ कनन काह रामकर. काजु. .$ ४६ (२) 
| 


E.5 नाहि न रासु राज के अखे ।. 


ड सर-शह बसहु राख तज्ञि गेह । ` 

| ` चप सन अस बरु दूसर लेह ॥ न (ड) 
| ` जॉनहिं लगिहह कहें हमारे 4: ` 

| . नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारें ॥ » (२) 
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१: रीति करि ती? । क्या अब उनसे कोई दोष होगया हे ९ यदिः ह 


पड़ेजी--पुरपर वर्ज़ गिराया कहकर फिर उस बज्र गिरानेका . 
Sh र 


` `घरमधुरीन बिषयरस रूखे॥ „» (३ 


Es : . 
5 | प्ज 
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` जो परिहास कीन्हि कहुहोरे। परिहास कीन्हि कछु होई । ह 

तौ कहि प्रगद जनावहु साई ॥ , , || 

राम सरिस खुत कानन जोग्‌। . | 

काह कहिहि जुनि तुम्ह कह लोग) , ७ | 

उठह बेगि साइ करहु उपाइँ । || 

जेहि बिधि साक कलंकु नसाई॥ , ( | 

'छगिहहुः=ळगोगी, तत्पर होगी, करोगी । 'रूखे'=उदासीन 

चिरक्त  विषय'=भोग विलाख आदि-विषय १४ कहे जाते है उक्ष॑ | 

की अनेक शाखाएँ है--( पंडितजी ) । | 

अर्थ-भरतको अवश्य युवराज्य दो । पर वनमे रामरकाक्या | 

काम है. १. राजी राज्यके भूखे नहीं है अर्थात्‌ उसकी चाह नहाँे ' | 

तो धमकी चुरा धारण करनेवाले हैँ ( अर्थात्‌ पिताने जब भरतब्षे | 

राज दे दिया तो चे उसमें बाधा कयो करेगे ? पितुःआशषा मं | 

` ग्रम है चे उसे कदापि न करेंगे) । विषय-रसे रुखे है | घर | 

छोड़कर राम गुरुके घर रहेँ”-राजासे ऐसा. दूसरा वर माँगलो। | 

जो हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे कुछ भी हाथ न उगगा। | 

जो कुछ हँसी की हो तो खोलकर इस बातको कह दो कि हमने हंसी 

की थी । रामसे पुत्र क्या चनके योग्य है. ! .यह खुनकर रोग तुरे । | 

« ` क्या कहेंगे ? अर्थात्‌ तुम्हारी निदा करंगे # जल्द उठो, वही भाप | 

करो जिस विधि ( उपाय ) से शोक और कलूंक मिरे गे 

"नोट १--'विषय रस रूखे' इति।- अर्थात्‌ जो यह डप होड | 

ये राजमें 'उपद्रब करेंगे तो उसपर कहती हैं कि चे विषयर | 

. रखे है विषय चासनाएँ उनमें नहीं है, जो विषयोंमं “त 

ह: जिसमे विषय भोग.करे । रामजी चमंछुरीन हें, विषय र को [ | 

नेहीं गई जो. उनको धर्मसे विचुलित कर दे । अतः - | 
संदेह नहीं । Me ह 

व २--.'गुरु गुह बसहि...!--सखियोके कथनका आ ठ 


र ° से र 
यदि यही हठ तुम्हें है कि वनवास माँग चुकी शर ये दते ठ | 
उसका उद्धार यों होसकता हैःकि शुरूणद रहे पदान हैक | 
तप्रस्थल है ।--( पाँडेजी ) सुनिका, स्थान. चन." ` । 
* “ CC-0. JangamwadbKtathn Colleefion. Digitized by eGangotr ह : 
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नेसे रा वचन रहा, राजाका वचन रहा, रामजी 
| हम । 'तंजि गेह' अथात्‌ १४ वषे तक चे घर न जायेंगे, | 
। धारण करके गुरुके यहाँ रहेंगे |--( पु० र० कु) ३-राम 
कानन जोगू।...' अर्थात्‌ वे तो नेत्रोंसे बाहर करने 
. सिस ही यथा--'आँखिनमें सखि राखिबे योग इन्हें किमिके 
स दियो है” । छोग निंदा करगे, यथा--रानी में जानी अयानी 
| पवि पाहन हुँते कठोर दियो है ।--( कवितावली ) । पुन 
| जवक्रिकहाँ ऐसे खुकुमार रामजी ओर कहां भयङ्कर बन ! 'उठहु 
` न सोइ करहु... अथात्‌ वे बनके लिए तैयार हैं जल्दी करो नहीं 
` तोफिरकोई उपाय करते न बनेगा .। :केकयी बेटी है, यथा-*सब 
| दक्षा रघुपतिहि खुनाई । बेठि मनहु तज्ुधारि निद्धराई'इसीसे उठने” 
F गेट ~ कानन काह रामकर काजू' और “नाहि न 
| तम राजके भूखे’ क्योंकि ध्मधुरीण हैं, यहाँ तक सिखावनका एक 
| ,भाग है। ओर, 'विषयरखरूखे? हैं इससे 'गुरु गुह बसहु राम तजि 
| ऐ!' यहाँ तक दूसरा भाग हें । इसपर भी न बोलीं तब सखियोने 
| इहा कि जी नहि लगिहहु...? तुम्हारे कुछु हाथ न ळगेगा-न राज्य 
| भिलेगा न राजा जियेंगे,:. लुम विधवा होगी, सब 'बिगड़ेगा' और तुमे 
| अप्यश होगा ।-- यह मानों खरखियोका उसको शाप है।-( नोट-- 
| खुद हाथ न लगेगा जो हमारा कहा न मानोगी इस प्रकार सामिप्राय 
| भेकरोक्ति का प्रयोगं-छेकोक्ति अलङ्कार है। ) 
F ( सूर छन्द) 
| हि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही । 
| हि फेर रामहिं जात बन जनि बात दूसरि चालही॥ 
मानु बिनु दिन प्रान बिनु तनु चंदु बिल जिमि जामिनी । 


। | तिपि अवघ तुलसीदास प्रश विनु सम्भुझि धों जिय भामिनी:।| 
| सावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनांम हित । ` 
| `'इकान न कीन्ह कुटिल. प्रबोधी कूबरी ॥ $५० 


| चला. '=हठ, जिइ, करके; जबरदस्ती ! 'चाळह्ी'= 
ST था--बनमाली दिखि सैन के*ग्वाली चाली 
| भामिनी =( 


निश्चय 
` CC-0 मिनी) धीः बंका अपञ्जश ) | 


न ब्क्क 
नामः=ग्रन्त, फल, नतीजा । | पर || 


' बिना शरीर सूतक फेंकने जलाने. योग्य . वैसेदी राम बिना (१) 


` _ चह भयानक लगेगी, यथा-लागति अवध भयानि भारौ | करः | 


प्रभु (चा तुलसीदास कहते हैं कि स्ियाँ यह कहरही है कि बैसे || 
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ही; तो ।—(सं० चालन) । 'चाळना'=्प्रसंग छेड़ना; बात उदाना | 


अर्थ-जिसप्रकार (पुर परिजन भपजा सबका) शोक 5 | : 
( ठम्दारा ) कछंक मिटे सो डपाय करके ऊछका पाछन( भैर || 
कर । रामको हठ करके घन जानेस ळ॑.टा चे ( रोक) बनको जे | | 
डूललरी वात न चळा । जैसे सूर्येके बिना .दिन, प्राणके बिना शरीर | 
चन्द्रमाके बिना रात ( शोभारहित होते हैं ) वैसे ही तुलसीदास | 


प्रभु ) रामचन्द्रजीके बिना झायोध्या हो जायगी,,हे भामिनी ! जय |. 
अपने जीमें समक तो ! सखियोंने वह शिक्षा दी जो सुननेपें मु म 
और जिसका. फळ अर्थात्‌ अन्त हितकर हैं। उसने उसए || 
ज़रासी कान न दिया ( न जुना) क्‍योंकि चह तो, कुटिल कूबरीकी || 
पढ़ाई समभाई हुई है--( “कोटि कुटिलमनि शुरू पढ़ाई' )। | 
` “टिप्पणी--9० र० इ०- हि फेरु रामहि जात बन००-- 
श्रीरामजी चन जानेको कददचुके हैं, यंथा--“बिदा मातु सन आंब: | 
माँगी । चळिहउँ बनहि बहुरि पणु छागी' । अब उनके जानेमे किवित | 
संदेह नहीं। वे धर्मघुरंघर हैं अब किसीकी न खुनंगे, किसी तरत | 
मानेंगे इससे कहा कि हठ करो कि न जाने देंगी । यदद शोक और कर्क | 
मिउनेका उपाय बताया--( झुं० रोशनळाल ) । ~ 
पहले लौटानेका उपाय बताया जा चुका है कि “गुरु ग्रह बसहिं 

राम तजिगेह। नपसन असबर दूसर लेह! | १-' ज्ञानि बात दूस | 
चालही-दूसरी . बात अर्थात्‌ चन जानेकी चचां न कर नहीं तो वग | 
गमनसे अवध की बड़ी दुर्दशा होजायगी जैसा आगे कहती है ।- | 
नोट- चैजनाथजी--अर्थात्‌ सिवाय उनको हठात्‌ रोफ नेकी 
बातके और कोई बातही उनसे न करो, जैसे बने हठपूर्चेक रोकछो। | र 
३--'जिमि माज विड दिन” अथात्‌ सूर्यं बिना दिती श 

नहीं रहती, चन्द बिना रात अँधेरी, अखुदावनी और भयाबन; मर 


« 
४ 
है 


-॥ 


अयोध्याकी, शोभा जाती रहेगी, प्रभु से ही इसकी शोमा है, | 
“अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भाई सकळ सोभा के खानी | या 


काळ राति अंधियारी”- (ग) इसे भरत क्या कोई सी न प्रद रु 
क; +-+ st पितु भाई | न 
यथाए८“जहडठो.-सपति- मद्रा, छती ` 
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[ $ ज्ञद्च दिनके स्वामी सूथे, तनके स्वामी माण र मी | जैसे दिनके स्वामी सूय, तनके स्वामी प्राण 


थि लामी चन्द्र ( सर्वरीश, राकेश वैसेही अवघके स्वामी 


रय हीँ।* | 

€ ल मथ लिन तत भाचा, अ दूसरा न न 
| र्य बिना दिनमें उतपात, प्राण बिना तन अपाचन, चन्द्र 
विधवा वा ञूल्प'--( बे, ० प्र ) > र 

| पे बाबा हरिदासजी- यहाँ र्का है कि बिना भाचुका दिन कोन होता 
h हि जब जिंस छोकमें सूर्यं नहीं रहते तब वह रात प्रमाणित होती 
| रे दिता प्राणका. तन मुदा होता है और चन्द्र बिना रानि असाचस्याकी होती 
|| „त को सखियाँ समझा रही हैं (१)-जिस दिन पहणसे सूर्यका 
| होजाता है वह दिन भाजु बिनु दिन! है । भरतजी उस सव 
| व ee समान मलिन रहेंगे और जिस राउ्यरूपी प्रकाशक लिए इम 
| करती हो उस राज्यको चे न अहण करेंगे । ( पूर्ण अहणके कारण ० 
| भित रहता है वैसेही अयोध्या लगेगी । )। (३) राजाके प्राण A 
` चापरे ्राणणाथ सुत दोऊ' । राजा बिना प्राणके तन होजायंग । 
| छघपुरी अमावस की रातके समांन अंधेरी और भयानक होगी | FF 
| ३-पाँडेजी--सूर्य्यके स्थानें रामचन्द्रजी, प्राणके स्थानम जानक क्‍ 

| | पौ चन्द्रमा स्थानमें लक्ष्मणजी हैं । । 

५ 


४--खर्रा जब रामजी अयोध्यामें हें तब ज्ञानियोंके ए i 
|| गुहे, ज्ञानी उनके चळे जानेले मानरहित हो जायगे। उपासकड 
| श्ेरामचन्द्रूप हैं उनको देखकर चे प्रसन्न रहते हैं । और अयोध्या शस 
|| ऐर उसके प्राण हैं प्राण ही न रहेगा तो सूतक सौ हो जायगी sa LB 
| सहे होता है सो बिना प्राण रह नहीं सकता बसेदी | 
| हित हो जायेगे) ट म 
| ५-नोद--प्रोफ़े० छांछा भगवानदीनजीः- यहाँ भिन्नधमा मालाम 
|| भं है। कोई कोई इसमें तीन उपमाओंको राम, लक्ष्मण और जानको 
र मानते हैं। और, विपरीत क्रमालझ्वार द्वारा 'तुलसी' की समता जापका 
| Mal की छक्मणसे और 'प्रसु' की - रामजीसे : मानते हैं ( वंदन पाउकजी 
ह, प्रतिसे- यह टिप्पणी .द्वी है--मा० स० ) (इसी प्रकार आगे ग़गा- 
| 3 के जज केवरने कहा-है कि “तब लगि न. तुलसीदास ST 
3 (नक ) ॥ इसमें भी मानते हें:कि केवट यही करद ड 
0 , =) दास.( रूश्समण ) और नाथ (रामजी तीनेमिंसे किसीको झी प 
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~ “जतखुत्न देह इसब रिस द च देइ दुसह रिस रूसी । . | 
सुगन्हि चितव जनु बाधिनि भूरी । [३७७ | 


ब्याधि असाघि जानि तिन्ह त्यागी । | 


चलं कह्‌त मतिमंद द अभागी ` ॥ (१ | 
राजु. करत एहि: बिगोई । | 


कीन्हेसि अस रा करइ न कोई॥ , (३ | 

एहि बिधि बि पुर नरनारी । । 

देहि कुचालिहे कोटिक गारी॥ » (3) \ | 
शब्दाथे-'रूखी' = स्नेहरहित, सूनेहरूपी चिकनाहररहित. | 
कठोर, परुष, उदासीन । शीळ संकोच मुरव्यतको त्यागेहुप; स | 
तीखी, यथा--'भोजन देहु भये वे भूखे । यह 'देअँ'=, देवविधाता। |. 
खुनि के है गये वे 'रूखे सूर । 'बिगोई-न्ट कर डाला, विगाइ | 
दिया 'बिलपि” विलाप करते हैं, बिलख २ रोते हे. | 
अर्थ -केकयी उत्तर नहीं देती, कठिन क्रोधके मारे रूखी होगे | 

( ऐसी देख पड़ती है ) मानों भूखी बाधिन हिरनियोंकी ओर देख री | 
है । रोगको असाध्य जानकर (झर्थात्‌ यह अब किसी प्रकार समभाये | 
समभेगी ) उन्होंने इसे छोड़ दिया और कहते इप. चली कि यह मंद | 
बुद्धि ओर अभागिन है (वा, यह अभागिन बड़ी मतिमंद है-राण्इु) | 
राज्य करते इसे दैव ने उगलिया नए कर दिया, इसने वह कियाजो | 
कोई न करे। इसप्रकार नगरके शरी पुरुघ-विळाप कर रहे हैं.बुचाढ | 
केकयी को करोड़ों गाळियां देरहे हें। ... . _ ' FS | 
 रिप्पणी-पुरुषोत्तम रा०कु०--(१) 'दुसहद रिस रूखी' इति। | 
` रिससे रूखी तो पहलेसे ही थी अत्र प्रतिकूल शिक्षा सुनकर अधिक | 
क्रोध हुआ। ` ` पा RE मम 
६ --वीरकबि--रामवनगसनसे अयोध्या फीकी पद्जायगी ईस. ° | 


९ गे | 
क 


उपमेयके लिए एकही. घर्म 'अशोभन? के अनेक उंपमाओं का कथन. Re | 
मालोपमा अळंकार है। विनक्ति और उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि ह पासि 
भवधवासी खियोंके मुखसे यह कहळाना कि. तुलसीदासंके "स्वामी" | 
अलंकार है |: उसने कुछ न . ध्यान दिया क्योंकि कुटिल प्रबोधी करी ५8 
काव्यलिंग अलकार है | दे / ४४८ 
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| ज (०-४) न 
= रोको चितवती है। बृद्धा(सुगका मॉस नहीं 
| Es नवीन (युवा) का माँस नहीं खाती हे चैसे 
हम सब ल्लियोको वृद्धा ( जठेरी) जानकर छोड़ती है । रिस 
| जी कहकर देखना कहा अर्थात्‌ उसने सुखसे कुछ उत्तर न दिया 
| बसे उनकी ओर देखा । यहा उक्तविषया वस्तृप्रेच्ता अळंकार है । 
j (श-जब वेध्य समझ लेते हैं कि रोग असाध्य होगया तब वे 
कि देना वंद कर देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं । 
| जेट विलापके ग्रखंगका प्रारंभ. “जुनि भये विकल सकळ नर 
। (री! यहाँ हुआ बहाँसे पुनः उठाते हैं “पहि विधि बिलपहि पुर 
| प्रायः कुचाळीको लोग गाळी देतेही हैं और फिर स््ियोंके मुखसे 
ते और भी शीघ्र गाली निकलती है । यथा--खरभरु. द देखि 
| ककल पुरनारी । सब मिलि देहि महीपन्ह गांरी”, 'लब:-मिंलि देहि 
| तनि गारी। राज करत यह सत्यु हँकारी-तथा यहा-देहि 
| इवाठिहि कोटिक गारी? । 


| | रा०प्र-मन्द्‌ बुद्धि कहा क्योंकि हित उपदेश न माना न डत्तर 
$ 


| दिया उलरा क्रोध ठाना । 'अभागी' का भाव कि भाग्यरूप भ्रोमहाराज 
| इसो बिना रामके न॑ जीवित रहेंगे; अथवा, विषयसुख हेतु यह ्ी 
|| स़नीसे विमुंख हुई अतः अभागिनी है । 
| राजा और पुरवासिनियोंकी शिक्षाका मिलान . _ 
| सी सविनय तासु सोहाती - जगां देन सिख सीछ सराही । 
॥ भरत कहु राजु बजाई - भरतहि अवसि देहु जुवराजू २ 
(नि रशत फ नाहिन रासु राजके भूखे ४ | 
| (रेकड मनोरथ छू ` _ नहि ळांगिहि कहुँहाथ त्रे ५ 
Fr .. लो जौं परिदसं कीन्हि कछ होई 
|, कक परिहरिहि “== ` “त्तौ कहि अंग जनावहु सोई 
| नृ दि तेहि आती - नुप सन असं ब दूसर लेट 
| = रोए राम अपराधू -'..__.. केहि अपराधं आज बनु देह 
+ इ 'षरसि सृनेहू = करहुः राम पर सहज सनेहू 
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अयाभ्याकड पे . ३२६ $ 
न्‍ Slo (९३ ः 
अब सुनि मोहि भयेउ सन्देह ¬ काह कहिहि सुनि तुरह्‌ कहे र ' 
जासु सुभाउ अरिंहि अनुकूला [ | 
सो किमि करिहि मातु प्रंतिकूछा . ।- | प्रीति प्रतीति जान सृ दष 
प्रिया बचन कस कसि कुभाती [| जा 7 रामसरिस सुत भ्‌ | 
| | सुत कानन ज्ञो : 


| 8. ९७ ३६ 


सीर प्रतीति प्रीति करि हाती 


° 


जोवन मोर राम बिन नाहीं स= नुप कि जिदृहि बिन रा 
हत न भरत .सपतहि भोर — 
दिजि बस कम बली बर तोर a . राज कि सेंजब भरतु 


अब नयन भरि भरत राज अभि डठहु बाग सोइ क्र्‌हु उपा 


मागु विचारि बिबेक । जेहि देखहिं 
पेक? ॥-- 
“तोर कलंक मोर पछिताऊ.। | व 
झुयेहु न मिटिदि न जाइहि काऊ ।' ( --सोक कलंक कोठ जनि होह 
नाहित जरिहि जनम भरि छाती 2. | | 
देषी च्याधि असाधि नुप" , | 
अब तोहि नीक ळा करु सोई । ) -_ «द्राधि असाधि जावि तिन्ह त्यागी। 
लोचन ओट बट मुँह गोई —-— | 
| 


अमा 
रि पछितेहर्सि अंत अभागी मारसि गाइ-- चली कहत मतिमन्द 


'परेड राउ कहि कोटि बिधि०' से _ ग्रहि बिधि बिल्पह पुर नरनारी 
बिलपत नृपहि भयेड ००” 


कर कार | 
बर दूसर असमंजस माँगा EB it है नो 
विधिवस कुमति बसी जिय तोरें. ८: राज ह 
'कपट सयानि न कहति कछु - “उत्तर न देइ दुसर्द 


ह 
el 


जरहिं बिषस जर लेहि उसासा । i 
कवनि राम बिनु जीवन आसा॥ ° * Mf 
-बिषुल बियोग प्रजा अकुलानी! | ५! 
जनु जलचरगन सूखत पानी ॥ ?” 
_. ` ति विषाद्‌ बस लोग लोगाई क 
Cc-0 से भातु....पहि, रासु गोसाई ॥ '» 


“३२७ -  मानसपीयूष 


प्रसन्न चित चौशुन चाऊ। - 

न सोच जनि राखइ राऊ॥ 3). (८) 
(विषम जर/ल्‍विषम उबर | । “उसास'-ऊद्धेश्वास, 

|. वार आह । 'कर्चान'=्कोन | जलचर” जळमें रहनेवाले 

| हंग अ । 'ोगाई' = खियाँ । 'चाऊ' = चाच, उत्साह | 

थ र ती विषम-उत्ररखे जळरह हैं, उलटी लंबी साँस लेते 

पर कि राम विना जीनेको कीन आशा है? भारी चियोग 


ive (४-#) 


/ 


i 
» 


ड मानों जलचर सपूह पानीको सूखता 
स | ह ० सभी भारी हःखझऊे वश होगए। 
थे रामचन्द्रजी माता लौसल्याके पास गए । उनका सुख प्रसन्न 
$ । यह खोच दूर होगया कि कहाँ राजा 
ब्रते चौगुणा उत्साह द 
न | 
| + (निद्रः पाठ राजाघुर, पं० रामगु०, आग० दा? इत्यादि का है। बदन ॒ 
| एदी तिमे हाशिये पर. इहै? पांडान्तर है ।. प रामगुरामजीने पाठ 
रा है पर अथ इहै का किया है । र 
दतक अनुसार एक प्रकारका ज्वर जो होता तो नित्य है पर जिसके 
| ऋका कोई समय नियत नहीं होता । इसमें तापमान भी सदा समान नहीं 
| (ल्ला भर नाड़ीकी गतिभी संदा एकसी नहीं रहती, बराबर रहती है 
न्ता यह रुप किसी साधारण ज्वरके बिगड़ने अथवा पूरी तरह अच्छे न्‌ होने 
ए इपध्य करनेके कारण होता है । इसके अनेक भेद कहेगए हैं। जैसे, संतत 
सं तृतीयक चतुथक क्षयौ इत्यादि || तर 
| पोर कविजी -विषमज्वर ५ प्रकारका होता है। इन स्बॉमें पहले कप 
| रहाता है तथा दम फूरूने लगता है । यहां वियोगका भय कप है, तनित 
| साप दाह है । ज्वरसे पीड़ित होने पर रोगी अधीर और: जीवनसे िर।श 
ऐता है। वैसेही पुरवासी अधीर और निराश हैं। 
| $ ऐसाही पद्मपुराणमें' कहा है --'जीचनाश्ञा बिनाराम॑ का चेत्थ ब्भाकूल च 
। पथा जलचराः झुण्के नीरे '-चाकलितास्तथा । महता च वियोगेन विषम- 
i . 
* मिटा सोच०-- १ पु० र० कु०--भावकि राजातळक रामजीको 
पणा था यथा - गुरु सिष देइ राम पिं गयऊ । राम हृदय अति बिसमय 
पे यह जानते हैं कि माता कौशल्यां पतित्रता हैं वे वन जानेको आइां 
१६ यथा--जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ? । पर राजा चल जानेको 
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व कहग अितपत केयक राजादीके रखजनका शाज है कि कहेंगे, अतएव केवल राजाहीके रखलेनेका शोच है। [_ 


अब चिन्ता न रही कि पिता रोक छंगे । वे रामजीके इस वाक्यपर कनके] 


. मिटगया कि अब कोई रोक नहीं । तत्वानुसन्धान द्वारा यह निश्चय होना $ 


3 राजा फिर न रक्खें अर्थात्‌ फिरं.न कहें कि रहजाओ । वा, “राजा रहे करें 


५० ५७ at 
टिप्पणी--पुरुषोत्तम राम कु०- (१) 'जरहि बिक. | 
चिषमञ्वरमें गर्मी बहुत होती है और साँस बह हक ष 
आशा नहीं रहती । बहुत दिन तक रइनेवाळा उद्र ५१|| 


गअयाभ्याकाड ३२८ 


| 
५ 
+ 
{ 


चर देनेसे और माताकी वर माँगनेसे इस तरह मातापिता दोलोंकी ष 


क्रि मातासे बिदा माँगकर आपको प्रणाम करके चल दूँगा, इससे निइचयहा ह 
की आज्ञा होगई । पहले डर था कि साताकी बातकों झी कर देते। ब्त क| 


संचारी भाव है ।] 

भाईरहित अभिषेकमें जो सोच था वह मिटा इससे मुख प्रसन्न है। | 
--२रा० प्र० जिसलिये हमारा अवतार है चह काय्ये होना, यह समझ 
आनन्द है ऐसा आनन्द होनेपर विचारते हैँ जो मिटा हुआ शोच है उसे| 


यह जो सोच था सो मिटा,। - “ 
३--झुं° रोशनलालजी लिखते हें कि चोगुन चाऊ अधां! बुः | 
उत्साह है भीरामजीने वनगमनभें. चार 'लाम दिखाये हें, यथा~“सुतिस | 
मिलन .बिसेषि बन ` सबहिं भाँति हित मोर एक. यह; तेहि महँ फित. भाग| 
पाळन यह दूसरा, बहुरि सम्मत जननी तोर?? अर्थात्‌ माताकी आजर पाझ | 
यह तीसरा और भरत प्रानम्रिय पावहि राजू?” यह चौथा बूझा भा | 
प्रकार से अनुकूल हैं कि ये चारो प्राप्त हो रहे हैं। अतः चोगुना बरहा। | 
सोच था कि राजा न जानेदेंगे वह मिटा । | 
४--पंजाबीजी --माता पिता और देवताओंको प्रसन्नता' चौथे रावस 
वध जिससे सुष्टिका भार उत्रेगा जिसके लिये अवतार हुआ यह * `| 
होगा अतः चोगुन कहा । कः | 
५-गौडजी- चौगन चांऊ?-एकतो बनगमनकी भगवानकी 
पूतिं , देवताओंकी अधीरताकी शान्ति, तीसरे भगवानकी | 
भरत द्वारा राज्यप्रबन्ध चौथे सीधे आप ही आप माता पिता नहीं स 
चारों बातें भिल्ल ठीक होगयीं । अब किसी तरहकी रकरवट ग 
रुकावट चारों तरहकी था । ( १) अपनी इच्छा की 


विचार का बहाना मिला कि | निषे 
` “धब्रिमल बंस यह अनचितं एक । बन्धुबिहाइ बई दै 


बस यहु | 
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i, 


मा ३२४ मानसपीयूष 


4 या उर ३ १६ वर्ष तक नहीं उतरेगा । इसीसे 


हि बिक आशा बियोग प्रजा अकुलानी ०० इांत ।-- (क) --१४ वषे 


रु 


ह २ . 'विपुल! कहा । (ख) —रामजीका वन ज।(ना जळ 


| वियोग हे Er मछली न कहकर जळूचरसे प्रजाकी उपमा दी; 
भर | श माय है । ै पानी सूखने से मछली मरजाती ह्‌ पर ओर 
पे ६ भी नहीं परते । राम-चनगमनसे कोई प्रजा मरंगी' नहीं, सब जीती. ; 
ह| "मु अतपुषठ 'जलचर गन! से उपमा दी । (ग) पुनः, विषम ज्वरसे ` 
| | हलका ताप कहा और जलचर" कहकर प्रजाके तनकी दशा 
i | ०१ सवें शारीर तळफते ह t 5 ट ल 
| ®. ति बिषाद्‌ बस लोग छोगाई |“ इति ।-- अति’ अर्थात्‌ 


ब _ समये 'पछितानि? और उसका परिणामरूप योवराज्यसे विरक्ति कर 

न | ॥। "जेटस्वामि'”' वाली रुकावट या मिटी। (२) ककेयी भगवानको इतना i 

| इती थी कि उसकी मति न फेरी गयी होती तो;यह चन-गमनको घटना घटता... . 

| उनी देवताओंकी बारहँ बरस तककी शिथिलता भारी रुकावट थी । उधर 

| जघ्रीरता उतपन्न होनेके लिये राजांकी -रामराज्याभिषेककों इच्छा सहायक 

` | जयी भौर इस कारण वह कैकेयीके मत फेरनेमें प्रदत्त हुए । लि 

| भी। (३) राम-वन-यात्रामें बड़ी रुकावंट यह होतीं कि उनकी अनुपस्थित 

| एडन कौन. सँसालेगा यह विकट इन उपस्थित होता [भगवती संरस्वतीने 

त | ससर वरदान में उसका भी पूरा प्रबन्ध कर लिया । इस . तरह ,वह तीसरी 

ब समव भी मिरी । ( ४ ) सब. होते माता पिता वन क्यों जाने देते । भरतके 

| | एद्‌ पानेमें राम-चन-यात्रा आवश्यक न थी । चर. ओर प्रतिज्ञाकी इस !वष- 

#| भेमारी सहायता मिली । कैकेयीकी थाती थी । वह वन-गमन साँग चुकी थी 

| देवमाया गादी थी। राजा मौनं रह गये थे। “मौ सम्मति रक्षणम्‌ । 

4 रेप तरह राजाकी भारी रुकावट थी वह भी. सिट गईं । सत्य ओर वात्सल्यका 

| पछ संधपं था । सस्यकी जीत हुईं और होनी ही थी | राजासे रुकावटका उर 

पी षदो तक था। बह चौथी रुकावट अभी अभी मिटी । इन चारों रुकावट 

; i । 3 द” : चौगना चाच हे । अब चनगमन निश्चय ही है । 'रघुबंसमनि-नव 
छ के चारों चरण जंजीरसे बँघे थे । सब रुकावटोंका समूह और राज्यरूपी 

.€| „अरं पाको चारों रुकावर्टोके बंधनमें बाँवे हुए थी । वह बंधन ER 

|} ; संग ही आनन्द चौगुने चावसे उमड़. पड़ा।यह अगले दाह 


) 


ह 
| 


क्र 
* 
en he 
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अयेध्याकांड | ३३०. | 
है - ४ १० Ws FE 
बइुत भारी है, सहा नहीं जाता, चैर्य न -घारण 
>, यथा--'जो जह सुनइ धुनइ [सर सोई । बड़ बिष 
(२) 'बिदा-मातु सन आवड मागी? उपक्रम हें था 
. गोसाई' उपसंहार है। “गोसाई” का भाष कि अन्य ण 
सबकी | ` 
व्याकुळ हैं पर इनकी इन्व्रियाँ सावधान हैं क्योकि ये रन्रय न. 
है। इन्द्रियजित हैं अतः मन मलीन न हुआ ।-( पाँडेडी हैः ब 
.आथांत्‌ एथ्वीके स्वामी है 'अतः भूभार उतारनेके लिए रसन हो| 
होने गण । अथवा मात रखना चाहेगी ये न रहेंगे क्योंकि | 
हें स्नेह को जीतलिया है ।--( खरां ) । | 
सुख प्रसन्न चित चौशुन चाऊ।००' इति ।- अ्रथ 
सुख तो सूख रहा है सबके सुखपर खेदके चिह्न हैं सवका चित्त कि 
है, यथा--'सुख खुखाहिं लोचन स्मवहि'; पर रामजीका पुल प्रस|| 
है। (२) 'चौशुंण चाव’ का भावकि जैसे सबके हृदयमे चाव याह| 
"कनक सिंघाखन सीय समेता । बेउहि राम होहि चित चेता'उख| | 
चौगुणा चाच रामजीको. वन जानेमे इआ । . | 


व गयंदु खुबीर मछ, राज अलान समा | | 
छूट जानिबन गवचु सुनि, उर अनंदु अविक्ान॥ 


शब्दा्थं--/नव!>नया, हालका जंगळसे पकड़ा हुआ। गः| | 
हाथी । 'अळांनः =ळकड़ीकी बनी हुई . तिकोनी वेड़ी जिसके भ] | 
लोहेके काँटे लगे रहते हैं । यह नये पकड़े हुए हाथीकं पेर FE 
रस्सीमे बाँध दीजाती हे। लोहेके काँटे दोनेके कारण हाथी उवर्| ' 
नहीं सकता ।--( दीनजी ) । = बंघन, बेड़ी, यथा - अलात ग] 
इत्यमरः। | 
अर्थ रघुबीर रामचन्द्रजी का मन नए पकड़े हुए हाथीके सर] 
है और राज्य 'अलान' के समान है। बन जाना है यह ए | 
बेड़ीको छूटी जानकर हृद्यं भे आनन्द बढ़गया । x 

` टिप्पणी १--पु० र० कु०-नव गयंद' का भाव 
दिनोंका पकड़ा हुआ हाथी फिर वन जानेकी इच्छी नहीं करता. 
हाथी बंधनमे पड़नेसे'डुखी होता है, बह बनमे जाकर डा 


की इच्छा करता हे । पुराना हाथो बंध नम पडनेका ग्द 


बन्धनको डरता हे। 
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| जहा ३३१ मानसपीयूष 
|| ह राजो नव गयद है आरसे ाव es: ह इञ्ज 
ह -दनपाठकजी --रामजी नव गयंद है। ओर सब देवता चंचर 


॥ हा क्र हुए उनकी राह ताकते हैं, उस गयंदकी प्रतीक्षा कुर 


हक 


हे ६१. चुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । 
' % दित मातुपद्‌ नायेउ माथा॥ $११ (१)- 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे । 
भूषन बसन निावरि कॉन्हे॥. , (२) 
बारबार छुख चु बति माता । 
नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ , (२) 
गोद राखि पुनि हृद्य लगाए । 
अवत प्रेश-रस पयद्‌ खहाए॥ „, (४) 
प्रेसु प्रभोदु न कछु कहि जाईं। 
रंक धनद-पद्ची , जन पाईं॥ , (२) 
_ १च्दार्थ' राखि’ = षिठाकर। 'स्नरवतः-टपकाते, या उपकते हैं। 
|  'प्रयद०-स्तन । रंक’ = कंगाल, द्वरिद्र । 'घनद्‌?=कुबेर । &. 
 अअर्थ-रघुकुळःतिलक रामचन्द्रजीने दोनो हाथ जोड़कर प्रसन्न 
_ हकर माताके चरणोमें शिर नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया। माताने 
' ारीवाद्‌ दिया, उनको हृदय से छगालिया और भूषण बल्न (उनके 
` उपरे ) न्योछाचर किये । माता बारम्बार सुख चूम रही हे, नेत्रम 
| भजछ भर आया और शरीर पुलकायमान द्ोगया अर्थात्‌ प्रेमके 
मरे रोए' खड़े होगए । गोद्में विठाकर फिर इद्यसे ळगालिया। 
पद स्तनोंले प्रेमके मारे दूध टपक रहा है। . 
शक... टिप्पणी--.पु०र०कु०--१ “रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा !...? 
&| | -सभी रघुवंशी माता-पिता के भक्त होते हैं और ये तो 'रघुकुल- 
| या धकः अर्थात्‌ सें श्रेष्ठ हें; अतपव ये अधिक भक्त हैं । हाथ जोड़- 


- श् * शरीरामचन्दरजी राज्य कोबेड़ीके समान समझते थे, यथा रघुवंशे 
3 है ' पिन्ना दत्तां रूदन्‌ रामः प्राङ, महीं प्रस्यपद्यत । 

F भन ६ पश्चात्‌ बनाय गच्छेति तदाज्ञां सुदितोऽग्रहीत्‌' ॥ 
| सने पिता दीहुईं पृथ्वीको अहण करनेमें रामचन्द्रजी रोते थे परन्तु 
S अल जाजञाको पसुन्नतापूचंक उन्हाने अहण किया । 
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अयोष्याकांड ३३२ 


` कर प्रणाम करनेसे रामजी स्वयं पन्न होते है, यथा पू. हैं, यथा--प्पड़ 7 
रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। ततकाळ तुरसीदा् माह | 
जनमको फल पाइदै” इति विनये। अतपच उन्होंने स्वयं 5 | 
जोड़कर मस्तक नवाया ।--( पंडितजी- सोलहो शज्ञारमैंसे तिल दष || 
एक है। अतः रघुकुल तिलक =रघुकुळके भूषणकच्ता)। "|| 
--दीन्हि असीस छाइ उर छीन्हे।...? इति । हृदयपें रु | 
मानों छाती शीतळ की । कोशल्याजीने जब राउ्याभिषेककी रु | 
थी तब सी न्यवछाचर किया था-प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनोे। || 
भूषन बसन भूरि तिम्द पाये--और घेसेही अव उनके नेण || 
करती हैं । आशीवाद, इद्यसे लगाना, निछावर, सुखचुर्न ये स | 
खड़ेही खड़े हुआ; अतः आगे 'गोद्राखि' पद देते है । बैठकर गों | 
बिठालिया और फिर मारे प्रेमके हृदयसे लगाया । | 
देखिए माताएं केसा आशीर्वाद दिया करती थीं यह वाल्मीकी | 
से पता चलता है। माताने कदहदा--ुद्धानां धम्मंशीळानां राजं | 
सहात्मनाम्‌ । प्राप्नुह्यायुश्च कीचिय धमं चाप्युचितं कुले॥ अप | 
धर्मात्मा बुद्ध महात्मा राजषियोंके समान तुम आयु पाओ, कोत || 
पाओ और कुलोचित धमे का पालन करो (--( सगं २० इछो० २) | | 
ऐसेही आशीचांदॉसे तो पहले ऐसे ऐसे पुत्र होते थे !! | 
३-- स्वत प्रेमरख पयद्‌ खुद्दाये' इति ।- बाळक जबतक बरोग | 
रहता है तबतक स्तनोमें दूध बहुत रहता है, जब वह बड़ा होत | _ 
है तब दूध नहीं रहता, सूल. जाता है । पर बच्चेमें अत्यन्त प्रेम हेस | | ' 
दूध चूने लगता है, बालकके समीप आतेही स्तनमें दूध आजत | | 
है । जब रामजीशो माताने गोदमें विडाकर हृदयसे छार्थ र ल ॐ 
अत्यन्त प्रेमके कारण उनके स्तनोंसे दूध टपकने ळगा । इन" | 
लगा इसीसे 'पयद्‌” ( अर्थात्‌ दूध देनेचाळा ) शब्द द्या । १ || 
स्तनकी शोभा है, अतः 'सुहाप? विशेषण दिया । ह 
 ४-—-प्रेम प्रमोद न कछु कदि जाई ।...' इति । प्रेम प्रमोदको द 
.... दिखाई कि नेत्रॉमे जल भर आया, शरीर पुलकित दी | || 
दूध निकछने लगा । पर प्रेम प्रमोदका किंचित्‌ वर्णन नहीं दास तप 
अतपव उद्प्रेक्षा द्वारा उसको कहते हैं कि जैसे कुचेरकी अवधि है | व 
पासिकी अवधि है बैसेही रांमजीकी रासि सब प्राप्िक [| 
` प्रेम प्रमोद = प्रेम और आनन्द ।=प्रेमसे उत्पन हुआ अ दे 
अंशमे यह ष्टान्त दिया गया, ऐसा आनंद है जैसे कोई कंग 
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के एफ (६०६ न क उपर 
| त उरूको जैसा आनंद हो, उनः, रंक घनद, का भाव कि 
| हे बह आपही दरव्यददीनतासे तंग ( कष्टम ) रहता था और 
| - रर् धनी होगया और इूखरोंको धन देगा अतदव “धनद! पद्‌ 


| श्र 
| दद्या।-( यं ) } 


सादर खुंद्र बदड निहारी । 
। बोली मधुर वचन महतारी ॥ $ ५१ (६) 
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ही 

`| कहहु तात जननी बलिहारी । 
| । कहि लगन छुद्मंगलकारी॥ , (७) 
ह सुकृत सील.खुख सींव सुहाई । अ 
| जनम लाभ कह अवधि अघाई॥ ,, (८) 


| द्रथ-आदरपूर्वक सुन्द्र सुख देखकर माता मीठे कोमळ वचन 


| _ जढी-हे तात ! माता बलिहारी जाती है ! कहो, वह लझ कब है 


कक 


जे आतन्द और मंगरूकी करनेचाछी है, पुण्यात्मा पुरुषोंके 


द ' (वा, पुएय, शीळ ओर ) छुखकी सुंदर सीमा है ओर जन्म-छाभ 
) | मरत्‌ जन्म लेनेकी परिपूर्ण सीमा है #। 
| नोट? बारंबार मुख चूमना, मुख देखना, बह बात्सर्य ' रसका 
| ` स॒रुप है सुख-चुस्बनमे स्नेहकी प्रधानता कही, यथा--'बारबार सुख _ 
ता |. गति माता । नयन नेह जळ पुळकित गाता”, अर्थात्‌ मारे स्नेहके f 
से| रर मुंह चूमती हैं । और घुर देखनेमें शोभाकी प्रधानता कही- 
| पर सुंदर बदन निद्दारी? अर्थात्‌ चदन सुन्दर है अतएष उसकी 
ब | शता वारंबार देखती हैं। माताके मन तन और घचन तीनोंमें स्नेह 
त | हा । रामजीको देखकर मनमें रनेह हुआ; वही फिर तनमे देख 
5 7 न नेह जर पुळकित याता”; और अब 'बोली मधुर 
| रन बोडो अथात्‌ चह स्नेह चचनोंमे देख पड़ा । प्रेमहीसे मधुर 
५0) शी चन बोलो । जैसे रामजीकी सुंदर घूत्ति माताको सुखदायी हुई बैंसेही 
है| “के भधुर चचन रामजीको ।—(पु्रण्कु०) 

[व 
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'पणी पुरुषोत्तम रामकुमारजी-'कहृडइ तात जननी . 
पते | कहि रूगन...! इति | १--आगे दोहेमे कहती हैं कि 

हा पीरकविज्ञी रकः नस : 

भप जिसे सभ्‌ करते हैं कि--'सेरे पुण्योकी पराकाष्टा, सुंदर सुखोकी 


4 ससे न से ° 
| | के फ जन्मक के जाभकी अंतिम सीमासे भघाऊँगी' । 'जन्मलाभ =जन्म 
छ, जन्म साफल्य । 
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« 


सभी -झञीपुरुय इस राज्याभिषेक सुहर्तको स्वातिदुरकष दू. इस राज्याभिषेक सुहुत्तको स्वाति-बुंद्की तरह 

है. अपनी चाह उन सबसे अधिक दिखाती हैं. इसीसे रूम 

लिए बलिहारी जारदी है । राज्याभिषेकमे रग्न मुख्य है हि | 
ळग्नको पूछती हैं और कुरान होती है । बलिहारी ेहछीदीए | 
अर्थात्‌ माता आपकी बलिहारी है, सुद्मंगलकारी ख 
बलिहारी है। % 

_सुकुतसे सुख मिलता है, जु़तसे यह छग्न प्राप्त रौ 
इस ळग्नसे सुख मिलेगा । सुखसे भीतरका सुर और छामे प्रर 
पुत्र राज्य आदि बाहरका सुख सुचित किया। . पु 

३--प्रथम कहा कि 'कबहि लगन सुद्‌ मंगलकारी' और प्नि | 
सुकत सीळ सुख सींब सुदाई...' कहकर सुद्मंगलकारीका अर | 
स्पष्ट करते हैं । सुछती पुरुषोंके खुंखकी सीमा है यह मुदा 
हुआ और 'जन्मळाभकी अवधि! है यह मंगळका अर्थे है बयो 
लाभ होना मंगल है । 


जेहि चाहत नरनारि सब अति आरत एहि भाति। | ` 
जिमि चातक चातकि त्रिषित बृष्टि सरदरितु साति | 


थ--जिस ळग्नकी सब स्ञ्रीपुरुष अति आतं होकर इस प्रषार | ` 
चाह कररहे हैं जिस प्रकार चातक चातकी प्यासे दोकर शरदं | ' 
में स्वाती नक्तत्रकी वृष्टिकी आह करते है । हु 

टिप्पणी---छ० २° कु०-- दो शरद रितु स्वातिः इति। ९- | 


शरदऋतुम इस्त, आधा चिजा और तीन चरण चिशाषा इतने गएंगें |. 
MR Oo SE 5 न 


tO 83... 5५२१९ SUS? Se छू को 


| 
\ 


क बालहारी जाऊ, बाळजाऊ, बळूयाल, कुबॉन होजाऊँ इत्याद यु 
हैं । पभाव यह है कि मैं इतना मोहित या मरसन्न हुँ कि अपनेको तिहा 
करता हूँ । ग्रेम, भक्ति, श्रद्धा आदिक करना अपनेकी उत्सग कर देना, क्म | 
हारी? जाना है । और, सुंदरता शोमा शीर स्वभाव आदि देल i | : 
कह उठते हैं बळिदारी है ! झे 
` सुहाई सुंदर । एन सुहाई=जो सझुश्षे सुहात भाते है | 
हैं, यथा--'प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई? “मोहि न बहुत प्रप | 
सुहाई? का भाव यह कि . इसके आगे मुझे अन्य सुल न 6 
 आागेस्त्तिबुदकी उपमा देते हैं; क्योंकि चातक चातर § 


अन्य जळ नहीं चाहते । 
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$ ल और, च किसी ऋतुके स्वाति जलको नहीं पीता; और न किसी 'ऋतुके स्वाति जलको 

| a अबवल शरदके स्वातीका जळ पीता है । अथात्‌ चह 
| तवी ज दोनों हों तभी वह पानी पीता है इसीसे यहाँ “शरद्‌ 
| द्रोदस्वात २ दृष्टि बकी भड़ीको कहते है, झुछ॒ बूँदों 
F I ही वृष्टि न कहेंगे । रामराज्यका होना भारी है, अतएव 
| डी > सबातीकी वृष्टि अर्थात्‌ कड़ी; सम्मान कहा ¦ 

| ऋ वात जाउँ वलि वेगि नहाह ।. 
| जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥५५२( १ ) 
| पितु समीप तब जायेहु मआ । 

> 
| _ इ बड़े बार ।जाइ बलि मंआ॥ , (२) 

; | प्रर्थहे तात ! मैं बळिद्दारी जाऊं । तुम जल्दी नहाओ और जो 
। | जवे अच्छा लगे सो कुछ मीठा पदार्थ स्वओं । हे भेयां | तब पिता- 
| | इने पास जाना, बड़ी विलम्ब हुई, माता बलिहारी जाती हे। 

| | टिप्पणी--9० र० छु०--१ सूर्योदय होनेपर खुमंत्रजी राजाके 
| | एस गप, वहाँ उनसे ओर फैकेयीसे झुछ बातचीत हुई तब वे रामजी 
| | इपास आए समाचार कह राजाके पास- डनको लेगए । रामजीसे 
र || ३क्यीसे बातचीत हुई फिर राजासे कुछ बात हुई | तप्परश्वात्‌ राम- 


५ त 
| 3 ३ १--पुरुषोत्तम रामकु० --सरस्वतीकृत अर्थ . यह है कि अभी तो ०7 
_ | ख्िययुद्धर्पी वर्षा तो बाकीही है जब वर्षा होजाय तब शरद ® ' 


र्‌ स्य भवे, जैसा मानस-प्रकरण वालकाण्डमें रूपक मानस क कहागया 
र || '।पथा-'वरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगल कारी ॥ राम 


$ | पहुल विनय बडाई । बिसद्‌ सुखद सोइ सरद सुहाई/ जब र 
|| रामराय हो । 

| _ पहितयी--चातक चातकी आर शरदकऋतुके स्वातिदुंदकी उपमा है 
ते | ऐया कि पुरवासी रामराज्यके अनन्य भक्त हैं, चाहे अरत, र ५ 
En ही राज्य चळे पर इनको दूसरेके राज्यसे काम नहीं। जब र सं 
हे | 'पतकको भिरे चेसेही रामराज्य दाशरथीरामजीके ही अधीन है। अन्य कारण 
न सगुनके द्वारा, उनके अनसार होते हैं और यह ईरवरक इच्छा 


_ स्वातीकी बृष्टि और रामराउ्य दोनों रामेच्छाके अधीन हैं । _ 
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अयोध्याकांड ३३६ ह 
| २( ५ 
दिन बीत गया है। माता सोचती हैं कि पहर भर ( 
तिळकमे भी पहर भर बीत जायगा, दोपहर बीत जानेर. गेम] 
भोजन मिलेगा । बड़ी देर दोजायगी । दूसरे कलापि ज 
जाचुका हे भूख लगी डोगी । अतएव माता स्नान धोती 


€ 
4 
f= 
/ 95 
उ 
~ 
। > 
। ' 
[ 


= केर | | 
लिये बारबार बलि जारदी है। यहाँ कई वार बञ्चित र | 
२— तिळकके पहले मधुर वस्तु खाना चाहिये है | | 
तिलक न हो जाय परिपूर्ण आहार ( अन्न ) न करना चाहिये i; पु 
कहा कि कुछ थोड़ा सा भोजन करलो । पुनः, ' 'कछु” का भ ` 
. बहुत पदाथ भोजन के हैं उनमें से कुछ खाळो "(नोट प | 
दरिदरप्सादुजी लिखते हैं कि अभिषेकके पहले कषा] 
चाहिये, माता वात्सल्यमें पगी हुई हैं स्नेहके मारे खानेको करा 
प्रेममें संयमकी खुध नहीं रहगई । ) । ॥ 
.__ रे तब जायेहु भेया”--.पूर्व कहा कि “बोलो मधुर कस 
महतारी ।” अब यहाँ मधुर वचनका. स्वरूप दिखाते है। "कैप" 
कहना मधुर वचन है यथा--''मैया कहइ कुसल दोउ बारे। | 


सातु बचन सुनि अति अनुकूला |. | 
जन्‌ सनेह झुरतरु के फूला॥१६१ | 

` सुख सकरद भरे श्रिय मूला। | 
निरखि रामसनु-भँवरु न भूला॥ „ (| 

~ हे भ्रियमूझः | 
शब्दार्थ -'श्रिय'=ञ्ची, लच्मी, शोभा, राज्यश्री । 'भ्ियषूहः | ` 
शके देनेवाले, श्रीकेसूल, कल्याण, रूप और शोमायुक्त | 
अथे-माताके बड़ेही अनुकूल ( कृपायुक्त ) बचनोंको सुनाकर || 
कि जो वचन मानों स्नेहरूपी करपत्रच्षके फूछ ही थे और पुल | द 
मकरंद्रससे भरे हुए थे (एबम) 'भ्री' के सूल थे-- और उन वचर || 
फूलोंको देखकर रामचन्द्रजीका मनरूपी भौरा उनपर न भूल, रप्‌ i पा 
न जुभाया। दा | 
नोट १--अति अजनुकूला' अर्थात्‌ बड़े ही कृपासे युक! ह 

 घचनको उपमा फूलसे दी। मधुर घचनकी उपमा म 
जाती है, यथा- बाड कृपा सूरति अनुकूला | बोळत बचन ह | 
फुर ॥' ( च० ) | चचन अति अनुकूल है अतएव उरत 
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” | है | 
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दीगई । फूछ वर्तसे निकलता है वैसे ही मधुर बचन स्नेहसे १ 
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बचन कैसे हैं ?. फूलमें मकरंद रस होता है यहाँ बचन 


है) 


॥ 


` 
E 
. कब 
/ . 
h ; ® 
Ng” 


धुतः, ये | 
| F मकरंद भरे है । पुनः, भरी अर्थात्‌ लदमीके मूल है ! 


ES नोट ३--यहाँ माताके प्रेमसे परिपूर्ण मधुर बचन, जो राज्यकी 
ताकी उत्पत्ति और बुद्धि करनेवाले थे,.उत्प्रेत्ञाके विषय हें । वचन 
| ति अबुकूळ है अतः माताके स्नेहपर कलपतरुका आरोप कियागया । 
३| दरतपर फूलका, खुखपर मकरंद्का, श्रीपर मूलका *। . 
५) या टिप्पणी--3 धषोत्तम रामङु०--१--घचन अति अनुकूल 
भ हैः भर्थाव्‌ कृपायु् हैं। । वचन अति अडुकूल हैं ऐसे वंचन स्नेहहीसे 
बे निकलते है अतपव माताके स्नेहको कपतृच्त और मधुर वचनोंको उस 
१) ल्पवृद्तका फूल कदा । पुनः, २--श्रिय-सूछा कहा क्योंकि करुपवृत्त 
I फूछ ळच्मी देती है । माताके घचनोंमें लक्ष्मी ( राज्यभी ) की 
| प्रसि हे अतएव वचनको कट्पवृक्तका फूल कहा। पुनः, श्रिय सूळा' 
अर्थात्‌ वचन छच्मीका पूल है । तिलक दोनेपर रामजी समस्त 
|| हक्षीके पति होवंगे। ३--फ़ूलमे मकरंद होता है यहाँ बचनमें सुखही 
| पुणरसहे । फूलमे रख बहुत कम रहता है पर घचनरूपी फूलमें 
| इुखभकरंद परिपूर्ण हे--माताने लग्न पूछी जो सुखको सीमा है, 
) |. यया-'सुङत सील सुख ` खींच सुहाई |...” । ४--फ़ूलपर भ्रमर 
| देता है यहाँ राम-मन स्मर है । भौरा तो सामान्य फूलों पर भी | 
) | देता है पर रामचन्द्रजी का मनरूपी भौंरा स्नेहकलपतृक्तके अति 
| भएकूछ सुख और भ्रीके देनेवाले बचनरूपी फूलोपर भी न गया। 
६} भरका लुब्ध न होना दुखरा विषम अलंकार दै | ४--'मन न सूळा' 
| "पत्‌ रामजी उनके चचनोसे मोहित न. हुए उन्होंने पितु-आश- 


है | 'छनरुपी परम घर्मको छोड़कर सुखकी इच्छा न की। यदि करते तो 
कि >  .  _ ` ~`, 55 5 8 
| + ३ 
र ह, इ फूछमें मकरन्द ( रस ) और सुगंध वैसेही स्नेह से वचन, 
ns 0 
|. एव स गुण है पहले फूलहीमें वास करता है तब फूलमें जाता है। 
||| शभह. न भल कहना कारणः नाम है । २--वीरकविजी छिखते हैं कि 
झा ५ राज्यकी आसिकी अभिळापासे परिपूर्ण, पर मधुरताका आरोपण 
। परपरित रूपकांलंकार हे। | ; 


4 
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अयाध्याकांड - BR $ ५२।९.३ ॥ 


जमेको दानि होतो धर्म छोड़ राज्यथीके सुखको इस होती धर्म छोड़ राज्यभ्रीके खुखको इच्छा ज] 
भूलना हे। ३ 
घरमधुरीन धरख गति ` जानी । 

कहेउ सातु सन अति रूदु बानी ॥ ६५२ | 

पिता दीन्ह सोहि कानन राजू। | 

जहँ सब भाँति सोर बड काजू॥ , (६ 
आयेखु देहि. छुदित मन साता । | 

जेहि सुद्‌ मंगल कानन जाता ॥ , (३) | 

जनि सनेहचस डरपसि भोरे । | 
आनदु अब असुग्रह तोरे ॥ , ७) | 
अर्थ--धमंका भार धारण करनेवाले अर्थात्‌ घमात्मा रामचद | 
जी घमंकी गति जानकर मातासे बहुतदी . कोमल घाणीसे बोहे | 
पिताने मुझे वनका राज्य दिया दै जहों सब तरहसे मेरा बड़ा काग | 
हव । माता ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिए जिससे चन जातेइए श्रा || 
मंगळ हो । मेरे प्रेमके चश दो भूलकर भी डरो नहीं; हे माता | आफो | 
कृपांसे आनन्द ही होगा। ॒ | 
रिप्पणी--पु० र० छुष--१--धर्मघुरीण' अर्थात्‌ वैसागी | 
कठिन धर्म क्यों न हो उसको धारण आर पालन कल | 
“घरमगति जानी'--भाव कि राज्यके ग्रहण करनेमे धमका ह 
दोगा, यह सममकर वे धर्ममें स्थित रहे, राज्य पर न. इई च] 
'अति सदु बाणी' बोले [जिसमें माता चनगमन-समाचार स ' | | 
CUCU IRENE: न जांच | ; | | । क्‍ 
कक प न न छि || 
# दीनजी लिखते हैं कि मन न भला अर्थात्‌ उन्होंने ह| । 
पंडितजी लिखते हैं कि 'माताकी दी हुई चस्तुको उचित | 


ly हि 
F, §' 
| [ 
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॥५ 
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न उस || 


आसक्त होते हैं, वेही विषयॉमें भुलजाते इं-'लोळप y= er) यु 
इनकी भी गिनती उन्हीमें होजाती । ये तो धघर्मघुरीण हा 


नभके। | Ei 
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| ई, आशा 
| EN ह राज्यकी सूचना देते हैं, हमें राज्य दिया है, वनका 
| द्भ पा, शहरमें न बैठकर राज किया वनमे ही राज्य किया, 
| एय ही । इस प्रकार कदा जिसमें माता सहम न जाये जैसे 
| § य शे-'गयेड सहमि नहिं कछु कहि आधा । जज 
| Ee इन सपटेउ लावा इत्यादि -। माताको दुःख न हो जाय यही 
| (तिमृदु बानी’ है । कितनी कठोर बात उसको कितनी कोमळ करके 
॥ ना! 'राजुः शब्द ही रामजीकी प्रस्ता और इषे ( घनगमनमें ) 
 नातेको पर्याप्त है, केवळ "कानन? कहनेखे मनमें दुःखच प्रतीति भी 
E गी थी । कर: 

है ड र बड़ काजु'--यद्द बड़ा काम वही है जो केकयीजीसे 


| || द्वा था अर्थात्‌ 'सुनिगन मिलन विसेषि बन बहि भाँति दित 


| 


| प्रे! संतसमागम और भूमारहरण होगा, ऋषि देवता मनुष्य सबको 
[| तहसोंसे निर्भय करूँगा, वह सब काम चनके राउयमें हैं । 'बड़काज' 
| || हकर सूचित किया कि घरमे राज्य करना भी काज' हे पर यह 
| दरा है और बनके राज्यमें सुनिगण-मिळन आदि बड़ा काय्य हे। 
। || पोर का भाव कि अवधराउ्यमें और सबका काम होगा ( मेरा नहँ ) 
| | जर बनके राउयमें मेरा बड़ा हित दोगा-[ पुनः बड़ा काम रावण 
| | मषनादचध आदि चह. और किसी से नहीं होखकेगा, सुमे ही 
। | ऐसफ्रेगा और यहाँ का काम तो और सी कर सकते है ] 
; | (ष) 'सब भाँति’ अर्थात्‌ अवधर्म तो एकही भाँति का काम ह्‌ 


7 | प्य शओंसे रहित दोज्ञायगां, बहुतसे राजा मित्र बन जायेंगे, 
| ) “राज्यों कोई क न रहजायगा इत्यादि इत्यादि) | 

¦ || रे-आयेसु देहि सुदित मन माता ,, इति | इससे जानपड़ता द 
` || *षनका समाचार सुन माता का मन मलिन होगया, मुखपर 
F 3 बागई, इसीसे रामजीने कहा कि 'झुद्त मन से आज्ञा दीजिए 
ब\ ष यो मागते है सो कहते हैं कि जिसमें हमारा सुद मंगठः दो; 
हा | पड दिशा है कि हमारा कल्याण जिसमें होगा, दमारा आनन्द 
की. शनि से दोगा वहू यह झचशय करपी, अतः कदा कि आश्ञ 
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` रषत्‌ राज्यसुखका भोग होगा और वनमें गए सब तरका है-- 
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| 
है 
है 


है, 


अयाभ्याकांड ` ३४० कि EE 
ब्‌ २४२ (४७.३ | 
हमारा कल्याण होगा, हमे आनंदमंगळ होंगे, जिसमें बे fg 
नहीं तो न देगी। [ पुनः, हरषेसद्दित आज्ञा दो जिस ल अग 


दिन्न हुआ, वहाँ विश्च न हे।, वनमें जातेहुप हमारा भय हो _. a | 
नोट--यहाँ अर्थ धम काम और मोक्ष चारों दिखाद ८ 
मकरन्द भरे भिय खूळ” यह अर्थे है; “घरमधुरीन बराच एुइ|| ` 
यह धम है, “जहँँ सब भाँति मोर बड़ काजू” यह काप है और बरे) ` 
देहि सुदित मन माता” यह मोच है। माता की आज्ञाका पाहन इ 
प्रद है, यथा--'मातु पिता. युरु स्वामि निदेसू । सकल घर घी || 
थर सेसू” साघन एक सकझ सिधि देनी । कीरति सुगति सरि | | 
बेनी?--यहाँ 'सुगति' मोदका वाचक है । रामचन्द्रने अर्थका | । 
'घर्म, काम और मोक्ष' को ग्रहण-किया:।-( पु० र० छु७ ) | की 
नोट २--“जाने सनेहबस डरपसि भोरे।...?” इति। भाव हि | E 
आपको भय है कि वनमें पुनको दुःख होगा, सो न डरिए आपके |. 
ग्रहसे हमको आनंद होगा । ( ख )--“सनेइवस' का मर | | 
कि हमको भय नहीं है अतः तुमको भाग्य, न करना चादिए, तुमञञे | | 
डर रही हो चह केवल हमारे स्नेहके कारण, वस्तुतः कोई भय नं | | 
ह्दे। ( पु० र० कु० ) । | 
३--छुं० रोशनलाल “आनंद अंब आजुग्रह तोरे” का अर्थ यहभै || 
कर+ हैं कि आपकी अनुग्रह हमारे आनन्दको उत्पन्न करनेवाढी है। F 


बरषचारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमात। | 
आइ पाय पुनि देखिहों मजु जनि करसि मलान॥ | 


अथे-चार ओर दश ( चौदह ) वर्ष बनमें रहकर पिताके पा | 5 
को प्रमाणित (पूरा ) करके फिर लौटकर आपके चरणोंका || 
करूगा, अपने मनको मलिन न कीजिए अर्थात्‌ दुःखी न हुजिए। | 

पुरुषोत्तमरामकुमारजी --पहले कहा कि "पिता दीन्ह मोहि क || 
राजू” इससे यह नं जान पड़ा कि कितने दिनके लिये वनवास हि । 
गया । अब उसे कहते हैं कि केवछ १४ चर्षके लिए वनमे रहना की | 
२--“बरष चारि दस” --१४ न कहा, न द्सचार कहां धरन | 
दस” कदा। गोस्वामीजीने प्रथम ही कद्ददिया है कि कक | 
सन अति सूद बानी”, वही अत्यन्त कोमलता चे ह 
रामजी जानते हैं कि १४ वर्ष भी खुनकर माताका कोमल द | 
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३३१ मानसपीयूष 
$ उस वनवालकी अवधिको भी कोमळ करके अवधिको भी कोमळ करके 
4 डा ङ्ग उन्होंने दो भाग करदिए ४ ओर १० और उसपर भी 
ढे ४ _ाठवाचक 'चारि' शब्द्‌ कहसुनाया जिसमें माता सद्द 
या कळ न दरोजाय । | 
ह इतना दी नहीं इस “चारि दस” वर्षकी बात और भो कोमल 
क * ए तुरत ही पुनः मिलन, वियोगकी बातके साथ ही पुनः 
EE की बातयायों कहिए कि जानेके साथ ही आनेकी वात 
| ले माताको धैयं हो। माताको दुल न दो इसका कितना 
| था और सँमार है! !- चपलातिशयोक्ति अळंकार है ।--$६८ (२) ` 
3 भी देखिए । उ 
| इ पारय पुनि देखिहउँ....”, इनमें यह ध्वनि दै कि तुम 
| त रहोगी, तुम्हारे चरणका दर्शन १४ वषं बीतनेपर मुझे फिर 
| द्रीवित रहोगा, . ठुभ्द LR 
:| तत! पितासे जो बचन कहे थे उनसे मिलान कीजिए |-- 
; ही "विहरे बनहि बहुरि पग लारी ॥ श्रोरामजीने नहीं कहा के १७४ वषे 
शे | ए लौटकर फिर आकर दशन करूँगा । उन वचनॉसे उनको भावी 
हँ | अक्ट होती है कि वे जीवित न रहेंगे।-( खरां ) । 


R | बचन विनीत मधुर रघुबर के। 
` सर सम लगे मातु उर करक॥ $ ५३ (१) 
| 
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सहसि सूखि सुनि सीतलि वानी । 
जिमि जवास परे पावस: पानी ॥ » (२) 
|. कहिन जाइ कछु हृदय विषादू । 
४ है मनहु सगो सुनि केहरि नादू ॥ ॥ (३) 
| नयेन सजल तन थरथर कॉपी । 

: ' साजहि खाइ मीन जलु मापी॥ „» (४) 
थ i साथे -'करके'-- करकना चा कड़कना=रुकरुककर पीडा होना, 
FE अकर दर्द होना, कसकना, सालना, खटकना । वाणके सुसनेसे 
ि जा जी लक होती है उसे 'करकः कहते हैं। “पाबस'=( सं० प्रांसुष, 
| वषात, श्राचण भादों की वर्षाक्ाळका प्रथम जछ। 'पेहरि 
8 सहक गरल | 'त्ादः-शब्द, गरज, आवाज । पमॉँजा' "पहली 


हैः य +. । व i फा 
ध . “फैन जो मछलियोंके लिए मादक होता'है। ग्रथा--तछ 
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क S५९ १३९ 
बिषस मोह मन मापा । माँजा सनहेँ मीन कहेँ व्यापा, 5 / 


` सतबाळा होना |। SoS 7 oR 
अर्थ -रघुवरके बहुतही नशन और मीठे चचन माताके. इद | 
के समान रगे और कसकने लगे । शीतळ बचनोंको सुनकर च|| 
. (डर ) कर खूखगई जैसे वर्षाजळं पड़नेसे जवासा # सूख बानी 
, इदयका डुःख कुछ कहा नहीं जाता, मानों सिहकी गरज सुनकर ह |+ 
व्याकुळ होगई है नेत्ोंमें. जल भर आया है, देह थरथर कॉपने | 
मानों मछली माँजाको खाकर माद्कताको प्राप्त . हुईं है ( मता 
गई )। | 
[ म 'सरसम लगे मातु उर करके' इति । बाण छा | 
से पीड़ा और व्याकुळता होती है बोळ नहीं निकता । वैसेही मात | 
_ हृदयमें पीड़ा हुई, वे व्याकुछ होगई", सुखसे बोळ जं सकी । यहाँ एऐ | 
माळंकार है। 'उरकरके?से जनायाकि न घाव है न सूजन फिरभी पइ || 


| 


होती दै-(पंडितजी) ?† . | 


२--जिमि जवास परे पावस पानी? इति ।--मधुर घचबोंर || 
चाणसे उपमा देकर हृद्यकी पीड़ा कही । अब पावसको उपमा कर | 
तनकी दशा दिखाई फि वह जवासकी तरह सूखगया। यहां उदाहर | 
. . अलंकार है । गर्मीसे सूखना होता: है, बचन उंढे है इससे कैसे पष | | 
: गई ? अतः इएांत देकर सममाते हैं कि जैसे वषो जळसे जवास पुषता || 
हे [---शा० ०। - . * ः । 
.. ३--कहि न जाह कछु हृदय बिषादू |“? इति। अर्थात्‌ उप 
` दशा हमने कुछ कही कि--जवासकी तरद सूखगई, खुगीकी दह# 
से सहम गई, मछुलीकी तरह थरथर काँपने लगी कंठ “गदनद दग | 
“पर हृदयको विषाद कुछ कहते नहीं बनता । न खुननेमे झावे न देखे | 
तो कहते कैसे बने ? यहाँ उक्तविषया वस्तूस्प्रेत्ञा दै। _ है 


| माँना खानेसे मछलियाँ बेहोसी होजाती हैं, और पानी के कर 4 

:. हैं, बहुतसी मरभी जाती हैं । पंजाबीजी और . हरिदरप्रसादजी कहे | 
पानीमें सेहुँड़ आदिके सड़नेसे जो फेन निकलता है उसे भी मॉजा कै || 

« . - * सं० यंवासक। एक केंटीला झुप जिसकी पत्तियाँ कर ३। की. 
`. समान - होती हैं। यह नदियोंके किनारे बलई भूमिमें आपसे उगत हे दि 
` जके पडनेसे. इसकी पत्तियाँ गिरजाती हैं और फिर आविर क: 
'पततियाँके रहता है | वर्षाके बीत जानेपर यह फूलता फंलतों है । 
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| ज जब या ४६३ (९%) —. 
EG ° न हृदयमें प्रवेश करगये इसीसे वाणकों उपमा दी। तन 


) न जवासकी, भय उत्पन्न हुआ अतण्व स्ूगीको 


| षू पने लगा इससे मछलीकी उपमा दी । 
| र धनाजी “गी जुनि केहरिनाद्‌” इति ! सिह सुगीः 
| .नहीं है तोभी वह गरज सुनकर डरजाती है। वैसेही अधमे- 
| हे धर्म-चीरता लिये हुये रामजी सिहचत्‌ शब्द बोले | 
॥।. घरि धीरज खुत बदनु निहारो । 
गद्गद्‌ बचन कहति महतारी॥ $ १३ (४) ` 
तात पितहि तुम्ह प्रान पिआरे । 
देखि छुदित नित चरित तुम्हारे ॥ ,, (३) 
राजु देन कहे खुभदिन साधा । 
'कहेउ जान बन केहि अपराधा , (७): 
तात सुनावहु मोहि निदान्‌। 
| को दिनकर कुल 'मयेउ कूसान्‌॥ ,, (5) 
| शब्दार्थ--“गदगद” ( गदगद ) अर्थात्‌ शोकके मारे कुछ वचन 
|' पमुखसे निकलते हैं कुछ नहीं गळा भर आता है वांठ रुक जाता वे 
| अच्द्वी तरह वचन नहीं निकलता ऐसे वनों को यहाँ गद्गद्‌ घचन 
॥| कहे । “चरित?= आचरण, कार्य, कत्य, काम, शीळस्वभाच शुए 
| सत्यादि। साधा = निश्चित किया। “निदान”=्क्रारण, अःदि वा 
|| मूरकारण। ` [ 
| शर्थ-धीरज्ञ धरकर पुञके सुखको देखकर मांता गद्गद्‌ चचन 
| सहतीहे। हे तात ! लुम तो पिताको प्राणप्रिय हो, चे तो तुम्हारे चरित्रं 
~ | को देखदेखकर नित्यही प्रसन्न होतेरदे हैं। राज्य देनेके लिये उन्होंने. 
उ | यम मुहत्ते शोधचाया था, फिर किस अपराधे वन जानेको कहा £ 
भ इसका कारण सुनाओ । दिनकर:( सूय) कुलके लिये 
अग्नि हुआ ? रा दिखाई जो 
| ` पोर-र्‍यदां तक भाताके मन, तन, चुचन तीनोंकी दशा दिखाई जो 
ँ की ह पनका समाचार खुननेसे हुई । 'कदि न जाइ कछु हृदय बिषादू | है द 
॥ नो व्याकुलता है, 'नयन खजल तन थरथर कॉपी' यह तन क 
. भाकुछता - ह्‌ अरः 'गद्गद्‌ बचन- कहति महतारी” यह चचनक 
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तीनोंमें ब्याुळता व्याप्त होगई है। और पस | 
नोट २--“धारि धीरज्ु सुतबदन निहारी” इससे सूचित होन, ३ || 
दुःख खुख दोनोंमे रामजीके प्रति कौशल्याजीका आच एकरस वाहे | ( 
रहता है। राज्यमिषेकके कारण जब उन्हे अत्यन्त सुख होरहा घर मी 
भी चे रामजीका सुख देखकर तब बोली थीं, यथा--“सादर हे 
'बदसु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी,, । और वैसेहों ह 
मय अत्यन्त डुःखमेंभी थे पुजका सुख देखकर बोलीं।३--घोज | 
_ 'घरकर बोलीं। भाव यह किं वचन वाणखे छगे थे, पीड़ाके मारे स | 
जाता रहा था । इतनी पीड़ा होनेपर भी धेयं धारण किया । जैसे बा | 
'छूगनेसे करकके मारे अच्छीतरह बोलते नहीं बनता वैसेह्दी ये अच्छ: | 
-तरह नहीं बोळ सकतीं, गदुगद बचन कहती हैं । | 
पुरुषोत्तम र० कु०--१ “तात खुनावहु मोहि _निदानू । ” इति! || 
आदि कारण पूछतीह जिसमें यदि कुछ उपाय रूगसके ( कारगर हो) || 
“तो उसका उपाय कर । क्रारण सुना तो फिर कोई उपाय किया ? हाँ] . || 
“जो केबल पितु आयसु ताता। तो जनि जाइु जानि बड़े माता | 
“तुस बिजु भरतहि भूपतिहि प्रजहि -प्रचणड . कलेख” इत्यादि जो | 
-चचन कोशल्याज्ञीके रामप्रति हैं येही घन जानेसे रोकनेके उपाय ह। | 
२--“को दिनकुरकुल भयउ कृसानू” इति '-प्रथम कोशल्याजीने | 
-कहा कि लुम राजाको प्राणप्रियद्दो किस अपराधे तुम्हे बन जानेको | 
कहा । फिर स्वयंही विचार किया कि न तो राजाका प्रेमही रामजीमे 
घर सकता है ओर न रामजी अपराध-योम्य हैं ? तो फिर कैसे राजा 
इन्हें बन जानेको कहते हैं ? इसका कारण कोई और ही है। इसीसे 
"पूछती है किं “तात सुनावहु मोहि...”। | 


निरखि रामरुल सचिवसुत कारनु कहेउ बुकाई। | 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ॥*१४१ | 
शब्दार्थे _“'सूकः' = गूँगा ( ' ` 
अर्थ--रामचन्द्रजीका रुख पाकर मंत्रीके पुत्रने सब काएण समरणे ||. 
'कर ( अर्थात्‌ अच्छोतरह) कहा । हाळ सुनकर गूँगी जैसी यगा, || 


. _उनको दशा वर्णन नहीं कीजासकती क 7 र | 


यह दोहा मदारामायणके इलोकसे मिलता है,-ज्ञांत्वा राह \ 
जचतान्त कथितं च स॒( । दुःखिता मूकवद्‌ देवी न किंचित्‌ व्यजहार ६. ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Soe 


व न जम 2 ३४५ मानसपीयूष- | 
सणी. परुषोत्तमरामङ्मार-- -यहाँ निदान” का अर्थ 


[ स्पष्ट करदिया गया । “खुनावइ मोहि निदान” और यहाँ 
|| vo उ बुभाइ”। यह भी सूचित होता है कि शंवराखुर के: 
| पास लेकर घरदानका पूरा ुत्तान्त कहा । 

__#निरखि रामरुख” अर्थात्‌ रामजीने अपने मुखको चेष्टासे 
| लीके पुत्रको इशारा करदिया कि तुम कदो । उन्होंने स्वयं न कहा 
| कारण पक तो यह कि कारण सुनेको प्रसंग बीचबीचमे 
| नवी प्रशंसा है; अपने सुखसे अपनी प्रशंसा कैसे कहें, दूसरे केकयी 
| तो राजादशरथकी रानी है, है तो वे भी माता, यद्यपि सौतेलीही है. 
| न्या? वे परम सुशील और धर्मातमो हैं, पिताकी सभी स्त्रियोंको, 
| द्ववादितददी नहीं किन्तु अविचाहतही क्यों न रही हों, सभीको निज | 
` द्राताके समान मानते थे, फिर भला वे अपने मुखसे माताम कुचाळ 
गा दोष कैसे कहते ? उनका तो अचतारही मर्यादापुरुषोत्तमका है, वे 
प्राता ( पिताकी पल्ली ) की ओर पुत्रका कैसा आदश व्यबहार होना 
` च्राहिये यह दिखारहे है । इस आदशेसे अपने को क्‍यों गिरायेगे ? मर्यादा 
` क्यों तोड़ंगे ? पुनः इसमें पितापर भी छाञ्डुन आता है कि स्त्रीचश चे 
` झपना पूर्व बचन रामराज्यमिषेकवाला छोड़ बैठे । [ 

. ३-'कहेउ चुभाइ।” इति ।--माता विकल हैं इससे समभा- 
` सममाकर कहा । ४-“खुनि प्रसंग रहि सूक जिमि” इति | जब रामजी 
| नेकहां कि पिताने हमें काननका राज्य दिया है तब उन्होंने कारण : 
` पूद्वा यह समझकर कि यदि पिताने आज्ञा दी होगी तो हम इन्हें धन 

| नजाते देगी क्योकि मैं माता हूँ । पितासे मेरा गौरब दशगुणा है । पर 

' जब सुना! कि केकयीने बन दिया है तव चुप रहगई' कि वे हमसे 
| दशगुणा माननीय हें, हम उनके चचन पर कुछ नहों बोलसकतों। 
| (बजनाधजी-“दसा बरनि नहिं जाइ ” का भाव यह कि उस दशाक्षी | 
एषि करतेही मन करुणावश हो जाता है |) $ 
। राखि न सकइ न कहि सक जाह। | 
| . ` दुई भाँति उर दारुन दाह ॥ ६५४ (१) 

| पा लिखत सुधाकर गा लिखि राहृ। .: . 
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| ज विषिगति बाम सदा सब काहूँ॥ ॥ “७७. विधिगति बाम सदा सब काहूँ.। , ४ (७. ` 
है. नापा Be मदन साथ था उसने रामजीका आशय संमझ सारा वृत्तान्त कहे | 
| पददुखीहो मूकसी होगई । 
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| 
लाक तत्कनत ० कनञघ०+ डे मल! अप (२) | 
दर्थ ुघाकर'=मनतकिरणोाला, चन्द्रमा हक i 
चाल । क. । पु 
अर्थ--न रखही सके ओर न कह सके कि जाओ । दोनोंदी र | 
हृदयमे कठिन दाइ ( जलन ) होता है। ( मनमें सोचतीहे हि ग 
होगया ) विधिकी चाल सदा सबेफें छिये टेढ़ी होतो है ( देखोतो | 
चन्द्रमा लिखते इये लिखगया राहु । ° 
टिप्पणी पुरुषोत्तम र० कु०-( १ ) डु भाँति डर दारुन दाह (इ) || 
इसकी व्याख्या आगे करती हैं; यथा-राखडँ सुतहि करउँ अनुरोध । || 
शरम जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥ कहँ जान बन तो बड़ि हानी । संच ||. 
सोच विवस भइ रानी ॥ अर्थात्‌ घरमे रखनेखे धमकी हानिहेओऔर | 
घन जाने को कहें तो स्नेहकी हानि हे, प्रेम न दो तभी ऐसा कोई क | 
सकता है। प्रथम रोकनेका घिचार था इसीसे यहाँ पहले “राखिन ||. 
-सकइ ” कहा । ( ख ) दोनों तरह कठिन दाह है। भाच यह कि र | 
इनमे किसीसे कम दाह होता तो घही करती दूसरी बातको छोड़देती। | 
पर दोनॉसे एकसाही दुख होरहा है इससे कुछ करते नहीं बनता। | 
(परिडतजी-- दोनो में असमर्थ है इसीसे यहाँ कुद्रपद दिया-सका्‌) || 
२-“लिखत सुधाकर लिख गा राहू । “इति ।_ विधिका कन्न | 
सबको सदा टेढ़ा है, यह कौसल्यांके मनका विचार है। राज्य चन्रमा | 
है.। सबको खुखदाता है इसीसे सुधाकर कहा । घन राहु है सबकी | 
दुःखदाता दै। “सदा सब काह” का भाचकि सब युग विधिगति हर | 
है-सतयुगमें नळके ऊपर, तरेतामे रामजीके ऊपर, द्वापरम युधिषरए$ | 
ऊपर । “सबकाह” अर्थात्‌ चाहे छोरा हो चाहे बड़ा `` “बिधिगति'- । पर 
भाव कि विधिके ही करनेसे सबपंर दुःख सुख पड़ता है। कौशल | 
'जीपर इस समय पिधाता वाम हैं इसीसे वे खदा सबके लिये बा | 
ह समभती हे 55 । a | 
नोट--पंडितजी--१ केकयी खदा रामराज्य माँगती रही 
'डसने चन माँगा । यदद बिधि की वांमतासे इआ-यथा- बि | 
करनी कठिन जेदि मातु कीन्ही - बाबरी” .-“गा लिखि पह 
'भाव कि राहु लिखनेकी इच्छा न थी, विधिकी घामतासे Re र 
गया,वैसेही किसीकी इच्छा नहीं किराम राज छीड़ । ५ किसीकी इच्छा नहीं कि राम राज छोड़ बनको चले न | 
'# यहाँ “ललित अलंकार है” और व्यज्ञयाथ से 'विषादन अलंकार है 
कि मनचाही बात न होकर उसका उल्ठा हुभा। « | 


_ अयोध्याकांड ३४६ 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- न 


३४७ मानसपीयूषं 


| ३ दत्यका छी सनेह उभय मति घेरी । 
| BR साँप छु दरि केरी ॥ ३ ५४ (३) 
| Cp बोध े 
धरछ जाइ hrs gs » ९) 
जान बन तो बड़ि हानी । 
| संकट सोच बिबस मह रानी॥ + (४) न 
हे] ग्र्य--“अचुरो घ”=समभाकर या हठ करके अपने अलजुकूल: 
हे (रा--"अलुरोध: अज्ञ॒वत्तेनं दे अनुकूलस्य त्यमरविवेके । 
| ज्या, प्रेरणा, उत्तेजना, आग्रह, दात) विनयपूर्वक कि ब 
| हि हट | | दर ० 
|  छुदूँदर-इसकी बनावट चूहे की सी होती है। यह [दिन मे | 
oF करता कीड़े-मकोड़ खाने क लिये 
| बिल्कुल नहीं देखता । रात को छू कू 6०५ > छे छोगों को विशवास 
| तिकलता है। इसके शरीर से तीब्र दुगाथ आती है लोगों ले अन्धा हो 
|| हैकि यदि साँप छछू द्र को स ले तो वह छोड़ने से अ 
| डाता और खाने से मर जाता है। जी (3३: | 
| ग्र्थ-धमे और प्रेम देने ने कौशस्याजीकी बुद , 5 र 
| | इससे उनकी दशा साँप ओर छछू दर कके समान हो गा : 
| चन्द्रमा लिखते हुये राहु केसे बन सकता है ! काप्ठजिह्वा स्वामी - (ल 
3 रे है ९ । चंद्रमा बनाते समय एर =. 
| छि घनुपके समान चन्द्रका रूप है मकरसम राहुका 7 अ न 
| रपर स्याही अधिक पड्जाय तो चन्द्रका राहु बनजॉय ' बहाकी नहीं ।. Ee 
_ २-बाबा इरिदासजी अवधवासी कहते हैं कि यह नई बह या 
' सदाहे उनकी चाल ऐसीही रही है। देखिए, दिरणाकुशकी लडकी तां का ज २ 
` दयो व्याही राई । ब्रह्माने सोचो:कि चन्द्रमा भीर च निहालके नातेसे देखा | “« 
| इसके उद्रसे करदें तो कनककशिप इनको नाना होगा। " र 
| से देर न करेंगे। यह सोच सिंदिकांके माथेपर hs ह 
वेश र? लिखकर 'केश' की जगह ह्‌ लिख गए र का ` राज्य . 
` भन्ते अधिक द चंद्र सूर्यको देता है.। वैसेही राजाने क समय ` 
| सोचा सो दे घरमेंमी न रहने पाए, राजाका मरण ह” कट 
bf “महल हुआ, यह विधिका चलन है । 
है CC-0. चि Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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अयेध्याकांड ३७८ 


स्मो छि अगर पुत्र के रखता हें और अद्ाय प. कि अगर पुत्र को रखती हैं और अनुरोध करती हैक 


. गन ट 


जाता है ओर भाईसे विरोध होता है । यदि चन जानेके लिए | 
हैं ता बड़ी हानि है । इसप्रकार रानीके संकट और शेचके वश ग | ` 

टिप्पणी, पुरुषोत्तम रामकुप्तारज्ञी--१ धरम सनेह उपय घ है 
घेरी ! घमं ओर स्नेह दोनों पुरुष ( पुलिंग ) हैं मति ल्ली ( लि | 
है जैसे पुरुष स्त्रीको घेर ले, वह निकलने न पावे , वैसेही घ रौर | 
'स्नेहके बीचमें पड़जाने से मतिकी दशा होरही है ।# | 

यहद बात छोकमें प्रसिद्ध है कि साँप यदि छुछ्ूंदरको पकड़हेश 


5 


है तो चहद न तो उसे निगळही सके और न उगल। यदि निग ब्र है 
तो उसकी सत्यु हो जाय और उगळ दे तो अंधा होजाय। वह |. 
दृशा कौसल्याजीकी है | कौशल्या सपं, राम छळू दर, निगलना ब्रा | 
` -रखना, उगलना वनकी आज्ञादेना, धर्मका जाना और अपयशक्ञ || 
आत्ति ( बन्छु विरोध) स॒त्यु--“सम्मावित कहुँ अपजस छाहु। म्र || 
कोटि सम दारुन दाइ,, और, चनकी आज्ञा देकर १४ चर्षतक रोते | 
रोते बीतना अंधा होना आँख फूरना है, अतएव कौशल्याजी निश्‍चय | 
नहीं करपातीं कि क्या कर, दोना में आपत्ति देखरही हैं न रहनेको | 
कहसक न जानेको ।--( इष्टान्त अळंकार है NS | | 4 
२--“घरम ज्ञाइ”-पुत्रसे मातापिताकी आज्ञां भंग कराना | 
आऔर अपनी ओर से पतिकी आज्ञा भंग करना यह धमकी हानि है। | 
'चन्धु भरतजीसे राज्यके लिये वेर-विरोध होगा ( जिससे राज्यसुख | 
मी न मिलेगा--रा० प्र० ) | 
२--“कहदडँ जान बन तौ वड़ि हानी ।'' इति । धर्म जाय शौर | 
'छोकसुख जाय यह हानि है और बनको जाना यह बड़ी: हानि है। 


न| 


४ “संकर सोच बिबस” का भाव कि थोड़ी देर तक उच | 


Fe 


. 
? 
प्र 
Ml 
| 
f 


| 


%“मानसःमयङ्क? _ कौशल्याजीकी खुद्धिसे कोई, बात नहीं आती मानो साग 
छटूदरकी सी गति होगई । कहते हैं कि जब कमी घोखेसे सपं छरे प | 
'लेता है तब वह ज्योंदी उसे छोड़ने लगता है त्याही वह मूत्र कर देता है मिस क्‍ 
सरपं अन्धा होजाता है। अतणुव सर्प उसे लेजाकर जलमें छोइता है जिसे | 
'उसका सूत्र इसे स्पश नहीं करता और यह अन्धा दोनेसे बच बा F 
वनकी आज्ञा दें तो स्नेह में न्यूनता आती है और घर तोषा | 

जाय; अतपुव उन्होंने रामचन््रको केकषीरूप जमे छोड़ दिया भासी 
'भार केकयीके सिर रखदिया, और इसप्रकार अपने धर्म भौर प्रेमकी क्षा | 
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३७& मानसपोयूष 
; क्या करे ~ पड़ा कि कया करे” धर्म नष्ट होनेका संकट हुआ और 
F क = धन जानेका शोच हुआ ।- $ ५५ (१-२) भी देखिये । 
बहुरि सछुकि तियधरसु सयानी । 
| रास भरतु दोउ खुत सम जानी ॥ $ ५४ (६३) 
| सरल खुभाउ राममहतारी। | 
| बोली बचन धीर घरि भारी॥ , (७) 
| -तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीकां। 
| पितु आयेरु संब धरमक टीका ॥ ,, (द) 
) ार्थ-“तिय घरमु”-ल्लीधर्म कि स्भीको चादिये कि सघत ` 
३प्रको अपने पुत्रके समान समभे । =पतिब्रत घ॒में। “सयानी” ` 
| नुर, बुद्धिमती । “घरमक”-घर्मेका । “टीका”=शिरोमणि, भ्रेष्ठ। 
गैक़ा माथेपर होता है वैसेही यह सबके ऊपर है । 
| अर्थ-फिर वुद्धिमती कौशल्याजीने स्रीधमंकोी समभकर और 
| तमञ्रोर भरत दोनोंको समान जानकर (अर्थात्‌ हमारे पतिक्ेही 
तों पत्र है इनमेंसे कि लीको न्यून या अधिक न मानना चाहिये) 
इह सीधे सादे कपटरहित स्वभावचाळी रामजीकी माता बड़ा . 
पे धारण. करके बोलीं । हे प्यारे! में बलिहारी जाती हे, तुमने 
चष किया पिताकी आज्ञा ( पाळन ) सब धम्मोमे श्रेष्ठ है 
टिपंणी--..पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ “बहुरि समुमि तिय 
परु सयानी” इति । --धर्ममें सयानी है, अतः उन्होंने धम ग्रहण 
और पु्रको चनजानेकी आज्ञा दी । २ धमम और स्नेह दोनोंकी 
ता कहा था--“'धरम सनेह उभय स इनो 
कळ आइ" । साक्षात्‌ “मति? अर्थात्‌ 
" Ms पातीं हर श त्‌ 
“राम भरत दोउ सुत सम जानी” माव; कि रामके रोकनेमे 
| स सारथी साथ है और घर्मेके रखनेमें परमार्थ और: स्वाथे. दोनों हे 
भ्रोकि भरत हैं ।.[ राम और सरत दोनोंको समान खमका . 
जी माताका स्वभाव सरल है, क्योंकि ये रामकी मांता 
केश ते एनयना अस्बाज्ञोने कहा भी. है कि रावरो खुभाउ राम 


र 
हेत चुरू नाही” तो इनका स्वभाव वैसा क्यों न हो.? 
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जनियतु हैं । राम्रीजीका स्वभाव सरल है, यथा-- सरल : 


अया झ्य [कांड है "९१९० 


_विचारसे उनको घन न ज्ञनेद्‌ तो धमका सवेनाथ घर्मका सर्वनाश दोताह, गरष: | 


दास्य हनुमानजीका, प्रजाधर्म पुरवासियोंका, विरोध धर्म रावण 


' परमो लोके भनें सत्यम प्रतिष्टितम_। धर्म संभ्नितम'मेत्‌. पितुं 


| ५१६६ | ` 


रामनाम रामनाम लेनेखे लोग कपटरहित दोजाते है र ए से लोग कपटराहित दोजाते है और इन्होने ते है 
खिलाया, लाड़लड़ाया तो ये क्यों न कपटरहित हों-(रा० १,१६ || 

४--“धीर घरि भारी”-रामजीको अपने मुखसे बनन ) 
कहना चाहती हैं, 'यह बड़ा' कठिन काम है इसीसे “बड़ा' झी 
घारण किया | | 

५--'तात जाउ. बाल कोन्‍न्हेड नीका? इति ।-_'नीकः श 
भा काम किया, इसीखे बलिहारी जाती हैं, इसीसे प्रसन्न है। बा. 
'नीकः किया से कहती हैं कि “पितु आयेसु...” अर्थात्‌ तुमने 
भारी (परम) धमं धारण किया हे# तुस्हारी निद्धावरके योग्य को 
वस्तु संसारमें नहीं है इसीसे में बलि जाती हू अर्थात्‌ अपना ठर 
तुमपर न्योछावर करती हू । 


शज देन कंहि दीन्ह बनु मोहि न सोच दुख लेसु। 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु॥४ | 


शुब्दार्थ--“'लेस?= लेशमात्र, जरासाभी. थोड़ाभी । प्रचएड =अअति 
डत्कर, बहुत बड़ा 

अर्थ-राज्य देनेको कहकर राजाने चन देदिया, मुझे इस 
किंचित भी न शोच है न दु:ख । पर, तुम्हारे बिना भरतको, राजे | 
और. प्रजाको बहुत बड़ा कष्ट होया (इस वातका मुझे शोच र | 
दुःख है ) | ः 
नोट १-_कौशल्यांमाता रामजीको घर रखना चाहती हैं, यह बात | | 
अगली चौपाईसे स्पष्ट सिद्ध होती है--'जो-केबळ पितु आयष व | 
तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता! | यदि वे अपने ड 


$ 
| 
| 


# १--चैजनाथजी--' सब धरमक टीका” इति । संब नाल | 
भर्थांत्‌ इसीमें सवके ध्म द्शित होजावेंगें--किशोरीजीको अ | 
को देख सेवकधर्म, राजासे वात्सल्य, बन्धुधर्ग भाईका वा | 


| । 
( सबको शिक्षा होगी ) । पर 
` २-भरद्वाजसंहितामें इसे मिलते हुए इलोक ये हैं--नारीधर्म प. 


कु. 
रामे च भरतं समम्‌ ।- दुःखेन महता राशी झोकेन दिक्रहा च सी -\ 


* 
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३४१ मानसपीयूष 


० रा० कु० ) । | 
ule चनकी आज्ञा देनेमें केवल पिताका नाम छिया 


ग "पिता दीन्ह मोहि कानन राजू” । उनके वचनानुसार तो 
| “ha कहा कि इन सबको कलेश होगा अर्थात्‌ इसकारण तुम्हारा 
| बा उचित नहीं। पर मंत्रीलुतसे केकयी द्वारा वनवास होना 


। | एवित हुआ उसके प्रति आगे कहती हैं । --( रा० प्र० ) । इन शब्दोमे ` 
| शतु निषेध होनेंसे “व्यक्ताच्तेप अलंकार! हुआ । 


| जं केवल पितु आयेखु ताता । 

| तौ जनि जाहु जानि बड़े माता ॥ $ १५ (१) 
| | जो पितु मातु कहेउ बन जाना। | 
| . _ तो कानन सत अवध समाना ॥ „ (९) 


की 
A 


uf शेत चन सेकड़ों अवधके समान है । 

| _ नोर १_रानीने अपना धमं बचाकर उपयुक्त दोहेवाल है कद्दे 
-| ३।अब रामजीके घर्मकी रक्षा करतेहुए रहनेको कहती है ड 
हे पे पिताकी आज्ञा हो तो माताको घड़ी जानकर वन न जाओ, पिता 


| ९ 


ओर सार “जी पितु मातु कहेउ बन जाना” यह. मंत्रीपुत्र 
" [ रिणी "तौ कानन सत अवध समाना” इति। रै- 


ह 
4 | 
(५ 
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हा 


अयाध्याकांड ३५२ 


अर्थात्‌ तुम मातापिता दोनोंकी आज्ञा पालन - 
'चनमें सो अयोध्याका सुख होगा । तुम पुरय-परुष > ९ 6 
ड्भ 3 ck पुरुष हो और पुएये ए 2 
कहें महि सुख छाई? । # “शत अचध समान” कहा कयि भ 
दशगुणा माता मान्य है और मातासे दशगुणा चिमाता ही 
अकार पिताके राज्यसे सी गुणा चनका राज्य हुआ ।-- | 
२ बैजनांथजो-'सत अवध' का भाच कि यहाँ पक पिता ५ 
संल्यामात्र मातायं और सेवक हैं और बनके देवी देवता असा ९" 
'पिताका खा छालन-पालन करेंगे | बन बड़ भागी है इसलिए सौः है! 
के समान हे। | जज 


(पु० रा क| ( 


पितु बनदेव मालु बनदेवी। | 
खगसग चरन सरोरुह सेवी ॥$५५ (७ | 

अतहु उचित नपहि बनबासू। ` | 

बय बिलोकि हिय होइ हरास्‌॥ , (|| 

बड़ भारी बनु अवध अभागी । | 

जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी॥ , (| 
शब्दार्थ--'खग?-(ख-आाकाश -- ग-गमन करनेचाळा) गगन |. 
पक्ती। “सुग? , ( स्=चन+-ग ). वनमें गमन करनेवाले, पशु विश|| 
'बयः=( बय ) अवस्था, उत्र, आयु । “हरास्‌” ( हास )=भय, दु | 
ड अथ-वनके देवता पिताके और चनदेची माताके समान 
अर्थात्‌ घनके देवी देवता सूत्तिमान होकर मातापिताकी तरह तुशा 
रच्ता करगे। पत्ती पशु तुम्हारे चरणकमले सेवक होंगे । रंत र|, 
'को चनवास करना उचित ही है। तुम्हारी ( खुङुमआर ) अवस्थ र| 
कर चित्तम दुःख होता है। वन बड़ा भाग्यवान्‌ है अवध मागे | 
कि जिसे, रघुकुलभ्रेष्ठ | तुमने त्याग दिया । fe आलम 
टिप्पणी-...'पितु बनदेव ...?” इति ।-- “देव पितर सब | 

. गोसाई' । राखहि नयन पळककी नाई?॥ भाव ह र 
मातापिता छूटे तो बनके देवीदेवता मातापिता हैं, यदाँके से 

| * अजुस्म्तिमें कहा है-'पितुर्दंशगुणा माता गौरबेणातिरिच्यते की क्‍ / 
गुणा मानयां विमाता धर्मभीरुणा ॥” a 


§ | 
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है १ र ३५३ मानसपीयूष् 
है. चरण-सेवा करगे 

र कर तुम्हारी चरण-सेचा । खग गीधराज् 
| Fh शरीर अपर्णं करदेगा ओर अनन्त कोरि सुग 
| ) सेबामे हाज्ञिर रहेगे | 
|| द "अंत अथात्‌ चीथेपनमं, यथा--"'खंत कहहिं असि नीति 
| चौथेपत्र जाइय नुप कानन” । अतएव दुःख न होना चाहिए 

र बिछोकि...! अर्थात्‌ तुम्हारी तो अभी बाल्यावस्था, प्रथम 
। याह, एस छोटी अबस्थामें जाते हो इससे दुःख होता हे। : 
| | ८ -अद्धालियाँ ३ से ८ तक पुलस्त्यसंदितासे मिलती है । पिता 
| ध > और सेवकों का घर्म क्रमशः वनके देवता, देवी और खगसुगमे 
| = करता “तृतीय निद््शना” अलंकार है 

। जासत कहों संग मोहि लेह । 

तुम्हरे हृदय होइ सदेह ॥३५५ (६). 
पूत परस मिय तुम्ह सबही के। . ४ 
प्रान प्रान के जीवन जीके॥,, (७) 


ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊं | 
में सुनि बचन चेठि पिताऊँ॥ , (८) 


+ 


93 
दि 


AS 
| ४ £ 


॥॥ से 


| Fh 


| 
| 
EB | 
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सा 
Ee 2 


: घछताती हूँ कि में कैसी माता हूँ कि पुजवियोग सुनकर मेरे परार 


साधारण विधवा खीके समान देवी-( कौशल्या ) मेरे साथ वन केसे जाग॥। 


SS Ee creer or tot आल की did आधियोक आ आन अल | 
5 


अयेध्याकांड ३५४ 


२---प्रान प्रान के जीवनजी के” ।- प्राण अर्थात्‌ जिससे 
चेतन रहता हे “जीवन” अथात्‌ जिससे प्राण चेतन रहन: 
( सुन्शी रोशनळाळ )। प्राणके प्राण हो अथात्‌ प्राणोंकी सत्ता 
है, “जीबन जी के” अर्थात्‌ चेतनाके भी चेतना हो तती 
गाधार हो ।-( दीनजी )।* ` 285. 
३--“मैं खुनि बचन बेठि पछिताऊँ”- इति ।--पु० रा० कु 
कि ऐसे बचन सुनकर हृदय विदीण हो जाना चाहिये था। इह 
श्रीजनकजीकी उक्तिम स्पष्ट है, यथा--“ऐसेहु बचन कठोर 
न इद्य बिलगान”। में. सुनकर पछुताने के लिये. जीती हूँ, है 


निकल गए । † 


पुनश्च--जीवन्त्या, हि. खिया भत्ता देवतं भभुरेव च. भवत्या मम चेवा | 

प्रभवति प्रभुः ॥ राज्ञो बद्धस्य सततं हितं चर .समाहिता । बरतोपा|| 

निरता या नारी परमोत्तमा ॥ भर्तारं .नानुवतते सा च पापगतिमके।। 

मतुः झुभ्रपया . नारी. रभते. .स्वगामत्तमंम. ॥ :अपि . यानिनमस्रा | 

निवृत्तो देव पूजनात्‌ । झुश्रषामेव कुर्वीत भत्तः प्रियहितेरता ॥ ` || 

इनसे भी यही भाव पुष्ट होता है. कि पतिन्नता कंसी. जो पतिको छोड़े! |. 

- + १--अळंकार --परम प्रिय, प्राणके प्रण, . जीवके जीवन यह उचतो 

« उत्कर्ष वर्णन “सार अळंकार” है।- पुनः प्राणके प्राण हो इससे सिद ह | 

इसीकारण परमग्रिय हो, यह काब्य लिङ्ग अळंकर हुआ-। वीरकविजी शट ४ 

“में सुनि बचन बेठि पछिताऊ” से .जनाती हैं के .चचन सुनतेही प्रास 

निकलते तो झूठी प्रीति दिखाकर अपने प्रेमकी व्यर्थं बाते क्या हु | 

काकुक्षिप्त गुणीभूत व्यङ्ग” क्योंकि माताके हृदयम अपार .म्रम है, कितु | 

मिथ्या उहराकर सुकरना “काकु है । FE 
[“राम लषन सिय बनहि सिधाये ।-गइउ न संग न ग्रान 

यह स॒ब भा इन्द आँ खिन्नःआगे ।:तंड न तजा तयु Fe | 

मोहि न लाज निज नेह निहारी । रामसरिस सुत इब | 

 जिंभइ मरइ "मळ भषति जाना। 'मोर हृदय सत R 

भाताके इनं वंचनोंसे' उपयुक्त चचनोंका अथै स्पष्ट होजाता Fe 

/_. ई--बाबों हरिदासं--भाव कि तुम सब जीवोँको परम परियं ङी 

जिन्हहिं निरखि मय साँपिन बीछी'। तजहिं विषम बिष 
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| FMS 7८ ३५५ मानसपीयूष 
| ~ दिचारि नहिं करठ हठ भूठ सनेहु बदाइ । | 
'तिमातुकरनात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ॥$५६. 


4 


TR पर्थ--यह चिचारकर झूठा स्नेह बढ़ाकर हउ नहीं करतो हैं,में तुम्हारी 
| _ हिरी जाती हूँ, माताका नाता मानकर मेरी सुध न भूलजाय । 
| “- धानि मातुकर नात चलि खुरति बिसरि जनि जाइ” 

| ` „_नु० रोशनलाल-भावकि वनयमन सुनकर भाण न निकल 
| ताका नातामी भूठा है। यद्यपि मेरी ओरसे यहद नाता तो भूठा ही 
+ ३ तथापि तुम-जो मेरे साथ माताका नाता मानेुए हो तो तुम उस 


'| नते मेरी सुरति न सुला देना, अपनी ओरखे.उस नातेको ध्यानमें 
| रखकर सुझे याद रखना | । 

|| २-पं० यादवशद्ूरजी--वाल्मीकिजीकी “ममास्ति मातृता तात 
३| ज उद्यत्‌ पुत्रतां स्वया” इस हृदयद्राचक डक्तिका हृद्य “मानि मातु 
६| झर नाता बलि सुरति बिसरि जनि जाइ” इस उक्तिमें बहुत ही मामि- 
| तासे उतारा गया है | हमारे विचारसे इस उक्तिसे भ्वनि निकलती 
॥| है क्रि रामजीको घन. जाने की आज्ञा देदेने के कारण कोशल्या देचीके . 
|| ममे आया कि-“कुपुओ जायेत स्वचिंदपि कुमाता न भवति” इसमें 
| मातृहद्यका पूरा नाश उन्हीनेही कर दिया इसमें संदेह नहीं । 
| एज्तु इस बातपर छक्त न करके रामजीको यही विचार करना चाहिये 
ह| कि उनकी मातामे माताका हृद्य बिल्कुल ही नहीं है, तो.भी माताका 
l गवा अटळ है। इसलिये उस नाते पर भ्यान देकर उन्हें अपनी 
ह| माताको न भूलना चाहिये। ˆ ` 


| गये इसीसे स्नेह झूठा है। स्नेह भूदा है इस कारण तुमसे मेरा 


£ 
s 
= 
9 

कह 


| हि गोसाईँ = 
| | देव पितर सब तुम्हि ह re | 
` राखहु पलक नयन की नाई॥ $ ५६ (१) 


| अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । 

.| __केम्ह करुनाकर धरम धुरीना॥ » (१ 
' | "ए हमारे पुत्र जज बा दि 
| क्त अत हुए सो वनजानेको कहते हो, और मैं सुनकर पढछताती हुँ कि . 
| [i निकलते । यह. मेरा ही किया हुआ मेरे आगे आया, कि मैंने पूव॑डी 


१ "एोदिञ 
I” "क अ i है. ः प चही मुझको ® दिया » = 
FI He माँग लिया था वही आपने झुसको दिया भौर राजाको 


३१ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


डर 9  ऊपरके पलक मिलकर पुतलीकी र्षा करते हैं। यहाँ पितृगण नीचेके । 


अयोध्याकांड ३५६ ` 


$५६१२ ॥ 


_ अस विचारि सोइ करहु उपाहे। |. 
दि नरि मं । „ ॥ | 
अर्थ - हे गोसाई !#सब देता, पितर पछक-नेयनकी तरह हंसे || 
रक्ता कर । १४ वर्षकी अवधि जल है, प्रिय आं! कुटुम्बी मोर | न्‍ 
तुम करुणाके. खानिहो और धर्मंधुरीण हो।' ऐसा विचारकर को || 
. उपाय करो जिससे सबको जीतेजी आा'मिलोा।  *. हे 
टिष्पणी--१ 'देव पितर सब तुम्हि गुसाई'...! इति। धा || 

बनके देवीदेवताको कहा कि वे माता पिताकी तरह रता करे। र॑ ||. 
और जो दिक इ करोड़ देवता हैं और अमद हे | 
सब रक्षा करे, यह आशीर्वाद देरही है। “गोसाई” संबोधन का भाव | 
कि तुम जो अथात्‌ पृथ्वीके स्यामो हो, एथ्वीकी रक्षा करने जातेहो, || 
यह देवकार्य है अतएव देव पितृगण .ुस्डारी' रक्ता कर। कैसे र्ता || 
करें कि जैसे पलक नेत्रोंकी र्ता करता है। "पलक नेत्रकी नाई” का | 
भाव कि शरीरके सब अंगोंमेंसे नेत्र, सबसे कोमळ है सो उनकी रा || 
पळक निरन्तर करतेह । देखिए दिनमें जागते रहनेपर पक तिनका 
भी नेत्रपर आने लगता है ` तो.तुरत पलक उसको ढक लेते हैं, तिने 
को भीतर नहीं जांनेदेते, और रातमें जब नेत्र सोते है तब पलक 
। उनको मूँद लेते हैं किसीका विश्वास नहीं करते । (पु० र० कु) | | 
`. ` ( ख )-मानस-मयहू,--गोसाई हे भूमिके स्वामी ! नीचे बरार | 


Le 


CE अत SINS St a Ps > 


oe PAR 
PP आर रु 3 


Po SRT Se 


और देवगण ऊपरके पलक हैं। 'राखहु पलक: नयनकी नाई का, | 
भाव यहकि तुमसब को नेत्रवत्‌ प्यारेहो अतपच नेत्रवत्‌ तुहारी | 
रक्षो कर ! * र्‌ 7 हर ®. दे्‌ 4 

पंजाबीजी और बाबा हरिहरप्रसाद अर्थे करते है-- ९१ पितर | | 
और गोलाई 259% कि उड़ प्रजा SO 
_ २--अवधि अंबु प्रिय परिज्ञन-मीना ।-..' `इति. जलमे ह । 
जीती रहती है जळ न रहनेपर तड़पकर फटफटाकर शाप | 
यथा -'जल बिजु थल कहाँ मीच 'बिनु मीनको', बैंसेही \ दि 


अवधिको जलसे और प्रिय परिजनकी ,मीनसे -उपमाः दै 


oo —o— min bods ih जल | है ग्रथ 
, # “राखहु' पाठका चीरकदिंजीनेः अथं किया. है. देव पितरः दाह 


नआ 


ह 


सब आपही को मानकर पलक तथा नेत्रोक़ी तरह रखती. हुँ, ब 
अलङ्कार । अवधि अंब...? में परम्परित रूपक | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 Re 
श्र 
® 
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४ 


| आ 


ही ७ 
ह लिय और परिवारके सभी लोग जैसे तैसे तबतक - 
तीह हंगे जबतक १४ वर्ष समाप्त नहीं :होते । जिस दिने यह 
| ye जः चुकंगया, मियाद पूरी होगई और आप न -आएपइुँचे 
ठी दम ये खब फटफटाकर मरजायंगे। ' | 
`. -अतुम्ह करुनाकर घरमश्चुरीना”--““घम धुरीणः अतएव वन - 
| ज्रम, पिताक आश्ञाका पालन करो। "करुणाकर हो अतएव प्रिय 
| रजन सबपर करुणाकरके छौटऋर सबके प्राणेकी रक्ताकरो नहीं तो 
। यँगे । == ( पु० र० .कु० ) पांडेजी पुनः, धर्मेधुरोण हो, 
| | प्रेय परिजनके प्राणोंको रचा धम है इस धर्मको न भूल जाइपगा-- 
4 ० ०) ।"४-“अख विचारि” अर्थात्‌ कि अवधि : जळ हे प्रिय 
| पजन मीन रूप है तुम करुणाकर और धर्मात्मा हो “सोइ करु 
| उ_पाई।...” अर्थात्‌ अवधि न बीतजाय नहीं तों कोई जोता न 


| बचेगा। 


| 


|, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ। 

| ` :  'करि अनाथ जन † परिजन गाऊ॥ $ ५६ (४) 

| ` सवकर आजु छुकृतफल बीता। ह 

E 'भयेड  करालु. काल विपरीता॥ , (१) ६ कर 

... बहु विधि बिलपि चरन लपटानी। . ४ / 

| | ` ` परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ .`„ = (९) | 
` 'लुखेनः=लुखपूर्वक, आनन्द्से; सुखके अयन या घर-(पाड्ेजी) । 
जन >स्वजन, प्रजा, देशवासीं । 'करालु' = भयङ्कर, कठिन ।. 

| . अर्थ-में बलिहारी जाती हुँ, तुम -सेषक, परिवार ओर नगर 
भरको अनाथ करके वनको जाओ । आज सबके पुण्योंका फल चुक 

गया काठेन काळ उल्दां होगया | * इसतरंह बहुत प्रकारसे विलाप 

पु करके साता चरणोंमे छपरगई' और अपनेको परम अभागिनी समभा। 

 _ रिप्पणी १-_पुरुषोच्तम रामंकुमारजी--() रामजीने मातासे 

भाशा भाँगतेहुए कहा थां कि आयेखु देहि मुदित मन मावा। जेहि 

हे गछ कानन जाता? । चैसीही माताने आशादी, चन जाना घम 

मखे सुख होता है अंत: "जाहु सुखेन कहा.। ( ।। ) बल्िजांऊ 

तक रे “पुर परिजन” पाठान्तर है «८-८ पार 

डलटा घोर काल हुआ.-रा० प्र० SH अप की 
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अयोध्याकांड. ३५८ $+ र | 
यहाँ रामजीके लौटकर आने और सबको जीता रखनेदे रिरे (३ सबको जीता रखनेके लिये गे g 
हैं। (7) 'करि अनाथ जन परिजन गाउँ“ अयोध्या रामजीकोण || 
प्रिय हे, यथा-- 'जद्यापि सब यङुएठ बखाना। बेद्‌ पुरान बिदित का | | | 
जाना ॥ अवघ सरिस प्रिय मोहि न सोऊ” और अवधवासी शहि | 


प्रिय हैं, यथा--“अति प्रिय मेदि यहाँके बासी, अतपव इन सका || 
अनाथ. होना कहा जिसमे जल्द लौट आवं । ` 


_२--दीनजी-रामजीके वन जानेसे अयोध्या सचमुच ही अनार || 
होगई थी । क्योकि राजा दशरथ तो बेहोश पड़े थे, ये राजका | 
सेमाल ही नहीं सकतेथे । रामचन्द्रजी तथा छच्मणजी वनको ही चहे | 
गये । रहे भावी राजा भरत और शत्रुघ्न, ये लोग ननिहाछमं धे। ) 
अयोध्याकी देखभाल करनेवाला कोई स्वामी न रदगया था। | 

३--पुरुषोत्तम रामकुमारजी-'सबकर आज खुछुत फेड | 
बीता |...” इति ।-_तात्पयं यह कि. अबतक सुकत रहा तबतक काइ |. 
सुन्दर रहा, जब खुछत नाश दोगप, ख़तूम होगए तब काह | 
कराळ ( तीदण ) दोगया अर्थात्‌ भारी दुःख उद्य दुआ और विपरीत | 
(उल्टा) होगया अर्थात्‌ सुखके 'स्थानमें दुःख होगया, राज्य होतेसे || 
वनहोगया। | | 
` ` “बहु.बिधि बिलपि चरन ळपरानी...'। इति पुरुषोत्तमं रा०्कुः- | 
विळपि शब्द्से सूचित होता है. कि कोशल्याजी ने जो. कुछ कहा ब | 
. रोकर कहा । चरणमें लपटजाना, यह बात-माधुयेके विरुद्ध है पेखा | 

'डचित है और यहाँ ऐश्वयंका वर्णन नहीं है। यहाँ चरणमे छपा | 
केवल व्याकुलताके कारण है इसलिये माधुयेमें विरुद्ध नहों। :पर ५ 
अभागिनि आपुहि जानी”?--पूर्वे कहा था कि “बड़ भागी वन श्र | 


अभागी” अर्थात्‌ अयोध्याको अभागो कहा था और उसमे झपतेको | 
परमं अभागिनी कहती हैं अर्थात्‌ अवध भरम मुझसे $ | 
अभागिनी कोई दूसरा नहां।. | ट 


| 
4 | 


मन्त यादवशकूर जामदारजी-कोशल्या-विलापका र 
गोसाई जी ने “बहु बिधि बिळपि चरन लपटानी' इस पद्से प । 
“चरन लपटानी' से ऐसी ध्वनि निकलतो दे कि. कोर 
रामजीके ईश्वरत्वकी पहिचान थी। हमारे मतसे ऐसा ले 
. डसके करुणरसकी सरसता बहुतही घरजाती दे । नवास पबा 5 
माव सम्पूर्ण भाषणमें ओत-प्रोत है। उसमें ईश्वरत्वको ब कणे | 
कहीं ज़रामी चुरा नहीं । फिर ऐसी ध्वनि निकलकर रसश 
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| ९; | ३५ झम | ।नसपीयूंष चः 
ee आऋ ज 
= र ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊ । मं. सु बचन.वेडि ड 
| द्या i ॥ इससे कौशल्यादेघीका यहद भाव स्पष्ट. दिखलाई देता हैं. 
| नगम लुनतेही मरना भला था, पर वैसा नहीं हुआ |: इस - 


| कि खिक्ष होकर वे अपने पुत्र-प्रेम से छज्जित दुई'.। उन्हाने 
| वारण कि उनका यदद प्रेम सच्चा पुत्र प्रेम ही नहीं | केवळ इसी भांचना. 
| न प्रातु के नात बलि? आदि उद्गार उन्होंने निकाले और 


| `न 'परम अभागिनि' समका । इसप्रकार राममाता होनेके छिये 
| "च ही अयोग्य समकर तुरन्तही समच. खड़ी हुई राम 
| ८ उत्कृष्टता और अपनी निङृष्टताके विचारोंमे इब गई, और | 
| पेका रिश्ता बिलकुल भूल गई" । इस स्थितिमे कोशल्यादेचीको 
` (ह्मी मान न रहने के कारण रामचन्द्रजी को अपने. दृदयसे.न 
` उृपटाते हुए वह स्वयंही उनके चरणोमे लिपर पड़ी। अतपच “चरन 
|| पटानी, ये शब्द नमनार्थक न होकर चे: कोसल्या देवीकी परम 
| एचातापकी अहेतुक क्रिया दशते ह! ` | 

| नोट-'बहु बिधि बिळपि. चरन . रिपटानी ।. परम अभागिनि 
|| ्रपुदि जानी' ठीक ऐसाही भरद्वाजरामायणमें कहा है--'विलप्य 
| रुशो राज्ञी पादयोः पतिनाथ सा । आत्मानं चिन्तयित्वा च मग्नो 
| इुबाणंवे परे॥' `. | 


ग Fa ~ -77 2. 


दारुन दुसह दाहुः os डर . च्यापा। i 
बरनि न जाहि]* बिलाप कलापा ॥ $ ५६ (७) 
राम उठाइ सालु .उर . लाई! , 
|  कहिःसदू बचन बहुरि समुझाई ॥ , (८) 
($ ' “कलापः = संभूह, ढेर ।. RR BRT i 
$ ° अर्थ --भयंकर (कठिन) और न सहे जाने योग्य दाह हृदय में होने | 
| स्गा। विछाप समूह वर्णन नहीं किया जासकता.। .रामजी ने माता 
ह ° ह हृदयसे लगाकर कोमल वचन कहकर ge l 
| . _ ऽध्षेच्तम रामकु०--१ 'दुसह दाह उर.ब्यापाः यह भीतरका दार 
हे बे तप फेलापा! यह बाहरका हाळ कहा । अर्थात्‌ माता भीतर 
[ ह दोर इ.खसे परिपूर्ण होगई। (7) “विलाप कल्ापाः अर्थात्‌ विछाप 
` | ` राजाएुर और काशिराजडी रा० प० में यहीं पाठ है। भागवतदासजौने 
ह | भ - १७ दिया है। TE 
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अयोध्याकांड ३६० _ 
पदत तेरलोसे वपन करते नदी बवता एज 2 सम है इसीसे वर्णन करते नहीं बनता । पुन, दृ अद्ध ह 
कोशल्याजीके हृदयका विलाप समभकर काचिका हृदय द. | 
होगया अतएव दु:खके मारे कहते नहीं बनंता। : क | 

. -२-काहि खदु बचन बहुरि ससुझाईँ' इति ।--बहुरि ल | | 
सूचित किया कि जैसे प्रथम खमभाया था चैसेही : पुनः सप्रज७ |. 
यथा--'बरष चारि-द्स विपिन बसि करि पितु बचन प्रमानाओ | ` 
पाय पुनि देखिइडं मच जनि करि मलान” । ऐसा गोसाई जी डि || 
है, ग्रह उनकी शेली है और वारमीकिजी जो: ज्छोक प्रथमं लिखते | | 
वही ्छोक काम पड़ने पुनः लिख देते हैं |--( बाबा हरिंदास-सम्र || 
सायरा कि .तुम हमारा स्वरूप जानती हो, विराट रूप तुमने देखा है। | 
लेक्रिन स्नेह और विवेकमें क्यो इबती हो । ईश्घर जानकरे शुप्त स्ने | 
रखा ] | - दे “ - 


| 
' 
| 
` 
प्र 


“श्री कौशल्याःदेवी” | | 
` इस पात्रका इच्छानुसार परिचय करलेनेके लिए सारी रामायणं | 
सुख्य तीन प्रसंग है। १--रामचनगमन प्रसंग, २-दसरथ-निधन-प्रस | | हे 
अर ३--भरत-कोसल्या-संवाद्‌ । . - 53 te जाओ 
अध्यात्म और वाल्मीकीय दोनों रामायणोमेंभी कोशल्यादेची अपने | 
मातुत्वका अधिकार स्थापित करके आत्महत्याका भय दिखछाकर | 
रामजीको पितराज्ञासे पराङ्सुख करनेका प्रयत्न करती हैँ। वातमीकिं 
की. कौशल्यादेची तो एक कृदम आगेही बढ़गई हैं,. क्योंकि वह रामजी 
को घोर नरकमें डाळनेके लिए भी तैयार दोजाती हैं। राममाता समरे 
कर उनका आद्र कोई भी करेगा ही, परन्तु इन दोनोमेसे किसी पर | 
ई भी प्रेम नहीं करसकंता । हरणकके सुखे यही उद्गार निकलेगा कि | 
इनमेंसे पदिली आत्मधातिनी है तो दूसरी आत्मघातिनीः होकर एर | 
निरय (नरक)--दायिनी भी है | दूंसरोको तो जाने दीजिए,स्वय रा f 
को भी ऐसाही मालुम हुआ । यदि उनके मनमें यह कल्पना ग" | 
होती तो उन्होने दोनों कौशल्या देवियोंको स्वयंदी शाल्रीजी च 
उपदेश करनेका प्रयत्न ही न किया होता ।- (अध्यात्म रामाय” 
४-न्हो० ४५, ४६, १२ और चाळ० स० २४-० ४५; २६ देप) pt | 
` ; रामजीका ऐसा उपदेश दोनेपरभी अपने पूर्व स्वभावर्के अ ब 
दोनों कब चळ बसेंगी इसका कुछ भरोसा न होनेके कारण,ली ९३ हि 
दश्सि गोसाई जीको उनसे भयही मालूम हुआ होगा, और इसी * ह | 
उन्होंने अपनी रामायणमें डनमेंसे एक भी कौशल्यादेवी त्री - इ 
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ही न 
| ~ ही ठीक हुआ, क्योंकि आगे ('पतिके मरते समय ) शी 
! व जायगा कि दोनों अपने पूर्व स्वभात्र पर चली गई है ` ` 
| ६" हम और वाइमीकीयः रामोयणकी कौशल्यादेवीके संबंधे 
R de ह इस प्रकार कलुषित होजानेके कारण उन्हें उनके 
FE अनुसार स्वतंत्र कौशल्या निर्माण करनी पड़ी। कोशर्यांकी 
रा उन्हाने इसप्रकारसे की कि 'मातु बिबेक अलोकिक तोरे । कबहुँ" 
गऱुग्रद मोरे! ट | | रू) 
कु bo जिसका अलौकिक विवेक कभी भी नष्ट हो। अर्थात्‌ जो. 
| द्व और पुत्रमेमकें विरोधका योग्य न्याय करनेवाली इज्ञारों ` 
) धात होनेपर भी स्वध मेसे तिळप्राय भी पीछे न हटनेवाली, आपतित. 
| नपत्तिका दूरतक विचार करनेवाली, पुत्रको संकट सक्षयमेमी पुत्रधमे 
| एही अटळ रहनेको सिखलानेवाली दूसरेको किसी तरहका चास न 
|| ढुंचाते मातृमरेम निमानेवाळी, और आपत्तियोंसे बादल फटपड़नेपर 
| पेये और विवेकको न छोड़नेचाळी कोशल्याही उन्हें योग्य मात्रूम - 
| हुं। जो सुंत कडँ संग मोहि लेह । तुम्दर हृदय होइ संदेह' इस पक 
| चोपाई से स्पष्ट हे कि रामजीको भी जिस माताके पेरसे जन्म लेनेमें 
 धत्यता मालुम हो बैसीही कौश्यादेवी गोसाई' जीको अभीए इइई। इस. 
परार योजना होजानेपर गोसाई जीने अपनी कोशल्यादेचीको प्राण- 
| प्रतिष्ठ र । राम भरत दोड सुत सम जानो? इस बीज मंत्रसे की और उसके . 
| वात जाउँ बलि कीच्हेहु नीका । पिहु आयख सब धरमक. टोका - 
| से लेकर "पितु बनदेव मातु बनदेवी । खराखंग चरन सरोरुह सेवी' - 
| क is यह है कि लोक-संग्रहके लिए गोसाई जीझ बह कोशस्य 
| पस्दै: जो. रामजीपरके अपने सबहक केकूयोके चरणों पर... 
| ऐता और स्वेच्छासे अर्ण करदे जो स्वयं भरतजीकी माता और. 
F एकी केकयी. बनज़ाबे । -( सानख-हंससे छत) । ` +: 
| आचार तेहि समय सुनि सीय उठी अङुलाइ । _ ` 
| "९ पा पद कमल जुग बंदि, बैठि सिरं नाइ॥ $५७ 


अथे 


md Js 


RRS rN 2 hart 


३७ RT eT 


, 
| 
h 


{स से उसी. समय. समाचार सुत्तकर सीताजी. घबड़ा उठीं 
हक गधे बे स ्् , ; ३०३३६ 


0 (पास जाकर उनके दोनों 'चंरणकंमलोको भ्रणाम करके सिर 


( * 
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अयोध्याकांड. ३६२. = 38 
३ 


नोट--१--'तेद्ि समय'=जिख समय विलाप बहुत हुआ, दघ 
'बरनि न जाइ बिलाप कळापा', उस समय उसका कारण सीर 
पूछा तच किसी दासीने समाचार कद सुनाया 
२--'बंदि'=पॉयलगी करके, दोनों चरणोंको दोनों रे | 
छूकर--यह स्ियोमे प्रणाम करनेकी चाळ है, ये दोनों चरणोंको हए। || 
अंचल पकड़े | 
३--विपत्तिमे मर्यादा नहीं रहती इससे पतिक सामने साहे! || 
पास आना लिखा | हरिहरप्रसादजी लिखते है कि यहाँ 'पद कह || 
ज्ञुग' को और 'बंदि? को मिन्न २ चरणोंमे. दिया, पक ही चरणमेन || 
रखा, इसका भाव यह है कि इन चरणोंसे उन्हे पथक्‌ होना पड़ेगा। ' | 


दीन्हि असीस सासु सटूचानी । `, ., | 

` अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥४५७ (१) |. 

बेठि नमित सुख सोचति सीता ।. . | 
रूपरासि ति-प्र्न-पुनीता ॥ „ (९) 


` आाब्दार्थ-खुकुमारिङ्कोमल, नाज्ञुक । रूपराशि-रूपवती, बहुत | | 
रूपचाळी। ` | 
ग्र्थ सासने कोमळ चाणीसे आशीवाद दिया सीताजीको अति || 
सुकुमार देखकर घबड़ा गई' ( व्याकुळ होनेका भाव यह कि चेशसे | 
जान गई' कि यहद साथ ज़रूर जायँगी, .पर अत्यन्त सुकुमारी है, बना | | 
क्लेश कैसे सह सकंगी ) रूपकी राशि और पतिके प्रेममे पवित्र सीताजी | 
मुँह झ॒काये बैठी सोचती है। | 
` 'नोट-सिर नीचा किए सोचती हैं, यह शोचकी मुद्रा है । पूर | 
जो कहा कि “बदि बैठि सिरु नाइ” उससे आगेके प्रसङ्गको १. | 
नमित सुख ०? कहकर मिलाया | जख | 
२--'रुपरासिः से .बाहरकी और “पति प्रेम पुनीता” से थे | 
शोभा कही । “रूपराशिसे तनको और "पति प्रेम पुनीता kb | 
खुछती अर्थात्‌ दोनोंको सुरती सूचित किया । “दोनों संग | 
बक्ता सूचित कररहे हैं और जानकीजीका विचार आगे दे । 
वंहत यन जीवननाथू 


केहि सुकृती सन होइहि साथू ।४५° (२ 
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| ३६३ प्रानसपीयूष 
| $ जान किं केवलआनां। ˆ १७ (३६) ु 
करतबु कछु जाइ न जाना॥ ,, (४) 
| i यह करण-कारकका चिह हेन्से, संग। ' 
' ः पी न-नाथ वनको चलनाही चाहते है, किस सुछृतीसे 
| ` होगा # तन और प्राण दोनों ( सुरती साथ होंगे ) या 
| | दरी ss ( लुकती से साथ होगा ), विधिकी गति कुछु जानी 


Cone eis ah Set 
-« 


|| बही जाती ! __ “ज्ीवननाथ” अर्थात्‌ मेरा जीवन पतिके अधीन 
३ जीती रहूँगी, नहीं तो नद्दी। `. न 
हे ह ती सन” अर्थात्‌ तन और प्राण दोनों खुछती हँ 
| त से किस सुङतीके संग पतिके साथ जाऊंगी अर्थात्‌ किस सुकृती 
 जेडतका साथ होगा । तन ओर प्राण दोनोंको या प्राणही का ।- 
|| (पाडजी ) । भाव. यहद कि यदि ्राणनाथ मुके साथ लेचळं तब तो 
| रे ्ाण और तन दोनोंदी खुछती हैं । और यदि साथ न लेगप तो 
| ज्वढ प्राणीको सुझती सम्झूँगी । तात्पर्ये यह कि पतिकें बिना में 
| प्रण कदापि नहीं रंखूँगी, शरीरको छोड़कर (मरकर ) प्रार्णोसेदी 
| जक्ना साथ करूँगी, प्राण उनके साथ करदूँगीं जैसा स अस्वाने . 
| दा है-'संग गई नहिं प्रान. पराये? ।-_( पु० रा० कु० )। इसमकार re 
| इहो विकल्प अळंकार है, प्राणका तो साथ जाना निश्रय ही दै । और ः 
|| पदियों अर्थ लें कि विधि गति नहीं जानीजाती कि क्या होगा, माण . 
|| जर्यंगे या तनप्रान दोनों । तो संदेह अलंकार होगा । | [ 
} \- बिधि करतब कछु न जाइ न जाना” इति ।-तन सुरती है. 
| गाप्राणही सुकृती है। किससे संयोग होगा, किससे वियोग दोगा, यह 
` | सवविधिका कर्तव्य हैं। 'जाइ न जाना? क्योंकि कमका फल ब्रह्मा 
| तेर कर्मको गति कठिन है, विघाताही जानते हैं, दूसरा नहीं, 


ps CS 


=~ “a “०... 


के 


| | पा-कठिन करम गति जान बिधाता' AT Re 
चारु चरन नख लेखति धरनी । 


रे 5 


| मनहूँ प्रेमबस बिनती करहीं।-' ` ` ` 
| ~ इमहि सीयपद्‌ जनि हमहि. सीयपद्‌ जनि परिहरही.॥ » ९४ _ 
| का ह जगने अर्थ किया है कि इमारे किसे पुण्यसे उनके साथ इर 


|" , न्‌पुर झछुखर मधुर कबि बरनी ११9 (५), 
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 “अयोध्याकांड ३६४ | | 
तर Vy 
' शब्दार्थे 'लेखतिः=करोद्कर चिन्ह बनातो है मंद 
=पृथ्त्री । नू पुरः=पाद्‌-भूषण, पाजेब, घुँघरू घिडियाः। "पर 
अरथे-अपने खुन्दर चरंणॉके नखों ( नाखून ).से पृश 
रही हैं। नुंपुर्‌मे जो मधुर शब्द होरहा है, कत्रि उसे यों षण्‌ जे को 
के मानों वे प्रेमके वश ( रामचन्द्रजीसे ) चिनय करते हेह ह 
 सीताजीके चरण न त्याग कर्‌। . . भ 
..... नोट नंखसे पृथ्वी करोदना, उसपर चिन्ह बनाना, यह त 
'प॒क मुद्रा है। शोचमं बठे हुए. मनुष्य सइजही पेसा करने छारे] | 
र. ्निय़ोंमे विशेष रूपसे यह. स्वभाव.पाया जाता है। | | 
२--हमहि सीयपद जनि परिहरहों?..भाव कि आप सीताओ 
लाथ ले चळ, जिसमे चे हमे चरणों में. रबर रहे, क्योंकि साथ व के | 
से आपके विरहमे.वे हमको चरणोंसे निकालकर. फंकदेंगी | | 


मंजु बिलोचन. सोचति बारी। . 

_ बोली 'देखि रामं ` महतारी ॥३ ५७ (७ 

` तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । 
सांज ससुर परिज़नंहि पियारी ॥ -... ( 
अथे--सुन्द्र दोनों -नेत्रोंसे'जळ -बहारदी हैं! यह देख रामजी 


:आता बोलीं । हे तात! सुनो, सोता अत्यन्त खुकुमारी है, सासु 
कुटुस्बी खभीको प्यारी हैं|. . 


कार--यहाँ .असिद्धास्पद फलोत्प्रेक्षा है। भफळको फ 
उत्मोक्षा करना फलोत्मेक्षा है; जब इसका आधार असम्भव होता है तब छे 
'भसिद्धास्पद फलोत्मर क्षा कहते हैं। इसमें क्रियासे फलकी इच्छा प्रगट होती 
नूपुर जड़ हैं उनमें प्रार्थना ओर यह कि साथ न छूटे असिं :( अस | | 
आधार है। ` 

£ १--यथा--- 'पुलक शिथिल तनु बारि- बिलोचन । महि नख हि 

_ छरी सव सोचन ॥” सब सियराम-प्रीति किसी मूरति । जु करना ई 

` पसूरति ॥ ( $ २८०) । ` [ ३ 
२--रा० - प्र०-- संकट पड्नेपर माताका आश्रय छिपा जाग 

_ अर्वनिङुमारी हैं मातां पृथ्वीको अपना संकट सुनाना चाहँती हैं पर स 

___पतिके संकोचसे बोल नहीं सकतीं, लिखकर जनाती हैं। अ. | 

जनाती हैं कि संग न लोरे तो मैं इसीमें प्रवेश करजाउँंगी। : « | 
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३६५ मांनखपीयूष 


| (मोर “77 सा व कल 
पक शत० रा० कु०--( * ). मंज्ञ “बिलोचन'! का भाव 
| ST रिणी कदआण हे, रूपराशि . पति प्रेम 'पुनाता)+' 
Ee अंगोंकी शोभा कहते हे ! ्र्ज्ञु बिलोचन मोचति बारी”? । 

» “अन्द्रबदनि दुख कानन. भारी” मे मुखको 
|| बरी, छ चरन नख लेखति. घरनी' में, चरणोंकी शोमा 
| द्मा कदी । पति-वियोगके भयसे नेत्र जल छोड़ते हे ,इससे नेत्रो 
इही! $+ लंग चळनेके छिये नखोंसे पृथ्वी लिखती हे इससे 


है ! 
| 


झार प्रर राम महतारी? अर्थात्‌ राम परम धीरः हैं तो 
| नीमा क्यों न चीर दों। “अति खुकुमारी” अथात्‌ तुमसेभी 
| दुुमारहै। Mme मम 
ता जनक भूपालमनि ससुर भांनुकुंलभाजु । .. 
| पतिरबिङुल-केरव-बिपिन-विधु शुन रूप निधान॥४८ 
| पर्थ_इनके पिता जनकजी . राजशिरोमणि ( राजाओं रस है 
^| ससुर सूयकुलके सूर्य (दशरथ महाराज ) है और पति सूर्यकुल 
| इमुदवनके लिये चन्द्र ( के समान प्रफुहिलतंः करनेवाले ) और - गुर: 
#। और रूपके समुद्र हैं ।# 0 TROT TT 
१|  रिणणी=-१_पु० रा० कुऽ (0: शुरोनिधान” का मविकि 
| स्मा अवगुणका निघोन है 'ययाः-अवयन बहुत चनम त 
|| मेः अबशुण नहीं: है ।: 'रूपनिधान'--भावक़ि -चम्द्रमाके हे ) 
` गे हे रोगीका रूप मलिन रहता है पर रामंजी रूपके निंधानह। () - 
रई, को.'माजुकुळका सानु! कहा, यंदि समजीको मी. वही a 
ह | पापनी बराबरी होती'है । अतपवंःपिताको' सये और पुत्रको चल 


| च भाजकाऽश चन्द्रमाः है पितांका' ओंश न है। (0) 
न वा पिठ “वैभव -बिखाळ' में डीठा |: नुपेमनिुङूट मिंलेत 
~ SCRE $०९ ३२९/7५ 76 जा इलाज: 2, {= ल) - ०७ 


श्र 


So OS असर 
) 
+ जयास जळ हे उच्ावर्म। a 


5, 


`] 
| x 
रे सीत 
pA का “ss न _ ७ 
* ] « f । 0 Fy 
है ह्‌ > 
EY» के पम्परित जे 
> ) 
५ NN 


सुनेसह अलंकार है। उत्तराद में . 
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शआयोध्याकाड ३६६ 

| रक ` रा० प्र०--दोहेके भिन्न चरणमे 'पति रविकुलक 

झर बिचुः मिन्नम देकर जनाया बिधु ( रामजी क 

र इ a बाजु ) केरव-चन (एक 
। 2--चन्द्रमा के उद्य होनेसे दनी गि 

. रघुवंशी आपको देखकर राक होते हे ई के । 


. में पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई। | 
. रूपरासि शुन. सील  खहाई।॥ ¦ ४८ १ | 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई। . | 
राखेड पान जानकिहिं लाई॥ , () | 


. अथ फिर मेने रूपवती सुन्दर गुण और स्वभावबाली पयार | 
चहु पाई। मेंने जानकीको नेत्रॉंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम छाण || 
ओर अपना प्राण उनमें ळगा रकखा है। (वा, प्राणोके साथ लगाकर 
जानकीको रखती थी--पंजाबीजी । ) | 

टिप्पणी युर रा० कु० (१) 'मैं धुनि पुरू परियः पाः | 
अर्थात्‌ ऐसी पुत्रवधू और किखीको प्राप्त नहीं होसकती। बिना गुण | 
शीळकं रूपको शोभा नहीं होती, और :जानकी जीमें रुपकी शोभा | 
के साथही सांथ गुण ओर शीलकी भी शोमा है । बहुत धस्तु | ; 
सिमिटकर पकत्र होनेपर 'राशि' कहलाती है, चैसेही तीनों लोको | 
. रूप सिमिटकर यहाँ पक राशि (ढेर, समूद) होगया है। (२-पुति | 
गहोरा देशकी बोली हे इसका कुछ अर्थ नहीं लिंयाजाता। यथा- | 
में :पुनि करिः प्रमान पितु बानी? 'में पुनि गयउँ बन्धु संग छा 
तथा यहाँ में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई” 
(३) (क) 'नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई ।००' इति । नयन 
, . षुतळी बनाकर अर्थात्‌. मुझे जानकी अत्यन्त प्रिय हैं अत्यंत.म्रियको छोए 
नेत्रकी पुतळी सरीखी रखते हैं, यथा--जों बिधि पुरव मनोरथ काली। 
करडे ताहि चषपूतरि आली' पुनः 'जो माँगा पाइय बिधि पादी | सब | 
खिय इन्द नयनन्दि माही । और पति दशरथजी महाराजकी भाइ 
भीःयही.थी, यथा--“बधू ळरिकिनी पर घर आई । राजे हु ७ क 
को वाई'?--( ब० ३४४) । अतपव कौशल्याजी जानकीजीको त 
दसी पुतली रखती हैं? (ख)--'भीति बढ़ाई! से सूचित सियार 
मेरी:प्रीति नित्य नदीनं बढ़ती जाती है । “राखेडें प्रान जानकिदि 
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| , १ आबीजी-मैं पुनि पुञवधू! इति । आव कि 'मैं बड़भागिनी 
|| देसी पुत्रवधू पाई जो केवल पिता आदिकी ओरसे ही श्रेष्ठ नहीं: 

ज i ग्रापमी रूपणुण शीळका समुदाय है। इन. गुणोंवाला अहंकारी 
| हे, सो दोष इसमें नहीं, यह खुशील है परम सुन्दर स्वभाव 


. युक ह ः < नह 
) साचि सनेह सलिल प्रतिपाली॥ $ ५८(३) ` 
| „ `  'कलत फलत आयेउ बिधि बामा । | 
` ` ज्ञानि न जाइ . काह परिनामा | ,, (४) 

_ ग॒ग्दार्थ-'कलपवेछि=्करपलता, कहपवृत्त। 'लाली'=लालन पालन 
| क्या, प्यारसे पाछा.। प्रतिपाळी'- प्रतिपालन किया, पाला, रक्षाकी ! 
 पूरिनाम' परिणाम ).परिपक्‍्व फळ, अंजाम, अन्त - ` - 
'_ अर्थ -करपलताकी तरह मेंने ( सीताको.)'बहुत -तरहसे लाळन- 
पढन, किया और प्रेमरूपी जलसे सोंचकर इसका प्रतिपालन: किया । 
_ फूहतेफलते समय विधाता वाम (डल्टे, टेढ़े).दोगए, जाना नहीं जाता 
| किक्यापरिणामहोगा। -  .. `: ` ` 
| -नोर१--बेळि खीछिग है:। जानक्रीजीको:उपमा हैं इससे केलप- 
{ छि कहा। जानंकीजी व्याह कर आइ तब् छुं: वर्षकी थीं इसीसे माता 
| सती हैं कि मैने पालन किया । “बहु ` बिधि' अर्थात्‌ ` तसे; मनसे, 

| रे कुंलत फलत-भयड विधि वामा ? इति । (क)-- इससे जान 
ह पइता दे कि विचाहके बाद बहुत दिन अवंधम रहों। विवाहम छः वष् 

| थी अब १८ वर्षकी है इस प्रकार १२ बघे यहाँ रहीं ।'फूछत फत 
| (ष लब छळ कळ खगे पन होना छुजना कलम 
| . _ नवास होना विधि की प्रतिकूलता है। संमममें' नहीं आता £ 
है क मेगा; वनम यह्‌-जोती रहे यान | रहे ।--(पु०रा०कु०) 
क ९. एखत फलत अर्थात्‌ राज्युखःभोगा| करती, रानी. बनती 
EE होती --पंजाबीजी | ३--काह' परिनामा' अर्थात्‌ अब यह 
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अयोध्याकांड ०३६८ § ३६५ 
॒ स चर पर सका जय ्लनर है) 
सुख देखनेको मिले या न मले कौन जानता है-।--चैजना 


काह परिनामा'=किस कमका फेल है'।-_(.पंजाबीजी )। स, | | 
पतंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । ह 


सिय न दीन्ह पश अवनि कठोरा ॥ ४८७ 
जिअनसूरि जिमि जोगवत रहऊ॑। | 
दीपबाति नाह टारन कहऊं॥ ,. (७0) 

` 'पलेंग पीठ'-पर्लेंग ओर सिंहासन, पछँगका आसन जैसे 
'पीठ-चरण का आसनमखड़ाऊं । .पीठमासंनमिति अमरकोशे अथात | 
-पोठ आसनको कहते: है। यहाँ. कोमल -आसन अभिम्रेत है। प्र । 
कोमळ आसन नहीं कहा जासकता, कोमळ शय्या | | 


अर्थ--सीताजीने पलेँग, आसन, गोद ओर हिडोळा छोड़ कमी 
कठोर एथ्चीपर पेर नहीं डाला अथात्‌ रका । जीवनमूरिकी तरह में 
उनकी रक्षा करती रहती हूँ, दिया की बत्तीतक टारने ( घराने बहाने | 
उकसाने ) को नहीं कहा । | । 
टिप्पणी--पु० र० कु०--(१) “पंलेंग पीठ तजि गोद हिडोय' | 
इति | अथात्‌ पलंगसे उतरीं तो सिहासनपर बैदी हसे छोड़ा तो 
गोदमें रहीं, गोद्से उतरतां तो हिंडोलेमें झूलती हैं । 'तातपय्ये यह 
किं जब अनेक शुलगुले बिछौने बिछे अनेक पाँवड़े पड़े तव 
. कहीं उसपर पैर रंखती हैं। कथनका आशय कि जो पंगपर सोती 
- रहं हैं चे पृथ्वीपर क्योंकर खोचेंगी? ` जो [सहासन गोद और हिडोहे 
पर चैठती रहीं वे कठोर पृश्वीपर कैसे बैंटेंगी ?. जिसने कठोर पृथ्व 
पर पैर नहीं दिया वह उसपर कैसे चलेगी ? [ 
२--“जियनमूरि जिमि ज्ञुगवत रहेऊँ?---पहले कढपताकी he 
दी, अब संजीचनी बूरीकी । भाव . यहद [क मेरे. मनोरथ पूर 
लिये कल्पबेलिके समान है.और मुझे जीवित रखनेके छिये संजीव | 
के समान है । 
३- “दीप बाति नहिं टारन-कहेऊ” अर्थात्‌ इतना दर्शी 
_करतेको भी न कहा कि इसको परिश्रम दोगा.।# नन भी न कहा कि इसको परिश्रम द्वोगा:।# ट 


अबो 
` -#मानस-मयङ्गकार और सु ०,रोशनंझालं लिखते हैं कि wr 
'में पत्थरकी वर्षाकर उपन्नवःमचांये' रहता था! नारद, वशिष्ठ यादी 
(चिचारकर कहा कि इसंके शमनके लिये यश कियांजाय पर उस 
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. सोइ सिय चलन-चहति बन साथा। के 
आयेसु - काह होइ 4733 रघुनाथा ॥ $ ८५ (७) 
चंदक्रिन-रस ' रसिक चकोरी। . | 
रबिरुख नयन सकश किमि जोरी ॥. ,, (८). 

र्थ--षही सीता वनको साथ चलना चाहती हैं.। हे रघुनाथ !. 

व्या आज्ञा होती हे? चन्द्रमाकी केरणोंके रस ( असूत ) की चाहने- 
वाही चकोरी ( भला ) सूर्यके सामने नेत्र कैसे सिड़ा रकती है सूर्ये: 
आँख कैसे मिलासकती है अर्थात्‌ जो खदा भारी राज्य-सुख भोग 
| रही है वह वनका भारी दुःख क्यॉकर सह सकगी ) । 
| नोट१--“सोइ सिय” अर्थात्‌ जो ऐसी सुकुमार और लाड : 
| दुलार नाज्ञमें पलीहुई है । सुकुमारता दिखाकर आज्ञा माँगनेका आशय 
| दह है कि हमारी रुचि है कि जानकीजी घरमें रहें । "'आयसु काह” 
| जुनाधजीसे इनके बारेमे इसप्रकार कहनेका भाव यह है कि अगर 
| यह कहदे कि इनकी घर रहनेकी आज्ञा दो तो जानकीजीको घर 
रहना पड़े बड़ा धमे-संकर पड़े, इसीसे माताने रामजीको ऐसी आज्ञा 
देने के लिये न कहकर इनके साथ जाने न जाने की बात उनकी ही 
्राज्ञापर छोडंदी । 

| २--“चंद किरन रख रसिक चकोरी”...इति। --यहाँ अयोध्या' दर 

| चन्रमा है, अवध के अनेक सुख चन्द्रकिरण-रस है, उसको रतिक 

| सौताज्ी चकोरी हैं, वन रवि है, दुःख सूर्योकिरणका ताप है ।* --यहाँ 
| ललित अलंकार और वक्रोवित है । 

तभी होगी जब श्रीसीताजी अपने. हाथसे. उस यज्ञके: दीपककी बरी उसकाव । 

| शना उत्पात होरहा था-प्रजाको दःख था तबभी कोशल्याजीने यह अंगीकार न 

| ता कि जानकीजीको इतना भी कष्ट दियाजाय' । गणपति उपाध्यायजी कहते 

' “पाइन वषो देखिके कहि नारद बहु-भाँति -। दीपशिखा सिय टारहीं होइ 

पब शान्त” ! इस कथाका अतळंब इससे लेते हैं कि राजमहल में तो 


§ es एकका काम करते थे, वहाँ बचीका काम हीन. था तो बची टाना 


| | जार हजी चन्द्रकिरण अर्थात्‌ तुम्हारे सुखचन्त्रकी कान्तिकी रसिक है, 
व रय गरूपी प्रचंड सूये के सामने नेन्न केसे करेगी । तात्पर्य ऐसा समझ * 
| बलोदा. ेगा उचित जान पड़ता है। यह कहकर फिर बनके दुःख समशः 


he . दिं s पतीं tit 
निमिता बनके दुःख. भी दिंखाती हैं ।? 
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करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन शरो 


_ विचरते फिरते हैं । हे पुत्र ! क्या विषकी वाटिकामे सुद्र संजी f 


. = 


« S ६-५ है ९३) । ४ 
दे पर न त मनथ०००००००००००० पक 


बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवन मूरि॥ ५६ द । 


अर्थ -हाथी, सिं, निश्चर और भी बहुत दुष्ट जन्तु “बता 


बूटी शोभित हो सकती है? ( कदापि नहीं )। ` | 
` नोट--'करि केहरि निश्चर ओर दुष्ट जन्तु’ और 'विंष बाधक / 


_ 'सीताजी' और 'सजीवनमरि' परस्पर उपमेय उपमाने हे। विपछ्ष | 


भाड़ से संजीवनी सूख जाती है, दुष्ट जीच जन्तुके संगमे जाने | 
कैसे जी सकती हैं ? 'विष-वाटिका” से सूचित किया कि विषपुष | 
ज्रं बीचमें संज्ीचिनी नहों शोमित होसकती । | 
२--वाटिकाम छोटे बड़े दोनों तरहके चुक्त होते हैं। अतएव गहं || 

भी चनमें विचरनेवालोंकी दो कोटि अर्थात्‌ भाग .किए कारे केहरि | 
-निशचर भारी जीव हैं और साँप बिच्छू इत्यादि छोटे छोटे जोष ६ | 
यही दो कोटियाँ है । तात्पर्य यह है कि जिस सीताको में “बरिप | 
मरि जिमि जोगवत रहेऊँ” घही सीता घनमें इन दुष्ट जीव जन्तु | 
सीमे कैसे रहेंगी? ३-“चरहिं”-विचरते हैं, फिस्तेें। भर स्‌ 
कि घनमें जहाँदी टिको या रहो, तहाँ ही ये दुष्ट आपसे आए ना 
ग्रा होतेहे । ४७--'सखुभग' का भाव कि संजीवनीम गुण तो है परर 
सुन्दर नहीं है ओर जानकीजीमे संजीवनीके गुण तो हैं ही, ए | 
_ सुन्दरता भी है । अतएव 'खुभग खजीचनिमूरि' कहा । 


चन हित कोल किरात किसोरी। | 
रची बिरंचि विषय' सुस्व मोरी ॥ § १६७४ 
पाहनकृमि जिमि कठिन खुभाऊ। | 
तिन्हहि कलेखु न कानन काऊ॥ » ® | 


के तापस तिय कानन जोग। | 


जिन्हें तपहेतु तजा सब भोग॥ ५ है | 

शब्दार्थे हितः = लिप । 'किसोरी”-( किशोरी ) ८ , ' 
“ओरोश=अज्ान। 'पाहन'=परथर, पाषाण | Ee लिये। कोट ` 
कीड़ा जो पत्यरको खाता है।  छमि'=्कीड़ा । 'हेतुःनंलय . | 


० बल - || छः j 
उत्तम भोजन चस्त्र आदि सांसारिक भोगतिलासके जुल. , | 
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आ (२) जज a 
पु ~ बनके लिये कोळ किरातकी कम्यायं बनाईगई है जिन्हें ब्रह्म 
विषय ( भोग विलास उत्तम वस्त्र भोजन आदि ) से भोरी 

ह गी न जाननेवाळी बनाया है । पत्यरके कीड़े जैसा जिनका 
| ह च हे, उन्हे वनम कभीभी दुःख नहीं होता । या 
| 4 होर, ल्लियाँ बनके योग्य है, जिन्होंने तपस्याके लिये सब 
। हा त्यागदिया । 
| हवयं. खुखको त्यागाद्या , 

| "५० रामकुमारजी यों अर्थ करतेहँ--कोल किरातोकी 
| को वनमें हित है जिन्हें ब्रह्माने विषयसुखसे भोरी रचा है 
| दर्यात वे विषयसुखको नहीं जानतीं । विषयसुखसे भोरी बनाया: 
९ «कि उन्हें बनमे रहना दै वहाँ विषयसुख कहाँ है ! # 

| नोट२--'पाहन कृमि जिमि कठिन खुभाऊ! इति । ...पत्थरः - 
| नोर दोताहे वैसेही पत्थरके कीड़ेका स्वभाव कठोर, पत्थरमें रहने 
| ३३से-कलेश नहों । चैसेही कोळकिरातकी छड़कियोंका स्वभाव 
| इठिन है इससे उन्हे बनमें रहनेसे क्लेश नहीं है । कठिन स्वभाव, टंढ 
|| गीकी तपन वर्षा सबका सहन करनेचाला स्वभाव दिखानेके लिये 

' पत्परके कीड़ेकी उपमा दीगई । 'काऊ' अथात्‌ जाड़ा गर्मी बरसात 
| समीमी। पांडेज़ी--कीड़ेका कठिन स्वभाव दूसरी चस्तुको नहीं 
| दानता वैसेही ये वनकोही जानती हैं। वनमें पैदा हुए उसीको छुख 
| ` समरभते i का पत्थर कारता है ये पाला गर्मी सर्वी स्वासाविकदी 

| झर डालते हैं। | 

| नोट ३--() पहले कोळकिरातकिशोरीको (बनके योग्य ) कह 
| झर तब तपस्वीकी ल्लीको कहा । इस फ्रमका आव यह है कि 
के (क क क्लेश सहनेमें तपर्वीकी स्रीसे र हे क्योंकि 
! | १तो वनम स्वाभाविक रहनेसे चनका क्लेश जानतीही नदी 

` पवा अर्थात्‌ मालूम दोता दै अतणव उनको 
| . ,दो। दोनोंम प्रथम सम अळंकार है। 
E (i) तजा सब भोगू? इति. , इससे जनाया कि उन्होंने युवास्थामे 
ह दुख भोग लिप तब तपस्या करने गये। भोगसे तप नहा होता 
| ३. पप करनेवाले सोगका त्याग करतेहै, यथामति छुकुमारि 

| पेन वपय पाति कि गज कम सुमिरि. तजेड ,सब भोगू ( व°). गे 
५ |. ५ सोचन जोग। तप बिहाइ जेदि भावा भोग, ( अ० 
| शो हैके दिये ने भलि क 
|| ५ ृ 'लिषयसुखसे भोरी हैं । 
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... नोद-मानसमयड्ूकार लिखतेहे किडे तस 7 -मानसमयङ्ककार छिखतेहँ कि-- दो तांपस { 
चारदेवीके अभ्यन्तर यह ध्वनि निकळती है कि तपस्वीकी ल्लीइ. भ्से 
योग्य है । अब रामजी तपस्वी हुए उनको सो -सीता भी i, | 

~ ° ह सटे { वनता (| 
योग्य है अतः चे साथ जाय |: र | $ 
सिथ बन बंसिहि तात केहि भाँती । | 

चित्र लिखित कपि देषि डेराती॥ § ५३ (, | 
सुरसर खुमग वबनजवचनचारी। | 
डाबर जोश कि हंसङुमारी॥ , (७ | 


है | 
| a 
है & 


अस बिचारि जस आायेखु होई । \ 


` जौं सिय भवन रहह कह अंबा । | 
सोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा॥ , ( | 
शब्दार्थं--छिखित'-खिची हुई, डतरी ` हुई ।. 'चारी'-चढने; ॥ | 
'बिहरने, रहनेवाली । 'खुरसर'=देचसर जैसे-मानसर, नारायण सए | 
` -पस्पाखर । बिन्द्सर--( पं० छोटेलाल ) । “डाबर'=गढ़ा, गट्टा, जिसमे | | 
सूकर लोटते हैं। . व 6 
अर्थे हदे तात ! सीताजी वनमें किस तरह: बसेंगी कि जो तसबीए | 
मे बनेहुए बंद्रको देखकर डरती हैं? सुन्दर मानस'सरके सुच | 
कमल वनमें विचरण. करनेवाली हंखकुमारी (हंसकी पुत्री) ष! | 
गढ़े-में रहने योग्य है? अर्थात्‌ .नहीं. है .पेसा sp | 
तुम्हारी आज्ञा हो चैसीही शिक्षा में जानकीजीको दू. । माता । | 
(अर्थात्‌ फिर बोली) किःजो खीताजी घर रहे तो मुभको बहु | 
-सहारा दोज्ञाय।. Eo Tors a | 
टिप्पणी --पुरुषोत्तम राम कु०--(१)--चित्र लि | 
. देखि डेराती' इति ।-भाष कि बंद्रका चित्र देखकर अ 
"सिह व्याघ्र बंद्रको देखकर कैसे जियेगी.! 'केदि माँती थ नोहि 
कोमळ है, स्वभाव डरपोक है, बनमें अनेक प्रकारके दु: है, तो |. | 
तरह. रहसकती हैं । कांव्यलिंग अळंकार है । -. शत 
(२) 'सुरखर सुभंग बनजबनचारी ।'"? इतिः क बेग | 
चरके कमळचनमे विचरण करते और मोती चुगते हैं! डा | 
'गड्डा होता है जिसमें मेला पानी रहता हे स्वच्छ जल न | 
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| ग डाबर दै, जानकोजी हंसकुमारी हैं। वनकी: डावरे 


Fi नेका भाव यह कि जहाँ अच्छे जळको भी प्राप्ति नहीं वहाँ हंल-. 


| * अक्षों चुगनेको कपा रखा है? तात्पय यदद कि वनमें पेट भर खाने 
| तो भी नहीं है, कपड़ा पहिननेको नहीँ, वहाँ उत्तम सुखके* पदार्थ की 
|| प्राति कहाँ? 

|| (३) 'अस बिचारि जस आयेछु होई |००१ इति ।--अस विचारि? 
| (भाव कि इसप्रकार यदि वे विचार करेगे तो सीताजीकों वन जाने 
तन कहँगे। में वही शिक्षा दूँ, इसका भाव यह कि में आज्ञा नहीं 


| सती हैँ शिक्ता देसकती हैँ, जो आज्ञा आपकी होगी बहो शित्ता मे. 


~ ST /र० 


| दगी अपनी ओरसे में कुछ नहीं कहूँगी ।३ 

| ()-'मोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा' इति।-भाव यहद कि जहाँ 
| दई अवलंब नहीं रहगया वहाँ इनके रहनेसे पूर्ण अचलंब होगा । 
| श्रोंकि सीताजी रामजीके समान प्रिय हैं इसी से दशरथजी . 


LRN 2 Se, 2- 


२०५ ४ <- POOP, ४ ७७ ५५-८८ 2 डक 2०७० 


| | अर्ब होगा पर मुझे सबसे विशेष होगा क्योंकि मेरे समीप तो 
रत दिन रहेगी । 


हि प्रिय बचन विबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 


| प्रिय वाणीको, सुनकर, विवेकसे भरे हुए प्रिय वचन 
च समान संतुए किया और चनके गुणदोष प्रगट कहकर जानकी 


४° 


NEN BEE (5... 
| शै दिहा अर्थात्‌ गुण औरः दोपःदोनौंको बिचार जो उचित समझो 
है | इच्छा पूछो तो ब्रह तो यह है कि मुझे अवलंब होगा। | 
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277 ज्लानसरोचर है, अनेक प्रकारके खुख-भोग मोतीका 
रंगोंके कोमळ पॉवड़ोंपर चलना कमळचनमें विच-: 


| प्ाराजने कहा है कि जानकीजीके रहनेसे हमारे प्राणं को अवलंब _ 
| तेगा, यथा-'एहि बिधि किहेड उपाइ कदंबा। फिरइ तो होइ प्राण ' : 
 अवलंबा! । पुन: बहुत अवलंब? का भाच फि इनके रहने से सबको - - 


सील सनेह खुधा जनु..सानी.॥।.$ ५६ (८) ` 


अबोधने जानकिहि प्रगटि बिपिन शुन दोष ॥४६० ` 
ड भो  'घुकुलमे वीर रामचन्द्र्जीने माताकी मानों शील-स्नेह रूपी . 


अयोध्याकांड ३६४ 


9 ७ फित्यणी_>प० रा० ० १ मात ने: रामजी शक टिप्पणी ---छु० रा० कु० १ - ल 0 f 
वचन कहे है इसीसे वाणीको “प्रिय! कहा पुनः, शीरसेह है 
इससे “प्रिय है। श्रीरामजानकीजी कोशल्पाजीके लड़के ( बहू रु है | 
के दी समान है) हैं, वे जो आज्ञा चाहतां देतों, पर शीळके he 
कुछ आज्ञा नहीं देतों, यही कहती है कि 'अस बिचारि जस र |. 
होई' में सिख देउँ जानकिहि सोई'--यह शीळ है। और, 'जै' सिए | 
भवन रहइ कह अंबा । मोहि कहें होइ बहुत अबलंबा' यह स्तेहहै। | 
कौशल्याजीकी सब वाणीमे शीळस्नेह भरा है। a 

२--'कहि प्रिय बचन विबेकमय००' इति ।-माताने प्रिय वच्च | 
कहे आपने भी वैसेही वचनोंसे उन्नका संतोष किया । माताको विके ) 
है, यथा--'मातु बिबेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिरिहि अद्र | 
मोरे? अतएव चिवेकमय बचन कहकर समाधान किया । 'लगे प्रबोधन | 
पद्से जनाया कि इनको बहुत देर तक समभाचंगे । 'प्रबोध! से म | 
बहुत समभाना जनाया । जैसे माताने बनके दोष कहे वैसेही रामर 
चनके गुण और दोष दोनों कहकर सम॒काते है ।--(पॉड़ेजी-: विवेक 
मयः से जनाया कि अपने स्त्ररूपका ज्ञान दिया, स्वायंभूमचु' शतश 


की कथाका ळचय कराया जिसमें मोह न हो ) की] 

मातु समीप कहत सकुचाहीं। . | 

` बोले समड सस्मि मन माहीं॥ $ ६ (\ | 

राजकुमारि सिखावनु खुन । | 

आन भाँति जिय जनि कछु एनटँ॥ » | { 

आपन मोर नीक जौ चहह । . | 

बचलु हमार मानि शह रहह। ४ | 
अर्थ-माताके सामने जानकीजीसे कहते -सकुचते हे है | 

ळगती है )। पर मनमें यह समभार कि ऐसाही मौका द द्व | 
हे राजकुमारी ! मेरी शिक्षा सुनो, हृद्यमे आर किसी प्रकार होते | 

विचार कतो। जो अपना और मेरा ( दोनोंका ) भळा ” 

[नकर घरमे रहो । । श ` 

ज ह स कस सकुचाई [7 र |,« । क्‍ 
जी मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं । लोक-मर्यांदाकी रक्ता-निर्मि द अर्थ | 
समीप पल्लीसे वात करनेमे संकोच करते हैं। समय सर. | 
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$ | विपसिमे मर्यादा नहों रहती,--आपत्ति हे,। विपात्तिमें मयादा नहीं रहती,-आएपत्ति 
ई । यदि हम इस समय माताका दुःख माताके 
| दहे मयादी न कहुँगे तो ठीक न होगा । | 
बेदी राजकुमारि सिखावन खुनहु ।...' इति ।-- राजकुमारी? का | 
||. र (;) तुम राज्यकल्या हो जनाती हो कि पतिकी आज्ञा 


| क्‍ । । वनी | FE प्र०)। (iii) सस्मानार्थं ऐसा संबोधन. धः 
| ` ..३--आन भाँति जिय जनि कछु गुनह इति । अर्थात्‌ जो में कह 
है घुनकर हंदयमे धारण करो । अथवा, प्राण छोड़नेका जो विचार . - 
| द्यं करती हो सो न करो, यथा--चलन चहत बन जीवननाथू । 
| इह सुकुती सन होइदि साथू ॥ की तन ग्रान कि केषळ घाना? इत्यादि 
| | -(षु० रा० कु० )..(¡ ) दीनजी--हृदयमे कुछ दूसरी प्रकारसे न्न 
| उाफना। इस कथनका भाष यह है कि मेरी वातोंका उल्टा अथं न 
' | सा लेना। (¡; )--दुंसरी तरह मनमें कुछ न विचारो' इस वाक्यमे 
| वच्यसिद्धांग गुणीभूत व्यंग है कि जैसा में कहता हुँ वैसाही करो ।-- 
(वीर कवि )। पांड्ेजी-अथांत्‌ यह न समभो कि तुम्हारा त्याग - 
| ४-+आपने मोर नीक जो चहु ।...' इति । (7 ) अथात्‌ घरमं 
|| रहेसे दोनोंका भळा है । तुम बनके क्लेशले बचोगी हम तुम्हारी रक्षा 


|| 
4 
8. 
£ 
| 
है | 


| (कदद्योग ) से बचंगे । अथवा साखकी सेचकाईसे तुम्हारा हमारा 


] 


: || नोषो कल्याण होगा ।--( पु० रा० कु० ) | पुनः, ( 7 ) परदा बना 
| ॥ रहेगा, पति आज्ञाका पालन करके उत्तम धर्मको ध्राप्त दोगी-( पंजा- 
` | अजी, रा० प्र० ) ६2 अरब % ता ह 
| . सव विधि भामिनि भवन भलाई।॥ $ ९०(४) 
| एहि ते अधिकु घरस नहिं दूजा। 

| सादर सासु-सखर-पद-दूजा॥ ». ९३) 
५) जब जब मातु करिहि खुधि मोरी। 
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तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। 5. 

छुद्रि सछुकायहु सद्‌ वांनी। | 
शब्दाथे-'दूजा? = दूसरा | 'भोरी' = पागलकीसी | 00 | | 

अर्थे _मेरी आज्ञा ( प्रतिपाळनकरनेसे ) और सासकी से | 
भामिनी ! घरमें रहनेमें सब तरहसे भलाई हे आदरसहि | 
सखुरके चरणोंकीपूजा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है ।* जब ज 4 
मेरी याद्‌ करंगी तब तब पेमसे व्याकुळ हो उनकी बुद्धि पा | 
होजाचेगी । हे जुन्द्री ! तबतब लुम पुराण सम्बन्धी कथाएँ ड | 
कर कोमळ वाणीसे उन्हें समकाना। | हः { 
टिप्पणी--पु० रा० कु०-- (१) यहाँ अर्थ-घम-काम और गे | 

` चारोकी प्राति घरपर रहनेमें. दिखाते हैं। 'अपना भरता चाइना गं | 
हे, मेरा ( पतिका ) भला चाहना धमे हे, 'मेरा आज्ञा-पालन | 
काम है और माताको सेवा मोक्ष है--इसप्रकार चारों पदार्थ घरकै | 
तुमको प्राप्त होंगे । (पुनः, भावकि 'नहों ते दोनोंके दोष होगा, तुमे । 
भा बिछोह होगा ओर हमको वियोग होगा--( पणिडतजी।): | 
'_ (२) 'मामिनि-क्रोधवती, मानवती । वाहमीकिजी लिखते ह| 
जब रामचन्द्रजीने सीताजीको वनमे चळनेकी अनुमति न दी तब 
बड़ी चिन्तित और क्रोधितहुई' “चिन्तयन्तीं तदा तां तु निव | 
मात्मवान्‌ | क्रोधाविष्टांतु वैसेहीं काकुत्स्थो बहु सान्ट्वयत्‌ ॥(सगं 4| 
शल० २४) । और क्रोधमे आकर उन्होंने कहा था कि बचपनमे विस 
साथ आपका ब्याह इआ उसे आप नटकी तरह दूसरेको देना चाह | 
हें, आप सुके भरतके अनुकूल .चळनेका उपदेश देतेह कि जिनके | 
आपका अभिषेक रोक दियागया, में कदापि उनकी अ | 
बननेकी, में सर्वत्र साथ रहूँगी, नहीँ तो प्राण देटूगी :.' (ग | 
गोस्वामीजीने इस विरस बातको अपने. ग्रंथम नहीं लिखा t 
“भामिनी? सम्बोधन देकर उन्होंने उस बातको भी सूचितः १ जाती | 


f 
पर 
~ बाई 
‘$ 


३--'यहि तं अधिक धरम नहि दूजा ।...' इति.। र ः 
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| = जचन्द्रजी यह कहते है कि सास ससर दाउ “से रामचन्द्रज्ञी यह कहते हैं कि सास ससुर सेचासे 
हे बह ही सेवा नहों है, वे हंमारेभी देवता है, लुक घरमेही 
|| “के समान इनकी सेवा प्राप्त है तब तुम बन क्यों चलती हो? 
| क्योकि में तुम्हारा पूज्य देवता हैं ओर मातापिता मेरेमी 
| | देवता हैं अतणव उनका पूजन मुझसे अधिक है। घे देवके 
। पे ह ।--(दा० प्र०, पंजाबीजी )। 
| + () 'सादर साख. खजुर पद्‌ पूजा” ।-अर्थात्‌ उनको सेव 
| वढ हमारी आशापालनके विचारसे न करना चरन अपनी भक्ति 
|| (उनकी सेवा करना । अथवा, पाद-पूज़न चौथी अक्ति है, भक्ति 
| रसे करना ही चाहिये । अतएव “सादर? कहा। | 
| a मातु...तवतब तुम्ह कं वि ---आर्थात्‌ जब न 
| दाकुळ होजायँ तब व्याकुलता दुर करनेके लिये कथाएँ कहना अं 
र | विको. साबधान करदेना । पुनः, पेशवर्यमंभी मतिकी सावधान 
३ || इलेपाली तुम्दी दो, यथा--'जनकसुता जग-जननि जानकी | अति- 
र | सय प्रिय करुनानिधानको ॥ ताके जुगपदकमळ मनाउ । जासु कृपा 
| सिं मति पाऊँ॥' () 'कहि कथा पुरानी? ।- भाषकि कौशल्याजी 
हि| एिइता है, प्रामाणिक कथाओंमें. मन लगेगा और नवीन कथाके 
| इृततेमं मन ळगता है । (7])--ससुभायेहु' क्योंकि हमारी यादमें 
ह| पछ होंगी, समभानेपर व्याकुळता दूर होगी ।-- (नोट १--पंजाबो- 
$| बे दिखते हैं. कि में जो सास ससुरकी सेषाके लिये घरपर रहनेको 
%| ताह इससे. यह न समभना कि तुम्हारे पति-प्रेममें न्यूनता 
| । केबल माटाके हितके लिये तुम्हे यहाँ रखता हूँ तुम उनकी 
a को संभाल सकोगी । २--पंरिडतजी,--भाष र कि 
र | ho क यहां अनेक दास-दासी सेवा करनेको हैं, हम कोन सेवा 
|| पर कहते हैं कि माताको व्याकुळ दोनेपर समभाओगी । . 
(| ` ` कहों सुभाय सपथ सत मोही ।. 


| हम 
है ॥ 


|... सुसुखि मातु हित राखौँ तोही॥ ९० (८) 


ब. | १.१ = Fo (7९ विनि कलेस 5 
i भष संकट सहे गालव. नहुष नरेस ॥ $ ६१ 
` यी ( सुन्दर सुखवाली ) ! में स्तरमाबसेही कहता 
) कहता, मुके सैकड़ों शपथ है, कि मैं सदे माताके 
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लिए घरपर रखता हर । शुरु ओर वेदको सम्मति ४ अस्‌ ज्ञःऽ { | 
आर वेद कहते हैं वही धर्मका फल बिना केश प्राप्त तर | 
हठके चश होनेसे गाल सुनि ओर राजा नहुष आदि सबने क 4 
सहा द्दे। Cerne: 


: टिप्पणी---छु०रा०्कु०-- (१) सपथ सत मोही'इति।--() ता | 
चन्द्रजीने विचार किया कि कहीं सीताजीके मनमे यह न आये कि परत || 
के सममानेके लिए अरँघती ( वशिष्ठ-पत्नी ) आदिं सुनियोकी बहुत | 
ख्ियाँ है, यहाँ माताके खमभाने के लिए रखते हैं यह केवल हाझे | | 


का | 
त्याग करनेका एक बहाना है। अतथच उनको विश्वास दिके 
छिप 'शत सपथ' करते है। (।। ) किसकी शपथकी यह यहाँ हह 


खोला । कारण यह है कि सैकड़ों शपथ करते हें इससे किसी एका | 
नाम नहीँ कहते नाम लेनेसे सबकी सपथ हुई नहीं तो जिसका ना || 
लेते केवल उसीकी शपथ मानी जाती । (7! ) “जुमुखि' का मारि || 
माताका हित इस सुन्दर सुखसे होगां। इसीसे कोमळ वाणीसे पुणा | 
कथाएँ कहकर माताको समाना । | || 
(२)--'गुर सति संमत धरम फळ००' इति । (। ) पतिकी रा 
का पालन, साखु ससुरकी सेवा, यह शुरु ्ुति सम्मत घम है। सभ | 
फळ स्वर्ग हे सो बिना कलेश मिळता है। (।।) गुरु स्तुति सममत घ || 
कथनको भाव यह कि शुरु और वेद दोनोके सम्मत जो घमं दे बह , 
धमे है। गुरु और वेद दोनों कहनेका भाव यह कि येद वार्षी र पु 
मानेवाळा भी कोई चाहिए । गुरु उसके ज्ञाता और सम | 
अतपव दोनोंको यहाँ कहा । (() 'पाइय बिभहि कले र ई 
धर्म साधनमें बड़ा क्लेश है, यथा--'सिबि दधीचि उब ®] 
'सहे धरमहित कोटि कलेशा ॥! | सो यहाँ साख स प 
कष्ट प्रात होरहा है । 227 दि 
(३)--गालंव सुनिने विश्वांमित्रसे बड़ा हठ ।* वे प 
लो। विश्वामित्रजीने मना कियाकि हुन .करो पर . शक 
विश्वाभित्रने ८०० श्यामकणं घोड़े माँगे । ड प | 
राजाओंके यहाँ मारे मारे फिरे, बड़े संकटमे पड़ | pe गे | 
मे संकट सहा और राजा वृहस्पतिका कहना न हैं. bh £| 
अजगर होकर नहुष को दूसरे शरोरमें संकर खन "८ 


गुरि | Is 
5 पर 
| पु 
हि 
१५ -# 
ग्राते है ॥ 
fe 


ॐ पाँडेजी- वेदके सम्मतसे जो गुरु अथांत्‌ उत्तम घमं दै। 
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य जानकीजीको जानकीजीको इस तनमे यह क्लेश हुए--पंथमें यह 

नखासे भयभीत हुई दूसरा तन ( छायारूप) धारण किया - 
हरण किया, वर्षे भर बड़े संकर में रहीं। इस प्रकार दोनों 

संकट सोगना पड़ा । यदी दिखलानेके लिए गाळवझुनि # और 


न (भका समझते दर नि लि--नारदजीने दुर्योधनके समझते हुए कि सुहृदकी वात 


I - 

। | य चाहिए, हउ करना ठीक नहीं है। महषि गालवने इठके 
| द्रण नीचा देखा; गाळ सुनिका इतिहास यों कहा है-एक समय धम भंगंवान्‌ 
| ङ्गा रूप घारणकर विश्वामित्रंकी परीक्षाके लिए गए भौर उनसे भोजन 

गा! जब तक वे भोजन तैयार करके छात ये अन्य सुनियोंका दिया हुआ 
= खाकर तृप्त दोगए। विएवामित्रके भोजन लानेपर वे बोले कि मैं भोजन कर 
चुका, तुम खड़े रहो । वे वहीं सिरपर गम भोजन लिए खड़े रहे । इस अवस्था 
| ऽउनके शिष्य गालव सुनि गुरुके गौरव-मान और :प्रियके लिए” उनकी सेवा 
| जते रहे सौ वर्ष बीतनेपर धर्म फिर उसी रूपसे आए ओर भोजन कर लिया । 
और विश्वामिन्नकों ब्रझपिं कहकर चलादेए। ` 


| द्विप्य.गाळचकी सेवासे संतुष्ट होकर गुरुने आज्ञा दी कि भब तुम जहाँ चाहो 
झ्ञ| जाभो। गालव सुनिने कहा मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हू जो आज्ञा हो सो 
दूँ भौर इस ऋणसे छुटकारा पाउँ । गुरु विइवामित्रजीने कहा कि उसकी जरूरत 
नहीँ पर उन्होंने न माना वड़ा हठ किया तब गुरुने कहा-अच्छा जो दक्षिणा 
की इठ है तो शीघ्र ८०० इयामकणे घोड़े लाकर. दो । गालव सुनि बड़े चिन्तित ' 
हॉगए, शरीर सूखगय।, प्राण देने ( आत्महत्या ) के लिए तेयार हागए । 
भन्तर्मे भगवान्‌ चिष्णुका आभ्य लिया, तब गरुइने आकर सहायता की । बहुत 
भूमे पर घोडे न न मिले । तब गरुड उनको राजा ययातिके पास लेगए और उनसे 
|| अदृताम्त कहकर भिक्षामें घोड़े माँगे । राजाने अपनी परम सुन्दरी कन्या . 
|| मवी उनको दी कि इसको आशीर्वाद है कि इससे चार वंश चळंरो। आप इसके 
श | देरा अपना मनोरथ पूरा करें । सोच-विचारकर वे इध्ष्वाकुबंशी राजा हर्यरवके 
| पष गए जो पुन्रके लिए तप कर रहे थे--और कहा कि आप इसे ग्रहण करे 
| शुल्क ८०० शयासकणो घोड़े हैं.। राजाने कहा कि मेरे पास:£२०० घोड़े 
(| । (उने हीजिए और मुझे इससे एक पुन्न उत्पन्न करळेने दीजिए । सुनिने स्वीकार 
। इसके बाद मुनि राजा दिवोदास ( काशीके )) राजा उशीनरं ( भोज 
हेर, इसीमकार दोदो सौ इयामकणे घोड़ेप्रासत किए । अब दो सो घोडे 
गरुद्ने मुनिसे कहा कि और घोड़े कहीं अब प्रथ्वीमे नहीं हैं तुम 
में इस कन्याको ही विइवामिन्नको देदो । उन्होने आकर ऐसा 
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नहुष †' दो-के इतिहास कहे । — 
रा० प्र०-गुरु दक्षिणा देना धमे है पर शुरु सम्मत न था कह 
हठ किया इससे संकट पड़ा । 
ही किया। गालव झुनिको इस हठके कारण बहुत संकट उठाना पडा | 
( महामारत उद्योग पं अध्याय १०६-११९ ) । FTE 
° नछुय---7जा नहुप महातेजस्वी, यशस्वी और धर्मिष्ठ था। ड | 
जत्र वृत्रासुरका वध करनेसे बुझ-इत्यासे पीडति हो-जलमें छिपरहे; चार बे 
अराजकता छाई तब देवताओंने राजा नहुषको इन्द्र बनाया और उनझे शि 
दी कि जिससे - इनके. तेजके आगे किसी का तेज न रहे । नहुपने एक हि ) 
इन्द्राणीको देखा तो उसका चित्त दूषित होगया और उसने आज्ञा दी हिरे | 
तुरत उसकी.स्री बने । इन्द्राणी बृहस्पति की शरणमे गईं इसपर नहुसे धन्न | 
ठिकाना न रहगया ) देवताओं और ऋषियोंने नहुषकों बहुत समशायाप || 
कामान्ध नहुषने उनके समझानेपर कुछ ध्यान न दिया । तब देवता गंधव ऋरि 
सबने जाकर देवगुरुसे परामर्ष किया उन्होंने कहा कि इन्द्राणी नहुपके पा 
जाकर सुहत माँग । ऐसाही किया गया । नहुष प्रसन्न हुआ और युहरत दो | 
कि इन्द्रका पता लगा ले । । | § 


Ss Ponda 
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इन्द्राणीने इन्द्रका पता छगा उनके पास जा सब इृततान्त सुनाया भौ | 
पातन्रत्मकी रक्षा चाही इन्द्रनें यह उपाय बताया कि-तुम एकान्तम नहुपसे मिर | 

कर कहो कि तुम सुझसे मिलनेकेलिय्रे ऋषीरवरों की दिव्य सवारीपर चढ़ | 

ओ । तो सैं प्रसन्‍नतापूर्वक तुम्हारे अधीन होजाऊँगी । शंचीने ऐसाही क्या (रग 

... से जाकर कहा-- मेरी इच्छा है कि सब ऋषि मिलकर अपे कंघेपर आए 3. 
सवारी ले चछें, इस प्रकार नई सवारीपर चलना .आपके याप्य होगा के 
ऋषि कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आपके तेजके सामने सबका तेज गई ष 
नहु पने इसे अंगीकार किया | इधर बृहस्पतिजीने भी उसके अ २.० 
भौर इन्द्रके खोजनेके लिए यज्ञार भ किया |... । | 
ग नहु पः देवर्षि ओ २ :-महर्षियोंस पालकी उठवाकरं इन्द्राणीके ड महं | | 
थक जानेपर ऋषियोंने राजासे कहा कि आप अधमंपर उतारू हें ps Re 
और बह्मा जो कहआए उसे आप ॑ नहीं मानते-इसपर 5 शाप ति | 
क्रोधान्ध हो. नहुंषने अगस्त्यजीके सिरपर लात चलाई । अंगर््य” बन रह | 
कि तू तेजहत हो एथ्वीपर गिर और दस हजार वर्ण तक अन + 
कर महाभारत उद्योग- पच अध्याय ११-१९.) ER 
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| [LU द्वात- ध (१-४) | २८३ मानसपीयूष [ 
{ — मेँ पुनि करि परवान पितुःवानी। “ 
 _ ज्चगि फिरब सुबु सुसुखि सयानी॥ $ ६१ (१) 

| जात नहिं लागिहि बारा। . 


| सुंदरि सिखवन सुनहु हमारा॥ „ (१) 
| जों हठ करहु प्रमचस वामा। 

| तौ तुम्ह दुख पाउब परिनामा॥ ,, (३) 
|| दार्थ प्रवान' = प्रमाण खच्चा, पूरा । 'वारा'=देर । 'बामा- 
व (सं० घाम ल्ली ) । ५ 3358 Wiel 

)  अ्र्थ-हे सुसुखी ! हे चतुरे ! जुनो, फिर मे पिताके«वचनोंको 
| पूतकरके जर्द लौटँगा । दिन जाते देर न लगेगी, हे सुन्द्री। मेरी 
| यह सीख सुनो । यदि, हे वामा ! तुम प्रमवश हठ करोगी तो अंत 
` व दुःख पाओगी । Fe “ 

| रटिप्पणी--यु० र० कु० १ कारि प्रवान पितु बाची’ अर्थात्‌ 
| दुम माता की सेवा करो में पिताको बचन पालन करूं । 'बेगि फिरब 
| अर्थात्‌ पिताको आज्ञा पांडनकर एक [िनभी बाहर न रुकू गा। () 
| 'एमुखि सयानी' भाव कि सुखकी सुन्दरता इसीमें है कि स्वामीकी 
| आज्ञा सुनकर उत्तर न दे, यथा--'उतरु देइ छुनि स्वामि रजाई । 


| सो सेषक लखि छाज लजाई,। 'सयानी” अर्थात्‌ तुम सब घमं 
| जानती हो | - . | | 
| | . २-'दिषिस जात ` नहिं ळागिहि वारा । सुन्दरि... १४ वषे 


र | (इत होते हैं अतपच सीताजीके ढारस ( खातिर) के लिये कदा कि 
| 'ि बीते देर न ळगेगी । “सुन्दरि? अर्थात्‌ हमारी सीख माननेही मे 
बे | 'दारी सुन्दरता हे। | < | 

__ हेज हड करहु प्रेम बस बामा'...! 'बामा संबोधन 'हठ के 
'। साथ वडा ही उन्म है | यह शब्दही "गाज्ञाका उल्लंघन! वा अपनी 


ह |, गतेका हठ पतिसे प्रतिकूलता सूचित कररहा है । अन्तमं दुःख 
Fe हे अथात्‌ बन चऊनेमे दुःख पाओगी, पुनः तुम्हारा इर होगा, 
|) Se हमसे वियोग होगा। ` | 


'काननु कठिन 'भयंकरू भारी । 
घोर. घासुः हिस बारि बयारी ॥ ६१ (४) 
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कुस कटक “कस चंटक तामिंग ८ कॉकर) नाना या 'कॉकर fF 
चलब पयादेहिं बिल पद्त्राना॥ , ol 
शब्दार्थ-'कठिन! कडोर “घोर'=भयानक' तीचण, विकर । यार | | 


पवन, वायु । 'कुसः=( कुश ) कॉसकी तरहको पक घास जिस 
पत्तियाँ छुकीली, तीखी और बड़ी होतो है । यह पवित्र माना जात 
हे, कर्मकांड तथा तर्पण आदिमे इसका उपयोग होता है ।-(शब्साण। || 
'कंटक'=्कॉटा । पयादे=पैदळ । 'पद्जान'न्पैरोंकी र्ता करनेबाळूः |. 
खड़ाऊंँ या जूता । ` | 5 मर 
अर्थ-चन कठिन और भयावन है। घाम जाड़ा-पाठा उन | | 
और पवन सब वहाँ बड़े विकट हैं । मार्ग में कुशा काटे और कंक | 
बहुत हैं, तुम्हे पैदल ( और उसपरभी ) बिना जूतीके चळना होगा | 
पुरुषोत्तम रां० कु०-१ ( । ) "कानन कठिन... अर्थात्‌ वतम ||' 

, भूमि कठिन दै, यथा--'कठिन भूमि कोमळ पद गामी' । वन भयंकर || 
है उसका खयाल आतेदी डरसे कलेजा दंहल जाता है परतयत्षकी कोन | 
कहे, यथा-“डरपहि धीर गहन खुधि आये! | [ दूंडकारएय ४०० कोस | 
का भारी भयदायक है--( खरां ) ] “2 


(¡¡ ) प्रथम घाम कहा । :रामचन्द्रजीका वनगमन चतम हुआ || 
र चैत्र येशाख, ज्ये, आषाढ़में तीचण घास हता दै, अतएव स | 
घाम अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतुका ही दुःख कहा । फिर बरा बी । 
वर्षा के! न कहकर हेमन्त ऋतु अथात्‌ जाड़ेका दुः फ, | he | 
जला घामका दुःख होता है चैसाही जांडेका इः ' 
को साथ साथ लिखने और कहनेका यंहीं कारण है। प 
चर्षांका दुःख सूचित किया। अन्तमें 'वयारि’ को कह | 
कि 'बयारी” का अन्धय घाम, हिम और बारि तीनोंके er; | | 
घामके, दिमके या वर्षाके साथ जब पवनका भूँकोरा चलता: || 
बड़ा दु:ख देता है। ` a ] 

२--'कुस ` कंटक मग काँकर नाना ]...” हांत। पन ना | | 
भी अधिक लगता है अतः उसे प्रथम कहा । पयाद « दुःख ह. 
कि पाळकीमे बैठनेसे घाम, दिम, बारि और बयारि. न ५ 


दोता पर हमारे साथ पेदलही चलना होगा, bs हाती पतः 


कंकड़का दु:ख न:दोतां, पर तुमं बिना प्रदरा "च 
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E क ६ (६) CT 
है  जलना पड़ेगा. । वनकी भयंकरता कहकर अब मागेका क्छ 
हि हे है । * 6 क ४ 
ह म चरन कमल स्टुडु मज तुम्हारे | 
पारगा अगम भूमिधर भारे॥ $६१ (६) 
बद्र. खोह नदी नद Fs नारे । [ 
झगमस अगाध न जाहि ॥ „, (७) 
भालु बाघ बृक केहरि नागा। | 
करहिं नाद्‌ खनि धीरज भागा॥ , (5) 
| ुब्दार्थ-'अगम?= अगस्यः जहाँ कोई जा न सके, निकूछने का 
|| स्ता न. हो, एक पक करके भी न गुज़र सके, दुर्गम, विकट, ' 
|| एइंचके बाहर। “मारग'न्मागे, रास्ता । भूमिधरः=पृथ्वीको धारण 
|| इरनेवांले, पंत, पहाड़ । 'कंद्र'=्शुफ़ा, पर्वंतकी खुरंग-[ यह 
| दाोमाविक होती है जो पहाड़ी जलसे बन जाती है--( दीनजी ) | 
| ,ब्ोह-दो' पहाडका तंग रास्ता जो ऊपरसे पहाड़ोंके निकले इप ' 
| उड़े भागसे घिरा रहता है-- ( दीनजी) 'नद्‌'नबड़ी नदी । “नारे 
नाल | 'वृक=भे ड़िया इँडार, बीग । 'भालु'=ऋृष्त, रोछ। ` 
अरथे_तुम्हारे चरणकमल सुंदर और कोमळ हैं, रास्ता अगम्य 
| है उसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं । कंद्राएँ, खोह, नदियाँ, नद और नाले 
| “पेसे दुगेम और गहरे है कि उनकी ओर देखा नहीं जाता अर्थात्‌ 
| देहनेसे डर लगता है । रीछःबाघ, भेड़, सिंह और हाथी ऐसा 
| एव्‌ करते हैं ( गरजते हैं) कि सुनकर धीरज साग जाता है.( थय 
| जाता रहता है ) te Fes DIP EN dA 
नोरः -क्रमशः मार्गकी दुर्गमता दिखाते चलरदे है । पहले 
| मान्य फिर विशेष.तब उससे विशेष ।-१--पहले कुशा कांटा कंकड़ 
| ` सामान्य अगमता कही अब कहते हैं कि एंक तो तुम्हारे चरणदी 
|| शा इससे तुम्हें मागेपर चलना स्वाभाविक ही कठिन है उसपर _ 
| इ र दे बा अगम भूमिधर स pet तो ता 
ड तर्ना्न ऽ“ चढाव उतार, बड़े बड़े दुर्गंम प्रवंतोका चढ़ना- 
| ह तततो नकारना हि) (अ 0 ल 
| नहाहे. जवी जुकनेवाठी नहीं, ऊची नीची, रास्ता टो क 
| त्यादि! यह कहकर इससे भी अधिक दुर्गमता. दिखाते, 
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` करगे अतपव उनको कहकर उनका नाद कहा। डुच्पर चटुनेसे बाध | 


9, 
री.” 
FB. : 
| हे 
=| & पे 
4 


अयोध्याकाङ ३८४३ 


हैँ कि हे कि कंदर खोह!०० । २--कंद्र खोह००' का मावहि [5 खोहः०० । २--'कंद्र खोह००' का भाव कि. 


$ ६१ (३-९) प्र ! क्‍ | 


. 


कंदराएँ और खोह होतेह हैं, वे ऐसे होते है कि उनमें सोझा. ||. 


| 


नहीं मिलती, देखे डर लगता है--सो इनमेंसे होकर चलना पा 
` जळमे हलना' पड़ेगा । ३-पहले पहाड़ कहा, पहाड़में कन्दरा लः | 


गुज़र नहीं होसकता । नदी नद्‌ नाले अगाध हैं, बहुत रहरे ‘Ry | 
| 


आदि होते हैं; इससे उन्हें कहा। खोह कन्द्रामें हिंसक पशु रहतेई | क्‍ 


इससे अब उनको कहते है, इनके कारण चे कन्द्राएँ और खोह और | 
` भी भयावन और अगम्य होजाते है । |) 
टिप्पणी--प० रा० कु० (१)--थछ जळ नभ ये तीन स्थल है। | 

यहाँ तीनों की अगम्यता तीन चरणौसे दिखाई। (क) 'कुस कर्क \ 
मग काकर नाना । चलब पयादेहि बिजु पद्त्राना' यह स्थलकी | 
अगमता । (ख)--'नदी नद नारे? यह जळकी अगमता। और (ग || 
भूमिधर भारे यह नभकी अगमता है । | 
.२-भालु और वाघ आदि कन्दरा खोह नदी नद्‌ नाम रहतेहै || 
इसीसे इनको पहले.कहआप । जहाँ भालु आदि. रहेगे वहाँ वे 'नार' | 


अ i 


La 


बृक केहरि नागसे लोग बच जाते हैं पर भालुसे वहाँ भौ नहीबच || 
पाते, घातक जीवॉमें भालु सबसे अधिक घात करनेबालग है इन काशे | 


से भालुको प्रथम कहा । 'नाद्‌ सुनि धीरज्ञु भागा' का भाव दर्द क्रि | 


जब गरज सुनकर भयं छूटजाता है तब लोगभी बहाँसे भागते | | 


भूमि सयन बलकल बसन असनु कद फल शूर | | 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं सबुइ समय अनु | 


'बलकल'=्षोकी छाल, भोजपत्र आदि । (सन 'नमोजन। 7 | 


=जो पृथ्बीसे वर्तुळाकार (गोल गोळ) निकलते है, 'मुल' जो ले | 
निकलते हैं-( पंजाबीजी, रा० प्र० )। | HS | 
' अथं -पृथ्वीपर सोना होगा, बलकंलके A ps) द्विः 
भोजन दोगा और वे भी क्या छ खदा मिलेंगे ! अ" | 
न मिलेंगे सब समयके अनुकूल मिलेगे । . _ . पकड़ के | 
नोंट--पृथ्वीही शय्या होगी । ज्ञमीनपर सोनेस कप र ज्ञी | 
है, शरीरमें पीड़ा होती है। भोजपत्र आदिसे धाम हे “पूण | 
निंबृत्ति नहीं होती, केवळ इंद्रिय भर ढकना दता ५ 
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| ३८७ _ भानसपीयूष - ` 
\ क (१) र 
| “ता पड़ेगा १४ वर्ष तक अन्न न मिळनेसे शरोर निबेछ 


|. भोजन ल होजायगा । फिर ये भी खदा नहों मिळते इससे करे कद्दू 

| रीप व (छंघन.) करना पड़ जायगा। फळ भीजो मिले बह 
५ ब अनुकूल मिलते है । जाड़ेमें जाड़ेवाले, गर्मीमे गर्मी 

| FE वर्षामे वर्षावाले | इनमें बहुत ऐसे हैं कि शीत ओर वर्षामें कफू | 

| दल करदेते है, ग्रीष्मः में पित्त--यह भोजनका कष्ट हे ।--( पंजाबी ` 


) 


| नर-अहार रजनीचर चरहीं। . 
| कपट वेष चिधि कोटिक करहीं ॥६२ ( १ ) 
| लागइ अति- पहार कर पानी । | 
बिपिन विपति नहि जाइ बानी ॥ „ (२) 
व्याल कराल विहग बन घोरा । | 
निसिचर निकर नारिनर चोरा ॥ ;, ( ३) 


| शब्दार्थ-“नरअहार जिनका मनुष्य ही . भोजन है, नराहारी। 
| '्रहार-भोजन, खाना । 'रजनीचर'=( रजनी=रात, निशि-चर=्चलः 


| नेवाले) निश्चर | 'ळागइ =ल्गता है--पानी लगना मुद्दावरा हे अथात्‌ 


` 


' | शरीरम रोग उत्पन्न कर देता है, डानिकारक है। . विपिन =वन। 
| 'बहवान=विरतृत यर`न । ‘पानी लगना'=पानी इकट्ठा या जमाहोना, 
) दतो ओर शरीरको. असत्य होना -(रा० ०) | 
 } अर्थ-मलुष्योंको खानेवाले निश्चर फिरते रहते दै । करोड़ों 
| | अधोत्‌ अनेक तरहके कपर ( बनावटी ) वेष धारण करते है। पहाड़ 
! हे क बहुतही लगता हे वनके क्कश बखाने नहीं जासकते । चनमे 
| || भर सर्प और डरावने पी रहते हैं, निश्च बहुत है. नर और 
| पयो ( मजुष्यों और उनकी ख्ियो ) को चुरानेवाले हैं! 
व. दिप्पणी-_पुरुषोत्तम रासकुमार-१--“नर अददार रजनीचर 
{| 'हों।...? इति। अर्थात्‌ निश्चर रातमें भोजनके लिये निकलते है. 
3 | रना एतभर जागना पड़ता है; मजुष्यॉंको वे खालेते हें। इनसे रच्ता 
री 


8. 
km 
३. 
S ; | है ] 
बी य। 
डे 


Pel AES 


तेचे कठ है क्योंकि पक तो रातमें सूकता नहीं, दूसरे सूरे 
ढ़ ते डे मायावी होते हें, झगणित प्रकारसे वे कपट वेष बनाकर 
t है और चुसे मुष्योको लेजाकर 'खालेते हैं उचसे रक्षा नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


} 
) 


+ 


` $ 
- He 
hs | ५ 7; 


क. 
की जॉसकती । ;* सह ब अ नस जा हु 
बना, कालनेमि तपस्वी सुनि बना, इत्यादि । : षद 

-२—“लागइ.अति पहार कर पानी ।.:.? इति ।- भो जी 
कहआप भोजन करनेपर जळ पीनेको चाहिए अतप झह - | 
दुख कहते हैं। 'अति लागइ! का साव यह कि अन्न भोजन द | 

' ˆ पिये तो बीमार पड़ जाय और फंद्सूछ फल खाकर बहाँका भ्र | 
तो अत्यन्त लगता है अथांत्‌ खत्युह्दी हो जाती है। 'नहि जाइ वरे | 
अर्थात्‌ तो फिर देखी ओर सुनी कैसे जायेगी । :>> जक 

३-- ब्याल कराळ बिहँग बन घोरा ।...' (।) सप॑ कराइ | 
अर्थात्‌ अजगर आदि मलुष्योंको निगल जाते है, विहंग भयानक | 
आँख निकाल ले इत्यादि । शादूंल आदि पक्षी जीवोको पकक ) 
उड़ जाते हैं तात्पयं यह कि तीनो स्थळोंके जीव बाधा करते है- | 
व्याळ पृथ्वीके, विहंग आकाशके ओर निश्चर पातालके हैं। पुन, | | 
।नश्चर व्यभिचारी होते हैं इससे स्ल्रियोंको चुरालेजाते हैं और नए- || 
हारी हैं इससे इनको भी उठालेजाते हैं । || 
नोट--'नर अहार रजनीचर चरहीं? 'निसिचर निकर नारिगर | 
चोरा'मेसे पहलेमे मञुष्याका खालेना और दूसरेमें उठालेज़ाना सूचित | 
किया । पहलेमें नराहारी राज्षखोंकां भोजनकी खोजमें फिरना शर | 
दूसरेमें भोजनको लेजाना कहा । दो पृथक्‌ बात हें । पुनशक्ति नहीं ह bh | | 
२- किसी किसीने पुनरुक्तिके भयसे यों भी अर्थ किया है फि वर || 
| एड ओर स्ञी-एरुष सभी चोर होते हैं म र जा । 
सुराई, ३--चरहीं” पाठ ही प्राचीन सभी पोथिय । उसभ ह 
ठोक अर्थ न ळगापानेके कारण आधुनिक प्रतियोंमे करार | 
'करहीं? पाठ कर लिया है। 'निसिचर निकर” अर्थात्‌ सं | 
चर गति भच्तणयो धातु है । इसमें दोनों भाव आगए चलते ६४ | 4 
भक्षण करते हैं h र “a के हि | | 
` नोट २--पंजाबीजी लिखते हैं कि खीताजीको भयं दिला पाकि | 
'नारी? का चुराना कहना अभिप्रेत था। पर, अपनी ब नद| 
करनेके लिए उन्होने 'नर' पद भी दिया । अथवा, यहाँ आवे ल | 
हैं। अथवा, यह अर्थ है कि नर और नारी चोर दैं।. 


डरपपहिं र आएँ। . . 


' अयोभ्याकांड ३ "5 
२ 


म्ृगलोचनि तुम्ह भीरु छुभाए | 
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|| क ) मम मालसी 
|| ““+ इंसगवनि तुम्ह नहिं बनंजोग । 

| छुनि अपजख मोहि देइहि लोग  , (३) 
| मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । 
| जिअइ कि लवन पयोधि मराली। , (६) 

|| नार्थ गहन = वन । 'सीरु'=डरणोक । `. 'ळचन' = ( लवण ) 
| द्वार, नमकवाळा। 

रर्थ-बनकी सुधि ( स्मरण ) आते ही धेयंवान्‌, पुरुष डर 
| तेह और तुम तो, हे सुगनयनी ! स्वभावसेही डरपोक हो। हे 

| | (पगमनी ! तुम वनके योग्य नंद । ( तुम्हाण घनगमन ) सुनकर 
| ज्ञ मुझे अपयश दंगे अर्थात्‌ मेरा नाम घरगे मुझे बदनाम करगे । 
` | पसरोबरके अस्ुतजळखे पाळी हुई हंखिनी क्या खारे समुद्रे जी 

| दकती है? अर्थात्‌ नहीं जीसकती । | | 
टिप्पणी--पुरुषोत्तम रामङुमारजी-१ “डरपहिः धोर गहन 
|| दुरि आएँ |“? इति सीताजीका भीरु स्वभाव है इसीसे सुगलोचनि 
| सम्ोधन किया | हिरन भी बहुत. डरता है। पुनः, दूसरा भाव यहकि 

| जस वनकी सुधिमात्रसे बड़ेबड़े घीर पुरुष दहल जाते हैं वह वन 
| हु खोसे. देखना पड़ेगा, वे घीर हैं और तुम भीरु, खुध आनेसे 
| बे भयभीत होते हैं तब तुम इन सुगनयनों से देखकर केसे जी 
| सक्ती हो ? २०००७५०९३.) ` ह =पशेरे ०0 

| i गवनि तुम्ह नहि. बन जोगू । ०० इति ।-हंसनी 
| गरतसरमें मोती चुगती हे, कमरळोंपर चलती है । पैसेही तुम 
| ग्रयेध्याज़ीके सुख भोगनेवाली और पाँवड़ोंपर चलनेवाली हे।। 
| बा रहने येग्य नहीं । पुनः ( ¡¡ ) दूसरा भाव 'हंसगवनि! का यह 
E फि तुर्हारी चाल हंसकीसी हे इस चाऊसे तुम कैसे वनमे चलेगी, . 
| ® क चढ़ोगी; लोग सुनकर हमको अपयश देंगे कि रामजी 
९ | 'ी कोमल ख्रीको बनमें साथ लेगप, वहाँ मर [गई यह अपयश 
बनमें तुम्हारा जीना. कठिन है सो आगे स्पष्ट कहते 
| च वि्इकि००। `. TE 659 
EF कतरह कानन जोगू'-पं० -रामयुाम द्विवेदी । “नर्दि बन'- 
पा राजापुर वन्दनपाठक, काशी ( रा० प० ), पं» रामहुमारजी । 
) 4 हे। भार नहीं Si और विषम अलंकारसे अथ करना होगा-वनके योग्य - 
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अयोध्याकांड अं अर 


[` 3 ६२ | | 
३-- माचख-सालळ सुधा मतिपाली जिझइ.... इनि > - 

; हंसगमनी कहकर  बनमें जानेकी योग्यता दिखा: „३ ५ | 
'जिञ्रइ कि लचनपयोधि _मराळी' कहकर वहाँ दीनः कप भ | 
अखंभव ठहराया । जो सुंद्र भोगोंको सेघन करता ह प | 
अत्यन्त कोमळ होता है. उसे भारी दुःख बहुत व्याप्त होता tf णे | 
चहद मरही जाता है। जो सदा दुख भोगनेवाल्श है उसे झन. | 
नहीं व्याप्त होता; जैसे खारे समुद्रमें रहनेवाले डीवोको उस 
नहीं होता । ( यहाँ मानसर खम अयोध्याजी और मिथिराज्ञ र | 
समुद्र सम वन, खलिळसुधा अवध मिथिछाके सुख भोग और खा | 
जलवनके सभी दुःख हैं |--रा० प्र०) । | 
__ पंजाबीजो-सुंद्र, कोमलत। और भयके विचारसे 'सगझोचरि | 
कहा ।.हिरन ज़रामे चौंक पड़ता है। 'हंसगवानि' से बन जागेर || 
अयोग्यता, और जीवनके अभावका दृष्टान्त आगे मराली कह || 
द्या । आगे कोकिळ कहकर शोभाका अभाव कहतेहर. | 
. नव रसाल बन विहरनसीला। | 
` सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ ६२ (७ | 
.रहहु भवन अस हृद्य बिचारी । | 
'चंद्बद्नि . दुरु कानन भारी॥. „ (| 
शनदद्‌--'नवः=नवीन, . नया । 'रखाळ'=्राम । 'बिहरनसीहाः || 
विहार करनेवाली, विचरनेवाली, रंहनेवाळी। | | 
` अर्थ-नप आमके चनमे विहार करनेघाली कायल ककया करोगे $ 
. के चनमें शामा पासकती है! अर्थात्‌ वहाँ उसकी शोभा नहीं। ऐस || 
हृदयमे विचारकर घरपर रहो। हे चन्द्रसुखी ! वनमें बड़े दुख हैं। | 
‘+ टिप्पणी -_पु० रा० कु०--१ “नव रसाल” कहा क्योंकि ः| 
नए वच्च बहुत शोभित होते हैं। 'करीळ घल? को बनश उपम" | 


आकास. 
# काले रंगकी एक चिड़िया जो कौवेसे कुछ छोटी होती हे और मेरा | 
वसंतके आरम्भसे वीके अन्त तक रहती है । बड़ी सुरीली होती है । | 


RR शशलीकी कद... दमन = 
» 


क .† ऊसर ओर कंकरीली भूमिमें इसकी झाड़ी होती हे जिसमे ह दुग | 
होतीं, केवल गहरे हरे रंगंकी पतली पतली बहुतसी डठल र हैं तए | 

° ‹चैत्रमें इसमें गुलाबी रंगके फूल होते हैं। इसके फलको टेंटी हः 
. सचार पड्ताहै। कः | | 
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“77५ की घरकी, क्योंकि आमके वनमे सुंदर छाया और फल 
ताल ठ फूल होते हैं और करीळचनमें,पच्ते फलफूल तीनोंदी नहीं। 
एवम , त बिचारि अर्थात्‌ हम चनके योग्य नहीं है, घनमें बहुत 
6’. थह विचारकर ' भारी दुख! का भाव कि साधारण दुख होता 
| | 5 हर तुम्हे लेचलते | 'चन्दरबद्‌नि? अथात्‌ बनमे तुम्हारे मुखकी शोभा 
बहिन पड़जावेगी ।-( यहाँ विशेषनिबंधन अप्रस्तुत प्रशंसारू- 
कारहै।) . | 

| जसुहृद गुर स्वामि सिख जो न कर्‌ सिर मानि। 


So AHS EA, Hid ON TH HH «७ 


RE ३ 


| रथ -सहञ सुहृद ( स्वसावसे ही जो मित्र है) #; गुरु और 
॥ | नात्रीकी शिक्ता जो खिरपर घारणकरके नहीं करता, बह हेयमें 
र | ;रपूर पछताता है और उसके दितकी हानि अवश्य होती है। 
| उिप्पणी--पु० रा० कु०--जो न करइ सिर मानि’ से जनाया 
| करिजो इनकी सीखपर चलता है वह बिना ङ्केशके धर्मका फल पाता 
) | है, यथा-'गुरु सुति खंमत...? | और जो आज्ञापाळन नहीं करता 


| न पिताइ अधाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ ` 


| ढह पछुतांता हे। (सिर मानि? का भाव कि इनकी शिक्षा परम धमे हे, _ 


`| यथा-'सिर धरि आयस करिय तुम्हारा । परम घरम यह नाथ 

| झार; अतपब शिरोधाय्यैकरके मानने योग्यह! . 

| २--'अवसि होइ हित हानि! इति । भावं कि सुहृद, गुर और 
| सामी ये हिंतकी शशक्षा देनेवाले हैं, इनकी शिक्ताके अचुसार न करनेसे 

| „ हितिकी हानि होती है। पुनः, इनके वचन अमोघ हैं, व्यर्थे नहीं होते 

सं | (सीसे 'अवश्य' हितकी हानि होती है, पश्चाताप करना पड़ता है । 

| और ३-"पछिताइ अघाइ उर”--हृदयमे पछताता है क्योंकि उत्तम 
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हूँ; और कौशल्याजी गुरु समान वा बड़ी हैं। वाल्मीकोयो फे गुरु समान वा बड़ी है । वाल्मीकोयमे शे 


4 


यअयोभ्याकांड ३६० $ ३ (१ ) 


ने माता-पितांको शुरु बहुत स्थलोंम कहा है और ज 
कहा है--'अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारेरसिराध्यते। स्वाधीन 
क्रम्य मातरं पितरं शुरुम्‌॥? ( सगं ३०) । अतपच यह ज्ञ ते 
माननीय है । 
| 'खुनि शद्‌ बचन मनोहर पिय के । 
लोचन ललित अरे जल सियके ॥४६३ (१) 
सीतल सिख दाहक 'भइ केसे । | 
` चकइहि सरद्‌ चंद्‌ -निसि जैसे ॥. „ (३) | 
' उतरु न आव विकल बेदेही । f 
„ . तजन चहत रुचि स्वामि सनेही॥ ` „ (३ 
अथे प्यारे पतिके कोमळ ओर मत्रोदर वचन सुनकर सीताजी 
के सुंद्र नेत्र जळखे भरगण | शीतळ स्वीज उन्हे कैसी जळानेबाली 
(संतप्तकरनेचाली)' हुई कि जैसे शरदऋतुकी चाँदनी चकचीके (दाह 
उत्पन्न करती है )। वैदेही भीजानकोजीके सुखसे जबाब नहीं निक 
लता वे व्याकुछ होगई कि हमार पवित्र प्रेमी स्वामी हमे छोड़ना 
चाहते हे । 
पुढं र० कु०--१ "सुनि सुटु बचन मनोहर पियके” अथात्‌ सुर 
नेमें कोमळ और अर्थ समझनेमें मछुर। पतिके वियोगको बात सुनकर | 
नेत्रोंमे जलभर आया इसीसे वक्ता उनके नेत्रोंको 'ललित' विशेषण | 
देरहे हैं, उचित अवसरपर नेॉमें अश्र आना डनको शोमा है। ॒ 
२ "सीतल सिख दाहक भइ कैसें । चकइदि...” इति । श 
ऋतुको चन्द्रमाकी रात सबको सुखदाई हर पर चकईको चकवा 
राजिम विछोह होनेके कारण घह शरदचन्द्र हृदयमे जलन उत 
करता है। वेसेही भ्रीरांमजीकी शिक्षा शीतळ है पर उसमे पतिवियोग 
है अतपच बह हृदय को दग्ध कररहीं है। (;; ) रात्रि तो सब 
शीतळ होती है पर शरदऋतुकी रात अत्यन्त शीतल ; 
हे वैसेही यह सीख अत्यन्त शीतळ और स्वच्छ है, मुख 
और वचन किरण हैं । 
३_“उतरु न आव विकळ वैदेही... इति धि 
संचित किया कि व्याकुलतामें देहकी खबर न रही । सामी 
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| हेदी ar स्नेही है इसीसे हमपर स्नेह दोनेक य इला मव दिदि हसले रौर [ 
i लि जह दोनेके कारण यह सोच विचार करके कि मैं चनमे 
| आतापर डगी 'यह कि घरपर रहनेसे माताको अवळंब होगा । 
| हड छोड़ना चाहते हैँ । “एहि ते अधिक धरम नहि दूज्ञा । 
| 5% Re ससुर पद पुजा?- यह पवित्र उपदेश है ।-- [ शचि स्वामि 
ते जनाया कि अन्य वा औरोंके स्वामी अशुचि हें। ( खरां) | | 


| नही 
बरबस रोकि बिलोचन बारी। | 
| धरि धीरजु उर अवनि-कुमारी ॥ ऽ ६३ (४) 
J लागि सारु पए कह करजोरो । | 


| छमबि देवि चड़ि अविनय मोरी ॥ . ५, (२) 

| ,च्दार्थ-'बरबस' = ज्ञोरावरी, ज्ञवरदस्ती, बढपूर्वेक, हरात्‌ । 

| .्निकुमारी'=पृथ्वोको कन्या, जानकीजी । 'पशुळागिः=पास जाकर: 

| वेरहूकर (मुद्दाचरा दै --भ्यळगी करना, पर ळगना )। 'छमवि= 

| तमा करना | 'अविनय'=ढि डाई । Re BR 2 

| उ्र्थ-नेत्रोके जलको बरबस रोककर भूमिजा सीताजी हृदय 

| ॥घीरज्ञ घर, साखके पैर लगकर हाथ जोड़कर कहनेलगों कि.हे | 

| देवी! मेरो इस बड़ी ढिठाईको क्षमा .कोजिप । 8 

| पुरुषोत्तम रास कु०--१ (.। ) बरबस रोकि बिलोचन बारो |०० 

| पृति।-नेज्रोंमं जो जल सर आया था 'लोचन ळलित भर जळ 

4 सियके चह रोके नहीं रूकता था, अतः बरबस रोकना कहां । ( । ) 

| 'रि घोरजञु उर अवनिकुमारी? ।- हृद्य में शीतळ उपदेशसे दाह 

| अत्न होगया था उसे सहकर धीरज धारण किया अतपच यहा 

धवनिकुमारी नाम दिया | धीरज धारण करना ओर सहन करना 

| एसरीके गुर हैं, उनकी कन्यामे भी ये गुण होनेही चाहिएं। ' « 

४ २-लाग सासु पशु कह करजोरी ।०००१ इति । श्रीरामजी माता 

| *समीप सीताजीसे बोळनेमे सकुचे थे, यथा-“माठ समीप कहत 

चाही! (६६१) । बैसेही सीताजी रामजीसे बात करने मे 

} इचती हे । इसीसे चे पेरों पड़, हाथ जोड़, घमा मागती है क 

a भपक सामने पतिसे बात करती हूँ, यह बड़ी ढिठाई है wal 
' शे पामा करना !—( आपने ही उनको अपने सामने शिक्षा दे 

[ ३४ द 
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कहा उन्होंने शिक्षा दी। उत्तरमें मुकेसी आवईदद टू. शिक्षा दी। उत्तरम झुभेभी आबश्यक. | 

बोलती । ( पंजाबीजी ) ! ” इथ, नहा ते 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिष सोहे । | 
जेहि बिधि मोर परमहित होई ॥ ६ ३: , | ' 


में पुनि समसुकि दीखि सन साहीं । ) | ( 
पिय बियोग-सस दुखु जग नाहीं ।। () | 
2 (४॥ | द 


अर्थ--मुझे प्राणपतिने. वही शिक्षा दी है जिस प्रकार मे ( 
कल्याण हो । मैंनेभी मनमें विचार देखा कि पतिके वियोग ७ | 
संसारम कोई दुख नहीं। ._ समाइ हु 
.... पुरुषोत्तम रामइुमार--१ 'प्राणंपति! का भाव कि ये हमारे राह हा 
के स्वामी, मालिक और रष्क है, इनके बिना हमारे प्राण न रहेगे। | 

पुनः, उन्होंने वह सीख दी जिससे मेरे प्राणोंकी रक्षा होऔ | र्‌ 
परमाइत हा । . |. 


[ पुनः, ये सत्यही घाएके पति हैं। माणके प्राण हैं इनके दिवा | 


प्राण न रहेंगे; ओर लोग कहने भरको प्राणपति हैं वस्तुतः वे देहरे | हे 
पति है-- ( पंडितजी ) ] te 
(7) परमाहत जिससे छोक परलोक दानों बनें । 'जे हि ब्रिधिं ओर | १ 


परंमहित होई का भाव कि पतित्रताका धर्म हैं कि “पतिक वचक | 


परमहित माने, उसका आदर करे; अतपत्र उनके बचनोंको. पता | २ 


हित’ कहा । आगे अपने हृदयकी बात कहती हैं । (।/ ) “जेहि विधि' | है 
अथात्‌ जिसमें हमारा परमहित हो, सो कहा--'गुर रति संमतंधस | २ 
फल पाइय बिरनाह कलेख'- शौर परमहित हानेकी विधि कधी 
घरमे रहे, खासससुरके पदकी पूजा करो, यथा--'पहि द. शिक | † 
धरम नहि दुजा | सादर सालुर प पूजा? 'सब ब्िथि भामिनि भव | २ 
भाई --परमांहंत होनेकी विधि यहा.हें। '+. 
में पान सप्तुर्कि दोखि मनमाहीं ।००' इति।-यह कहा 
कौशए्याजीको उन्होंने निरुतर किया अब इसके प्रतिउत्तरमे वे कु | + 
कहसवोगी क्योंकि पतित्रता के धर्मका वे जानतां हैं कि यही है ् 
जानकोजी कहरदी हैं। पहले कौशल्याजी बाली थीं अतप्व 
उन्हींसे बात को । आगे अब रामजीसे विनय करती हैं । 
देखिए श्रीअम्बा जनकनन्दिनीजूके व्याकुलताका प्रभाव 
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Fd 5 मी कैसा पड़ा । ४ च भी कैसा पड़ा । ४ चौपाइयों का क्रम भंग ही तो 
| भ॑ 
| दू 


| थ कररुनायतन सुंदर सुखद सुजान । 
| बतु खुकुल कुमुद बिध सुरपुर नरक समान ॥ 


शद्ार्थ-- 'करुनायतन” = ( केंरुणा+आयतन>घर, स्थान ) 
निधान । 

अर्थ-हमारे प्राणोंके स्वामी, करुणाके स्थान, सुंद्र सुखके दाता 
| रौर हे,रछुकुलरूपी कुमुदनीके चन्द्रमा | (के समान खिलाने 
है. र्त करनेवाले ) आपके विना मुझे स्वर्गे नरकके समान है । 

| रुषोत्तम रामङुमार--१-आप भाणके नाथ है अतपच पाणोंके 
। है सु़दाता हैं ओर करुणायतन हैं अतः तनक सुखदेनेवाले है। सुंदर 
| इद्रः नेत्रोको सुखद हैं, खुजान हैं अतः मनको सुखदेनेवाले हैं 
| द्धात सेघकके मनकी बात ` जानकर आप उसके मनोरथो पूरा 
| इते है। अथवा, २--प्रांणनाथ हैँ हमारे प्राणेकी रषा कोजिण 

| दे बिना मेरे भाण लू रहेंगे, आप करुणायतन हें सुझपर करुणा 
| क्षेत्रिए सुंदर और सुखद है मुझे साथ लेचलकर दंशेनका आनन्द 
| षि सुजान हैं मेऐृदयकी जानते हैं कि आपके बिना मुझे स्वग 


र मैलो आपकी दासी हूँ अतपच मुझे खुल दीजिए। “सुरपुर 


; रैर झाएके संयोगले दन भी स्वर्गके समान होगा ( भाव यहकि 


| भष रहकर वनका दुःख सहनेही योग्य है ।--( पंडितजी ) 
| वबा हरिहरप्रसादजी--१-'करुणायतन?ः का भाव कि करुणाके 
| भ आपको ऐसी निडर ( दयारहित ) बात न कहनी चाहिए । 
) - २'भा भाषाक यहां रखकर दुःख न देना चाहिए। 'खुजान- 
रहे है हे आपस गानतेहो ३: होकि वियोगमें प्राण न रहेगा । २--रामजीने जो वचन 
5. म पन मोर नीक जो चहह ।” से लेकर “सब बिधि भामिनि 
| एलवायी तक उनकां उत्तर यहाँसे प्रारंभ हुआ। रघुनाथजीने 
रया कहा उसका उत्तर है “सुरपुर नरक समान । 
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सातु पिता भगिनी प्रिय भा भाई । 


प्रिय परिवारु सुहृद्‌ ससुदार॥ $ ६५ 0! - 
साज ससुर शर सजन सहाई | 
सुत सुंदर सुसील सुखदाई॥ , , | | 
| जह लगि नाथ नेह अरु नातें। |. 
| पिय बिनु तियहि तरि तेतातें॥ ,, (0 | : 


शब्दार्थ--“समुदाई” = समूह, गरोह, मण्डली समुदाय । सडन | 

| = सम्बन्धी, नातेदार, मान्य लोग । सहाई = सहायता करने | 

| द्गार, मित्र | “ताते” = गमे, तप्त । | + 

अथे--माता, पिता, बाहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार सुह | 
(मित्र, उपकारकत्ता ) समुदाय, सास, ससुर, शुरु एवम्‌ गुरुजन ता. 
जेड ( पतिका बड़ा भाई ), नातेदार जैसे दामाद, फूफा, बहनो श्रौ 

' भी मान्य), सहायक, सुंदर सुशील आर सुखदेनेवाला पुत्र श्रारि 
जहाँ तक हेनाथ !, प्रम ओर नाते ( रिश्ते सम्बन्ध ) हैं वे सब हो 
को, पतिके चिना, सूर्यसे भी अधिक तप्त अर्थात्‌ ताप देनेवाले हैं। | | 


१६ (५ | 


नोट १--'सुरपूर नरक समान 'कहकर स्व॒र्गंके सु्खोका खरइन 
किया अब इस लोकके खुखोंका खण्डन वरती हैं, यथा-'गाु | 
* पिता भगिनी ।” पहले “माता पिता-लुहृद समुदाई” में नह 
(मायके ) के सुखका खंडन किया; फिर “सासु ससुर” म 
ससुरा ङक सुखका खंडन किया |--( पु० र० क०) . ba 


| २--जितने नाते 'मातु' से 'सहाई” तक यहाँ कहे वे सब रे 
कहे । मात(का गौरव पितासे अधिक, पिता बहिन से अधिक 
भाईसे इत्यादि । इसी तरह ससुरसे सास अधिक. सजन से पु 
आंधक | प्रमाण्‌-*'उपाध्यायान्‌ दशाचायं आचायानां शतं पिता। 
सहस्नंतु पतन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते” इति मजः! पुत्र 
सुंद्र हो, सुशीळ हो श्रर्थात्‌ सबका मुलाहिज़ा माने और 

सेवक हो ।-_( पु० र० कु० ) 

३-“जहेँ छमि नाथ नेह अरु नातें ।” इति !-बिशेष गा. 
को पृथक पृथक कहा अब जो सामान्य रीतिसे कहते हैं. कि ०६. | 


स्नेहचाले और नातेदार भिन्न भिन्न हैं इसीलिए इन दोनोंके " 


र्‌ 
: 
\ 
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4७१६ (१-६) PRS SER I 
| द्भ दिया । न पिता न आत्मजोनात्मा न माता न सखीजनः । 
| त नारीणां पतिरेको गतिः सदा”--( बा०सर्ग २७) ' 
| () “पिय बिजु तियाहें तरनिहुते ताते” |--भावकि जैसे जब 
| जळ रहता है तब तक सूर्य कमलको सुख देता है जब जल न 
| (तब ताप देता है वैसेही जव तक स्त्रीके पति है तब तक सब नाते- 
| सुख देते हैं। जव पाति नहीँ रहता तब “सब ताप देते हैं अर्थात्‌ 
| र सब जळते है, मनाते हैं कि यह मरजाय तो अच्छा हो । 

(¡) सूर्यं १२ हैं इसीसे यहां १२ नातेदार गिनाए । 
| नोट-रा० प्-"पिय बिंछु तियहि तरनिहुँ ते ताते”, इसमें यह 
| ति है कि यही पातित्रत्य धमे चिचारकर कौशल्याजी घरमे रहगई 
| ३। ग्रतपव मुझे भी साथ लेचलिए । | 
| तनु, धनु, धाछु, धरनि, पुर-राजू। 
पति-बिहीन सवु सोक समाज्‌॥ § ६४ (३) 
| ` 'भोग रोग सम सूषन भारू। | 
जम-जातना सरिस ससारूK॥ , (५) 
|. प्राननाथ तुम्ह विनु जग माहीं। 
| , सोकह सुखद्‌ कतहूँ कछु नाहीं॥ ,, (३) 


| शमार्थे “मारू? - बोक। “यम यातना” = यमराजके दूतोंकी दी 
f| ह पीड़ा, नरककी पीड़ा । | 

8, - पतन, धन, धाम .( घर ) पृथ्वी, नारका राज्य वा नगर 
न सा पति-रहित, पतिके बिना ) खीके लिए ये 
हम ज हें “अर्थात्‌ इनको देख देखकर उसके हृदयमें 
, न होता है। भोग रोगके समान है, भूषण बोभके ओर 
| नाथ $ नाके सपान है अर्थात्‌ पीड़ा पहुँचाते हैं । हे प्राण- [ 
:. बिना मुझे संसारमें कहीं कुछ ज़रा भी सुखद नहीं है । 
रु जज म SR १-धन, धाम, पृथ्वी आदि सखबसुख | 
| २- पो र !केए जाते हैं; अतपव . तनको प्रथम कहा । 
| पके दिना ग सम” इति ।--भोगसे सुख होता हे. बही भोग है 


हब बिल मे ह समान दुखदाता होजाता है। भूषण पहिनने से 
). भथ ५ श्र अर नल अल — IE 
E (पादेच ` सारके व्यवहार हँसना बोलना इत्यादि यसयातनासे अधिक :३ 
. ही) ` > ट 
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शोभा होती हे पर विधवा खी गहने पढिने तो शोभा नहे के | | 
सभी नाम घरतेहें, इसीसे बह बोझ सदश है। | ' | 
३---“प्राननाथ तुस्ह बिद जणु माहीं” इति । () “कतहु” अर्था | 
मायकेमें ससुराळमें और अन्य किसी स्थळमें भी | (। )-यहा क | 
झपना दाळ कहा आगे संसारको स्ल्रियोंको हाल कहती हैं। | 
नोट-हरिहरप्रसाइजी लिखते हैं कि “भातु पिता भगिनी” से | 
लेकर ““जम-जातना सरिस संसारू “तक साधारण स्रियो पर कहा | 
आगे “प्राननाथ तुम्दबिसु जगमाहीं।” में विशेषकर अपने उप | 
कहती हें । २--“कतहूँ कछु नाही” अर्थात्‌ ओर किसीको खुखदाईहे | 
तो हो पर सुझको तो बिल नहीं हे ।) 8 
जिअ बिनु देह नदी बिजु बारी । { 

तेसिअ नाथ पुरुष बिलु नारी ॥ ४ ६४ ($ | 

नाथ सकल खुख साथ तुम्हारे । | 

सरद्‌ बिमल बिधुबदन निहारं ॥ ,, (६) | 

अर्थ--जैसे बिना जीवके- देह और विना जलके नदी,” वेस ही | 

हे नाथ ! पुरुषके बिना खी है । हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका | 
त निर्मळ चन्द्रमाके समान सुख देखनेसे मुझे सब एुड | 
प्राप्त है। या 
 रिप्पणी--पुरुषोत्तम रामकुमार--जिय बिछु बारी।०० श! | 
()) बिना जीषके देह अशुद्ध हैँ, बिना जलके नदी अशोभित. है पुतः ` | 
( 7 ) बिना जीच केवळ देहका नुकसान ( निरथेक ) ह rs बः 
जीवके देह नहीं रहती, जीचके साथही रहेगी । वैसेदी बनाओ | 
यह देह नही रहसकतो, आपके संयोगमे ही रहसकती है (7 | 
बिना जळकी नदीसे दूसरेका नुकसान है क्‍योंकि नदी दूसरोके ॥ 
बहती है, यथा--'संत बिटप सरिता गिरि अरनी । परित | 
सबन्ह कै करनी” । वैसेही आपके बिना मेरे शरीर च द 
कुछ उपकार नहीं होसकेगा तात्पर्यं यह कि आप | | 
रहे हैं कि सासु ससुर की सेवा करो पूजा करो सो मुभखे र अधिक | 
नोट--रामजीने जो धर्मका उपदेश दिया था कि क पतिम | 
धरम नहँ दूजा' उसका उत्तर यहाँ तक दिया कि का "ब | 
सेवा है, उसका और कोई धर्म नहीं, यथा-- एकई भ § 


छः ' 


ज a छा ब = 


नेमा । काय बचन मन पति पद्‌ प्रेमा’ ( आ० $ ४) | 
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२4 त कहें उसका उत्तर आगे देती हें कि 'नाथ सकल सुख साथ 
| ह ॒ 30.8 : 
| 5 रण कुण “नाथ सकल खुख साथ तुम्हारे ।००” भाच कि 
= दाथके कही किंसीसे सुन नहीं और साथम सभी सुख हैं।' ` 
६ विमल विधु वदन निहारनेसे सब सुख प्राप्त हाजाते हैं। 
शरद यह कि बिना आपके सब नातेदार मुझे सूऱ्येके समान तापदाता 
घोर आपका मुख चन्द्र देखनेसे में शीतल दोजाती हूँ । सकल' सुख 
क्या हैं सो आगे कहती है । | अं शक कक 

पाँडेजी-- सकल खुख' का भाव यह कि जो आपने सम्पूण 
दुःख बर्णन किए हैं वे सब आपके साथ हमें सुख ( रूप ) है । जिसके 
विज्ेप वा वियोगमे इतना दुःस्व है कि राज, भोग,. भूषण आदि सब 
दुःखरूप होजाते हैं. तव तो उसको ग्राप्तिमें कैसा बड़ा सुख होगा, 
यह स्वयं विचार देखिए ।--( खरां ) | ु 


सा मृग परिजन नगरु बनु, बलकल बिमल दुकूल | 
नाथ साथ सुरसदन सम, परनसाल सुखमूल ॥६५॥ 


अर्थ-हे नाथ ! आपके साथ पक्षी, पशु कुड्स्बीके समान वन 
तारके, भोऊपत्र आदि पेड़ोंकी छाल निर्मल पज्जे ओर पणकुटी 
( प्तोका बना हुआ घर ) देवताओंके छोकोंके समान खुख 

देनेवाले होंगे । 6 
| नोट १--प्रथम पतिके बिना परिजन नगर आदिको जानकीजीने 
 शोकसमाज करार दिया और अब पतिके साथ इन्हींको सुखसमाज 
| कहती है। हे 
| २--परणेशालके साथ सुखमूल विशेषण देनेका भाव यह (क पण- 
| शको सुरसद्नके समान कहा। खुरसदनमे रहनेसे पुण्य कण हांते 
है हु फिर सुखका नाश होता है । पर आपके साथ प्णेकुटीमे रहनेसे 
` | अत बढ़ते हैं, सुतस सुख बढ़ता है । हे 

ह. करवा का रा मैले वस्त्र पहिनना मना हैं। 
.। ४“ रामजी कहचुक हैं कि बलकळ घस पाहननां पड़ेगा। इसीपर 


| "कहती हैं कि बलकल निर्मळ च हं 
बनदेबी बनदेव उदारा। & 
_ करिहहिं साछु सखर सम सारा ॥ $ ६५ (१) 
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3 ६५ ——— | | 
कुस किसलय साथरी सुहाई। § 
ग्रसु संग सजु सनोज-तुराहे | ; | | 
कंद सूल फल असिअ अहारू। 
अवघ सोध सत सरिस पहारू॥ , F 


शब्दाथं--/डदार”-दाता, दानशील. जो संकोर्ण-चित्तका न \ 
श्रेष्ठ । “सार”-समभार, रक्षा, पालन । 'किेसलय ?-नया निकला इ. | 
पत्ता, कोमळ पत्ता, कहछा। “सौंध”-राजमहरू--'सौधोड््ली रा | 
सरदूनम्‌? ( अमरकोश ) । | 

अर्थ-चनके देवी और देवता उदार हैं, चे सास ससुरकी तह | 
मेरा पालन करंगे। कुश और पेड़ोंके पत्तेकी सुंदर साथरी भुके + 
साथम सुंदर कामरेचकी तोषकके समान दोगी। कंदमूळ फडका | 
आहार ( मोजन ) असुतके समान दे आर्‌ अवधके सौ राजम्रहलोके | 
सम्रान पदाड़ है । SR | 

रिष्पशी--१ “बनदेवी बनद्रेव उदारः ।००” इति |-उदार | 

कहनेका भाष कि (क)--मचुष्य आदि चेतन जीवोंपर तो दया सभी | 
करते हें पर ये स्थावरपर निहदेतु दया करते हैं। ये चनस्पतिका | 
पालन-पोषण करते हैं ओर उनको फल फूळसे सम्पन्नकर अगणित || 
जीव जंतुओऑंका उपकार करते हें। ( र्न )-अन्य देवता ' पूजा लेकर | 
तब मञुष्योपर कृपा करते हैं और ये निईलु उनको भी फलफूल देते || 
हैं। ( ग)-स्वर्गके विषय-सुखको छोड़ घनमें आवसे हैं।- | 
(पंजाबीज्ी, रा० प्र० )। Ei 
_ २-पळाश आदिके नए नए पत्तोंको सुखाकर तोषक सा से | 
बनाते हैं इसे साथरी कहते हैं। यह बड़ी कोमळ होती है इसी काए | 
इसको कामदेवकी तोषक वा सेजसे उपमा दी। यह रामजीके “ 
सयन बलकल बसन” का उत्तर हे। | | 

३--“कंदसूळ फल अमिय अहारा ॥ ७॥ इति । पु० रा०$० | 
रामजीने कहा था कि वनमें फल मूलकंद भोजन है उसीपर बहव | 
ह कि यह तो असरतके समान आहार हे। और जो कहां था 
_मारग अगम भूमिधर भारे? भारी पहाड़ मिलेंगे. उसका उत्त' | 
हैं कि भारी पहाड़ अयोध्याजीके महंळीके समान हैं। (. ) "अव | ः 
सीघसत” का भाव कि कौसल्याजीने कहा था कि “जी जाकी ( | 
कहेंड बन जाना । तौ कानन सत अवध सम्राना” इसीसे जा | 
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| ७९२ _ see 50. पबु 
; “77 शत? राज़महलके समान कहती हु }( iii ) 'कंदमूळ , 
| (6 अमिय अदर में वाचक लुप्तोपमा है । ॒ 
| ४--“नाथ साथ सुरखद्न खम परनसाळ सुखमल?” से 'कंदसूल 
दळ अमिय अदारू” तक प सुखकी उपमाएँ दीं ।--पर्णशाल 
| रसदन, पर्णसाथरी कामतुराई, कंद सूल फल असत । 
| ° , “अवध सोध सत सरिस पहारू” 
| “दाम्पत्य प्रेमका इश्यभी गोस्वामीजीने बहुत सुंदर दिखाया है, पर 
|| रही मय्यांदाके साथ । नायिका भेदवारे कवियोंकासा, या इष्णकी रासलीला 
| &रप्ियोंकासा लोक-मर्यादाका उल्लह्लन उसमें नहीं है। सीताराभके परम 
| ुवीत प्रणयकी जो प्रेष्ठा उन्होंने मिथिलामें की, उसकी परिपक्वता जीवन 
| 3 भमिस्न २ दुशाओंके बीच पति-पलीके संबंधकी उच्चता और रमणीयता 
| टित करती दिखाई देती है । अभिपेकके रामको वन जानेकी आज्ञा मिळती 
हे। आनंदोतसचका सारा दृश्य करुणदश्यमें परिणत होजाता है। राम वन 
जने को तैयार हैं और वनके झेश बताते हुए 'सीताको घर रहनेके लिए कहते 
हैं। इसपर सीताजी कहती हें-“'बन दुख नाथ कहे बहुतेरे०० “लागिहि तावि 
| वारि न मोह्वी'' । F 
दुःखकी परिस्थितिमें सुखकी इस कर्पनांके भीतर हम जीवनयात्रामें आन्त 
| पथिकके लिए प्रेमकी शीतळ सुखद छाया देखते हें । यह प्रेममागं निराला नहीं 
है। जीवनयात्राके सागंसे अलग होकर जानेवाला नहीं है, यह ग्रेम कमक्षेत्रसे ` 
भड़ग नहीं करता, उसमें बिनरे हुये कॉटोपर फूल विछाता, है। रामजानकीको 
| बो पाँव चरते देख आमवचासी कहते हैं -- ; 5 
है. जो जगदीस इन्हहिं वन दीना। कस न सुमनमय मारग कीन्हा | थोडी 
| 9 साथ चलकर उन्होंने जानलिया होगा क्रि उनका मागं 'सुमनमय' है । प्रेमके 
: मावले जंगरमें भी मंगळ था । सीताको तो सहस्रां झयोध्याका सुख वहाँ 
के धा-- नाह नेह नित बढ़त विलोकी । 
कम अधिक सुखका रहस्य कया है ? प्रियके साथ सहयोग के अंधिक 
योध्यामें सहयोग ओर सेवाके इतने अवसर कहाँ मिल सकते थे! 
| र पाधा स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूति वनमें अपने हाथोंसे करनी 
ह f पवी थी । डुटी छाना, स्थान स्वच्छ करना, जळ भर लाना, ईंधन और कदसूल 
EF अना इत्यादि वहाँ के नित्य-जीवनके अग थे। ऐसे प्राकृतिक जीवनमें 
5, र जो विकास होसकता है, वह कृत्रिम-जीवनमें दुळ॑म है । प्रियके प्रयक्षोमि 
/ आओ भागि भाविक सहयोगकी अभिलापिणी एक आमाण नायिका कहती है 
| गे घर जरिगा बड़ सुख कीन । पियके हाथ. घइलवा भरि भरि. 
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दीन ॥ दूसरा कारण इस सुखका था हृदयका प्रकृतिके अनेक सपे छ अनेक सूपो 
सामंजस्य; जिसके प्रभावसे कुरंग बिंग अपने परिवारके भीतर जान पहले है। |. 
* उस जगजननी जानकीका हृदय ऐसा न होगा तो और किसका होगा जिसे ण 
स्थानपर लगाए हुए फूलपौधोंको छोडकर दूसरे स्थान'पर जाते हुए भी हि | 
होता था!” । " 
चिनु छिच प्रसपद्‌ कमल बिलोकी | | | 
रहिहौं सुदित दिवस जिसि कोकी ॥ ४६५ (४) | 
'बन-दुख नाथ कहे बहुतेरे ।\ | 
अय विषाद्‌ परिताप घनेरे ॥ ,, (५) ' 
प्रु. बियोग लवलेस समाना । | 
सब सिलि होहि न कृपानिधाना॥ , (६) | 
'.ळचलेश”न्ज्ञरामी, कुमो, नाममात्र । की 
अर्थ--क्षशच्तण पळपलपर आपके चरणकमलोंको देखकर में | 
पेसी प्रसन्न रहेगी जैले दिनमे चकवी हषित रहती है । हेनाथ ! आपने | 
चनमें बहुत दुःख कहे, बहुतसे भय, विषाद और क्लेशा कहे। पए | 
 हेकृपानिधे ! ये सब दुःख भय इत्यादि मिलकर भी आपके वियोगके | 
ळचलेशके समान भी नहीं होते अर्थात्‌ वियोग दु:ख इन सबके समूह | 
से कहीं बढ़कर है । oe | 
टिप्पणी पुरुषोत्तम रामङुमारजी-१--“छिउु छिड, ४६ | 
क्रम्रळ००” इति । भक्तलोग भगवानको च्षणक्षणपर 'सँमारते त 4 
` यथा--“खुल्ु सठ सदा रंकके घन ज्यों छुन छने प्रभुद्दि संभार | 
अथवा, ळदमी सगवानक्रे चरणकी उपासक हैं, इसोसे बारबर र | 
देखनेको कहती हैं। छद्मी कमळा है, कमळमे बसती है इसीसे ४४ | 
पदको कमळ कहा । ह, भ | 
ना 'रहिहों सुदित दिवस जिमि कोको” इति | mn र्‌ | 
सुनकर सीताजी विक्र होंगई; जैसे रातको कोकी च्याईळे  .. | 
यथा “सीत सिष दाहक भइ कैसं । चकइदि सरद चंदन दी | 
इसीसे वे कहती हें कि चरण देखकर में वेलीही प्रसग्न | 
दिनमे कोको | | | ५ हि 
_३--“बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय००” इति !-( ` क bs 4 
बाघ दुक केहरि नागा । करहि नाद्‌ सुनि धीरज भागा” इत्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SET ` 


| § ६% (४-८) Ho मानसपी यूष 


® ° ५ क्स 
रहें ) कुस कटक मग ककर मोना | चलब पयादहिं बिनु ` 
तराना ॥ चरन कमळ सडू तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर 
| रे”-ये विषादके बचन हैँ | र ( ५ ) “घोर घाम हिम बारि 
| द्याती' इत्यादि परितापके वचन हे । # 
४-- प्रभु बियोग ळवलेख समाना । ०० कृपानिधाना” इति। 
|| ,;) 'प्रमु वियोग” अर्थात्‌ जैसे आप (पशु) समर्थ हो वसेद 
| श्वापका वियोग समर्थे है, ऐसा भारी है कि समस्त दुःख समूह 
मिलकर भी उसका सुकाबिळा नहीं कर खकते । (/।) “कृपानिधाना”? 
| का भावक्ति आप. कृपा करके चियोग-दुःखसे मुझे बचाइप । ( ¡६ ) 
वियोगके छचलेश कं बराबर नहों, इसका भाव यह कि चियोगका 
| बलेश होते ही मेरे प्राण छुट जायेगे । 
| अस जिय जानि झुजान सिरोमनि। 
| लेय संग सोहि छाडिय जनि॥ $ ६५ (७) 
| विनती बहुत करों का स्वामो। 
| करनामथ उर अंतरजामी॥ , (८) 
अथ-हे सुजान-शिरोमणि ! ऐसा जीसे जानकर मुझे संग 
|| लीजिए, छोड़िप नहीं । हे स्वामी ! मैं बहुत क्या विनती करूं, आप 
| करुणामय और हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं । 
टिप्पणी-पुरुषोच्तम रामक्ुमार--( १) सुजानःशिरोमणिफा 


| भाव स्व्यं ही आंगे कइतं। हैं [क *'राखिय झवध जों अवधि ळगि 
| एत जानि्हि प्रान” । ; अर्थात्‌ आप सब बिना जनाये जञाननेवाल्े 
| ३।२--ज च हृदयको जानतेही हैँ तो बहुत विनती करना दोषमे 


| ५. रा० प०--'भूमि सयन बळकल बसन' इत्यादि विषाद है। 
| द जति पहार कइ पानी” यहां परिताप है ।'” २-पाँ डेजी 'बहुतेरे' शब्द 
f i है भाव यह किये दुःख तो कुछ भी नहीं हैं । भय विषाद परिताप 
| गो द तिके दुःख वहीं हैं जो रघुनाथजीने वर्णन किए हैं । 

है | ह विषाद उस मानसिक दु:खको कहते हैं जिसमें अपनी 

| फी शरी अक्ट होती है जिसमे हम अपना कत्तव्य पूरा नहीं कर सकते । 

| शारीरिक उ मानसिक दुःखको कहते हें जिसमें हमें कुछ दादिंक और कुछ 

3 सचे - ।--'सुनि अपजस मोहि देइहि छोगू ॥००' विषादके 
| "पडे वचन हे ः रामकुमारजीने विषादके वचन माने हैं वह मेरी रायमें . 


TE 
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दाखिल है, यथा-सुहृद छुजान जुसादिघादि बहुत कह बड़ि खोरि 
करुणामय हो अतएव हमपर करुणा करो, अन्तर्यामी हो प 
जानते हो अतः हमे साथ रो । | 


राखिय अवध जों अवधि लगि रहतन जानिश्ज प्रान। | 
दीन सुंदर सुखद सील सनेह निधान॥६६। | 


अर्थ -जो मेरे प्राणोको अवधि (१४ वर्षः) तक रहते सप्रभि | 
तो मुझे अयोभ्यामें रखिप। आप दीनबंधु हैँ, सुंदर और ' सुख | 
देनेचाले है, शील और प्रेमके खज्ञाना हैं। fp | 
नोट--राजापुरकी पोथीमें “रहतन जानि “प्रान” पाठ हे। | 

. आगवतदास आदिको पोथियोंमे “रहत जानिअहि प्रान'] हे। श्र | 
दोनोंका एक ही है। “रहतन” एकशब्द है जिसका अर्थ बही. हैशे | 
“धरहत” का है । यह इुँदेळखण्डी प्रयोग है। “ठाकुर की कविता | 
“उकुर ठसक” आदि मे ऐसे प्रयोग बहुत है | दीनजीके “प्रेस पंचक” | 
में मी एक प्रयोग ऐसा ही है--“ऊँची तरंगे उमंगन की जिनमें बहि | 
ज्ञातन मेल “नहीं है? । यहाँ व्यनाच्षेपाळंकार है। रहत' और 'न' | 
को अलग करके अथं हो लकता है पर उस अथेमे भावको चोखाई जावी | 
रहती हे । 


` नोट-दीनबंधु आदिके भाव--आए दीनबंधु हैं में दीन हूँ; दीन 
जानकर दया कीजिए, नहीं तो नामें बड़ा ळगेगा। सुखद हो हरी | 
दुःख न दीजिए, शीलनिधान हो सबका मान्य सुळाहिजा रखते है | 
हमारा मान्य रखिए, प्रेमके निधि हो हमसे शीळ और स्नेह न छोड | 
युनः, मेरे स्नेहको ओर भी देखिए ।-- (पंज्ञाबी जी, पु० २० कु०, ए 
२- पुरुषोत्तम रा० कु०- ज्ञानकी जीने प्रथम प्रार्थनाकी कि मुमे । 
साथ लेचलिए, बिना आपके में न ज्ञिऊँगी । ऐसा कहनेसे दट 2 ] 
जाता है। और रामचन्द्रजीने अपने सोखमें हठ करनेको मना | 
है, यथा--“जों हउ करहु प्रेमबस बामा। तौ तुम्द दुख पद ० 
नामा? । इसीसे वे हठ न करके इस तरह कहरही हैं कि यद os | 
तक प्राण रहते समभिप तो अवधमं रखिए | यह वाकय देः बी | 
' करार दिया जासकता | क्योंकि घरपर रखना या न रखना gi ° 
अधीन हैँ, उन्हींपर इसका फेसला छोड़ दियागया हद । 
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४०३ पानसपींयूष 


मोहि मग चलत न होइहि हारी। : 
. बि, दिलु, चरन-सरोज निहारी ॥ ६ ६६ (१) 
: सबहिं भाँति. पिय-सेवा- करिहौ 
मारग-जनित सकल स्रम हरिहों॥ ,, (२) 
चाय पषांरि बेठि “तरु छाहों। 


करिहों बाउ सुद्ति सन मांहीं॥.,, (३) 


श्रमकन सहित स्याम तनु देखें। |. 
' कहँ दुख समउ पानपति पेखें॥ , (४) 


शब्दार्थ--“हारी” =थकावट--( (हा बुंदेलखणशडो बोली है )॥ 


परिश्रम, थकावट । “पषारि”>प्रच्तालन करके, घोकर । “बाउ”-चायु । 


“प्रमकन?- ( कण=्वूँद्‌ ) पसीने की बूँद । “पेखें?(प्रक्षण )” 


देखकर, | 
ज्ग्रथं-च्तणण पर आपके चरणकमळोंको देख देखकर मुझे 


| रास्ता चळनेमें थक्रावट न होगी । सब प्रकारसे प्रिय पतिकी सेवा 


| करूंगी। चरण धोकर छायामें बेठकर प्रसन्न मनसे ,आपके हवा 
| करूँगी। पसीनेकी बूं दोंसाहंत आपको श्याम शरीरः देखकर और 


प्राणपांतके देखने से दुःखका समय कहाँ होगा ? «१४ 
टिप्पणी--पुरुषोत्तम राम ङु०-( १) “मोहि.मंग चळत न 


होइहि हारी ।०० इति--श्रीरा मचन्द्रज्ञीने कहाथा कि तुम्हारे चरण ` 


कोमळ है, मागं अगम है कैसे चलोगी, यंथा-“चरंन कमळ मद 


' मजु, तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे उसीक यह उत्तर है किः 


थकू गी नहीं । न थकने का कारण वतांती हैं-“डिचु, छि, चरन | 


सरोज निहारी” भाव कि इनके दशेनखे तो भवमार्गका भ्रम दूर होता 


| ` तब इस मागेके श्रमकी भळी चळाई । 'न होइहि हारी? - इन शब्दोंम 


Ey, 


नेंही कहती कि भ्रम छूट जायगा वरन्‌ यहु कहती हैं. कि भ्रम होने 
पावेगा छूटनेकी चर्चा.ही क्या? 


.. २-खबहि भाँति पिय सेवा करिए! ।०? इति । (१) सब भाँतिकी ` ` 
सेवा आगे 


कहती है:--'पॉय पखारि.:.?_ इत्यादि । ( २) "पिय सेवा 

भे साव यह्‌ कि प्रियकी सेवा -प्रियके समान है | तात्पर्यं कि आप 

र सेवा मुझे अत्यं तंप्रिय हे में आपका. मागे अम दूर करूगो, मुझे 
भेम कहाँ--'मोहि मग चलत न होइहि हारी? 
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३--पांय प्वारि बैठि तरु छाही००' इति । पहले श ` 


` 'ब्वेठि तरु छाहों? का भाब “यह कि बैठने बेठकर करने ) की सेवा 


लोचन जळ भरइ' । 


का माच स्त्रियोंकी भावना श्एङ्गारकी हे, श॑ गारका रंग श्याम ह... 


हः श्यामतन मेघ'हे थ्रमकण जळ हे, सजल मेप्रसे ताप दूर होता है। ग 


f 
. : यह 
अयाध्याकांड _ , छच्छ शकि ` | 


क , ६ ( \) 


2 


हरनेको कहा ।:मांगं-जनिंत अरम पेरकां होता है “इससे पं गा | 
पैरोंका श्रम दूर करूँगी, हवा करके शरीरकी गर्मी दूर कदी, (i) 

ll 
आगे शयनकी सेवाःकहती हैं. य्था 'सम महि. तन तर्‌ पललच सवा | 
पाय परोटिहिं सब निसि दांसी' LCiii ) मुदित मंन हीः 
कि भगवानको सेवा उत्साहपूचकः करना चाहिये इसीसे त्साह 


करनेको कहती हैं, यथा 'मारुतखुत तब मारुत करई । पुलक् र्‌ | 


४--'श्रमकन सहित स्याम तन देखे ।०० इति । ( ) 'शयापतन 


श्यामा भवति >ट'गारः?-इस्रीसे श्याम तन देखना कहा। ब्र | 
स्थलोंमे भी ऐसा कहा_गया हे. यथा--सीता चितच स्याम्न सुदु गाता | 
रम प्रेम रोचन न अघातए', 'कषहुँ नयन मम शीत ताता। : 
होइहहि निरखि श्याम सूदुगाता?। वैसे ही यहाँ कहा।. | 

(¡¦ ) श्याम तन देखे! और 'प्रानपति पेखें' में पुनरुक्तिसी जान | 
यड़ती हे? उत्तर--जानकीजी कहती हैं श्रमकण संहत आएका | 
श्याम.शारीर में देखूँगी और आप हमको देखेंगे तब दुखका समय 
कहाँ है.? अर्थात्‌ संयोगमे वियोगका दःख. नहीं होता--( पंजांबीजी) 


( ¡¡¡ ) “्रमकन सहित श्यामः तन्तं कहनेका भाव यह कि- | 


का कष्ट आतप हें धूलि आदिसे जो शरीरमे व्याकुळता होगी उसकी 
निवृति इस मेधकी बृष्टिसे होगी ।-( पंजाबीजी)। | 
।।¡ ) प्राणपति पेखे,-प्राणपतिका भाव कि आपका इण | 
वलोकन हमारे प्राणॉका रक्तक होगा । 
(५) यहाँ तक दिनको सेवा कही आगे रात्रिकी सेवा कहती है| 
सम महि तून तरु प्ल्लच डासी;। | 
पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥४११९ (0) 
वारबार - सदु. -सरति जोही । 0] 
लागिंहि. तात बयारि न ' मोही॥ » ` 


पलोरना ( खं० अलोउन )=पैर दबाना । 
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४०४ | मानसपीयूष 


बराबर जमीनपर ठण और पेड़ोके पते बिछाकर यह दासी 
तत आपके;-चरण दाबेगी । बारंबार आपकी: को: सूतिको 


» 


देखकर मुझे गर्म हवा न लगेगी। :` 


| दे ; टिप्पणी RS पुरुषोत्तम. र्‌० कु० १ ->*पाय पलोटिहि सब निसि 


, इति +--चरशणसेबा: करना दासीका कामं है इसीसे अपनेको 


| सी कहा । (7 ) पूवे कशा और पे कहे थे, यंथा-“कुस किस- 


है 


PF 


| &ब साथरी सुहाई! और यहाँ तण और तरु पर्छ कहती हैं। इसमेद = | 
| न्माशय यह है कि सब जगह कुशा नहीं घात होता पेर घास सक: ` ` ` 


तमे शुकदेबजीने इनकी चरणसेचाका वणन किया है |, 


| जाह मिळती हैं, जहाँ कुशा मिला वहाँ कुश बिछाये, जहाँ बह मिला = ४. 
| वहाँ घास बिछाया । (7 ) 'सब निसि' अथात्‌ जितने दिन साथ 


| 9 दी उतने सब दिनोंम प्रत्येक सारी रातको यह सेवा करूँगा । भाग-' 


¢ > 
> . 
१५५ 
: 


 २--“बारबार प्रभु मूरति जोही ।००? इति । (¦ ) सूतके दर्शनसे , * 
`| ' ताप दूर,होता है अतः कहा कि 'लागिहि. तांत बयारि न मोही। यहाँ 


| शेण्घोम हिम वारि बयारी? का उत्तर है। (7! ) तात बयारि' गर्म हवा 
| इहनेका भाव-( क ) चैत्रमास है पहले गमं हवा मिलेगी अतः 'तात' 
| ही कहा | अथवा ( ख ) यह पद्‌ अरप दुःखका चाचक है तात्पर्य कि 
|  भ्ाापके दशंनसे बड़े दुःख कोन कहे “तात बयोरी” भी न लगेगी अथात्‌ 
| किचित्‌ भी दुख न होगा । यथा-स्दु मूरति सुकुमार सुभाऊं। तात 
| बउतन लागि न काऊ' ते बन-परहिं बिपति सब भाँती००' इत्यादि । ` 
_ (|) 'बारबार' मूत्ति-दशेनं कहा इसी तरह चरण.दर्शनके साथः हे 
| भेछ्ठिन छिन पद्‌ दियां था जिससे बारंबार देखना तांत्पय है-'छिचु 


प्रभुपद्‌ कमल बिळोकी”, 'छिनु छि चरनसरोज निहारो! । बारं- 


| गर देखनेका भाव कि इनके दर्शनोंसे ठृप्ति नहीं होती । 


को प्रसु संग सोहि चितवनिहारा । 


| " ४ सिघ वधुहि जिमि ससक सियारा.॥४९६९(७) 


: सुकुमारि.„ नाथ बन जोग । ` 
तुम्हहि उचित तप मोकहुँ भोग्‌॥ , (८) 


; रह्‌ ष्दाथे..सिघ-बधुहि'=सिंहकी स्रो, लिइनी!। ससक # 
| “ऐो। 'सियार' =गीद्ड्क । । 


FN टल | 
* भथे-पञुके साथ मुझे कौन देखनेवाला है जैसे सिंदकी खीकी 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छः 


अयोध्याकांड ४०६ ` $ ६६ (७) 


ओर खरगोश या सियार; ( कब आँख उठाकर देख सके या सियार : ( कब आँख उठाकर देख सकते 


, सुकुमारी हैँ और आप बनके योग्य ! आपको तपस्या इ बा 
55 मुझे भोग ! '. े oo, ८ त 


७ 


हर | 


नोट १--प्रभुके 'निसिचर निकर नारि तर चोराः 'हंसग्नि तु | 


नहि बन जोगू? इन चचनोंका उत्तर यहाँ है | 
२--'प्रसुः पद देकर जनाया कि आप ` समे हैं. समभेदे 


: किसकी मजाछ है कि.नज़र उठाकर दृष्टि डाळ सके। आप सिह हैह |. 
` {सिहनो हुँ, देवता खरगोश और राक्षस सियार हैं। सिंहनी कहनेश् | 
` भाव कि चह ही इन्हें मार सकती है वैसेही में सब राक्षसोंको मार -| 

कती हुँ । रामजी लीला करना चाहते हैं इसीसे जानकोजी उन्हीं 
इच्छानुकूछ काम करती है, राच्षेसोंके मारने की इच्छा नहीं करती 


. 'मैं कछु करब्र,ळलित नर लीला? । देवताओंमें जयन्तने सीताकी ओर 
दृष्टि की.सो उसका, हाल असिंद्ध दी है और राष्तसोंमें खूष 
रावणादिने आँल उठाई'सो परिवार सहित नष्ट हुप । [ घात्मीकीय 


'संग २६ के “नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव । सुराणामीश्वर | 
शक्तः प्रधषेयितुमोजसा'--इस शोकसे मिलान कीजिप। स्वयं देख | 


'पड़ेगा कि कौन उत्तम है। ] 


३-* मैं खुकुमारि००”, इसमें व्यंग है कि मैं: सुकुमारी हूँ, का. 
आप कठोर तनके है ? आपकी यह अवस्था तपके योग्य हे और मेरी' | 


. भोग की? अर्थात्‌ जैसे आप सुकुमार और लघु वयस वैसीहोंमे, 
त्यद्‌ आपको यह. सब उचित है तो मुझे भी उचित है। ( पंजाबीजी) _ 


सेउ बचन कडोर सुनि जों न हृदय बिलगान। । 
तौ प्रभु विषम बियोग दुख सहिहहिं पावै प्रान॥ | 


'बिळगान'=फटगया ( कलेजा फटना सुद्दाचरा दै) ‘ 


अरथ--ऐसे भी करोर वचनको खुलकर जों हमारा हृदय गफ | 


तो हे प्रभु! आपके कठिन वियोगका कठिन दुःख ये नीच 
 सहेगे।- . | । 


ड़ 
OE Ii >४2१ 


पुरुषोत्तम रामकुमार--तात्पर्थ यह कि प्रभुके वंचन (५ द । 


भवनं अस हृदय बिचारी १) वियोगसूचक दोनेक 'कारप 
करोर हैं कि हृदय सुनते ही फट, जाना चाहिए था सो 


ने फट 


<. NITE TT od Ek 


५ २सकनन-ड 


Se 


| 
९ | | 
४७ | 


के सिद्ध 4 से है! 
अतपच यह सिद्ध हुआ कि मेरा हृदय वियोगके वचन भी अधि 
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न है। हृदय इनकों सहगया इससे अनुमान होता हैं कि प्राण भी . 


वियोग-डुख भोगगे और सहेगे। दुख उठानेको तैयार हैँ अतः ये प्राण 
अधम है । ४ भ. छड | 
ज्ञानकीजीके शब्दोंसे. भावी बात सूचित इई कि पक चष तक 
ठंक्ामे रहकर प्राण विंयोग-दुःज सहेंगे, अभी निकल जाते तो न 
सहना पड़ता । | 


अस कहि सीय विकल भइ भारी | _ 
बचन बियोश न. सको सँभारी॥ $ ६७ (१) 
देखि दसा रघुपतिं जिय जाना । 
हृठि राखे नहिं राखिहि पाना ॥ ,, (२) 
कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा । :: 7 
परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥ , (३) 
नहिं बिषाद्‌ कर अवसरु आज्‌ | 
बेगि करहु बन गवन समाज ॥ , (४) 
भ्र्थ-ऐसा कहकर सीताजी अत्यन्त व्याकुल होगई' वे वचन- 
वियोग भी न सँभाळ ( सह ) सकी । उनको दशा देखकर रघुनाथज्ी | 


| नेजीमं जान लिया कि हठ करके इनको घरपर रुखनेसे ये प्राण न 


| ` रखंगी इपाळ सूय्येचंशके स्वामी बोले-शोक'छोड़कर वनको साथ 
| चहो, आज शोकका मौका नहों है, शीध्रही बन चेलनेका सामान करो । 


टिप्पणी--पुरुषोत्तम रा मकुमारजी-- १--'अस कहि सीय 


कछ मह भारी :।०' इति ।--खीताजी  रामजीका वचन सुनकर पूर्व ` 
F A दोगई थीं, यथा--'उतरु न आव बिक वैदेही ।', अब 'भारी 
| ` हुई'। कारण यह कि उन्हें इस समय बड़ी ग्लानि होरी है कि 
5 वियोग | जब होता तच होता, चियोगका वचन सुनकर स्वुव्यु हो जानी 


ह | pi थी । साक्षात्‌ वियोगकी कौन कहे वे वचन मात्रका वियोग 
ह त्‌ जा. वचन चियोग के सूचक मात्र हैं) न सह सकों.। 


- 
ns 


कु षा ~ हिठि राखे नहिं राखिहि प्राना” इति.।- माव यह कि भारी 


FE | 
। रसे उनकी दशा ऐसी देख पड़ी कि सत्यु ही -होनेवाली है, 


दशा कहा । जानकीजीके 'राखिय अवध जो अवधि 
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5-5“: es कक 58 ३ ६७ (है १) 
गि रहत न जानिञ्र प्रान' इन चचनों का यहाँ चरिताथ ह 
दूसा रघुपति जिय जाना । 

३--'कहेड पाळ भानुकुछ नाथा'':? इति। साथ 
आज्ञा दी, यह कृपा की, अतः 'कपाल' कहा।' भानुकुछके इ | 
दूसरोंके सोच दुर करते हैं इन्होंने सीताका सोच मिराया, छेन | 
छोड़नेको कहा--'परिहरि खोच चलहु बन साथा?। अत्व मर | 
कुलनाथ! कहा । ( पुनः, सीताजीकी सृत्यु होजाती तो रामजी इक. | 
च्याह न करते, सन्तान न दोनेसे कुळकी बुद्धि न होती; साथ हे | 
रघुकुछको रचता की । अतएव भाजुकुलनाथा? कहा |--(पंजाबीज)। 
शोच छोड़नेका कारण कहते हैं कि 'नहिं विषाद्‌ कर००' ) 

४--'नहि विषाद्‌ कर अवसरु आजू'''” । भाव कि विषाद्‌ देखकर | 
लोग कहेंगे कि इनको वन जानेमें बड़ा क्लेश है। ( पुनः १-हुः 
मानकर जानेमें त्रत भङ्ग होगा--( पॉडतजो ) ) ।--२--यात्राके समय 
चिषाद करना अमंगळ है। ३--आज परम मंगळ हे. विषादका समय 
नहीं क्योंकि सुर विप्र गऊके कार्यकेलिए चलना है। ३--आज इस 
समय शुभ मुहते हे ।--( पंजञाबीजी, रा० प्र०) ५--'वेगि. कह 
बन-गवन समाजूः--वेगि अर्थात्‌ देर करनेसे कोई दुर्योग यहाँ र 

' जानेका न उपस्थित होजाय|। अथवा, विलंब करनेसे पिताके 

चचनोंमें अभक्ति पाई जाती है । | 
कहि प्रिय बचन प्रिया ससुभाई । | 
लगे सातु पद आसिष पाई ॥' ९७ ५ 

बेगि प्रजा दुख मेरब आइ । 
जननी निठुर बिसरि जनि जाई॥ » ५. 
अर्थ -प्रिय चचन कहकर अपनी प्यारी प स , 
माताके चरणोंको स्पशेकर आशीर्वाद पाया । ( माता बोड 

. जर्द आकर प्रजाका दुःख दूर करना # कठोर ( हृदय ) 

भूल न जाय ! A] 

दिप्पणी-दु० रा० कु०-१--'केहि,प्रियं वचन भाष ` | 

पहले कठोर वचन कहे थे” अब प्रिय कहे। घरमे म र 

सू० मिश्र लिखते हैं कि 'वेगि प्रजा' यह रामजीकी उक्ति ह | 


माता की । 
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| | ह और तको साय चलने को बाह चलने की आज्ञा प्रिय चचन हैं 

| क्र कहकर समभाया यथा-'कहेउ कपाळ भानुकुलनाथा | 

| | इही दोच चळइु बन खाथा॥'''? इत्यादि यही समझाना है ।# 

| ५९ वि प्रजा डुख मेटव आई' इति। कौशस्याजीने रामचन्द्रजी 

| 0 प्रजाका इःख कहा थां, अवधि अंब प्रिय परिजन मीना। तुम 
f घ्रमधुरीना'-इतने्दीमें जानकीजी आगई थीं । जब . 
| जका सम्वाद होगया तब उन्होने उसी _बातको फिर से उठाकर 

|| रा कि 'बेगि प्रजा दुख सेटब आई? । वहां पारजन का दुःख कहा 

| द्वं प्रजाका दुख कहती हैं; पजा हे है इसीसे दो बार कहा । 

| ,;)'जननी निठुर' का भाव कि ऐसे पूत पतोह बनको जाते ह 
| तामीमेरे प्राण नहीं निकलते में पेसी निडर हैँ। निडरकी ख़बर 

| कोई नहीं लेता इसीसे विनती करती हैं कि मेरी याद्‌ न सुला 

| क्षा। 'जननी' का भाव कि जननीका नाता मानकर मेरी सुधकरते 

| दता, यथा--'मानि मातुकर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ' ।| 


| फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि सोरी । 
| : देखिहों नयन मनोहर जोरी॥ $ ६७ (७) 


| =+ १ वास्मीकिजी लिखते हैं कि--दुःखिनी सीताका सुख सूख गया 
| =हदेदोज्ञ सी होरही थीं । यह दशा देख रामजी उनको विश्वास दिछाते हुए 
| नोहे कि_तुम्हवरे बिना सैं स्वर्गमें मी रहना नहीं चाहता। पर विना तुम्हारा. 
५ रोक टीक अभिप्राय जाने वन चछनेको केसे कहता, अब तुम्हारा इढ़ निश्चय 
| बोर विश्वास देखकर तुम्हें साथ न छे जानेका विचार छोड्दिया । तुस मेरे 
| सा बनवासकेलिए ही उत्पन्न हुईं हो। अब प्रसन्न होजाओ, वतको चलो, 
| साथ चछनेका तुमने जो निश्चय किया यह अति उतम है, तुम्हारे पिताके और ... 
|| भे दोनोंके इलक योग्य यह निश्चय है, इत्यादि! अब व्राह्णणोंकों दानं देका 
; । है र चछनेकी तैयारी करो । गोस्वामीजीने यह सब आशय “कहि प्रिय बचन 
| भा समुझ्नाईमें सूचित करदिया है। द 
£ हे हे “पंढितजी--धुव जब सीतांजीको देखकर माताने रामजीसे पूछा कि 
व र ष क्या आज्ञा है तब्‌ माताको प्रिय वचन कहकर समझाया दा, यय 
(| धि बचन विवेकमय माहु कीन्ह परितोष' तब सौतालीक क 
| के छते हैं कि 'कहि प्रिय बचल प्रिया ससुशाई' तायो यह लि 
E. पिय वचन कहके समाया ' FF | 
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अयोध्याकांड | 
गम मल 9-६७ तर \ | | | 
छुद्लि सुघरी तात कब होइहि। ` 
जननी जिञ्ततं बदन-बिधु जोइहि। 
'अर्थ-है विधि! क्या मेरी दशा फिर फिरेगी ? :) | 
सुन्दर जोड़ी ( राम-जानकी ) को फिर देखूँगी ? हे. तात | ७... 


234, देखेगी | जीतेज्ञी तुम्हारा चंदर | | 


De ET - 


9 
है 

s 
* ; 
| 
f 
s 


॒ ह म > १ "फिरिहि द्शा 
०० इत ।—अभी तक शमजो घरमें रहे इससे ल 

रही, अब दशा बुरी आई इसीसे चे वनको चले ड त र है 
मथमही कहचुके हैँ, यथा--'हरषि हृदय दखरथपुर आई। जु र | 
दृशा दसद डुखदाई' । यह दृशा रामजीको बन भेजनेके लिए आई है | 
यथा--'बिपतिं हमारि बिलोकि बड़ि माहु करिय सोइ ज । रा | 
-जाहि बन राज तजि होइ सकल खुरकाज'। २--'दशा फिरेगीःनुर | 
दिन जायंगे-और फिरसे अच्छे दिन आयँगे । रामसीता नेत्रोंकी ओर | 
दोगे यह बुरी दशा हे, - फिर इन्हीं नेत्रोखे इस मनोहर जोडीका दशन | 

` होना द्शाका पलना और सुदिन शुभ सुहुतंका फिरसे आना है। | 
पे ३ खुद्न सुधरी कब होगी।--भाव कि अभी बहुत दिन है, | 
१४ वर्ष के वाद कहीं पेसे दिन आवेगे तब तक में कैसे जीती रहुगी। | 


अतएच जीवनसे निराश होकर कहती हैं कि जननी.क्या जीती रहेगी | 
और फिर सुख-चन्द्र देखेगी ? | 


बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात। | 
कबहिबोलाइलगाइ हिय हरषि निरसिहो गात्‌॥९८॥ | 


| अर्थ--फिर कभी बच्छः कहकर, 'छाल! कहंकर, 'रघुपति', 4 
` पात कहकर, बुलाकर, और हृदयसे लगाकर हृषित | 
' शरीर अर्थात्‌ तुमको देखूँगी । पा मकर का 
ङ नोट--माता रामजीके स्तेहसे कातर और _व्याकुंल है! ड | 
अचन, तन, मन सभी स्नेहमय होरहे हैं । नाम लेकर बुलानी 3, 
का स्नेह है, हदय लगाना और: देखना तनका और दषं मनका बला 
_ है। ( पु० र० कु० ) अत्यन्त स्नेह और-आतुरताके कारण बच्चे 
इत्यादि अनेक.शब्द्‌ मुँहसे निकले, यह वीप्सालंकार है |: 
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| पः 
| gr लखि सनेह कातरि महतारी। | 
| बचनु, न आव विकल भइ भारी॥ ६८ (१): 
| राम प्रबोधु, कीन्ह बिधि नाना। क 
| :.समउ सनेहु न जाइ बखाना॥ , (२४ - 


अमाता स्नेहसे कातर दोगई हैं अर्थात्‌ धीरज छोड़ दिया 

|; मुँहसे वचन नहीं निकंछता और अत्यन्त बिकल होगई हँ->यह 
. 3खकर रामजीने अनेक प्रकारसे उनका प्रबोध किया । उस समय 
| प्रेम ( चा, चह समय और उस समयका वह स्नेह ) वर्णन नहीं 
| किया जासकता । , 

| नोरः स्नेह ऊपर दोहेमें दिखाया है--'बहुरि बच्छ कहि ००।' 
|| मुझे भब यह जोड़ी देखनेको न मिलेगी, यह स्नेहसे 'कातरि? होना! 
| ३।२--प्रबोध कीन्ह बिधिनाना’ 'इति । भारी व्याकुळताः है इसीसे 
| हुत तरहसे और बहुत समभाना पड़ा, यथा-द्शा भी फिरेगी, हम 
| होगोंको फिर देखोगी, दयसे लगावोगी इत्यादि सब मनोरथ पूरे 
| होगे; तब प्रबोध हुआं # । ३--'न जाइ बखाना? का भाव यह कि 
| सेह भी मारी है, छागति प्रीति सिखीसी, स्नेहमं शांनका प्रकाश 
| नहीं होता, पुनि पुनि व्याकुलता होती हे । ई 
. _ तब जानकी सासु पग लागी। 
| > सुनिय माय में परस अभागी॥ दे८। (३) 
| . सेत्रा समय देश बनु दीन्हा।:, - 


Y (4 ° 


वाम rees 


। के वाश्मीकीयंस अन्तिम विदाईके समय रामजीने माताको यों धीरज र | 
| सपर दि . चेनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥.३४॥ सुप्तायास्तं, 


| , 5 चववशाणिमंच च । समग्रमिह संमा मां, यति सुहदइतय 

|| ह. भरात्‌ वनवासका शोत्रहदी अंत हुआ जाता हैं। ये १४ ` व तो 
| „+ (स्न सरीखे ) बीत जायंगे । जैसे रातको सोगेके बाद सेरा होता 

पे | : है वैसे ही एक ~ कर ङ be सगं ३६ ) ३५... है रे 
“है एक दिन सुनोगी कि मैं सुहदगणसहित भागयाँ। ( 


~ 
न झ 
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“0 ९ (५ | 
. . करण कठिन कछु दोस न मोह॥ ,, (५ | 


अर्थ-तब जानकोजी सासके पाँच लगी अ | 
भ्रणाम किया और बोलीं हे माता ! खुनिप, मै ms नस | 
सेवाके समय दैवने वनवास दिया, मेरा मनोरथ पूरे! न किया ह, | 
*(मनका उद्वेग और दुःख चिन्ता ) छोड़िए, पर प्रेम और | जो | 
छोड़ियेगा । कमं बड़ा कठिन हे इसमें मेरा भी दोष नहीं । ल | 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “तब जानकी सासु, पग छाती, | 
इति--“तब” अर्थात्‌ जब माताको प्रबोध हुआ और थे सा ह 
हुई! तब समय जानकर पेरों में लगकर अपनेको परमन अम | 
..कहुनेका भाव यह कि इन चरणोंके छूरनेसे मैं परम अभागिनी हूँ। | 
२--“सेवा समय दैञ्च बन दीन्हा ।००” इति |--्रीज्ञानकीजी | 
किसीको दोष नहीं देतीं, वे यह नहीं कहती कि केकयीने या राजाने | 
चन दिया वा देवताओने उपाधि की। चे दैवको दोष देती है | 
अपना किया हुआ कमे दैव कहलाता है # यही सिद्धान्त कौशत्याजी | 
का है यथा-कौसल्या कह्‌.दोछु न काहू । करम बिबस दुख सुख दृति | 
छाह। अच्छे कमंसे मनोरथ सफल होते हैं, हमारे कर्म कठिन रहे है | 
इसीसे मनोरथ सफळ न हुआ, खेवा करने का समय आया थाकि | 
मे आपकी सेवा करती सो घन होगया आपके दर्शन से भी | 
बंचित रहुँगी । | | | 
३ तजब छोभ. ..? इति । प्रथम दैवका घन देना कहा भव | 
देका अर्थे करती हैं कि 'करम कठिन००' अर्थात्‌ कमं दी देव है. | 
यथा--'पूषं जन्मकृतं कमं तद्देवमिति कथ्यते’ । ( ख )--छोम यह | 


+ > 


जज. 


Smo ao wg 
= 


`$ वाल्मीकीय सगं २२ में रामचन्द्रजीने “देव” का अथं लक्ष्मणणीसे 
यों कहा है--“यदचिन्त्यं तु तदैवं भूतेष्वपि न हन्यते । व्यक्तं अयि च तस्यांच | 
पतितो हि विपयंयः ॥००? अर्थात्‌+जिसके विषयमें कुछ न सोचा राहे | 
वह देव है, कोई उससे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष है बह | 
प्रत्यक्ष है उसके काव्यो के फलभोग ! सुख दुःख, भय क्रोध, छाग ” | 
नीवन मरण, तथा इस प्रकारके और भी अज्ञात. हेतुक जो कुछ होते हदे | 
सव देवके कायय .हें ०० प्रयत्नों के द्वारा प्रारंभ किए काम को रोककर 22 हु 
० जपम भनायास जो होजाता दै वह देवका काम है । ह. 


- se कम bE चाह 


ww 


हे ®” 
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ध (६ ) RR 
| अत्यन्त छक्मारी हैं, चने कैसे निवह होगा इत्याद 

| «जनि छाड़िय छोह” का साव कि तुम्हारे छोहसे हमको 
(१) ओर मंगल होगा । 


| ससे $ प्रधानता मीर्माखा शस्त्रम है । ञ्ं प 


ठुनि सिय बचन साख अकुलानी । 
दसा कवनि बिधि कहों बखानी ॥ $ ६८ (६) 

$ बारहिं बार लाइ उर लीन्ही। | 
घरि धीर सिष आसिष दीन्ही ॥ , (७) 


अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । 
जब लगि गंग जसुन जलधारा ॥ , (८): 


“ग्हिवात”=( आधपत्य ) सोहाग | 
| द्र्थ-सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुळ होगई', उनकी 
| दवा मैं किस प्रकार बखानकर कहूँ । वारंवार हृदयसे छग लगालिया 
| और धीरज घरकर शिक्षा और आशीर्वाद दिया । तुम्हारा सोहाग 
| श्रचछ रहे जब तक गंगा ओर यमुनामें जलकी धारा है। _ 
| पुरुषोत्तम राभकुमारजी--१ “सुनि सिय बचन सालु अकु 
| हानी |००” इति । व्याकुल होजानेका कारण सीताजीके वचन हैं । 
| छ वचनोंमे उनकी परम साधुता मंगर होती है, ऐसी साधु बहुका 
| पिष्ोह समकर व्याकुल हुई" ॥ 
| २-“दसा कबनि विधि कहाँ बखानी” अर्थात्‌ संवाद तो हमने 
| पस्वारसे कह सुनाया पर माताकां व्याकुळताकी दशा किस विधिसे 
| वणेत करसकू । वर्णन करनेकी विधि अत्र और अथे है, यथा-- 
| विहि अरथ आखर बळ साँचा” सो दोनों यहाँ नहीं मिलते, वे 
| भइङ्तासे बोळ नहीँ सकतीं। बोल न सकां अतएव प्रेमके मारे 
| चार लाइ डर ळीन्हां'? 
| RE 'घरि धीरज सिप आखिप दीन्ही” ।-मातांने विचार 
है कि यह समय खीताजीको शक्ता और आसिपं देनेका दै, हम 
| ‘+ र 'तो डनको संतोष न होगा और हमें पीछे पछतावा 23 
.. उनको ताजी ऐसेही चलगई'। अतएच धैय घारण किया, 

] ५ ब्रत चमका उपदेश किया तदनंतर आशीवाद दिया । 

¬ जब ळूगि गंग ज़धुन जळ घारा” इति ।--इनकी धारा 
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अचल हे, करुपभर इस छोकम रहती है, फिर देवलोके उ 


. का बनता हे।” 


- सीतहि सासु असीस सिष दीन्हि अनेक प्रकार | | 


९2 
a 


4 क जनाया। अतः प्रत्येक बार सीताजीने प्रणाम किया । पतित 
च की 


_-बड़ेमं सिरसे नवाया । कुछ लोग,कहते हैं कि 'सतिहितः से ब | 
भाव भी निकलता हे कि आशीर्वादसे अत्यन्त हित समभकर बरं | 


„ जीको मूलके अनुसार यहाँ समाप्त होता है क्योंकि इसीके «परिवार 


3 ६८ (९) $ । 


में रदती हैं। जानकीजीने सब नातोंका खण्डनकर (०५ प | 
इढ़ और मुख्य रक्खा,--“जहँ ऊागे नाथ नेह अरु नाते। (दि. ये | 
तियहि तरानिु ते लाते '—इसीखे कोशद्याजीने च ष | 
अचलताका आसिष दिया । पुनः, जानकीजीने ` कहा था कि | 
बिज्ञ देह नदी बिज्ञ बारी।. तेसइ नांथ पुरुष बिजु नारी” ला | 
कौसल्याज़ीने “जब लगि गंगजसुन जल धारा” कहा। 

पंजाबीजी--गंगायसुना समस्त नद्योंमे ३ 


> ग = मुख्य, पवि | 
एकत्रगामिनी हैं और "वर्ण की भी सम हैं,” 2 


F 


चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥६३| 


अर्थ--सासने सीताजीको अनेक प्रकारसे आशीर्वाद और | 


शिक्षा दी। तब सीताजी बड़े प्रेमले बारंबार चरण-कमढोंमे हिर | 
नचाकर चलों। 5. 
, नोट--माताकी व्याकुलता ओर स्नेह दिखानेके लिए दो बार | 
आशीर्वाद और सीखदेना लिखा--“घरि धीरज्ञ सिष सिप | 
दीन्दा” और “खीतहि सासु असीस सिष००?। बाइमीकीय सं | 
३8 में कोसल्याजीका बिस्तारखे पातिव्रत्य उपदेश करना हिल | 
हे, उसीको गोस्वामीजीने 'सिषः पदसे सूचित किया हैँ, विस्तार से | 
अरण्यक[एडम अजुरुइयाजीके प्रकरणमे कहेंगे । र | 
चार बार प्रणाम करना कहकर कोशल्याजीका बारंबार आशी | 


हे 


शिक्षा मिली, अचळ अंहिचातका आशीर्वाद मिला। अतप 


बार प्रणाम करंती है, अथवा राम-संयोग सम्बन्धसे "अतिदित कह | 
नोर--“'पुरवासिन्ड कर बिरह विषादा” यह प्रकरण सुशी 


छोग लोगाई?? पर समाप्त होगयाथा। `: a 
AY ४३ 


न हर: 
कण PT) hg bs हे 
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( ~ प्त दे्‌ र 99 
| ~ “्ीराम-लक्ष्मण-सवाद्‌”-प्रकरण 


समाचार जब लिसन पाये। 
व्याकुल बिलषि!बद्न उठि घाये ॥ ६६ (१) 
कंप पुलक तन नयन सनीरा। 
| गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ ;, (२) 
| द्रर्थ-जब ळचमणजीने यह समाचार पाया तब चे उदासमुख 
{| द्राकुळ हो उठ दौड़े | शरीर काँप रहा है, रोए खड़े होगए है, नेत्रम 
(6 भरा है। उन्होने रामजीके चरण पकड़ छिप, अत्यन्त मसे | 
`| श्रधीर होगए हैं । 
| त्ोट--१-यहाँ ळदम्रणजीको ख़बर देनेवालोंकी योग्यता और प्रवी- 
॥ | एता दिखाते हैं। कोशर्या राम-संवादके और रामज्ञानको-संवादके 
(| पचम ळच्मणजीका पहुँचना उचित न था । जब श्रीसीतारामजी महळ 
! | से वाहर निकल आए तब छच्मणजीके आनेका उचित अवसर था, 
| ऐसा जानकर उसी समय सेवकौने उनको समाचार दिया । २--यहां 
| 'उह्िमन” पदभी बड़ा सुंदर है “ळभ्छुन थाम राम प्रिय०० शुरु 
| बसिष्ठ तेहि राखा छछिमन नाम उदार” ( ब० ११७) और 'बारोहि 
`| तेनिजहित पति जानी । छछिमन रामचरन रति मानी” बही लघि 
|| मन नाम यहाँ देकर जनाया कि ये भगवत केकर्यके लक्षणोंसे संपन्न 
| ६ अपना दित, स्वामी, रामको ही जानकर उन्हींके चरणोंमे लगे रहते 
है भ्रतणव चे विछ्योह होता देख व्याकुळ होगए । | 
॥ नोर_(१) समाचार सुत्ततेही लच्मणजी बड़े व्याकुळ दोगपः): 
इनके षर्‌ इन्द्रियां अंगॉकी व्याक्कुलता यहां दिखाई ई-१ समाचार 
| पये” से श्रवणा इन्द्रिय २-{बळखि बद्नसे सुख इन्द्रिय, ' ३--उंटि 
| भाये' से चरण इन्द्रिय, 3--'कंप पुछक तन' से हृदय, नयन ` 
| सपीरा से नेत्र और ६--'गहे चरण” से हस्त इन्द्रियकी विकलता . 
|| बनाई। (॥ )--"झति प्रेम अधोरा”' से उनका प्रेम और “कंप 
| एरक तन नयन सनीरा गहे चरन' से प्रेम की दशा कदां । 
$ 5... ६ ; 


| राजापुरका पाठ ““चिळवि बदन है । ब्िङषन्उदास, हति हुई, 
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अयाभ्याकाड ४१९ - | 
on PR BECHER “MERE 2, 

कहि न सकत कछु चितवत ठाढे | | 

सोचु हृदय विधि का होनिहारा। 


सब सुख, सुक्त, सिरान हमारा॥ , , 
झशथ्‌--कुछ कह नहा सकते, खड़े । उनकी आर ) देखरहे 
मानों जलसे निकाले जानेपर मछली दीनदु:खी होरी है। ल 
सोचते हैं कि हे विधाता ! कया होनेवाला है ? हमारा सब तु 
सुझत | चुकराया ! 
पु ए० कु० -१- ऊपर कहाण क अत्यन्त प्रमस अधीर है 
अब दिखाते हैं कि प्रेमके मारे बोल नहों निकलता । इससे कुछ नह 
कहसकते कि सेवकको बिना स्थामीका रुख़ पाए न बोलना चाहिए। 
-“डाढ़े” से जनाया कि पहले चरणमे छपरे, फिर उठकर अब हा 
जोडे खडे हैं जैसा आगे स्पष्ट कहते हैं--'राम बिलोकि बंधु कर जोऐ। 
२-मीनका दृष्टान्त देकर सूचितं करते है [कि ये बिना रामज्ीकेज 
नहीं सकते । 
३--“सब सुखु, सुकृतु, सिरान हमारा” इति ।--सुङ्तसे सु 
होता है, सुकृतके चुकनेसे सुखका भी अंत होजाताहे | पुनः, सुझतप 
रामजानकीजीकी प्राप्ति होती है, यथा--' को जानइ केहि पुछ 
सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिचि आनी”, “ळोचनगोचर सुई 
फळ मनु किये बिधि आनि” इत्यादि । सुझतका फल ब्रह्मा देते 
. अतः कहा कि “बिधि का होनिहारा” ।# | 


सो कहूँ काह कहच रछुनाथा । 


रखिहहि भवन कि लेहहि साथा ॥ १९ 
भविष्य 


उन ऊक 


† यथा अगस्त्यरामायणे--“चिन्ता चकार हृदये विधातः कि 
अस्माकं सुकृतं सव सुखं चापि क्षयं गतस्‌ ॥?” i 
३ १ रा० प्र०--सुखरूप रघुनाथजी और सुकृत-फल-रूए हा 
_२--सू० मिश्र -भाव यह कि सख भोगनेसे पुण्य क्षीण sp रो 
तो मेरी नहीं है, अभी तो मेरी उम्र भी छुछ बड़ी नहीं दै ( परर 4 
५; हैं. मेरा सुख क्या मेरे कुछ तथा देशमात्रका स त 
सब सख अर्थात्‌ रामजी ही में हमें माता पिता ञ्राता युर 
सुख था, और सुकत अथात्‌ मारा भागवत धम प्रभु, 
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राम ~ ताम बिलोकि बंध कर जोर | बंध कर जोरे। 


देह गेह सब सन तृन तोरें॥ , (६) 


| बोले बचलु राम नयनागर। 
|| . सील नेह सरल सुखसागर ॥ , (७) 
| तात प्रम बस जनि कद्राइ । 
ह सुमि हृदय परिनास उछाहू॥ ,, (८) 


बदार्थ--'तून तोर'=नाता रिश्ता तोड़े हुए। खत्रियोंमे अब भी 
) तेति है कि शवके जळनेपर जब संबंधी स्नानके लिये जाते हैं तब 
| क्षेका लेकर उसके दो डुकड़े करके पीछे फेक देते हैं। जिसका 
| तय यह कि आजसे इस सतक भाणीसे हमारा संबन्ध टूर गया । 
"| दृण तोड़ना मुद्दावरा इसीसे निकला है | 'नयनागर'-नोतिम नागर। ` 
|| | ॥ागर'=चतुर, निपुण i 

| अर्थ-मेरे लिये रघुनाथजी क्या कहते हैं, घर रकेगे या साथ 
| ह्ेंगे । रामचन्द्रजीने भाईको हाथ जोड़े और शरीर, घर और 
३ | (नातेव्‌।र आदि ) सभीसे तिनका तोड़े हुए देख नीतिमें चतुर शीळ, 
| लेह सरलता और सुखके सागर रामचन्द्र ये बचन बोळे हे तात ! 
। बम आनन्द मंगल होगा ऐसा हृदयम समभकर प्रेमवश कादर 
|  रिप्पणी-पु० र० कु० १--यहाँ पहले घरमे रखना कहते हैं” 
५ वि साथ लेना । क्योंकि चे जानते हैं कि रामजी मुझे; माता पिता 
|' हे 'शुङछक लिए घरपर रक्खगे क्‍योंकि वे रघुनाथ हैं, यथा-- 
| _' ठ मातु प्रजा परिवारू | सब कहुँ परइ दुह दुख भारू ॥ रहहु 
; भ प परितोष” । संदे अलंकार है। 

| प बिलोकि बंधु कर जारे ।...” इति ।--'राम' कहनेका 
'| षद् र= “मण करते है, अतः ळच्मणजीके हृदयकी बात जानते हैं 


| भ चाम जब से स्नेह और ममत्व तृणके समान तोड़े हैं #। यहाँ 
5 के नहीं लेते तात्पर्य कि उनके हृदयमें किसीका स्ने नहीं 
| डे + १३ 

“| "चह काकी 
सोच प्रकरण राम' शब्द पूर्वकालिक क्रियाका कर्ता है । २--दन तोरे’ . 
| "ध तास्प र सम्बन्ध त्यागनेकी अभिघा है न कि केवल तिनका 
१, वीरकत्रि ¢ 
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हे इसीसे चौपाईमें भी स्नेह पद नहीं रका । [ 'कर जोरे से क| 


आजा पाळकर हम आएँगे तब राज्य करगे यह 'उछाह' होगा। 


` परतंत्र टँ । यथा-“उमादारु जोषित की नाई | खबहि नचावतं रा. 


` तन प्रान कृपान बीर सी छोरेः--( रा० प० प०, रा० १० )। 


चक्रता, छळ, इत्यादि उनकी ओरसे नहीं आने पाया 


i इससे 4 नीति-निपुण कहा अर f स्नेह सभीत' देखंकर 


अये'ध्याकांड ४१८ $ | क्‍ 
दर्शित की कि मुझे भी संग लेचलिये। आपही मेरे दोनो हो | 
साधनभूत है ( खु० मिश्र ) । । | 

३--नयनागर शीळसागर आदि विशेषण सहेतुक है। राग | 
प्रत्येक चचनमें नीति, शीळ, स्नेह, सरलता ओर सुख पाँचो है। | 


४--तात प्रेमबल जनि कद्राह”?-रामजीने यह वचन छे | 
क्योंकि लच्मणज्ी प्रेमके चश हैं, यथा--'गहे चरण अति प्रेम अधीत | 
और कादर होरदे हैं, यथा--लागि अगम अपनो कदराई'। परिणा | 
मे उछाह दोगा। इल कथनका आशय यह है कि मातापिता गुर | 
स्वामीकी शिक्षा माननेसे अन्तर्मे भलाई होगी, अथवा, मातापिताब्न | 


काष्ठजिहा स्वामीजी--१--“रखिहहि भवन कि लेह साथा! | 
यह दुविधा मनमें हुई क्योकि विचारते दै कि सीताजीको तो फ | 
( अधिकार ) था, वे अद्धा गिनी हें अझिकी साक्षी देकर गुरुजनों | 
बीचमें प्रतिज्ञाबद्ध होजुके हैँ कि साथ रक्स्ंगे, दूसरे वानप्रस्थ घ | 
अकेले होता भी नहीं । और में तो दाख हुँ मेरा “पद” ही क्या है, में तो। 


गुसाई ००' । २--'रामबिलोकि बंछु कर जोरे ।००' पेलाी गोतावले | 
कहा है--'टाढ़े हैं लघन कमळ कर जोर । उर धकधको न के | 
सकुचानि प्रभु परिहरत सबन जिन तोरे ॥ कपास अवछोषि ३ | 

पंडितज्ञी--आगे छच्मणजी को घररहनेके लिए नीति स्स 
करते हैं अतपच “नयनागर” कहा ! इस शुणको इस की सा | 
प्रधान रक्खा । जिन मातापिताने वनवास i ब FY 
न्द्‌ ha , और गच | 
बन्दोबस्त कररहेह यही शील ओर सरळता ६, | उसको बु 
देनेके लिये लष्मणजीकों उपदेश देते हैं अतपच खुखसागर हैं। ब | 
जीको कष्ट न हो इति स्नेहसागर कहा । | t 


ड 
® 


पँड्रेजीका मत है कि लघप्रणजीको घर रहनेकी है कर 


पच शील-स्नेह-सागर कहा हे । ४ 
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| 46 पिता गुरुस्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय । 
| देउ लाथ तिन्ह जनमकर नतरुजनसु जग जाय ॥ 
| `` अस जिय जानि सुनहु सिख भाई 

करहु माठु पिलु पद्‌ सेवकाई ॥९७०(१) 


|| 4 जो छोग मातापिता गुर स्वामीकी शिक्ष/ स्वाभाविक ही 


\ 


` 
| दरका जन्म सुफळ हुआ ) नहीं तो संसारम जन्म च्यर्थे है । हे भाई ! 
॥ यमे ऐसा जानकर माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो? | 
टिप्पणी--9० र० कु० १-- मात पिता शुर स्वामि सिख०' 
| (ृ।-्रेकी गणना प्रथम करते हैं। स्वामीसे गुरु श्रेष्ठ, गुरुसे 
| [ता और पितासे माता | इनका खिखाचन सिर धरके अर्थात्‌ आद्र 
| ३ करे और 'सुभाय' करे अर्थात्‌ सहज स्वभावसे करे किसीके कहने 
इ | तेस नहीं । है 8 
३| २-शिक्षापर न चलने, आज्ञाको शिरोधाये न्‌ करनेका फल 
) || सं कहाजाचुका है कि “सहज खुहद शुरु स्वामि सिष जो न करइ 
| हिर मानि । सो पछिताइ अधघाइ उर अवसि होइ हित हानि'। और 
||| रं बताते हैं कि जो इनकी सीख खिर धरकर करते है उनका जन्म' 
द | छ होता है। कथनका तात्पर्य यद् कि हम तुम्हारे स्वामी है हमारा 
धु | इना मानो । ॒ 
। ३-"करहु मातु पितु पद्‌ सेवकाई” इति । भाच कि एककी सेवा [ 
न | हे सफल होता है और तुमको तो माता-पिता-गुरु-स्थामी घर 
वे सेवा पास है--हम तुम्हारे स्वामी हैं तुम छोटे भाई हो छोटा भाई 
की सोन है, यथा---'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर 


rh fi आरुढ हैं उसोका उपदेश छळदप्रणजीको कररदे हे ।--पोड़ेजी | 
4 | ५.) पद सेवकाई? का भाव कि पद-सेवा चौथी अक्त है, यथा 
| शरं कोन विष्णो स्मरणं पादसेवन?। (? ) “छुनु सिष भाई 


पह भाई कहनेका भाच यह कि तुम हमारे भाई दो, दम माता पिता | 


श आशा पाळे, तुम उनकी सेचा करो, यही काम भाईका हैं । इसी 
* 4 भए? 


9 NE 


।¬[ करहु. मालु पितु पद सेवकाई' यहाँ शील-स्नेह-लागर 
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| ` = करके करते हैं उन्हींने जन्म लेनेका फल पाया ( अर्थांत 


EF ~~ _ os € पर 
ँै 5 रात सुहाई? अतपव तुम हमारी शिक्ता मानो। [जिस घमपर आप . 


भरतजीको भी भाई कहा है, यथा--पिठु आयखु पाछिय _ 


( 
! 
| 
| 


अयोध्याकाॉड *. 3२० 8 
S न मत ग ् तसत | 


कमच पन 
शहद. करहु सब००' यहाँ सुखसागर विशेषणो 
--( खर्रा ) } । क्ण | 


भवन आरत 'रपुखूदून नाहीं । 
राउ वृद्ध मस दुखु सन माहीं । ९७० 

` में बन जाउँ तुम्हहिं लेइ साथा । 
| होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥ (३) 
| गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू।. | 
। सब कहुँ परइ इह दुख भारू॥ , (३) 
रहहु करहु सबकर परितोष । | 
नतरु तात होइहि बड़ दोष॥ , (१)| 


अर्थ--घरपर मरत शात्रप्न नहीं हैं, राजा बूढ़े हैं और उनके मन| 
मेरा दुःख है। में तुमको वन साथ लेजाऊँ तो अवघ सभी तरह | 
अनाथ ( बिना मालिक के ) होजायगी, गुरु पिता माता प्रजा परिवा| 
ससीपर भारी दुसह ( कठिनतासे जो सद्दा जासके, न सहने योग | 
दुःख पड़ेगा। यहाँ रहकर सबका समाधान संतोष करना, नहँ तो 
हे तात ! बड़ा दोष होगा। | | 
पुरुषोत्तमरांमकुमारजो--१ 'राउ बुद्ध मम दुख मन माहा इति। 
तात्पर्यं यह कि राजा वृदे हैं और मेरे वियोगका दुःख उनको ऐसा 
है कि चे उसे खह नहीं सकते। हम चार भाइयोमेसे इस समय उत | 
पास कोई नहीं हे कि जो उनको संभाले, संतोष दे । न जञाने. | 
शरीर छूर जाय और हममेंसे एक भो पाख न हुआ तो अब्बा ह 
किन्तु बड़ा अनर्थ है। [ दूसरे न जाने कोई शत्रु समाचार पर्ण 
` चढ़ाई करदे तो नगर अनाथ होनेसे इसकी रक्ता भी कोई न % 
सकेगा ।--दूसरा समुद्य अलंकार है | की | 
२--'होइ सबहि विधि अवध अनाथा' इति ।--रामजीकी दा 
अधिक चिन्ता इस समय राजाकी है झतः उनका दुः य वि 
` “फिर अयोध्याका दुख कह्दा क्योकि यह उन्हे प्रिय है, (i) 
सब बैकुंड बखाना...अवघ सरिस प्रिय मोहि न सोर र i 
“सब बिधि”-चही में जो प्रथमही कह आये कि भवन र र व. 
सुदन नाहीं”, दूसरी 'राउ वृद्ध मम दुख मन माही! ती 
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ी और में म्द साथ ले जाऊं यह चौथी विधि है इति सब 
विवि अनाथ होगी । कोई नाथ इसका नहीं रहा । 
३--ढुसह दुख भारी' भाव कि मेरा वियोग-दुःख सबके समा 
| गा, उससे उनका उवरना कठिन है क्योंकि. हम सबके 
)| | बणोंसे भी अधिक प्रिय है, यथा--प्रानहु तें प्रिय छागहि सब कहेँ 
| ज्रृपाल'। डुसह दख होगा अतः उन्हें समझाने, संतोष देनेकी 
| करत पड़ेगी। ( )“दोइहि बड़ दोषू” का भाव कि र 
पडनेसे दोष होता है और यहाँ तो सभीपर विपत्ति आपड़ो हे । 
पुनः दुःख पड़नेसे दोष है और इनको दुसह दुःख होगा अतएव 
| (बड़ा दोष' होगा । क्‍ 
ह जाखु राज प्रिय प्रजा ` दुखारी । 
| सो रप आंचखि नरक अधिकारी ॥ $ ७० (६) 
मे|  रहहु तात अस्तिं नीति बिचारी । 


हे ह सुनत लषलु भये व्याकुल भारी॥ , (७) 
)| सिरे बचन सूख गये कसें । 
| परसत तुहिन तामरखु जैसें॥ , (८) 
व| ` शब्दार्थ--'अधिकारी '-भागी । | 
सा| अर्थ-जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुःखी हो वह राजा निस्संदेह 
ह| गरकका अधिकारी है । ऐसी नीति है इसे विचारकर (धर पर) रहो । 
मं | पह सुनते ही लच्मणजी बड़े व्याकुल होगप। शीतल वचनोंसे कैसे 
| ` सूखगए जैसे पालेके स्पर्शसे कमळ । 
र | _ पुरुषोत्तम रामकुमारजी १--'जाखु राज प्रिय प्रजा दुखारी' 
| भाष यह कि चोर व्यभिचारी चुगलख़ोर आदिक जो प्रजा 
पे | | हि के षे दुःखी रहे तो राजाको नरक नहीं होता परन्तु प्रिय प्रज्ञा अथात्‌ 
द| डि यमा है वे दु:स्जी हों तो अवश्य नरक होता दै Bs पुनः, दूसरा 
ष] सेः कि राजाका धर्म है कि वह प्रजाको प्राणकें समान मिय 
) |. न रे यथा--'सोचिय चुपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय 
५ + पी समाना? । राजा धर्मिष्ठ है अतः यहाँ प्रजाको “रिय? कदा । अ 
, शा तो प्रजा अति प्यारी है यथा--'अति प्रिय मोहि यहां के 


| र ~ 
॥ अर्थान्तरन्यास? अलंकार है । 
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 असिप्राय यह है कि तुम्हारे यहाँ रहनेसे सभी बाते बन जायेगी । 


जीने यर्मका उपदेश किया, धर्म शीतळ है आतणव घचनको शीतल | 


नाथ दासु म स्वामि तुम्ह तजहुं त कहा भस 


अयोध्याकांड ४२२ $ ७० (६६) न 


२-- “  अवसि नरक अधिकारी' इति। अवश्यका आ हे 7 नरक अधिकारी” इति । अवश्यका भाव हि हज | 
अधम राजाके लिए सामान्य हैं पर प्रजाका दुःखी रहना यहा; | 


विशेष है, महान अधमे है, इसीसे अवश्य नरक होता है।, | 


३--'रहहु तात असि नीति विचारी । खुनत'*' इति । ञ्ह | 
नीति’ अर्थात्‌ कि हमारे रहते राजा नरकके भागी न हों। वाइ | 
भारी? का भाव कि व्याकुळ तो वन जानेका समाचार पातेही होगए | 
थे. यथा--व्याकुल बिळषि बदन उठि घाये'; और अब नीति सुनकर | 
भारी ब्याकुछ हुए | पहले भाची वियोग समभकर व्याकुल हुए थे: | 
अब घर रहनेकी आज्ञा देकर वियोगको रामजीने निश्चय करदिया; ' 
अतपव भारी कहा । 'बोले बचन राम नयनागर' उपक्रम है और रहहु | 
तात असि नीति बिचारी यह उपसंहार है । । 

४-'सियरे बचन सूख गये केसे १०१ इति । 'सियरे'न्शीतळ। राम | 


कहा । (7¡ )तामरसकी उपमा देनेका भाय फि ळदप्रणजीका शरीर | 
कमळके समान कोमल है। ताप से सूखना चाहिए पर यहाँ शीतल | 
बचनसे सूखगण अतण्व तुहिन और कमलको उपमादी । (!!) लक्षण | 
जीकी व्याकुलता दर्शित करानेकेलिप मीनकी उपमादी थी-'मीन दीन | 
जनु जळते काढ़े' और, वचन छुनकर शरीर रूख गया इससे तुहि | 
तामरसकी उपमा दी । | 

पंडितजी-जैसे किली योगीको ग्रही धर्मका उपदेश कियाजाय | 
ठो वदद घबड़ा जाय। जिसका जिसमें अधिकार है उसको उसीसे | 
सुख प्रा होता हे। ळच्मणजी भागवतघर्मके अधिकारी है उनको: 
नीतिके उपदेशसे कैसे खुख होसकता है । वे अपने हृदय कम“ 
भक्तिकेलिए स्वच्छ किएहुए हैं, उनको नीतिका उपदेश ऐसा।ह | 
जैसा कमळके लिए पाळा जिससे भक्तिका नाश संभव है। अरत 
व्याकुळ होगए । 


उतरु न आवत प्रेमबस गहे चरन अल | 


ME SBS SOE SD गाय ८-७ कई. लक 5 


राजशाई 


ॐ यथो--'यस्याध्मकार वा विषये पाथिवस्य हि। पुरे वा बो | 


करुते दुमेतिनंरः H क्षिप्र स नरक घोर यति दुष्क्रतकारक: '— (पद्म 
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| जै लागि अगम अपनी कद्राई॥ § ७१ (१) 


5 परमके बश उचर नहीं निकलता, घबड़ाकर' उन्होंने रामजी 

१ ड़ लिए (और बोले कि) हे नाथ ! में दास हुँ आप 

|| बच प त्याग दें तो क्या वश है। हे गोसाई' ! आपने 
| ih 'जांति शिक्षा दी पर मुझे अपनी कायरताके कारण कठिन ' 


| पुरुषोत्तम रामङुमार--१--उतरू न आचत् प्रेमबस' इति।--भाव 
| & यह न समभा कि अज्ञानताक चश उत्तर नहीं आता, . उत्तर दे 
| उके हैं पर प्रेमसे अधीर हैं इससे जवाब घझुंहसे नहीं निकलता। 
' ग्राकुठता के बढ़ने से उन्होंने चरण पकड़ लिप। २-देखिप प्रथम 
| जव आप तब भी उन्होंने गहे चरन अति प्रेम अधीरा? नाउ 
| फ़िर प्रेम बल गहे चरन अछ्कुळाइ' । बारबार चरण पकड़कर सचत 
| जरते हैं कि मुझे इनकी सेवा प्रात रहे। ३ तजु न कहा का 
| द्ञामाव कि स्वामी की आज्ञा जुन सेवकको उत्तर तक न देना 
| चाहिए, यथा--उतरु देइ छुनि स्वामि रजाई। स्रो सेवक लखि लाज 
| इजाई। तो फिर मेरा ज़ोर कौन !--दूसरा व्याघात अकार है ।-- 
| ., (पंडितजी--'दाख महेँ? । यहाँ ममकार दासत्व के लिए, अकार 
|| साम्रीके लिए है )। | 
|| ४--अगम ळागि आपनि कदराई'? इति । अर्थात्‌ इसमे मेरा क 
| हैकि मेरे मनमें दृढ़ता नहीं होती। आप तो भली दी अ र 
| 'सोख' को 'नीकि कहनेका भाव कि रामजीने इस उपदेशक बड़ाई के 4 
|| है यथा--'मातु पिता गुरु स्वोमि सिख सिर घरि करहि सुभायः। 
| रहेड छाम तिन्ह जनमकर''-? अतपच ये भी उसे 'नीकि कहते हे 7. 
| (सु मिध--'अगम लागि?--वेद्‌ तुल्य वचन अप्रिय लगे। ) ; 
| नर बंर धीर धरम घुरधारी । क 
निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥ ° ७१ (२) 
सें सिखु प्रस सनेह प्रतिपाला । | 
संद्रु मेरु कि लेहिं मराला का (३) 
4 ई शेषा अथे-जो मनुष्य भ्रष्ट है, धीर हे झौर घर्मकी कै धारण 
| जेवले है, चे ही वेद्‌ घमं और नीतिके अधिकारी हें। में.तो बच्चा 


mT ग 
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अयोध्याकांड ४२४ | 
हम ह न | 
हूँ प्रसुके स्नेहमे पला हैं। क्या हंस मद्राचल या | 
| शकते हैं । उमेर ए भे | 
| पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१--“नर बर धीर छ रमघु | 
इति ।--'निगम नीति? में धर्म वणित हे । निगम नोति hr 6 | 
नीति अथवा वेद घर्म और नीति । तात्पर्यं कि इनके अधिकारी घ | 
धुरन्धर हैं जो धर्मके करनेवाले है। पुनः, धमे धुरन्धर हैं इससे | 
धारण करनेमे धीर है घबड़ाते नहीं, धमंके लिए बड़े बड़े केश सह | 
हैं। और धमम घारण करनेमें थोर हैं अतपच वे मनुष्योंम श्रेष्ठ है।...| 
( पाँड्रेजी कहते हैं कि इसमें ध्वनि यह है कि नर भ्रेष आपहे | 
आपही इसके अधिकारी है, आप राज्यका भार ओर धर्मका भार उठ | 
सकते है, में नहीं ] । 
२--'मैं सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला ।००' इति । प्रथम अपनेक्ो 
शिश कहा फिर मराळ | तात्पर्य कि वाळ मराळ कि मदर तेहीं। | 
मन्द्र भेरु=सुमेरु पर्वत । यथा--'गहि मन्द्र चन्द्र भालु चलेसो | 
मना उनये घन सावनके' इति कवित्तरामायणे । अथवा, “मन्द्र मेरुः | 
मन्द्राचछ और एुमेर। | (7 ) माता पिता गुरुको सेवा वेद्‌ धम: | 
है सोई सुमेर है, प्रजापालन नीति है खो मन्दराचळ है--में इन दोनों 
में से किसीको लेनेका अधिकारी नहीं हूँ । तात्पय यह कि जितपर | 
रामजी स्नेह करते है उनको निगम नीति सुन्दर मेरु के समान वोमा | 

| है। (] ) “प्रथु सनेह प्रतिपाला! का भाव कि जो मुझे स्नेहे 
पाळा है तो मेरे स्नेहको पालिए सुपर पहाड़ न रखिए।# | 


fd 


† सुमेर पवंत--यह सोनेका पवत कहा जाता है। कहते हैं कि इसपर । 
इन्द्रादि देवताओं के लोक हैं । उत्तर ध्रवके टीक नीचे है, सूर्य आदि ग्रह इशक | 
ग्रदक्षिणा किया करते हैं । भागवत स्कन्ध ५ अ० १६ में इसका विस्तृत 
है । भन्दुराचछ' वह पव॑त है जिससे क्षीर-सागरके मथने के समय | 
काम लिया गया था.। विनायकी रीकाकार लिखते हैं कि “मेरु मन्दर पार्णी | 
एक पंत सुमेर पवंत के समीप है इसके आधार पर कुछ लोग यह अय" | 
हैं--'मन्द्र मेरु” पव॑त को क्या हंस उठा सकता है ? ( नहीं ) इसे तो क्ष 
अवतारमें इश्वरने हा धारण किया था.काङ द्वारा वक्रोक्ति अर्छकार ६ । 
* र[० प्र०--यहाँ रक्ष्मणजी जनाते हैं हि. भगवत्‌ शरणां भगवत्‌ शरणागतको रा | 

कोई घम नहीं है, एक भगवत्‌ शरणागत ही धम का वह अधिकारी | 
`  निगमनीति राज व्यवहार मुझसे नहीं होसकते हैं । 
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हैः कपल कैसे कर सकता है। जो प्रौढ़ हो वह जानता समभता है 
| 5. करे तो उसे दोष है और में शिश हँ मुझे उसका किंचित बोघ 
हीं मत्दराचळ सौ योजनका सुमेरु लक्षयोजनका उसे मराल नहीं 
तो में बाल मराल कैसे उठा सकता हूँ पर्वत जड़ भार हे 
|| उदी राज है। मराळ विवेकके लिए है बोझा ढोनेके लिये नहीं। माता 
|| जा सुमेरु हैं यह वेद धर्म है जिससे परलोक बनता है और प्रजा- 
` शढन मंदराचळ लोक धर्म है । इससे जनाया कि मुझे लोक और घेद 
| द्रा्ोमेंसे किसीका अधिकार नहीं। | 


गुर पितु सातु न जानऊ काह। 
कहडँ छुमाउ नाथ पतियाहू॥ ७१ (४) 
| जहँ लगि जगत सनेह सगाइ। 


RRS 5 


प्रीति प्रतीति निगम निज गाहे॥ „ (५) 
सोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी। 
दीनबंधु उर अतरजामी ॥ , (६) 
अर्थ--में शुरु पिता माता किलीको नहीं जोनता। हे नाथ! 
| में स्वभावसे हो कहता हूँ, विश्वास मानिए | जहां तक जगत्‌ मे 
| स्नेह, संबन्ध, प्रीति और प्रतीति वेदोंने आप गान किया है (वा, चेद 
| जो आपका बचन है उसने गाया है), हे स्वामी ! हे दीनबंघु ! हे हृद- 
| यकी जाननेवाले ! एक लुस्हीं सेरे वह सब हो । # 
पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१-रामचन्द्रजीके “गुरु पितु मातु प्रजा 
| परिवार! सब कहुँ परइ दुसह दुख्न भारू ॥ रहड करडसबकर परितोषू” 
| झन वचनोंका उत्तर यह बचन है । २-“कहउँ खुभाउ नाथ पतियाह” 
|| ति, भाव यह कि में वेद पुराणादि की. सुनी नहीं कहता और न 
‘a उनको सुनकर मुझे ऐसी धारण हुई हे; चरन. स्वाभाविक, जन्मसे 
| ऐ, बिना सीखेही मेरे मनकी ऐसी बृत्ति. है। ऐसी सहज दुत्तिका 
६ होना कठिन है इसीसे कहते हैं कि इस बात पर विश्वास कीजिए कि 
| = शोल कहते दे कि इल जात २ की किक 
४ यथा शिव संहितायां हज्ञमद्नचने--'पुत्रवत्पितृवद्वामों माठृवन्मम 
k ५ नादि २यारूवद्गामवद्रामः रवश्रवच्छव सुरादिवत्‌ ॥ पुत्रीवत्यसौत्रवद्धामो 
; ५ श न । सखावत्सखिवद्रासः' 'पत्नीवदनुजादिवत्‌ ॥ यः प्रीतिः सच 
._ ७ पनासनपायिना। राखे सीता पतावेव निधि बन्निहितासुने iW 
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मैं कुछ आपके साथ चलनेके लिए स्नेदकी बात बनाकर गे 


` सञुमाए उर लाइप्रभुजानि सनेह सभीत 


परिहरिय कि सोई अर्थात्‌ ऐसे सेवकको त्याग करना न | 


Ee 22 _ ४ ९२), 


डं । ३--पहले शुरु पिता माताको गिनाकर तब कहा कि जहां =~ ९ || 
प हे मे गंदे आदि किसीको नहां जानता, इस पाती सेह 
शमं नहीं रहा । पर जब यह कहते हैं कि माता पिता गुरु le | 
आपही हैं तो यह परम धर्म है । यहां तृतीय तुड्ययो गिता झलकार) | 
४--दीनबंधघु उर अंतरज्ञामी? इति । भाव में दीन हूँ आप मी 
हें । छचमणजीको दीनता प्रथमही कह आए है, यथा--'कहि न bt | 
चितबत ाढ़े। दोन मीन जज जळ ते काढ़े' अर्थात्‌ जैसे जल दिन | 
मछली वेसेद्दी तुम्हारे बिना में । यदि में झूठ कहता होऊँ तो श्राप | 
अंतयामी हैं आप स्वयं मेरे जीकी जानते हैं भूठ. बनाकर कैस । 
कह सकता हू । [ | 
धरम . नीति उपदेसिय ताही । | 
कीरति सूति सुगति प्रिय जाही॥ ७१ (७ |. 
सन क्रम बचन चरन रत होह। | 
कृपासिंधु परिहरिय कि सोईः॥ „ (६) | 
अरथ-धमं और नीति उसको उपदेश करना चाहिए जिसे कीप, | 
पेइवरयं या सद्गति प्यारी हो । जो मनकर्म वचनसे चरणों प्रेम रखता | 
है, हे ऊपासिन्धु ! क्या उसे त्याग करना चाहिए ? || 
पुरुषोचम रा० कु०-१--रामचम्द्रजीने कहा था कि माता पिता | 
शुरु स्वामीकी आज्ञा सिरथरकर करना चादिए-- यह धमं है। घमंगा | 
फल कीत्ति, सुगति और भूति है, यथा--“मालु पिता गुरु सराग | 
निदेसू । सकल धरम घरनीधर सेसू॥ साधन एक सर्छ '. . | 
देनी । कोरति सुगति भूतिमय बेनी ॥”; इसीसे ळच्मणजी कहते है | 
जिसको कोसि सुगति भूति प्रिय हो उन्ददी धमे नीति उपदेश करवी || 
चाहिए । २--कीचि आदि जिसे प्रिय हों इसका अभिप्राय or | 
जिसे फलकी चाहददो उसीको साधन प्रिय ळगेगा! २ * | 


| 
र 
। हे 


यथा--मन क्रम बचन चरन अजुरागी। केहि भ । आह 
त्यागी? । आए ऊपार्सिधु हैं अतएव कृपा करके त्यागिए नह 


करुनासिंध॒ सुबंधु के सुनि सटु बचन बिनीत। 


5. | 
कं ५ क्र ` 
०“ आ 
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| ~ क्वूणाके सधु मसु रामजीने खुंदर भाईके मोडे कोमळ 
कर बहुंत नन्न वचन खुनकर, स्नेहके कारण डरा हुआ जानकर 

कह हृदयसें लगाकर समकाया। ज 

पुरुषोत्तम रा० कु०--१ “करुणासिछु का भाव--लच्मणजीने 

था कि आप क्ृपासिध्ु हैं सुकपर रूपा कोजिए; अतएव इस 
| धशेषणसे जनाते हँ कि उन्होंने कृपा को। २--“खुवंधु”--विपत्तिमे 
| ज्ञाध देनेको चलते हैं, अतएव 'खुबंधु” कहा, यथा--“होहि कुठायँ ` 
| धु सहाये” । “खढु' जुननेमें कोमळ । “विनीत” अर्थात्‌ शिक्षित, 
) ता वेद-शाल्लोमें बोलने को आज्ञा है वेसा बोले। “उर लाइ” का 
| द्राव कि हमने तुम्हें त्याग नहीं दिया, तुम हमारे हृदयमें बसतेहो । 
| “सपुमाये” कि भय न करो, हम माता पिताके खयाळसे तुम्हें यहां 
| तते थे कुछ हमारा प्रेम तुसपर कम नहीं हे। अच्छा, अब चलो । 
| “जानि सनेह सभीत” का भाच कि रामजीका ब्रत है कि “अभयं 
| सव भूतेभ्यो ददास्येत दुत्रतंमस्‌”, अतपच समभाकर उन्होंने लष्मणजी 
| जो अभय किया । | 

साँगहु बिदा मातु सन जाई । | 
आवचहु बेगि चलहू बन भाइ ॥$५२ (१ ) 

| सुदित भये खुनि रघुबर बानी । 
| अयेउ लाभ बड गइ बडिहानी ॥ , (२) 
F. अर्थ--जाकर मातासे विदा माँगो और, है भाई | जल्दी आओ, 
|| ऋ फा चलो । वे रघुवर रामजीके वचन सुनकर आनस्दित हुए; बड़ा 
| अम हुआ, बड़ी हानि दूर हुई । 
| ्‌ जा २० कु०--१--“आवह वेगि चछूहु बन भाई” से सूचित करते 
जग उनको ।नेश्चय है कि श्रीखुमित्रा अम्बाजी ळच्मणजीको आज्ञा 
| १ वेगि? का भाव कि विलंब करनेसे लोग समभोगे कि घर छोड़ा 
| वा अथवा घर्मकायमें विलंब होनेसे विप्नरक्ा डर है। २-- 
| = बड़ गइ बड़ हानी? इति ।--सेवा मिळी यह बड़ा छास है, 
| श शनि है कि रुपति-मगति अकुंठा!। रामजीसे वियोग होना 
) साहिर. ९ पथा--'हानि कि पदि सम जग कहु माई? अज्ञिय न _ 
.ह+ऽ "वेज पाई” । भज सेचायां घातु है अर्थात्‌ सेवा भजन है, घर : 
से सेवाको हानि होती, सा न हुई । 
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रर प्र०-गीतावलीम कहा है कि “वात दिद यते = कहा है कि “तात विदा मागे 
चनिहै बात उपाइ न ह A बिदा माँगनेका 
सुमित्राजी इनकी प्रपत्तिमे ओर दृढ़ करदगी अर्थात्‌ अपने मनस. | 
इढ़ हैं. गुरु-उपदेश दोजानेखे और भी बन जायगा। नसे इ | 


श्रीराम-लच्मण-सम्वाद समाप्त हुआ । 


हरषित हृदय सातु पहि आए । | 
मनहूँ अंध फिरि लोचन पाए ॥$७२ (३ | 
जाइ जननि पग नायेउ माथा । 
मनु रघुनंदन जानकि साथा॥ , (४) 


थे—हृद्यसें प्रसन्न हो माताके पास आये मानों अन्धेने फिर 
से नेत्र लौटा पाये । जाकर माताके चरणोंपर माथा नवाया। उनका 
मन श्रीरघुनस्द्न {रामचन्द्रजी) और जानकोजीके साथ है। 
पुरुषोत्तम रामकु०--पहले सुदित कहा डसका अर्थ 'हषित' 
स्पष्ट किया । “अन्ध फिरि लोचन पाये! अर्थात्‌ श्रीरामजानकी ह 
दोनों नेत्र हैं इन्हीसे सब कुछ देखते. हें । जब घरमे रहनेकी आहा दी | 
गई तब मानों अन्धे होगये थे, कुछ सखूझ न पड़ा था। चन चढ़ने | 
ज्ञा दोना अन्धेसे' फिर ऑँखचाले होजाना है। नेत्र पानेसे सु * 
हुप । लोचन कहनेका भाव कि “ळौचदीप्तौ” अर्थात्‌ दीप्ियुर ते | 
पाए, अन्धा नेत्र पानेसे प्रसन्न होताही है। यहाँ उक्ताविषया वस्तूच || 
है। 'फिरि' से जनाया कि पहले दोनों नेत्र थे, पीछे अन्ये हो ग | 
अब तक वियोग न हुआ था, सदा संग रहा था, यह | 
होना है; साथ छूटने लगा, यही अन्धा होना था । रा 
२--रामजीकी आज्ञा है कि 'माँगहु बिदा माठु सन जाई 
यहाँ कहते हैं कि 'जाइ जननि पग...? । मन रामजानकी बाहर 
केबल शरीर माताक़े यहाँ आया है, यह भी उनको आश्चासे; द्य 
कि जब वे माताके पास आये तष रामजानकीसे छण र तसा 
हुआ, इसीसे : मन चहाँ रक्खा, च्णभरका वियोग भी 
सकते थे । 
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| पूँछे मातु मलिन मन देखी। 
| : लषन कही सब कथा बिसेखी ॥ (७२ (५) 
गई सहमि रुनि वचन कठोरा। | 
मृगी देखि द्व जनु चहुँ ओरा ॥ , (६) 
| शब्दार्थ- “बिसेर्ी' '-चिस्तारसे । दवः = चनकी आग । “सहामि 
|| ,१=विहृछ. दोगई, घबड़ा गई । | क्‍ 
दर्थ -माताने ळच्मणजीको मन मारे ( उदास ) देखकर (कारण) 
\ पूद्दा। ळदमणजीने खब कथा बिस्तारसे कहदी । कठोर वचन सुनकर 
| ३ भयभीत होगई; मानों चारों तरफ़ धनाग्नि देखकर हरिणी 
| सहमगईं है । 
. पुरुषोत्तम रामकुमार.--प्रश्न--ऊपर कदआए हैं कि "सुदित 
' मये सुनि रघुबर बानी”? और “हरषित हृदय मातु पहि आये” तो यहाँ 
` पहिन मन” केसे कहा ? उचर-मनमें रामजीके संगका सुख है 
| एरउनके चनवास दोनेका दु:ख तो है दी। यह दुःख उनके उन वचनॉसे 
| राट होतां है जो उन्होंने सुमंत्रजीसे पिताके विषयम कहे, जिसका 
| परिचय इन शाव्दोंमें पूज्यकविने किया है-“पुनि कछु छषन कही कट 
| बानी। प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी ॥ सकुचि राम निज सपथ 
| देवाई। खन सँदेजु कहिअ जनि जाई ॥”, और फिर इसी कांडमें 
| .मरतजीका ससैन्य आगमन सुननेपर यह दुःख पूर्णरूपसे उमड़ा 
|| इग्रा देख पड़ता हे-''कहँ ऊगि खहिय रहि मन मारे । नाथ. साथ 
| 'ए दाथ हमारे ॥...भगर करउँ रिखि पाछिल आजू...” । वही 'मन 
g यहाँ 'मलिन मन? से सूचित किया है। 
॥। शो ९-मन मलिन होनेसे सुखकी चेष्टाभी मलिन होजाती है। इसी 
| शको सन मलिन? कहते हैं । 'विसेषी' अर्थात्‌ विशेषरूप से, विस्तार: 
| ऐक, कहसुनाई जिसमें फिर उन्हें कुछ पूछना न पड़े । 
| यु कि वनवास 'कठोर वचन' हे । रामजानकी वन को जायेंगे, 
करो रत्यु होगी, लक्ष्मण वन जायँगे और भरत राज्य न महू 
यि [ र चारों ओर का डाढ़ा ( दवाग्नि ) है. यथा- सोय के 
fr न । पारिहरिहि षन कि रहिहहं धाम | भरत कि भूजब राज 
५ कर और 5 जिइहि बिजु रास (।? | सगो चारों ओर की अझिको दैख | 
अहो. पणे को बीचमें आझिसे खिरीहुई पाकर सहम जाती है कि 
उड बेचना असम्भव है जळतेही बनेगा, वैसे ही सुमित्राजीने अपने 
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अयोध्याकांड ३३० ल ७२.(७६..५ ३७ | | 
IS ($3) १७४ 
बड़े ( हृदयके ) नेत्रों से चारों ओरसे दु:खही विराइब हज पर | 
छुटकारा नहीं । सभी इस बातको जानते समभते हैं कि ऐसाहो ह || 
लषन लखेउ 'भा अनरथ आजू। | ना 

एहि सनेहबस करब अकाज्‌ ॥ ३७२ (७ 

माँगत विदा सभय सकुचाहीं। | 
जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं॥ , (४) | 
शब्दार्थ-“अनरथ'=( अनर्थ ) बुरा, अकाज । | 
अर्थ--लक्ष्मणजीने देखा कि आज ( अब) अनर्थे हुआ। छ | 
स्नेह के वश काम बिगाड़ेगी । मातासे बिदा मागते हुए डर केम! | 
सकुचते हैं । सोचते हैं कि हे विधि ! यह साथ जानेको कहेगी ह | 
नहीं | 
द प रामकु०--१ “लखन छखेड भा अनरथ आजू..."इति। || 
लक्ष्मणजी ने रखा कि माता हमपर प्रेम करके न जाने देगी, पर ऐसा | 
चस्तुतः हुआ नहों; छक्मणजी लख न. पाये, उन्होंने यहाँ छखनेमे ग़ढती | 
की-यह क्‍यों ? इसका कारण प्रथमही दे चुके है कि--“मन रघुनन्दन | 
जानकि साथा” । जव मन यहाँ है ही नद्दी तो रखते कैसे ? | 
२--'भा झनरथ आजू? अर्थात्‌ रामजीका और हमारा सब दिनसे | 
साथ चला आता है, अब तक कभी वियोग नहीं हुआ था, वे आज || 
वनको जाते हैं, यह आज्ञा न देगी ता आज प्रथम प्रथम वियोग होगा। | न 
यही अनर्थ है । * ह 
३--“सभय सकुचाहीं?--भय और संकोच दोनों हैं । यरि { 
यह आज्ञा न देगी तो रामजी साथ न लेज्ञायेगे, यह भय है| ड | 
बिदा मांगने में संकोच है (कि न जाने हाँ करे कि नहीं )। “विष | 
से कहने का भाव .यह कि सँयोग-वियोग सवके कत्तारविधि | 
यथा--“जो पै पिय-बियोग बिश्चि कीन्हा” और “यह संजोग पिष है 
लिखा बिचारी” । ( सभय ~ भय सहित । ) | 


समुकि सुमित्रा राम सिय रूप सुसील सुभार [ | 
_नृपसनेह लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्हा; | 


ॐ चीरकवि-सुमित्राजीको झोक राम-वनवास से हुआ कि केक दं 4 
सवंनाश कर डाला; परन्तु लक्ष्मणजी ने समझा कि यह रेत ७ हु 
से व्याकुळ हुईं है-यह आन्ति अळकार हैं ‘5 
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| = ज 
४ ~ दु्िजञाजी, थीराम-सीताजीका रूप, सुन्दर शील ओऔर 
| समझकर ओर उनपर राजाका प्रम रख (देख ) कर 
| अपना सिर पीरने ळगीं कि पापिनी केकयीने बुरा दाँच दिया अर्थात्‌ 
| श्वा्दाँव राजाको दिया कि जिसमें अवश्य हार हो हो, उनका 
| परॉंसायाकोड़ो न पड़ सके 
| पुरुषोत्तम रामु०-१ "ससु छुमित्र रामासिय रूप खुसीलु 
| दुमाउ”इति। ससु कर अर्थात्‌ स्मरण करके । भाव यह है कि राजा 
| प, शीळ और स्वमावको यादकर करके प्राण देदेंगे, यथा--'राम रूप 
+ गुन सीळ छुमाउ । सुमार छॉमारे उर सोचत राऊ” (अ० $ १४८)। 
| पुरः यह समभकर कि राजाका उनपर बहुत स्नेह है इससे वे जीवित 
| तररहेगे; अतपच साथा पीटा ( कि हम सब विधवा होजायँगी )। 
$ [ सुमित्रा ( = खुप्ठु मित्रा ) है, अतः ऐसा समभा-( खरा । ) ] - 
| , २-“पापिनि दीन्हं कुदाउ” इति । अर्थात्‌ धोखा दिया कि ऊपर ` 
| सेप्रतिव्रता त्नी रही, रामजीसे प्रेम करती रही, अन्तमें इनको वन _ 
| दिया और पतिपर घात किया । इसीसे “पापिनि” कहा । 
| धीरज धरेड कुअवसर जांनी । 
सहज सुहृद्‌ बोली सदु वानी ॥ $७३ (१) 
तात तुम्हारि मातु वैदेही। 
पिता रास सब भाँति सनेही ॥ , (२) 
अथे--कुअवसर जान कर सैय्ये धारण किया । सहजही सुन्दर 
इदयचाली सुमित्रा कोमळ वाणीसे बोली । हे तात ! प्यारे ) ! वैदेही 
| ानकोजी तुम्हारी माता हैं, राम तुम्हारे पिता हूँ । सब प्रकारसे 
। स्नेह करने वाले हु | 
| पिक गत्तम रा० कु०--१--“कुअचसर जानी” अर्थात्‌ यह समय 
ह. पेकेछ दोनेका नहीं है किन्तु पुज्रकों धर्म-शिक्षा देने का है। [ पुनः, 
2 ठ समय सिवाय घीरज घारण करने के दसाय मोई उपाय 
देगा कि सकता | वा, हमही अधीर होंगी तो इनक उपदेश कोन 
नहा ( न प० ) । पुनः, पुत्रको साथ जाना है, यात्रा समय रोना 
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| शू सुहृद” का भाव कि--( क ) र जैसा सुन्दर हृदय है 
अषर बाण बोढों। बतत; ८) ह, सिकार 
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हेतु उपदेश देते है वैसेही इन्होंने लच्षमणजी को हितोपदेश करर |. 
( पण्डितजी ) | पुनः, ( ग ) “सहजही सुन्दर हृदय हेतो 
का गुण प्रताप और प्रीति क्यों न आवे” ( ससुे )--( रा० पर | 
पुनः, ( घ ) इनका हृदय स्वाभाविक ही सुन्दर है कुछ सत्संग झरि || 
से ये खुहदद नहीं हुई हैं । | 
३-_-सदु वाणी बोलीं, क्‍योंकि उपदेश कोमळ वाणीसे हो रक्त | 
लगता है । | 
४--“तात तुम्हारि झातु बैदेही ।” इति । भाच कि इन्हींको मात. | 
पिता समझना, हमारी याद्‌ न करना,दममे तुम्हारा चित्त न ळगा रहे। \ 
राम सब भाँतिसे स्नेही है अर्थात्‌ चे माता-पिताके समान पालक । 
और रक्तक है, गुरुके समान उपदेश देनेवाले हैं, स्वामी हैं इहं | 
की सेवा करनी चाहिये, रामजी स्वामीकी तरह सेचकका हित करते | 
हें, आपत्तिम भाई और सखाके समान सहायक हैं, इत्यादि समी 
ग्रकारसे तुम्हारे स्नेही है, शुरु पिता माता बन्धु इत्यादि, सब 
` इन्हीको समभो, यथा--“'त्वमेचमाताच पिता त्वमेव । त्वमेव बन्छु | 
शच सखा त्वमेव ॥ त्वमेव चिद्या द्रविएं त्वमेष । त्वमेच सब मम देष 
देव” | ( वे लोक परलोक दोनों के रक्षक हैं। अतएव “सबक ममता 
ताग बटोरी” इन्हींके चरशॉमे मनहिं बाँडु बरडोरी” ।--परिडतजी) 
यहाँ तीसरी निदशेना हे ।* >> 
+ चाहमीकीय स॒गे ४० इलोक “राम दशरथं चिद्धि मां विद्धि जनकात' 
जाम्‌ । अयोध्यामरत्रीं चिद्धि गच्छ तात यथासुखम ॥ '' अर्थात्‌ \ 
दशरथ, जानकीजीको मेरे स्थानमें और बनको अयोध्या समझकर एग. हु | 
पूवंक जाओ । सीधा अच यही है । पर, विनायकी रीकाकारने इसका मा | 
सूचक यह अर्थ किया है--“दृशरथजीको तुम मरा हुआ समझो; मुझे पिव | 
की लड़की याने विधवा समझो और अयोध्याको ऊजड़ समझ धपते a | 
सार वनको जाओ--सारांश यह है कि रामके वियोगे दशरथ प 
त्याग सुझे विधवाकर अग्ोध्याको चन तुल्य करजावंगे ( यहीं घात )। है | 
केकयीने की जो पहिले सुमिन्राजी कह आइ हैं । कि “पापिन दीन्‍्ह हक, | 
चासमीकीयके कथन और गोस्वामीजीके कथनर्म भाव तो को है | 

पर विचार कीजिए तो देख पड़ेगा कि गोस्वामीजीके वचनोंमें क्सा | सुमि 
कया उस्कृष्टता है ? केसे भावपूर्ण इनके शब्द दिखरहे हैं । देखिये ये हि | 


लडकेको हे देही | रि “ ; 
लड्केको एकदम ऐसा कहने ळगीं कि “तात तुम्हार मातु क | ha म 
यह वो! छक्सणजी, तो सस्‍्वयंद्दी पेस जानते मानते आए र 
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अवध तहाँ जह राम-निवासू । 
तइई दिवरु, जह भानु प्रकास्र॥ ६७३ (३) 


| जौ पै सीयरासु बन जाहां। 


अवध तुम्हार का कडु नाहीं॥ , (४) 
| शुर पितु सातु बंधु सुर साइ । 

| सेइअहि सकल प्रानकी नाई॥ , (५) 
| द्र्थ-जहां रामजी रहे वहीं अयोध्या है, जहाँ सूय्येका प्रकाश है 
) दाँ दिन है।- जो निश्चय ही खीतारामजी बन जारहे हैं तो 
| द्रयोध्यामे तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, 
| | देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण की तरह करनी चाहिए । 


Cine] 
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अ | तजानउं काहू । कह सुभाउ नाथ पतियाह”, “मोरे सबइ एक तुस्ह 
| सामी” इत्यादि; फिर ऐसे प्रिय पुत्रको पुकदम ऐसा कहने का क्या तात्पर्य १ 
|| सुमित्रा भस्वाजी , परम भागवता हैं । श्रीसीतारामजीके स्वरूपको भली प्रकार 
| | जानती है-मंदाळसा देवीसे किसी भाँति कम नहीं हें। उनको लक्ष्मणजीका 
|| श्रीसीतारामजीकों छोड़कर अपने पास आना बहुत बुरा लगा । उनको लक्ष्मणः 
| नीके इस आचरण से बड़ा दुःख हुआ, चे इसे सहन न करसकीं, बरमला 
| क सुखसे आवेरामें उनके चित्तकी बृत्तिको प्रगट करनेवाले वचनी एकवारगी 
॥ "क्छ पढ़े-तात तुस्हार सातु बेदेही”। अर्थात्‌ शोक है कि मेरे उदरप्त 
अन्म लेकरभी तुमने अबतक न जाना कि तुस्हारी माता “वैदेही” हैं, मेरा तो 
| | | त नाता है और चस्तुत ® “वैदेही? ' ही तेरी माँ हैं, मेरे पास तुम आज्ञा 
र इससे. स्पष्ट है कि तुमको अभी मोह है तुस्हें भाज्ञा भी लेनी थी 
| “ि। इस वातकी एष्टता गीतावलीसे होती है-- 


| ३ चरण गहि आयसु याच्यो जननि कइति बहु भाँति निहोरे । 

रघुवर सेवा झुचि ह्वेहौ तौ जानिहों सही सुत मोरे॥ 

| "भह इहे बिचार निरन्तर राम समीप सुकृत नहिं थोरे । 

हः पवी सुनि सिष चले चकित चित उड्यो मानों बिग बघिक भए सोरे॥ 
| सेत भी पास आज्ञा माँगने आए, माता जो उपदेश करती हैं उसी को 
4 रे पास ईं--अतः पहले अपना ही नाता तोड़ती हैं इस अकार र 
क, मैं तस्हारी माँ नहीं । अब सोचिए “तुम्ह रामात बंदेही ! 


' च हना उत्तम है कि "रामं दशरथं विद्धि’ । | 
je. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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टिप्पणी “अवध तहाँ जहे राम-निवासू' इति । ग। भे) | 

कि सीतारामजी चनको जाते हैं तो चन ही अयोध्या हे! म्‌ 
तुम्हे अबघके समस्त खुख वनमें घात हैं-यहाँ दशरथ पि | 
राम पिता, यहाँ मैं माता वहाँ सीता माता--ज़ब बन स || 
और मातापिता वहाँ साथ है तो फिर यहाँ के माता-पिलज्ग || 
इस अवधकी याद कदापि न करना। यह आगे स्पष्ट दिखा | 
कि लदमणजीने सचमुच ऐसा ही किया हे, यथा-“्िु कि | 
लखि सियरामपद जानि आए पर नेहु । करत न सपनेहु लपनु दि | 
बंधु मातु पितु गेइ” ( $ १३९ ) । देखिए $७३ (६-5) । h 
२--“तहई दिघल जहाँ भालु प्रकास? इति। जहाँ प्रकाश | 

' दिन है, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ रात है। अयोध्यामें रामजी ऋ । ] 
` आतपत्र यहाँ रात है, यथा--लागति अवध भयावन भारी । गाळू | 
काळराति अँचियारी”, “अयोध्यामटचीं चिद्धि गच्छ॒ तात यथा सुखम | 
| 

॥ 


N 
| 


इति वाएमीकीये ।--हष्टान्त अलंकार हे । | 
३--'जीं पै रामसीय बन जाहीं ।००? इति ।-तात्पयं कि जज 


स्वामी रहे वहीं सेवक का काम है। “जों पे! यह गहदोरा देशको बोल | 
है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी इन सबकी सेवा ब | 
आदरपूर्वक करनी चाहिये, यह प्राण की नाई' का भाव दै । प्रार्ने | 
रक्ताकेलिए मनुष्य क्या यत्न नहीं करते वै लेही इनकी सेवा दिडोजर | 
से करनी चाहिए । इस अघाळीमें '्रथमनिदशेना दै । | 
' राछ पान प्रिय जीवन जी के । 
_ स्वारथरहिंत सखा सबही के॥ ७१ 
| पूजनीय प्रिय. परस जहाँ ते । ७) है। 
सच मानिअहिंः राम के नाते ॥ » ` 
अस जिय ज़ानि संग बन जाह ' a 
_ लेह तात जग जीवलु लाई! » न । 
. ® 'मानी सकछ' पाठ पाँ डेजी और रामगुळामजीकी ङि छ] 
पाठकजीकी लिखी हुई है, उनमें है। काशिराज, ॒ स हि है 
{ पाठकजीके शिष्य ) की परतियोमें (सब मोनिभहि' है। पब | 
--रामके नातेसे सब पूजनीय पूजेजाते हैं, तो सर्वोपरि भाबे * 
पूजन त्राहि) ॥2५ ४०७॥ Collection. Digitized by eGangotr 
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| क ीजीष, घाणी । 'मानिश्नहि-माने जाते है जिया 
| ` अ्र्थ-राम प्राणमय है, जीवोंके जीवन हैं । और सबके स्वारथ- 

| ठ सखा हैं । जदाँतक पूजनीय और परम प्रिय हैं सबको रामजी 

| न्ते मानना चाहिए (कि इनके माननेसे रामजी प्रसन्न होंगे । 

| रबा, रामजी सबके घाण और जीव हैं इस नातेसे सबको माने; 

| ब प्राण और जीव नहीं रहते तब सुतक शरीरको कौन मानता हे?) 

| J वा जीम जानकर बनको साथ जाओ आर, हे तात ! संसारम जीने 

| द्वाळाभ उठाओ | 

॥ पुरुषोत्तम रामकुमार--१ 'राम प्रानप्रिय जीवन जीके |” 

| (ति।- गुरु पिता माता बंधु आदि सब प्राणके सदश हैं, राम प्राणसे 

| बिक हैं तो रामजीको सबसे अधिक मानकर रामजीहीकी सेवा 

| इरनी चाहिये ।* 5 

| २-स्वारथरहित सखा सबही के' इति। भाव यह कि सब कोई 

| सार्थके लिए औति' करते हैं, यथा--'सुर नर मुनि सब कै यह रीती । . 

| सारय लागि करहि सब प्रीती'। पर, रामचन्द्रजी स्वारथ-रहित 

|| सबके सखा हें अर्थात्‌ यिना किसी स्वार्थके सबका हवित करते हैं। 

| शएके प्राण हैं, जीवके जीव हैं, सबके सखा हैं, ऐसा वेद्मे लिखा 

|| है यथा--'द्वासुपर्णासयुज्ञा खखाया' । हस कथनका भावः यह है 

|| हिमाताने लच्मणजीको ब्रह्मका उपदेश किया अर्थात्‌ यह बताया कि 

॥ पी साक्षात्‌ ब्रह्म हैं। जैसे जब तक प्राण और जीव रहते हैं तब - 

„ शरोरकी सेवा की जाती है, पर जब ये शरीरकों. छोड़ देते हैं तब 
| व शरोरकी सेवाका कुछ प्रयोजन नहीं रहता; वैसेही जबतक रामजी 

| 5 सबकी सेवा करे, जब राम नहीं तब सबकी सेवा कुछ नहों। 

| हः ठ माणोंके बिना देह मड्टी; वैसेही राम बिना प्राण मझी, 

| _' षके प्राण निकाम वैसेही बिना रामके जीव निकाम। सब 


° कि के «व जलफमनन-मममछ. 


| हि १° --और सब प्राण सम हैं और ये प्राणोंसे भी प्रिय हैं, अत- 
| ह को सेवा-योग्य दूसरा नहीं । जीवके:जीवन ये ही हैं अतएव इनके 
| खार ८ ` "जके या रक्षक नहीं है। श्रीमद्भागवत सुत्ध ११ में 
द सम्न ३ रपण जो मजुष्योंके सखा हैं उनके हम शरण हैं'--- ब्रह्म 
| कि है. सेधाती ब० $ ५९ (४) देखिए । अन्नपूर्णोपनिषद्मे भी 
भे सुपण सरीरेऽस्मिन्‌ जीवे. झाख्यो सह स्थितो । तयोर्जीव: ` ` 


कममणो न E ~ ग वतते 9 
महेशः Es, MX Std CHOA. -वितमो गेन, बतते ॥। 
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[oot _॒ फ__पपपए 
यरम प्रिय और पूजनीयको इस नाते मानना ठीक है पर कप i 
मानना साधन मूत है सबके सिछधफल राम भत्यक्ष प्राप्त हैं। तब उन्हे | 
ही सर्वोपार मानना चाहिए--ऐसा जान छो ओर वनको जाओ। | 
पपूज़नीय प्रिय परम जहां ते। ००' इति । प्रथम प्रधान प्र | 

य लोगॉंको कहकर फिर कदा कि जहातक पूजनीय है सबन्ष | 
रामके नाते मानिए |# | 
पंडितजी--''मानिये सकल राम के नाते” का भाव यह हैन | 
जद्दाँतक रामजीमें भ्रपना नाता बना रहे तहाँतक सबको मानना चाहिये | 
शरन्तु जब उनके कारण रामजीमे अपना नाता इूटता हो तब उन | 
न माने । प्रमाण, यथा--जाके प्रिय न राम बेदेही...' और 'जरड सो | 
संपति सदन सुख...” | अथवा, २--ये सब रामके नाते माने जाते है. 
जब राम ही नहीं तब ये कौन हैं ( जिनके साथ रहा जाय )! | 


४--"अस जिय जानि” अर्थात्‌ ऐसा जानकर कि सब रामे | 

नाते से माने जाते हैं, जब राम नहीं तब ये कौन है; अथवा “पराए | 

ग्राण के जीवन जीके । स्वारथरहित ख़खा सबद्दी के” ऐसा रामजीका | 

स्वरूप है यह जीमें जानके अथवा, कि रामजी परब्रह्म परमात्मा ह| 

यह समभकर साथ जाओ अर्थात्‌ भाई का भाव न मानना, जैसा | 
मेने बताया वैसा मानना । 
+ सो जननी सो पिता सोइ आत सो भामिनि सो सुत सो हि मेरो। | 

सोइ सगो सो सखा सोइ सेवक सो गुरु सो सुर साहिब चेरो॥ 

सो तुलसी प्रिय प्रान समान कहाँ लों बनाइ कह बहुतेरो। 

जो तजि देह को गेह को नेह सनेह सों राम को. होत सबेरो ॥ ( %° ) 

राम हैं मातु पिता सुत बंडु औ संगी सखा .युरु स्वामी ने 

राम की सौहें भरोसो है रामको राम रगी रुचि राचों कही । 

जीवत राम झुये शुनि राम सदा रघुनाथहिं की गति जेही ।. 0 

सोइ जियै जगमें तुळसी न त, डोलत और झुए घरि देही ॥ (०ड० * £| 

“जाके प्रिय न राम बेदेही । | 

सो छाँडिए कोटि बेरी सम जद्पिं परम सनदी! | 

` तज्यो पिता प्रहराद्‌ बिभीषण बंडु भरत महतारी। 4 

बलि गुरु तज्यों कंत ्रजबनितन्हि भए जग मंगळकारी (हि | 

00-0. /भश्ते'नेह' रामः के मनियति?०सुछदय) सुखतां लॉ: ` 
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है 2.९ ७४ (१-२) . ४३७ मानसपीयूष 
| दरि भाग भाजनु “6 आग भाजचु भयेहु मोहि समेत बलि जाई । 
नी तुम्हरे मन छाँडि छलु कीन्ह रामपद ठाएँ ॥ ७४ 
अर्थ-मुझ समेत तुम वड़े भाग्यवान हुए, में बलिहारी जाती 
| कि जो छल छोड़कर तुम्हारे मन ने रामजीके चरणोमें ठिकाना 
| जाए ) बनाया ! क्‍ 
---रामचरणमें चित्त लगना बड़े भाग्यकी बात है; 
| रतप भूरि-साग्यका पात्र कहा । २--“बलिजाड” का भाव कि 
| तुग्र माग्यमाजन हुए, मुझे भाग्यचती किया, अतप तुम इख योग्य 
} हो कि तुम्हारी बलि जाऊ » अहं तन तुम्हारे निछावर हे | बड़ा काम 
| इरेतो मारी निष्ञावर को जाती है इसीसे तन न्योछावर करती हैं। 
| यह कैसे जाना कि इनका मन रामचरण में आसक्त है ? उत्तर-माता 
| के पूछनेपर ळक्तमणजीने सब कथा कह सुनाई थी, उसीमें अपने 
| पत साथ जानेका भी चुक्तान्‍्त कहदिया था । “छुल छॉडि”-कामना या 
| बासवारहित, निष्क्राम, निःस्वार्थ, यथा--“स्वारथ छुछ फळ चारि 
द | विदाई” | )--( पु० र० झु० ) ।.३ परिडतज्ञी.-भाव यह कि वनको 
| गा जानकर तन बनमें बसे ओर मन रामपदमें निष्काम हो- 
| "ने । 
| पुत्रवती जुचती जग सोई। 
| रघुपति : अगतु जाखु खतु होई॥ ७४(१) 
नतरु बॉक आलि वादि बिआनी। "० ¢ 
. राम बिझुख सुत तें हित उ १॥$ , (२) 
. र मे, ही स्त्री पुत्रवती है कि जिसका पुत्र रघुनाथजी- 
| ¬ , नहा तो वोझ भर्ती थी, उसने व्यर्थे ही ( .रामविसुख ) 
.. डे उत्पन्न किया । ऐसे पुत्रसे हितकी हानि है । वा, वह राम-विमुख- 
3 ° ह गाई जानकर व्यर्थ चियाई । 
|. पमकु०--“पुत्रवती ज्जुचती जग सोई।...” इति। पुत्रवती 
कि पुत्र बही है जो नरकसे पितुकी रता करे, यथा--'पुल्ना 
| शादि र पाठ राजापुर, पं० रामगुळाम द्विवेदी, बंदन पाठक, पांडेजी | 
` पादास ' रा० प्रः में 'हानी' पाठ है पर अर्थ 'जानी' पाठका किया गया 
| एच प° रामङ्मारजीने 'हानी' पाउ रखा है। | 
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अयोध्याकांड ४३८ 


MSE अ = (४ 0 
मो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं खुतः तस्मात्पु्न इति प्ोक्तः क | 
सवयंसुचः--इति वायुइरारे।' ओ रघुपतिका भक्त होता है दह पिर्‌ | 
र्ता करता है। जो राम-विसुख होता है उससे सथ कुळके वे दिए | 
| झर | 

इुप सी खुछतोंका नाश होता दै, पितू नरकमें पड़ते हैं यह हवन | 
हानि है अतएव ऐसा सुत पैदा करनेखे बिना सुत दोना अला है; | 
नोट--'बिआनी” पद यहाँ “वादि” के संगसे कैसा उत्कृ पड || 

हे। पशु शकर आदिके बच्चे देनेको बियाना कहाजाता है। जि | 
रामजीकी भक्त नहीं बह पशुवत्‌ ही है। जैसा गो श्वामीज़ीने कवि. | 
ताबळीमे कहा है-- | 
“तिन तें खर सूकर स्वान भले जड़ता बस ते न कहें कछुवै। | 
तुळसी जेहि राम सों नेह नहों सो सही पसु पूँछ बिषानन द्वे॥ 
जननी कत भार भई दस मास भई किन बाँक गई किन च्चे। 
जरि जाइ खु जीवन जानकिनाथ रहै जग में तुम्हरो बिनु हे। | 
जब मजुष्यकी जगह उसने पशु जना (पैदा किया) तो उसके | 
लिये “बिञ्ानी”” ही कहना ठीक है । | 
तुम्हरेहि भाग राखु बन जाहाँ । | 

दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ $ ७४() | 

सकल सुक्त कर बड फल एहु। | 
राम-सीय-पद्‌ सहज सनेह ॥ „, | 

` अर्थ-तुम्हारे ही भाश्य से रामजी चनको जारहे है, हे तात! |' 
(चन जानेका ) और कोई कारण नहीं है । समस्त पुण्योंका पड़ा | 


भाग्य पृथक्‌ २ कहती हैं--.'पुत्रवती ज्ञुबती जग सोई |” इल रह 


इस चौपाई में छदपणजीका बड़ा भाग्य दिखाया । 
 टिप्पणी--पु० र० कु०--९ 'तुम्दरेद्दि भाग अर्थात्‌ ज ् 
अयोध्यामे रहे तबतक सबका भाग्य रहा, सबको दर्शी 


म ह 
ॐ 'ये कल्प कोटि सतत जप होम योगेध्यानेः समाधिभिरहोरत . ps 4 
ते देवि धन्य मनुजा हाद शाह्य छुद्धा भक्तिस्तदा अबति तेष्वपि, ९ 2 

| = महारामायथ)। | 
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सेवा ~= उप मरिछती रदी; बनमें तुम्दाराही भाग्य है र रही; वनमे तुम्दाराही भाग्य हैँ सब सेवा तुम्ही हो 


| हबको 


| 5 | । 
| | न पुख्य कारण तो केकयो का वरदान ह पर ये कहती हे कि j 
| बढ तुम्हारा सोभाग्य हँ दूसरा कारणा नदी--'हेत्वापह ति 
कर दे ____ 
| - ॥(१)-ऐसा ही इरवासियोंने कहा है-वा० से ५५ इ 
| ह | 'अहो लक्ष्मण सिद्धाथः सततं परियवादिनम | 
भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यति ॥ 
| महत्येषा हि ते डुद्धिरेष चाम्युद्यो महान्‌ । 
| एप स्वर्गस्य मार्गच यदेनमनुगच्छसि ॥ 
| | अर्थात्‌ भहा! लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हुए जो 
| सुप्रियवादी देवसहश आताकी सेवा करोगे । तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है 
| हुहरे भाग्यका बड़ा भारी अभ्युद्य हुआ जो तुम साथ जा रहे हो। यह 
| हुझारे स्वर्गका अर्थात्‌ सर्वा धिक सुखका मार्ग है । ॒ 
| (२)-दूसरा भाव 'तुस्हरेहि भाग’ का लोग यह कहते हैं कि--पापियों- 
| दरा भार अरूमिपर है—'यिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ 
|| परो [ रावणादि भार रूप हैं । लक्ष्मणजी कोल कूर्म जेपादिके नियंता 
| कद कमठ अहि कोला । घरहु घीर"'"-इन सबके आज्ञा 
h का भार "नियंता पर रहता है। रामजी भार उतारने जाते 
| f भतएच 'तुम्हरेहि भाग? कहा । अथवा, कव्पान्तरमें शेप ही लक्ष्मण होतेः 
पक ह है उसे उतारने जाते हें । राम तुम्हारे सिरका भार 
4 $ यह तुम्हारा सोभाग्य हे । 
| इपर पण्डित रामकुमार, वन्दन पाठक और बेजनाथजी लिखते हैं क्रि---. 
| अर पा उक्ति है पर माधुय्यके अनुकूल नहीं है । 
| शा यहाँ ८ गे यह उपलक्षण है अर्थात्‌ भक्तोंके वास्ते वनसे जाते हैं। 

[ र । । इर री ह चनस राम तुम्हारे बारे ( हिस्से में ) पड हैं, अघाकर 
| सस एर्वापर यही अथं मुख्य है, यहाँ वात्सल्य रस है। शेपके भार. 
हः द मकरणसे विरोध होता है; क्योकि शेषजीपर भार नहीं. 
| नना “हांड भुवन बिराज जाके एक सिर जिभि रजकनी'। जो बह्यांड 

रो छिनका भात्र है तो बोझकी हां पुनः, जहाँ 
3. भषतार कहा हे और राप्तज्ीको का हो. में. 8 2 यम 
॥ "भह कोल र इ ओर रासजीकों भवतारी वहाँ, प्रमाणमें 'दिसि इंजरहु 
। ३ हह सजय सुनि आयखु मोरा , पूनः “जो अवत्तरेठ: 


RY 
. 
हे 
fh 
/ 
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अयाष्याकांड ३४० ह (७ | 
 २--'सकळ सुकुत कर बड़ फळ पहू ।''”, यथा— 

(तीर्थाटन? साधन ससुदाई । जोग बिराग ज्ञान निपुनाई॥ | 
_ नाना करम धरम ब्रत दाना । संजम दम जपतप सखनाना॥, | 
भूत-दया द्विज गुरु सेचकाई । विद्या 'बिनय बिवेक बढ़ाई। | 

जह लगि साधन बेद्‌ बखानी । सबकर फल इरिभति भवानी) 
'बड फळ? का भाच कि खुङत a सगे होता है। यह. शाता 
है क्योंकि पण्यके च्ीण होनेपर स्वगंखे फर पृथ्चीपर ढकेल दिये ज्ञे | 
का भय बहाँ बना है । श्रीसीतारामचरणाचुराग होना बड़ा फडहै। | 
दीतामें सी कहा हैं-- सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण व्रज्ञ'| पुः | 
यथा--'सकक सुकृत फळ राम सनेहु । | 
राण रोषु इरिषा सदु मोह। | 
जनि सपनेहूँ इन्हके बस होहू ॥ $७४()| 
सकल प्रकार बिकार बिहाई। | 

सन क्रम बचन क सेवकाई॥ , ( 
तुम्ह कहूँ बन सब 'माति खुपास्‌। 
सँग पितु मातु राछ सिय जाखू॥ ५ (| 
जेहि न रासु बन लहहि कलेस । | 
सुत सोइ करहु इह डपदेसू॥ » ( | 


भूमि-सय टारन” घुनः,, “सचराचरधनी”--ऐेसा कहा है और यहा तो प्रर 
ऐसा है--“रघुपत्ति भगत जासु सुत होई” । 'सुत' वात्सल्य रसको ही. { 
करता है, यही रस प्रधान है । अन्य अर्थमें लक्ष्मणजीमें अनित्यता र | 
जो कहो कि नगर भरको इतना दुःख है लक्ष्मणजीका भाग्य कसे हा । 
अभिप्राय यह है कि इनको वियोगजनित दुःख न होगा-यह बा हे हे 
३---होष रूप माननेसे - लक्ष्मणजीकी सेवा व्यथं हुईं जाती & 

जब स्वामी हमारा दुःख दूर करनेकेलिए परिश्रम उठाते 
कैसी ! यहाँ अशाय है कि सब त्यागकर तुम ही साथ जाते. 
अमल यश अचळ रहेगा, अतः तुम ही भाग्यशाली उरे! 
( ३ ) दीनजी - रामलद्ष्मणके अवतारकी ख़बर . द । लै) 
` इसलिए ये स्वयं ही उनको साथ जानेकी आज्ञा देरी | 
अभीतक आज्ञा नहीं माँगी थी । 7 
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ES), ० नमक 
| ~ग रोष ईर्ष्या मद (घमण्ड) और मोह, इनके चश स्वप्नमें 
| त होना । सब प्रकारसे चिकारको छोड़कर मन कमे चचनसे सेवा 
| इरना। तुमको चनमें सब तरह खुख है कि जिसके संग पिता-माता 
| सीवाई ( अर्थात्‌ माता पता ळड़केका हर तरहका आराम 
| के हैं, तुम्हें अपने आरामको चिन्ता वहाँ नहीं करनी पड़ेगी । ध्वनि 
बहकि तुम अपना खुपास न देखने या करने लगना )। हे पुत्र ! 
तुम वही करना जिससे रामजी चनमें क्लेश न पाच। यही हमारा 
न ( सांसारिक प्रेम ), क्रोध, इष्यां ( डाह ), मद और 
पोह ये सब सेचा (राम-भक्ति ) के बाधक हैं; अतएव यह कहकर कि 
| द्रीसीताराम-्चरणमें अनुराग होना समस्त सुङ्तोका बड़ा फल हे, 
| ह बताया कि इसमें बहुत विषन डाळनेवाले हैँ जिनसे वह अनुराग 
` ज्ञातां रहता हे--'सुनि विज्ञानघाम मन करहि निमिष महे छोसु-- 
| ३येहे, इनसे बचे रहना । बाधकोंका निवारण करके _ तब सेवाका 
| उपदेश करती है । है 
टिप्पणी--पुरुषोचतम रामकुमारजी--१--सकल प्रकार विकार 
| बिहाई ।००' इति ।--राग रोषादि पाँच प्रकारके विकार कहकर अब 
| इहती हैं कि और भी बहुत चिकार है। खब प्रकारके विकारोंको 
छोड़कर सेवा करना, मन कर्म वचन तीनों शुद्ध रहे, इनमें सेवाके प्रति 
' कोई विकार न उत्पन्न होने पावे । 

' २-जेदिनरासु बन ळहदि कलेस ।''' इति ।- तात्पर्ये यह कि 
। रामजानकीजी तुम्दारा 'खुपास' करेगे तुम उनका 'जुपास करना । 
` बेङ्केश न पावे, इसका भाव यह कि वनमे बहुत क्कश है, हे कि 
._'बिपिनि बिपति नहि जाइ बखानी'-- उनको कोई केश न दो ' 
. # माता सुमित्राजीको कितना खंयांल है कि रामजीको दुःख न हो, यह हि 
| ` पत गीतावलीसे भळी भाँति स्पष्ट होती है, लद्मणजीको शक्ति उनका शा 
| ह राम भकेले हैं इसका शोक है, वे शब्रुध्नसे कहती हैं कि तुम ज 


“सुनि रन घायल लषन परे हैं । 

स्वामिकाज संग्राम सुभट सो छोहै लरकि छरे हैँ ॥ 
सुचन सोक संतोष सुमित्रहि रघुपति भगति बरे हैं । र 
छिन छिन गात सुखात छिनहिं छिन हुलस होते इरे 
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इस उपदेशम पणेकुटी, का पा मजिन पुष्प णशच्या7 द न पुष्प शय्या, यनके जके. || 
इत्यादि सम्पूणं सेचाका उपदेश होगया । र | 
नोट १--- 'रारा रोष इरिषा मद्‌ मोह ००° इति । भावं | | [ 
सीतारामजीको छोड़ अन्य किसीमे प्रेम न करना, माता पिता | 
पत्नी इत्यादि सबकी ओरखे प्रेमको हटाकर इनकेही चरण | | 
रहे अर्थात्‌ और सबको मनसे सुळादेना। ये जो आाजञादे षह र्‌ | 
तुम्हारे मनके अनुकूल न भी हो तो भी कदपे रुष्ट न हो ना-देहि b 
माताके उपदेश पर श्रीलच्मणजी कैसे डढ़ रहे हैं। 'मरम बचन हीत || 
जब बोळा', आयेहु तात बचन मम पेळी', इन बचनोंपर भी दे च| 
रु९ होकर न बोले क्रोध आनेसे सेचा भंग होजायगी। इभ्या यहि १ 
किसी समय किसीमी कारणखे यह चित्तमे न झाचेकि ये भी राज | 
मार और हम भी राजकुमार, दोनों बराबर है, हम सेवा क्‍यों कर। 
ज्ञाति चिद्या बळ इत्यादिका गचे न हो, यह विचार कदापि न ग्रादे | 
'कि मेरे सिवा इनका कौन सेवक या रच्छक है | घरका मोहं न करना, | 
इनके स्वरूप और अपने स्वरूपको न सुळादेना । 


२--“मन क्रम बचन करेह सेचकाई?' इति ।--पांडेजी-मनबष | 


| 
ः 


सेवा यहकि सेवाके समयका ध्यान बनारहे, बचन-सेवा यह हि | 
अनको बात समभ अनुकूल आज्ञा माँगना और करना और कमग | 
प्रत्यच्त किया जाय । | 
छंद ` | 
: उपदेछु येहु जेहि जात तुम्हरे राम सिय सुख पारहीं। | 
पितु मातु प्रिय परिवारु पुर!सुख सुरति बन विसरावे ॥ | 
SN ES 
कपि सों कहत सुभाय अंबके अंबक अंड भरे ह 
रघुनदन बिनु बंडु कुअचसर जद्यपि धनु दुसरे दै ॥ 
तात जाहु कपि संग रिधुसुदन उठिकर जोरि खरे हैं । 
प्रमुदित पुलकि पेत पुरे जनु बिधिबस सुढर उरे हैं ॥ 
भंव अनुज गति लल्ि पचनज्ञ भरतादि गालानि गरे हे 
तुळसी सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे हैं | र 
. (कक 4. 
| लाला सीतारामकी छपाई हुई राजापुरकी प्रतिमे 'पुर' नहीं हः ‘4 
चतदासजीकी प्रतिमें 'पुर? झी है-- | 
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| “सह सिस देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई | 

| तन होउ अविरल अमल सियरघुबीरःपद नित नित नई ॥ 

| “ग्बिरछ” =अविच्छिन्न भरपूर, निर्भर । “अमल '-शुद्ध, 


। i 

| | रा तुमको यही उपदेश ह्‌ कि जिसमें तुम्दारे साथ 
| बसे भीरामजानकी खुख पावे ओर पिता, माता, प्रिय, परिवार 
| रे भ्रवधपुर के खुखकी याद बनमें भुुलादें। तुळसीदासजी कहते 
| ३ ( सुमित्राजीने हमारे ) प्र लच्मणजीको शिक्षा देकर आश्ञादी 
| हर फिर आशीर्वाद दिया कि श्रीसियरघुबीर-चरणमे नित्य नित्य 
गा भ्रविरल और विशुद्ध अनुराग हो । 

| पुरुषोत्तम रामकुमार--१ दो बार उपदेश कहा, यथा-“जेहि 
| - राम बन लहंदि कलेस । सुत खोइ करेहु यहे उपदेसू'” और “उपदे 
| ॥हुजेदि जात तुम्हरे राम्‌ सिय छुख पाचही” । दो बार कहनेका 
| तात्य यहकि एकबार तो क्लेश दूर करनेको कद्दा और दूसरे में उनको 
| दुख देनेका उपदेश किया और बतायाकि कैसा सुख देना--“जेहि 
| ..पितु मातु प्रिय परिवारु खुख छुरति बन.बिसरावद” 

| २-“सिख देइ आयसर दीन्ह पुनि आसिष दई” यहां शिक्षा, 
| ब्राह्म और आशीर्वाद तोनोंका विभाग किया । “पिलु माहु प्रिय परि- 
| पार पुर सुख सुरति बन बिसराबहा” यहां तक शिक्षा है। "अस 
| छिय जानि संग बन जाहु” यह आशा है और “रति होउ अबिरल 
| अछ सियरघुबीर पद्‌ नित नित नई” यह आशीर्वाद है। प्रथमजो 
| "लावन दी थी कि “सकळ सुक्तकर फळ सुत पहु । सीयरामपद 
| एह सनेहु” उसीका यहाँ आशीर्वाद दियाकि सीतारामपदमें नित्यः 
| गवीन प्रेम हो । 


| गए चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
| तोराइ मनहुँ भांग गु भागबस ॥७५॥ 
| | | क) 'संकित' शंका करते हुप, डयते हुप | “बागुर”=फंदा, 
॥ भथे-माताके चरणोमे माथा .नवाकर मनमें डरते हुए तुरत 
| भीसी (इर इस बात का है कि कहीं हमारे माता-पिता, हमारे सर्चस 
॥ 4 जे तराम ब होजानेके कारण चळ न दिए दों, अतएव 


| 
|! 
|| 
| 
| 
| 


प्र 
Er. 
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॒ रि क्ष 
तुरत तेज़ी से चले। जब जानकोनाथके पास पहुँच गए अवः 
दुर हुईं और थे 'भे मन सुदित पाइ प्रिय खाथ। )_ माना सै च || 
चश हिरन कठिन फंदा तोड़कर भागा जाता हे। 0५ || 
पु० र० कु० १--लच्मराजी माताखे बिदा होने आए है, | 
माताने सेवा-भक्तिका उपदेश दिया और आशीवाद भी: भतल |, 
-मस्तक नचाकर चले | | 
 २-माताकी आज्ञा “विषम बागुर हे, बिना आशज्ञाक्षे = | 
-नहीं जासकते । माताको आज्ञा होना “विषम बागुर” का ररा || 
है। फंदा कठिन है, तोड़नेसे नहीं टट सकता था; इसीसे कहा कि के || 
भाग्यखे टूर गया । 'बाशुर' बिषम वैसे ही माताकी आज्ञा भासे | 
भाग्यवश आज्ञा मिलगई, कठिन जाळसे छुटकारा भिळगया; इसी ) 
जल्दीसे भागचले ।# | 
“श्रीलक्मण-सुमित्रा-संवाद” 
( मानस-हंस से उद्धृत ) द 
“क्विकछा ओर लोक-शिक्षाकी इष्टिसि यह संवाद रामायणके सभी || 
संचादोंका तिलक है, तुलनात्मक इष्टिसे इस संवादका और राम-कोशल्ा || 
-संवादका विचार करनेपर कौशल्या देवीकी अपेक्षा भी सुमित्रा देवी राम 
प्रेमके विषयमें अधिक जाज्वल्य नज़र आती हैं । सुभित्रा-देचीने लक्ष्मण || 
“विषयक पुत्र-प्रमको हृदयसे नितांत निकालकर अपना पूरा पूरा हृदय राम | 
चरणोंमें निविष्ट कर दिया । हमारे मतसे सारी रामायणमें इतने प्रखर रम' 
प्रका खीपात्र और दूसरा नहीं है । कहना पड़ता है कि स्त्री-षिक्षादिपपर | 
अपने सत्र तत्व स्त्रामीजीने सुमित्ना देवीके चरणॉमें समर्पित किए . 
इस संवादका सौंदर्य इतना अधिक है कि उसका यहांपर दशाया जाग | 
असंभव है । अतएव यहांपर उसके विचारकी केवल रूपरेखा ही दिला | 
जावेगी । $ ; ; “हक हट 7 
# १--पु० र० कु०--ाका कि कहीं कोई और विघ्न उपस्थित न होंगात | 
जैसे हिरन भगे कि फिर फॉस न लिया जावे यैसे ही “ये डरते हुए जल “| 
दिए कि फिर दूसरे प्रकार की आज्ञा न देदे । द 
` २--दीनजी--शंका कि कहीं माता साथ चलनेका हठ न॑ 
इरिदासजी--शंका कि उमिलाजी न आजाय, कि सं 
'साथ चलनेका हठ कहां करें तो कठिन हो | ४--पाँडेजी-- भर को 
:विष्न डालने भाजायं | Fe 


% 
s 


करे। ३गग | 
तरह वे हो 
ई माताए 
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_ “रासं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम 

| 8 परन्तु कविने वृह कम बदखकर यहाँ “तुस्हार मात बेदेही । पिता राम” 
| क है | हमारा मत है कि यही इस संवादकी झुंजी है। 

| त्ब को “माँगहु बिदा मातु सन जाई” ऐसी रामाज्ञा थी। तदनुसार 
| णी आकर सुमित्रा देवीको “लषन कही सब कथा बिसेषी? । सब 
|| (हसन हेने पर सुमित्रा देवीको आदिसे अंत तक उब्मणजीकी जो घोर 
|| याँ नज़र भाई चे ऐसी देंः-\१) एक्ष्षणजीको (१ ने) यही नहीं समझा 
| 


| उनकी माता कौन थी । ( २ ) रामजी को वैसे ही छोड़कर सुमित्रा देवीकी 
उके लिए आना इमणजीको अनुचित था। (३ ) लइ्मणजीशे परमाथ 
तका अज्ञान था f 
| पहिली गाळतीके कारण सुमित्राजीको खेद हुआ; दूसरीके कारण उनको 
| र आया, और इन मनोविकारोंके झटपटमें वे आवेशसे एकदम इस प्रकार 
दोह उठी 
तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब भाँति सनेही ॥| 
अवध तहाँ जहे राम निवासू ।... ... अवथ तुम्हार काज कछुनाहीं |” 
परन्तु उसी क्षण उन्हें रूद्मणजीके भज्ञान पर दया आइ और उन्होंने झुदध 
उपासनाके मूल तत्वका रक्ष्मणजी को इस प्रकार उपदेश किया:--“गुरु 
पितु मातु बंधु सुर साई” से ' लेहु तात जग जीवन लाहू” तक | 
| इसके पश्चात्‌ उन्होंने लक्ष्मणजीकों बड़े प्यारसे अपनाकर मनाया 
| भौर रामजीकी सेवाके विषयमें उपदेश दिया जिसका सार यह है: 
| वती जुबती जग सोई?” से “सुत सोह करेहु इइ उपदेसू” 
= स्वामीजीकी सुमित्रा देचीमें विशेषतासे देखने योग्य बात यह है कि _ 
फ क्षण भरके लिए भी पुन्नप्रेमकी छाया तकका स्पशं उन्होंने अपने चित्त 
भेन होने दिया। इसी कारण बिदा होते समय लक्ष्मगजीको उन्होंने अपने 
छगाया तक नहीं । 
भीताका वह उत्तेजित उपदेश सुनकर ( और माता के उपकार जानकर ) 
त सुसेत्रा देवीके चरणोंपर गिरे और वैसे ही वे 'चळे तुरत संकित 
| ऐसा क्यों ? उन्हें यही शंका हुईं होगी कि माता सुमित्रा के सत्ति 
समय व्यतीत होजाने के कारण कदाचित्‌ रामचंद्रजी निकल गए होंगे 
ऐसा हुआ तो उनके पक्ष में चह बड़ा ही हानिकारक होगा। क्योंकि 
भाता सामन्ना देची पुनरच अधिक दुरिचत हो जावेगी और . उधर सीता- 


हक कदाचित्‌ कुछ इांका होजाचेगी । 
धन्य पुत्र ! दोनों सच्चे झरवीर!' 


-* | / ) 


\ 
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गोसाइजीकी सुमित्रा देवीके सन्मुख वाल्मीकि और अध्या न 


देवी. कुछ फीकीसी दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि सी सु 
चित्रणमें कुछ अजब ही मसाला स्वामीजीने मिलाया है। वह ना 
ज्ञानके लिए मूलभूत प्रेम प्रचुर रामोपासना है। उसकी प्रतीति उनके समध | 
उपद्शसे हो रही है ॥ इस्‌ | 
इस सुभित्रादेवीको देखकर हमारी कल्पना यही होती हे कि 
समान तेजस्वी, विरक्त और आरामभक्त पुत्रके अनुरूप ही उनको माता ग 
थी । इसी कारण स्वामीजीने सुमित्रा देवी लक्ष्मणजीसे भी कुछ बो | 
अधिक तेजस्वी, विरक्त और रामरक्त चित्रित की है। उत्तर कांडमे इस पड 
की सुसंगता देखनेमें आयगी । “भेटी तनय सुमित्रा रामचरनरत जानि”। | 
गये लषु जह जानकिनाथू । i 
भे मन सुदित पाइ प्रिय साथू ॥ ३ ७३ (१ | 
बंदि रामसिय-चरन सुहाए। | 
चले संग ऱपःमंद्िरि आए॥ , (१ | 
अथ--लच्मणजी चहा गए जहा श्रीजानकोजी ओर उनके नाथ | 
श्रीरछुनाथजी थे, प्यारा साध पाकर मनमे प्रसन्न इप । श्रीराम | 
. . जानकीजी सुद्दाघने सुन्दर चरणोंकी चन्दना करके साथ चले और |. 


राज-मन्द्रि मं आए । 
“गये लखन जहे जानकिनाथू? इति |-- 


रामचन्द्रजी कौशल्याजीके महळसे निकले घेसे ही ठव्मएण | 
समाचार सुनकर उनके पास पहुँच गए थे। जब सुमित्राजीक पास | 
लच्मणजी बिदा माँगने गए और बिदा होकर लौटे तब तक भी 
सीतारामजी महलसे कुछ दूर निकळ आए, पर कहाँ हैं इस 
गनयत नहीं किया । इससे सूचित करते है कि वे न तो कोशह्य 
जीके स्थानमें हैं न गुरुके, न राजमन्दिरमें हैं न अपने महर में 
अर्थात्‌ किसी प्रधान स्थान विशेषम नहीं हें जिसका नाम 
जाता । अतएव कहते हे कि 'जहें जानाकिनाथू' । ताप 
२--जहँ जानकिनाथू? ।--जहाँ जानकोजी सहित र न 
हैं । लच्मणजीका स्नेह रामजानकीमे बराबर बराबर है A 
कि जहाँ रामजी हैं वहाँ आए तो केवल सहजी ल 
अतपच 'जानकी-नाथू? पद्‌ देकर दोनोंको साचत कर है. 
जी और उनके रि पुनः, (२) दूसरा भाव यह किं रीरा ॥ 


|| 
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4 खा ७४ (१-१) जन स  इ अ सरी: -ीाा- _ सागा 
[ द संग है, अतपव अन्थकारने दोनोंको- पक शब्द एक साथ 
|| तीवा ऽ ” र्‌० कु० ) । 5. 
जा ज्ञाबीजी,,पु० २० ऊ | 
| कह ३- 'मे मन सुदित पाइ प्रिय साथू इति ।—रामजीने आज्ञा दी 
| तासे बिदा माँगकर वन चलो, तब सुदित हुए थे, यथां 
| द्व मुदित छनि रघुवर चानी? । माताके पास बिदा होनेकी आज्ञा 
| ए तब मनमें संदेह हुआ कि न जाने आज्ञा दे या न दे, यथा-- 
|| , द्वत बिदा सभय सङ्गचाहां । जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं; 
|| एल्तु जब माताकी आज्ञा हागई तथ पुन: मन प्रसन्न होगया। 

(॥) यहाँ 'पाइ' पद्‌ दिया । यह भी साभिप्राय है। माताको 
्ह्मसे ही साथ पाया नहीं तो साथ जानेको न मिलता, साथ 
पाते | । 

(प) 'प्रिय खाथू! का भाव कि औरोंका साथ अग्रिय है, 
| श्रीसीवारामजीका ही साथ इनको प्रिय. है । 

| ५--'बंदि रामसिय चरन जुहाये । चले संग००? इतिं ।-सीता 
| त्मजीके चरणारविन्द्की यब्दनाका यहाँ क्या प्रयोजन, साथ तो 
| येही? उत्तर--(१) पहले इनका चहाँ पहुँचना कहा, पहुँचनेपर 
| ऽणामर करना आवश्यक था सो कहा; साथ होते ही तीनों वहाँसे 


ड़ व न 
कि कडून ही न 
एक se न pa a 


| चठदिए। (२)--यह ळदमणजोकी बन-यात्राका मंगलाचरण हे, इन्दे ' | 


| श्रव किसीसे चिदा नहीं होना है, रामजीको पितासे अभी बिदा दोना 
| हेफर ये तो रामजानकीहीको अपना सर्चेस्व मानते जानते है और 
| ग्राताका भी यद्दी उपदेश है । अतपच वनमें मंगल हो, साथ न छूटे; 


| रना से ही सूचित करदिया कि माताले आज्ञा ले आया हँ, बस 
| तभी रामजी इनका साथ लेकर चळ दिए । 

| _ ५-चल्ेः से यह ध्वनित होता है कि अब तक लच्मणज्ञीकी राह 
F बत रहे थे, वे आगण तब चले | | 

} उ चरन” में माताके आशीवांद-“रति दोउ अषिरळ अमल 
| क रीर-पद नित नित नई_.-का चरिताये है। सीताराम-चरयको 


} करना यही उनके चरणोमे प्रीति होना है। | 

श्रीसीता देवी ओर लक्ष्मणनी ` 
£ `. ( मानस हंसे उद्वत) ` _ 
क सो इन दोनोंको एकही क्षामे लेखते हैं । राम-विषयक 
F अस्बन्घमे ये दोनों पात्र .बिलकुल कंघासे कन्धा भिड़ाकर चलने 
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। इसलिए झादिमे प्रस्थान करतेही चन्दना की । अथवा, (३)--चरण- . (' 


द्र 


» ~ 


अयाभ्याकांड ` ४४८ | 
९७ गा 


CRT CPE NOR 
योग्य हे. । उधर सीताजीको 'बचन वियोग न सकी सँमारी' इ 
पतिवियोग इतना शब्दसी असह्य होता है, तो इधर डद" 

गेह सब सन तून तोरे? घर द्वार इत्यादि पर तुछलीपत् सा रे 

सारांश ये दोनों पात्र रामजीपर अपने प्राणतक निदधाबर र 

हैं...” इनके प्रेमको 'हठोला प्रेम” अथवा 'कातर-प्रेफ ३ 

“पर इतनी बात ज़रूर है कि इन दोनोंमेंसे किसीके भी रा 

` और कोई कभो किसी प्रकार नाम रखे तो उसे स्वयं ही का 
होना पड़ेगा । 

` चास्तव में सीतादेवी ओर लच्मणजीका रामजीके साध द 
सेव्य-सेवक भावका संबंध दिखरहा दे बह तरतः अंगांगी भाव । 
और उसे स्वाम्रीजीने इस प्रकार दशाया दै-- | 

श्रीसीतादेवी £ श्रीळच्मण्ी | 
प्रमा जाइ कहूँ भानु बिहर, ॥-रघुपाति कोराति बिमळ पताक्रा। 
कहुँ चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ॥ दंड समान भयेउ जस जाका। 

. इस इष्टिसे तो सीतादेवी ओर न ळदमणजी रामजीसे पृथक्त 
देखे जासकते हैं.। इसका तात्पयं यह हुआ कि वे दोनों भी रमनं | 
समाविष्ट हैं । अर्थात्‌ यहो हुआ कि भक्तिको भावनासे उन्हे सौ | 
प्रकार देखना अधिक श्रेयस्कर है । 

. तो फिर इनके प्रेमका रामजी द्वारा वर्गीकरण क्यों करवाया! 
( 'हठि राखे नहिं राखिहि प्राना' जानि सनेह सभीत' ) ॥ एस पर | 

को फोईभी सहजमें सुलझा सकेगा । स्वामीजीका ध्येय यदि 

शिक्षाका दै तो उन्हें हरंपक प्रश्नके संबंध पृथक्‌ और स्वतंत्र र 

करना कतंव्यताकी इष्टिसे आवशयक है। हमारी समभसे यदि वे 

विचार न करते तो उन्हें लोक-दश्टिसे एकता "| 
कदलवाना पड़ता, अथवा कर्तव्य विसुखता चारण करनी पहई | 
कहहिं परसपर पुर नरनारी । 
भलि बनाइ विधि .बात बिगारी ॥ ` | 
तन कूस मन दुखु बदन मलीने। | 
बिकल मनहूँ साखी मधु छीने॥ » i 


कहते ६, ॥ 
अथ नगरके स्त्री आपसमे पक दूसरेसे दु 
चिधाताने अच्छी तरह ना बिगाड़ दी । उनके शरीर 3 
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, 


Re दर 


| ४७६ Eo मानसपीयूष 
प इ (१४) bk 


F ल अदास हैं। चे ऐसे व्याकुछ हें मानों शहृदकी - 
| # 5 हद निकाळ (छीन ) लिए जानेसे व्याकुळ है। 

|| अबी च श्रीरामचन्द्रजी फेकयीके महलसे यह कहकर, कि _ 
| द्वात सन आवौ माँगी । चलिहो बनहि बहुरि पु लागी’ माता 
| हि य चले तब वनका समाचार सुन सब पुर-नरनारी दुःखी 
|| ` ए। 'तगर व्यापि गइ बात सुतीछी' $७५ ( ५ ) से पुरवासियोंका 
|| _ मौर विलापका प्रसंग 'पहिबिधि बिळपहि पुर नरनारी ।०० 
| के : बियोग प्रजा अकुलानी ।०० अति विषाद्‌ बस लोग ळोगाइई' 
| ५० (9) पर छोड़ा था अब वहाँसे फिर प्रसंग उठाते हैं। 

° 2प्पणी--“मलि बनाइ बिधि बात बिगारी' इति । राज्याभिषेककी 
| चारी होच्ुकनेपर वनवास दिया यही अच्छी तरह बनाकर बातका 
| (डना है। पुनः, दूसरा अर्थे यह है कि खूब बनाकर बिगाड़ा 
| दरात्‌ इससे अधिक बिगाड़ना और कपा होखकता है। २--विधि 
| छारी कहकर विधाताका अविवेकी होना सूचित किया, यथा-- 
| हो यज्ञ पालइ हरइ बद्दोरी । बाळ केलि सम बिधि मति भोरी? । 

| यहाँ दिखाते हैं कि पुरवासी तनमन वचनसे दुःखी हें । 
| तन छूस मन दुख बदन मळीने और विकलः यह तन और:मन 
| से भौर 'कहहि परसपर पुरनर नारी?।० यहद चचनसे दुःखी दिखाया । 
ल्‍ । | | (पु० र० कु० ) ्‌॥ चल ५००: खा 

| नोट-मधुमक्खीके शहदका, छीनना केकयी-मन्थरा-सम्बादमे 
| प्मही कहआएं हैं) यथा--'देखि लागि मधु कुंटिल किराती। 
| (ज्म गँव तकइ लेउँ 'केहि भाँती'। मन्थरा और केकयी दोनों 
| फिरतिनियोंने मिलकर मधु छीन लिया ।: पुरवासी मक्खी है। 
|| र्याभिषेक मधु है। जब सेकर तैयार किया तब किरातिनी ने छीन 
| छिया -( पंडितज्जी )। | 2०8 365 

| कर मीजहिं सिरु घुनि पछिताहां। क 
जनु बिलु पंख बिहँग अकुलाहों ॥ § ७४ (२) 
भइ चडि भोर भूप दरबारा। | 
EO बरनि न जाइ बिषादुः अपारा » (९ 
| एन. दथ मळते हैं, शिर चुनकर पछछताते हैं, मानों बिना पंखके 
| ® व्याकुळ होरहे हैं| राजाके द्वारपर बड़ी मीड़ होगई दै, विषाद 
ह पी "अपार है रे १२४ 

हे ob 8, वणेन नहीं करते बनता । . | " 
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टिप्पणी--पु० र्‌० कु०--१ जब कुछ हिवा नहे ज द f 
चलता तब लोग हाथ मलते हैँ । २-जजु डिनु पंख बिहँग इ. | 

- इति ।-- भ्रीरामजानकी दोनों पक्त है । दोनों बनको जाते ह अहः | 
रहते, इनके बिना पुरवासी व्याकुळ हैं । _ ` ऽ चहाने | 
३ नोट-मधुमक्खो की उत्पेच्तासे | 
मधुके आभ्रयसे मक्खी जीती है बैसेही hoi कि बै | 
पुरवाखी जीते हैं । और बिजु पंख के विहंग की उत्पेज्ञासे + आध्र न्‍॒ 
जेसे पच्तीकी गति पंख है वैसे ही पुरवांसियोंकी गति मीक ड़ | 
है। पंजाबीजी कहते है कि “माखी मधु छीने” के तसे हि | | 
कि एक ही हानिसे अनेकको दःख इ, रामजीके जानेसे झा | 
भर दुःखी होगया ओर, बिहेँग के इष्टान्तसे दिखाया : कि ड | 
छचमण दोनों जाते हु-खीताराम तो पक ही हैं ज्ञेसे चंद्‌ च f 
जळ'बीचि, इत्यादि । ] ४--छा तेयारहोनेपर मधु निकाला जात | 
हे, यहां राज्याभिषेककी तेयारी दोगई थी तब राज्य होन का | 
दियागया--( खरा) ५--राजद्वारपर बड़ी भारी भीड़ है सपष | 
` पुरयासी वहाँ आए हैं। “बरनि न जाइ” दीपदेहली है-भीह | 
अपार है वर्णन नहों होसकती और विषाद अपार है बह भी वर्ण | 
नहीं होसकता। | क 
सचिव उठाइ राउ बैठारे। | 

कहि प्रिय बचन रास पशुधारे॥ ७५ (७ | 

सिय समेत दोउ तनय निहारी । | 
 च्याकुल भएड भूमिपति भारी ॥, (0 | 
अथ--'रामजी आए हैं! ये प्रिय चचन कहकर मंत्रीने राजभ | 
उठाकर बिठाया । खीताखहित दोनों बेटोंको देखकर राजा बुर | 
व्याकुळ इुप। ` | 
'नोट--“चल्ले संग नुप मंदिर आए” वहाँले अब प्रसंग मिलते | 

हे ॥ तीनों चलकर जब राजमंदिरमे आए तच मंत्रीने राम्जी ) 
अगमन कहकर राजाको उठाकर बिठाया। आगमन कहकर वि | 
का भाव यह कि जिसमें धीरज घारण करके बैठें। रामजीका भी | 
मन राजाको प्रिय है इसीसे बचनके लिए “प्रिय”? विशेषण ति | 
२--“लिय समेत दोड तनय निद्दारी |... “भारी” इति | 


का सांच यद कि रामजीके वन-गमनके कारण ध्याकुछ तो थे ही | 


|| 
९ | 
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| $ और ळब्मणजी ` धीताजी और ळच्मणजी भी साथ जारहे हैं--बरदान 
| श्वे बनका माँगा था और जाते दो और हैँ-अतएव अब. 
| 


| ठ त बढ़ गई । | 
| आए पति का भाव कि पृथ्ची बड़ी धीर है, उसके ये पति हैं, 
| हे पैयबान:हैं पर क्या करे ? दुःख अपार है, इससे धीरज 


| ((रहा, व्याकुल दोगण । " ै 
| हित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ। 
| हि बार सनेइबस राउ लेइ उर लाइ ॥७६॥ 


) #र्थ-सीतासद्दित सुंदर दोनों पुन्नोंकी देख देखकर राजा 

। बरइुढ होउंठते- है और स्नेहके मारे बारंबार उन्हें हृदयसे 

हा लेते है । | 

| पुरंयोत्तम रामङुमार--जो बात पिछली चोपाइँमें कही वही दोहे 

| ¡दते हैं। यह पुनरुक्ति है ? उत्तर-प्रथम तीनॉको देखकर व्याङुळ 

| एब तीनोंको पृथवः पृथक्‌ देख देखकर अकुलाते है; यदद भेद है। 

| अतः पुनरुक्ति नहीं है। व्याकुळताके मारे बोल नहीं सकते इसीसे 

| गएर हृदयसे लगाते हैं । 

| सकइ न बोलि घिकल नरनाहइ । 

| ` सोक-जनित उर दारुन दाह ॥$७६ (१) 

| | नाइ सीखु पद्‌ अति अन्ुरागा। 

| उठि रघुबीर बिदा त॑ माँगा ॥ „ (२). 

F ट अरथे-राज्ञा व्याकुल हैँ, योळ नहीं सकते, उनके हृदयम शोक 

| \रत््न हुआ बड़ा कठिन दाह ( जलन ) है। बड़े प्रेमसे चरणों 

| तिर नवाकर रशुकुळ-चीर अ्रीरामजीने तब उठकर बिदा मागी । 

| एसपोत्तम र० कु०--१--“सकइ न बोलि” से जनाया कि बोलना 

| लिइ पर वचन नहीं निकलता । “सकइ न बोलि” का कारण 

| ऐक वताया। ` 

| ने | *-“अति अचुरागा' ' छा भाव यह कि. (.।) वनवास छुनकर 

) मने किंचित दुःख न हुआ, जैसी भक्ति ग पितामें पूर्व थी. 

) शु न अधिक है, उनके घचनके पालनेमें इन्हें अत्यन्त 
| ऽ" है; अतपच उठकर बिदा मागी । पुतः, (ii) बड़ोंके चरणों 

कर ३९ 


| 
| 0 
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की 
प्रणाम करते समय पुछक दोनादी चाहिए, यथा. 
रन सिरत देत परत गुरु पाय। तुळखी ज्ञे तन के पपि | 
जीवत जाय”; अतएव “अति अजुरागा” कहा | भे च| 
३--“रघुबीर बिदा तब माँगा” इति। यहाँ | 
उनकी धर्मबीरता दिखाई । १४ वर्ष चनवास सुन मन के | 
“तब” अर्थात्‌ चरणम मस्तक नचानेके उपरान्त अथवा गइन | 
:न बोले तब उठकर बिदा माँशी । "= र 


विठु असी आयखु मोहि दीजे। 
हरष समय बिसमउ कत -कीजे॥७ (| 
तात किये मिय प्रेम प्रमाइ। ) 
जरु जग जाई होइ अपबाद ॥ न) | 


 अमाद”-असावधानी, भमादोष्नवधानता इत्यमर:। “किसे | 
कारण से कुछ को कुछ जानना, और कुछ का कुछ करना, चूक झा | 
ज्वांति। अंत:करण की दुबछता । ''अपवाद्‌”=निदा । ब 
अथे--पिताजी | मुझे आशीर्वाद और आश्ञा दिजीप। ह| 
-समय आप दुःख ( शोक ) क्यों करते हैं । हे तात | प्रियमे प्रेम इसे| 
से असावधांनता ( अंतःकरण की दुबेलता.) सूचित होगी # प्रसहे 
“संसार मे यश जाता रहेगा और निदा होगी। | 
पुरुषोत्तम रा० कुण--१--“अंसीछु आये ' माहि दीजै" ति।| 
मातापिता की आशा और आशीर्वाद सुदमंगलदायक है, पेसा म| 
से आशा मागते समय रामजीने स्यं कहां हैं, यथा-“आसु। 
`देहि सुदित मन माता । जेहि सुद मंगळ कानन जाता”: || 
२--हरष समय बिखमड कत कीजै?” इति |-हषका समय | 
क्योंकि सत्यका' पाछन करनेखे खंखारमे सुयश होगा और में वचा 
पालन करनेको तय्यार हूँ ।--विशेष “मंगल समय सेहे ब 
§ ४५ में देखिए । f 
३--“जखु जग जाइ होइ अपबादू” इति ।-सस्य के सा 
नहीं, यथा--'सत्यघूछ सब सुक्त सुद्दाये!। उसके नाशसे प 
› पापसे अपयश, यथा-“बिनु अघ अजस "कि पारा 
' जग” का भाव यह कि आपका यश जगत्‌ भर में वा 


रा स _ से व ॒ 4 | 
औं रा० प्र०--प्रिय अम प्रमादृमूप्रमाद से प्रिय में ग्रेम करने से | 


°" 


| 
| | 
? $ | 
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| बा सर्र शुनगन बरनि न आादीं। अधिक कहा जेहि समः 
| [a » । बह यश मट्दी में मिल जायगा ओर उसकी जगह सारे 
॥| ४ त अपयश होगा । माता केकयीकी आज्ञा दे-“पितहि बु्राइ 
|| (ला, सोई । चौथे पन जेदि अजस न होई” बही बात रामजी 
| आ पमभाकर कह रहे हैं-“तात किये प्रिय प्रेम००” । 


सुनि सनेह वस उठि नर नाहां। 

| * ॥$ ) 
बैठारे रघुपति गहि बाहां ॥४७६ (५ 

| सुनहु ता ततुम्द कहुँ छुनि कहहीं। _ 

| राम चराचर-नायक अहहीं॥ , (६ 


शब्दार्थ 'बाह्दा”=्बाँह, कंधेखे निकलकर दंडके रूपमं गयाः 
| ज्राअंगजिसके छोर पर हथेली या पंजा लगा होता है, सुजा, बाइ। 
| बारेमे, विषयमे । “चराचर” =चर (जंगम, चलनेघाले, चेतन) 
| श्रौष अचंर ( स्थावर, जड़ ) । 
।| द्र्ध-यह सुनकर प्रेमके वश उठकर राजाने रघुनाथजीको हाथ 
| करडकर बिठाया (और बोले ) हे तात! जुनो, तुम्हारे विषयमे 
| | पनि कहते हैं कि राम चराचरके स्वामी है । 
३| नोट--पु० र० कु०--१ “स्नेह बस उठि” इति --भाव कि 
| जाके शरीरम शक्ति नहीं है; स्नेहले शक्ति आगई, इससे उठसके। 
| २-गहि बाहां?--राज़ा व्याकुळ हैं, बोल नहीं पाते। देखते हैं कि 
|| एजी उठखड़े हुए है, चल न दें; अतप्प्य घबड़ाकर हाथ पकड़कर 
.| या और थैये घारण करके बोले। यहां तक राजाकी व्याङलता 
रिखाई। ३--“नरनाह” का भावकि राजनीतिमें यह उपदेश हे कि 
| एग अनेक/उपायोंसे अपना अर्थ सिद्ध करे । यहाँ रामजीको रखने 
| * लिए राजाने बहुत उपाय किए, यथा-' राय राम राखन हित 
¦| गा। बहुत उपाय किये छुछ त्यागी” इसीसे “नरनाह” कहा । 
“खनु तात तुम्ह कहं मुनि कहह००” इति _ _ 
| राज्ञा माघुय्ये ग्रहण किये हुप हैं; अतपब वे “तात” सम्बोधन 


t 


| रहे है और मुनि - लोग पेशवर्य ग्रहण किए हैं, वे ईश्वर मावसे 
[के 


| हे कहते है, और रामहीमें रमते हैं, अ्तएब दूसरे चरणमे राम 
| rl । याशष्ठजीने राजाखे कद्दाही है,--'खुु इप जा बिसुख 
) षे हा सज्जन बिजु जरनि न जाहीं॥ भयेउ ठुम्दार तनय 


| राम पुनीत प्रेम अडुगामो (९३), तब वसिष्ठ बहु 
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Breer SR भय तर कप %%77. ४ (| 
बिधि ससुभावा । नृप संदेह नास केइ पाचा? --(ब०) । 
राज़ाने कोई उपाय चलता न देखा तब यह निश्च ्‌। 
माधु्यमे ये हमारा बचन न त्याग करेगे वे ऐश्वर्य बात को | 
तार्प्यं यह है कि इश्वर व्यवद्दार से भिन्न है । (पंडितजञी-क | 
[नयंता, दडदाता, शुभाशुभ कस्प्रा का फरूदाता, इत्यादि | 
प्र०--भाव यह कि तुम नियंता हो तुमको उचित बात कू ।२ 
झौर यहाँ अनुचित होरहा दै ) । i ल पा | 

उभ अरू अड्धल करम अनुहारी। | 

इछ देह फलु हृदय बिचारी॥ ३० 

करइ जो करम पाव फल सोई। ' 

निगम नीति असि कह सच कोई ॥ „(` | 

अर्थ--शुभ और अशुभ (भले बुरे) कर्मोके अनुसार ईश्वर ह्न] 
विचार कर फल देता है । जो कोई कर्म करता है वही फल पात| 
पेसा वेद और नीति, और सब लोग भी ऐसा ही कहते हैं। | 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “ईस देइ फल” इति ।--भाव यह | 
इश्वर कर्मका फल देनेवाला है, कर्स-फळका भोगनेवाला नहीं है। 
फळदाता है न कि फळ भोक्ता। यथा--“करम सुभासुभ तुम्हर| 
बाधा।?, तो तुम बनको क्‍यों जाते हो, हमने जो कर्म किया है उसन्न 
फल हमे भोगने दो | २--“हृदय विचारी” का भाव यह कि कमर | 
गति कठिन है, इश्वरके विचारम आती है और किसीके समझा | 
नहीं आती, यथा--''कठिन करम गति जानि बिधाता। सुभ ॥४| 

अखुभ करम फल दाता” । ३- यहाँ परोच्तमें ऐसा कह रहें है प t 

कि सात्तात्‌ पुञ्रकी प्रशंसा उसके सम्मुख न करनी चाहिए। | 

४-"करइ जो करम पाव फल सोई?” इति ।--तात्पय यह कि यह 

'ऽ्यतिक्रम देजनेमे आता है कि अपराध तो करे कोई और फल 

करे कोई ओर, यह कैसा ? f 

४--यहाँ तक तीन बातें राजाने कहीं । प्रथम तो रामजीका हा 

कहा और उसकी पुष्टताके लिए मुनियोंका प्रमाण दियाकि ड 

तात तुम्ह कहूँ सुनि कहदीं। राम चराचरनायक अहीँ । दसे ३ 
चुसार फळक्ादाता उनको कहा और उसको इस तरह पुष्ट क प | 

“इस देश फळ हृद्य बिचारी” अर्थात्‌ ईश्वर हृदयमें हि गा 

दता ह्‌ तो कमके अचुसारही फल होता ह इसके बिपरत ; 


अ 


भे 
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} _ यासा याक € 
है? लरे, जो कर्म करता है बद्दी फल पाता है इसकी पुता 


त 
५ | | ती ° ~ 

: | होक और वेद दोनोका प्रमाण देते हैं। “कहद सब कोई” 
| 

` 

| 


ह लोकमत दै । 
| द्रोरं करे अपराध कोउ और पाव फल भोगु । 
| द्रतिबिचित्र भगवंत गति को जग जानइ जोगुं ॥ ७७. 


"गचत =भगवान्‌, ईश्वर । “गतिः =क्रत्तेव्य । 

्रथे-अपराध करे कोई और, फळ भोगे और (दूसरा )। भग- 
|| बरही गति बड़ी ही विचित्र है, संसारम उसे जाननेके योग्य कौन 
) २१ (अर्थात्‌ कौन जान सकता है ? कोई भी नहीं । ) 

] पुरुषोत्तम, रामङु० -5 इस कथचन का आशय यह ह्‌ कि १--अ प- 
| श करनेवाले हम है, केकयी है, मंथरा है; अतएव हम सबको फळ: 
| भ्ञोगना चाहिए, तुपरको वन कैसे जाना चाहिए ? अथवा, २--अप- 
| एघ मुखने किया है, सुखको ही सज़ा मिलनी चाहिए, यथा--“बर 

| प्रगत मन भई न पोरा । गरि न जीह मुँह परेड न कीरा”--सो उसको 

| दृइन मिलकर ँखोंको दंड मिला, तुस्हारे रुप-दर्शनमे विक्षेप हुआ। 

| अपराध कोई करे और फळ दूसरा# पावे, यह अनीति ईश्वरमें धरित | 
| होरों है; इसीसे कहते हैं कि “को जग जानइ जोगु” अर्थात्‌ ईश्वर 

| यग्य फल देता हुं पर कोई जान नहीं सकता, दोष न जाननेवालेका 


| #१--“वब्चना या तु रब्धामे तांस्वं निस्त मिच्छसि । अनया बृत्त 

| सादिनया कैकेस्याभि प्रचोदितः ॥। न चेतदाश्चर्यतम यच्चं उ्येष्ठः ` सुतोमम । 

| भारत कथं पुत्रं पितर कत्‌ मिच्छसि ॥” ( वा० सगं ३४) अर्थात्‌ ङुलोचित 

|| भपारको नप्ट करनेवाली इस केकयीके कहनेमें पड़कर मुझे धोखा हुआ ओर 
| श फ तुम्हें ओगना पड्रहा है । इसमें आइचय' नहीं तुम जेठ पुब्रहो और 
| से सतयप्रतिजञ देखना चाहते हो । . | 

| _ 'रा० प्र०--जब रामजीने इसका उत्तर न दिया तव॑ राजा आपही 
| "षित करते हैं कि “अति विचित्र००? अर्थात्‌ हम काम करें आप फल भोगो 
द र क है। न २--अथवा, उत्तराद्ध में वक्ता रामजी हैं वे समझाते हैं कि 

ह; कर, की गति अति विचित्र है । 


yy ® 
न, 
५० 


SS a. 


5 भोरचयपर : तजी-- रघुनाथजीने यह उत्तर देकर, कि भगवानूकी गति अति 
4 भी भय है उसका जाननेवाला कोई नहीं, सबको निर्दोषकर दिया भौर 
| ` "रक्षित कर दिया है कि जो कुछ होता है भगवत्‌की इच्छासे होता दै । 
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ह, बह भूछ नहों सकता । उनका क्तेच्य ड | 
राय राम राखन हित लागी। द 
बहुत उपाय किये छलु ` त्यागी ॥ ॥७७ 0! | 
लखी रामरुख रहत न जाने। | 
धरम-धुरंध धीर सयाने॥ , (३ | 
तब रूप सीय लाइ उर लीन्ही। 
अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही। 


अर्थ--राजाने रामचन्द्रजीको रखनेके|लिए छळ छोड़कर (निष्ठः । 
पर) बहुत उपाय किए । पर उनकारुख देखकर समभगप कि येन | 
रहेंगे, क्योंकि वे धर्मघुरंधर, धीर और सयाने हैं। तब राजाने सीतः | 
जीको हृदयसे ळगा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत तरहसे शिक्षादी। | 

नोट--''छुल त्यागी” अर्थात्‌ निष्कपट हृदयसे, यह नहीं कि उए | 
कुछ और भीतर कुछ हो । बाचा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि छसे | 
यहाँ 'घमरूपी छल? अभिप्रेत हे | 


कक > > so = 


† पं० रांमकुमारजी “स्नेह रखनेके लिए” ऐसा अर्थं -करते हैं । 
पांडेजी रा०प्र०--- बहुत उपाय ये हैं-- १ प्रथस केकयीसे उपाय झिप | 
यथा--'राखु रासु कहुँ जेहि तेहि भाँती', 'भरतहिं अवसि देइ युवराज्‌। झर | 
कवन रामकर काजू! इत्यादि । २- फिर देली उपाय; यथा-- विधिदि मता 
राउ मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं', “हृदय मनाव भोर रिह | 
रामहि जाइ कहइ जिन कोई”, “उद्य करहु जनि रबि रघुकुल गुर बौर “ह | 
महेसहि कहइ निहोरी”से “सो मति रामहि देहु । बचन मोर तजि रि र | 
तक । यह सब साधारण उपाय कर चुके, और, ३- सुनहु राम तुम्ह ६ 
कहीं” इत्यादि विशेष उपाय हें । केकयीके साथ साम, दाम, भ! 
“ नीतियाँ काम में लाए । द| 
पंजाबीजी -"'छछ त्यागी” अर्थात्‌ केकयोकी शङ्का त्यागकर पन 
कि मेरा वचन रहे या न रहे तम घर रहो चन को न॑ जाओ | ; ! 
हें, जानते हैं कि राजा प्रेमवश ध्म स्यागते हैं पर हम धमं न न हे 
धमंके निमित्त अपने ऊपर.चनका कष्ट रूगे भतएच धीर कहा ! सबने 4 
रक्ष्मणजीको और जानकीजीको ठीक साथ चुना । भाई भजुज और रि ) 
कार्य इन्हींसे सधेगा, फिर और किसीको क्यों साथ छे जाकर | 
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की __ तय 
क 7 .0ी...परुषोत्तम रामकुमार--१. “लखी रामरुख रहत न 
। पु ह णी रामरुख” से जनाया कि राजाने रामजीका 
| अ हाँ वर्णन किया इससे वे सकुच गए और संकोचचश उन्होने 
| ” नविया। अतपव चेश द्वारा उन्होंने अपना उत्तर प्रकट कर 
| ॐ योन रहेंगे ? इसका कारण राजा स्वयं समकते हें कि-चे 
§ रके धारण करनेवाले हैं, अतएव हमारा चचन झूठा न होने 
| शो, हमारे वचनको न त्याग करगे, यथा-“पिलु आयु सब धरमक 
| बका” । पुनः, वे धीर है, इन्द्रियजित हैं, उनको विषय भोगकी इच्छा 
| हां है, यथा-“नाहिन राम राजके भूखे। घरमधुरीन विषयरस रुखे।' 
। श्रौर, सयाने हैं अर्थात्‌. धमकी गतिको जानते है, पंडित हैं सदसह्वविक 
` पतिपुण है । 
| ३--“झतिहित बहुत भाति सिख दील्ही” इति |--जब रामजीकी 
| रसे निराशा हुए तब बड़े प्यारसे सीताजीको शिक्षा देने लगे जो 
| द्रागे दी हुई दै--चनके दु:ख, मायके ससुरेके सुख इत्यादि दिखाप। _ 
| “बहुत भाँति” से जनाया कि विस्तारपू्वंक शिक्ता दी, जेसी रामजी 
| नेदीथी। ` | 
| कहि बन के दुख दुसह खुनाए। 
साखु ससुर पितु सुख ससुझाए ॥४७७ (४) 
सिय मनु रामचरन अलुरागा। 
घरू न सुगसु बनु बिषछु न लागा। » (४) 
|)... अर्थ--धनके कठिन दु:ख कह सुनाए, सास-सखुर और पिता 
| (के घरके ) सुख समुभाए | पर, सीताजीके मनमें रामजीके चरणों f 
| अनुराग है इसलिए उन्ह न तो घर सुखद लगता था आर न वन 
| विषम ( कठिन, दुःखद्‌ ) गता था। हि 
नोट--१ राजाने बनके दुःख खुनाए जिसमे थे चनको नः जायें 
| र घरके सुख. सुनाये जिसमें घर रहे। चनके दुःख छपा! र | 
| ससुराल ओर मायकेके खुख समभाए अर्थात्‌ विस्तारसे SR र 
| सासससुर पितुसुख” अर्थात्‌ कमी यहाँ रहना कमी पिताके यदद, 
| पथा--“पितु ग्रह कबहुँ कबहु सखुरारी । रदैउ जथा रुचि दोइ 
'| तुम्हारी” ( । कर ) पदसे जनाया कि सीताजी 
| तिमद ( पु० र० कु० ) । २--'सप्तुकाए या समके लिए 
। पतिम आगे सब खुख भूल गई है । समुभानेक क्रिया पी 
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हे और मन दूसरी डोर लगा हे ना 
र मन दूसरी ठौर लगा है, अतः समभाना व्यश 2 | 
( रा० मिश्र )। पच दीस | 
नोर--२ “घर न खुगासु बलु बिषसु न छागा” इत्ति। त 
चरणाजुरागसे विषयस्ुलकी इच्छा नहीं रही, यथा--सुपनिर पः | 
तजदि जन तून सम विषय बिछाल । रामनिया जगजननि षि | 
न आचरञ्च॒ ताछु'। वन विषम न रगा अर्थात्‌ प्रिय लगा बा | 
“सिय मन रामचरन अलुरागा । अवध सहस सम घन भिय सागा | 
 औरउ सबा सीय ससुझार। | 
कहिकहि विपिन विपति अधिकाई॥$५७(६ | 
सचिव-नारि शुरनारि सयानी । J 

सहित सनेह कहहि सइ्बानी॥ , (७) | 

तुम्ह कहूँ तौ 5 दीन्ह बनबास। 

करहु जो कहहिं ससुर गुर सास्र॥ ,, (८) 
अर्थ-और सबोने भी वनके बहुतसे दुःख कहकहकर सीताडी | 
को समभाया । मंत्री सुमंत्रजीकी सी,णुरु चासषए्ठजोकी खली अरुन्धतीजी | 
और भी सयानी ख्रियाँ प्रेम सहित कोमळ वाणीसे कंद रही हैछि | 
तुमको तो वनवास नहीं दिया गया, जो ससुर गुरु और सास कहती | 
हैं तुम वही करो। . . Tom ६२ -_ | 
पुरुषोत्तम -रामकुमारजी--१ “ओऔरड सबहि:..? अर्थात्‌ जबराजाके | 
~ समझाने पर भी उन्हें वन विषम न लगा तब ओऔरोंने समुभाया। | 
“अआधिकाई” का भाच यह कि जितना राजाने कद्दा था उससे कई | 
अधिक डुः इन्होंने कहे । “खमतुकाई” अर्थात्‌ राजाने केवल सुना भः | 
दिया था और इन्होंने अच्छी तरह समझा खमझाकर कहा । राजे | 
घरका सुख समभाकर कहा थां इसीसे इन झ्लियोंने उसे नहीं का | 
` २--पदले स्रियोने चनके दुःख समभाए जैसे राजाने धरका घुल | 
समझाया था । जव इससे कुछ प्रभांच न पड़ा तब मंत्रीकी ली, ए | 
पत्नी और भी बड़ी बूढ़ी श्र्थात्‌ जिनका दबाव पड़ सकता बे 
उपदेश करने र्गो जिसमें उनका कहना मानकर रहजाये । Fe 
सनेद सुदु बानी” अर्थात्‌ भीतर स्नेह है, बाहर बाणी खड ० 
. ददर दोनों से स्वच्छ है। _ `. रथात्‌ ए । 
३-“तुस्द कहूँ तौ न दीन्ह बनबासू |...” इति |: 5 
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~~ दादिताने वनवास दिया, वे डनकी आशा मानकर दे FN नातापिताने चनवास दिया, चे उनकी आज्ञा मानकर वनको 
ह और तुमको साखुसखुर घर रहनेको कहते है, तुम घर रहो 
नसे वे आशा पालन करते है बेसेही तुप्र मी पालन करो। “गुरु 
` द्वाव यह कि दम खब तुम दारे गुरुके समान हैं, बड़े लोग शुरु 
| -ढाते हैं, अतपव हमारा चचन मानो ।-[ रा० मिक्र०--खछुर 
| सास्‌, यहाँ अनुचित उचित व्यचद्दार समभानेके निमित्त सलुर 


| र सासू के मध्य में शुरु को रका । ] 


| ,सिखसीतलि हित मधुर चदु सुनि सीतहि न सोहानि। 
| उरदचंद-चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि॥७८॥ 
[ झर्थ--( इनकी) शीतल, _ हितकारी, मीठी और कोमल शिक्षा 
|| दुर खीताजीको अच्छी न लगी । मानों शरदऋतुके चन्द्रमाको 
|` चांदनी छगते ( स्पर्शं होते ) ही चकई व्याकुळ होगई हे। | 
| नोट १--लीखको चाँदनीले उपमा दी। चाँदनी शीतळ है और 
| (हितकर है। स्लियोंके वचन स्नेइमय हैं, अतपच मधुर है; बचन सदु 
| ञ्तपव सीख भी मदु है। वैसेद्दी चाँदनीमें असत है, असुत मधुर 
| है, स्नेह असुत . है। चाँद्नीके स्पशंमात्र अर्थात्‌ उसके प्रकाशमात्रसे 
| -चकई ष्याकुळ होती है यहाँ 'खुनना' ही स्पशे है। वह सबको शीतल f 
| ओर सुखद्‌ है पर चकईको चियोग दुः देती है बैसे ही वचनोंसे 
| पतिका वियोग-दुःख होतां हे। क्‍ "7 मिहि 
| २-शरदचन्द्रकी चाँदनीसे उपमा देनेका कारण यह है कि चाँदनी 
| तोसबदिनिकी चकईको संतप्त करती है पर शरद्की निर्मल चाँदनो होने- 
| अधिक ताप देती है (० ०) यहं तिमर है 
हि. न पंडितज्ञी--लीखमें चार गुण दिखाए । १-शीतछ है अथात्‌ ताप 
| "वारक दै। २-हित है अर्थात्‌ उत्तमफल देनेवाली दै। ३-मधुर 
| अर्थात सुद्र शब्दोंसे युक्त है । ४-एदु अर्थात्‌ कोमळार्थेक है! 7 
सीय सकुच बस उतरु न देशे! 
सो सुनि तमकि उठी . कैकेहे ॥$ऽ८ (१) . 
' ` सुनि-पर-भूषन-भाजन ws आनो ore 
_- आगे धरि बोली रद बानी ॥ „ (२) ५ 
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अयोध्याकांड ४६० & ३३ ; 
__ -तमकिः्तमककर, क्रोधके आवेशमे, कोधसे वश क्रो धके आ वेशमे, को घसे, तेज़ीसे तक / 
जोशमे आना, क्रोधके कारण उछुल पड़ना । = 6 
अर्थ-सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं। इन बातों कञो ६०. | 
कर केकयी तमक उठी । सुनियोके घस्र ( बळकळ, चीर ) इः | 
( माळामेखछादि) और पात्र ( कमंडल ' ले आई और रामजीके झा | 
रखकर उनसे कोमळ वाणीसे बोली। - | 
[ पुरुषोत्तमरामकुमारजी--१--() “सीय खकुच बस उतरु हे | 
अर्थात्‌ उत्तर देखकती हैं पर बड़ोंके संकोचसे उन्होंने उत्तर न दिया। | 
# ( म )तमकि उठी कैकेई! इति ।-- केकयीके तमक उउनेका कारण | 
यह है कि राजाने रामजीके रखनेके लिये बहुत उपाय किए, यथा- । 
“राम राय राखन हित छागी । बहुत उपाय किये...” पर उन्होंने हुए 
उत्तर न दिया, यथा--'छरूखी रामरुख रहत न जाने? | तब राजाने | 
जानकीजीको घर - रहनेको कहा ओर अन्य छोगोंने भी कहा, परन्तु | 
इन्होंने भी कुछ उत्तर न दिया। अतएव केकयीने समका कि ये इ | 
लोगों के कहनेसे घर रहना चाहते है, बन जानेकी इच्छा नहीं है। | 
.._ २_( )--“पुनि पट भूषन भाजन आनी |...” इति ।- बछक | 
आदिको लाकर रामजीके सामने रखनेका भाव यह कि जिसमेये | 
तपस्वीवेष बनाल तो इनके धन जानेका निश्चय दो जायगा फिर कोई | 
` आपही घर रहनेके लिये इनसे न कह सकेगा । तपस्वी घेषमे रहनेका | 
ही उसने बर माँगा था । पुनः, आगे इससे रका कि रामजी धम्मांमा | 
है, मुनि-वेशकी सामग्रीका अनाद्र न करगे, देखकर अवश्य धारण | 
कर ळेगे । | | 
(7 ) “बोली सरूदु बानी? इति ।--जब राजा रामजीको बत | 
जानेको नहीं कहते तो रामजीके ऊपर तो केकयीका कुछ ज़ोर हेही | 
. नहीं, जो वह ज़बरद्स्ती बन भेजदे, यही समभकर वदद कोमळ वार्ण | 
से बोली और घमंकी. बात बोली जिसमें रामजी प्रसन्न होकर वनको | 

चले जायें । Fe द " 
नपहि प्रान प्रिय - तुम्ह रघुबीरा | || 
`. सील सील सनेह न छाडिहि भीरा) --- न छाडिहिं भीरा ॥$७८१ 
ॐ पंजाबीजी--दूसरा भाव यह कि - खण्डन सण्डन करके इनकी, के 
क्यों करें, जो उन्हें भाया सो उन्होंने कहा,। केकयीके तमकनेका ब i 

`` मौन “अद्ध अंगीकार’ है, कदाचित्‌ स्त्रियाँ और उपदेश करें आर थे र 
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९ ७४ (३-६) 3६९ । मानसपीयूष 


राणा 


सुकत उजस परलोकु नसाऊ | 


तुम्हहिं जान बन कहिहि न काऊां॥ ,, (४) 
ग्रथं-हे रघुबीर ! तुम राजाको प्राणप्रिय हो। कादर लोग शील 
| श्रोर स्नेह नहीं छोड़ के ( वा, राजा शीळ, स्नेह और डर न 
। ज 8 डंगे-- पु० र० ० ) । पुणय, सुन्दर यश | | 

| राय पर वे कभी भी तुम्हे वन जानेको न हर क 
.. पुरुषोत्तमरामकुमार-- १--'भाणप्रिय झर्थात्‌ चाहे प्राण चले जाय 
| एर बनकी आज्ञा न देंगे क्‍योंकि तुम प्राणोंसे अधिक प्रिय हो । 'रघु- 
| बीर अर्थात्‌ ठम धर्म वीर हो, धर्मका सँभार करो। राजा थमं यें 
मीर ( काद्र) हं इससे वे तुम्दारा शील और स्नेह न छोड़ेंगे । 
(खरा) । 
| २--“खुछत खुजु परलोकु नसाऊ।...” इति । (क) 
| तुः्हाररहनेसे सुकृत आदि नष्ट दोजायँगे और बन उनसे जप 
| यज्ञा तुम्हे चाहते है, खुङत, सुयश और परलोक नहीं चाहते, यथा-- 
| “भस होड ब सुजल नसाऊ। नरक परडें बरु सुरपुर जाऊ।॥... 
| खिन ओर राम जनि होहीं ॥'”.(ख) सुकतसे इस लोकम सुयश होता 


| j Ls बनता है, सुकृतके नाशे लोक परलोक दोनोंका नाश 
| देता है। जद आ 
| अस बिचारि सोइ कर हु जो भावा। 

रास जननि सिष सुनि सुषु पावा ॥ 5७८ (५) 
t भूपहि बचन बान सम लागे। 
| करहि न प्रान पयान अभागे॥ , (६) 
| गान'=गमन, यात्रा 'पयांन करना?=जाना। 
| क ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा ळगे बद्दी करो । रामचन्द्र- 
|; स शिक्षा सुनकर सुख पाया । राजाको उसके वचन चाण 

~उ. चे सोचते हैं कि) अभागे प्राण अब भी नहीं निक न लगे ( वे सोचते हैं कि) अभांगे प्राण अब भी नहीं निकलते। - 

| क ह (मवला, बदन प, मुर रा मर, पे रा 

| नह? पक /--(पं० रामङ्मारची)। „| 

|च सका न्ाू कोई भी । अर्थात्‌ कोई भी आपको वन जानेको 
हल जालो” मा पतआा 
' ५ कु काऊ? ( *$ २७ ) | ४ ह ह नाप 
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` 'पितांमाताको माथा नवाकर चळ दिए । 


` मुछा आ जाती है। ऊपर कदा है कि “भूपि बचन बान < 


` च्याकुछता है । 
_ रामजीकी भक्ति दिखाई; विलंब करनेसे अश्रद्धा 7 


अ्रयाध्याकाड ४६२ 


_ (६३) 
पुरुषोत्तम रामकुमारजी-१ “अस बिचारि सोइ करइ बो भको 
इति । भाव यह कि राजा तुम्हारे लिये अपने जुरुतादि नष्ट करते र 
तुम चाहे उनके सुकृ्ोंको नष्ट होने दो चाहे रक्खो, दोनों बातें तुर | 
अधीन है । २-“सुनि खुख पावा” क्योंकि माताका उपदेश उन्हे | 
चिके अनुकूल दै । एनः, दूसरा भाव यहद है कि राजा वन जञाने न्ह | 
देते ये, हाथ पकड़कर उन्होंने रामजीको बिठा रक्स । राप्रजी राज्ञः | 
का शील तोड़कर कैसे चळ देते, वे बड़े खंकोचमे पड़े थे कि इतने | 
माताने सुनिषेशकी सामग्री लाकर आगे रख दी और धमोंपदेश करक | 
घन जानेको कदा | बस अब उन्हे. राजा के पाखसे उठकर ज्ञाने | 
योग ळगा; अतएव वे सुखी इप । | 

३-“कर्‌हिं न घ्रान पयान अभागे” इति [-भाव कि पेसे ऐसे | 
बाण ळगनेपर भी प्राण नहीं निकलते, अतपव अभागे है, आगे वियोग | 
दुःख सहेंगे । ऐसे ही वचन श्रीजञानकीजीने रामजीसे कहे थे-ऐसेह | 
बचन कठोर सुनि जौ न हृदय बिछगान । तौ प्रश्ु विषम वियोग दुइ | 
सदिद पाचर प्रान |? 


लोग विकल छु नरनाहू । 


काह करिय कछु खूक न काहू ॥ $५८ (९) | | 
राम तुरत सुनि बेघु बनाई! 
चले जनक जननो सिरु नाई ॥ ; | 

` अर्थ--छोग व्याकुळ है, राजा सुछित हैं। किसीको' कुछ bs | 

नहीं कि बमा. करे । रामचन्द्रजी, तुरत सुनियॉका खा "वेश बन" ३ 


पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ “काह करिय कछु सर सी 
इति ।-सब व्याकुळ है, मुखसे कहते है कि हाय! बगा ` i ‘| 
सूभता नहीं अर्थात्‌ न राजा को समझा सक, न॑ र [नीको, 5 होते | 
कोई उपाय नहीं चलता | २--बाण ळगनेसे छोग व्याड | 
अतएव राजा मुद्धित हैं । ळोगों का प्रेम रामजीमें an इसी | 
चे मुदित हो गप । जिसको जैसा प्रेम रामजीमे ददै वे म 


म पदसे त 
` ३--'राम तुरत सुनि वेषु बनाई' इति -ठुए्त जाती| 5 4 
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| क | ३६३ भानसपीयुष 
|| देश था। धर्मके काममे शीघ्रता चाहिए जिसमें कोई विज्ञ ने 
| उपस्थित होजाय; तारय तुर्त पद्‌ दिया । ; 
| 5 जले सिरु नाईः--यह रामजीका स्वभाव है। वे मातापिताके 
| (कहैं। यथा-'म्रातकाळ उठिकै रशुनाथा । माहुपिता गुरु नावि 
| ा॥? वैसेही इस समय घनयात्राके समय प्रणाम करके चले, 
|| यमे कुछ दुःख न हुआ । पुनः, मोतापिताको प्रणाम यह चनयात्रा-- 
का मंगलाचरण हे । 


| प्रजिबन-साजु समाज सब बनिता बंधु समेत। 
। बंदिविप्र शुर चरन प्रभु चले करिसबहिं अचेत।७६॥ 
| शत्दार्थ-खाजःसमाज=सामान, तैयारी, ठाटबाट, सामग्रो। 
ै | 'अचेत'=मू छित, व्याकु, बेहोश, जड़चत्‌ .। 
| अर्थ-चनका सब साज-समाज धारण करके, स्री और भाई 
| सहित प्रभु रामचन्द्रज्ी, ब्राह्मण और गुरु चरणॉफी चन्दना करके, सब- 
| को अचेत करके चले । < 
नोट-ऊपर जो कहा था कि 'तुरत राम सुनि बेष बनाई? उससे 
पुनि-पटःभूषण-भाजनका धारणकंरना होचुका । अब “वन साज- 
समाज क्या रहा ? इसका अथं वाल्मीकीय रामायणे स्पष्ट. होजाता 
है। खंती, खोंची, कुल्हाड़ी, पेरी, अपने अल्नशख्र, कवच, तर्कश यही 
. षनका साज-समाज है #। पुनः, रामजीने खीताजीको भी प्रथम ही 


* "ये च राजो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । जनकस्य महायशे धनुषी 
पदराने ॥ अभेद्ये कचचे दिव्ये तूणीचाक्षर्यसायको । आदित्य विमलाभौ द्वौ - 
| हेम परिष्कृतो ॥ सत्कृत्य निहितं सवमेतदाचाय्यं सझनि । सव॑मायुध- 
| जा मादाय क्षिप्रमान्नज लक्ष्मण ॥'” सगं ३१) श 
भयात्‌ “राजा जनकके -महायज्ञमें प्रसन्न होकर वरुणने स्वयं दो दिष्य 
' पुष जो देखनेसे ही बड़े भयानक लगते थे, दो अभेद्य कवच, दो अक्षय तकंश, 
पे सरश्च विमळ और स्वर्ण चदे हुए दो खङ्ग, जनकजीको दिये थे जो 
' °° हमको (रामचन्द्रजीको) दे दिये थे, ये. गुरुके यहाँ रक्खे हैं उन सबको 
ही हे काशो । लक्ष्मणजी आज्ञानुसार इन्हें राजमंदिरको जाते हुए रास्तेमे “ 
भाथे थे। पुनः, सग इ७में ''खनित्र पिटके, चोभे समानयत गच्छत lp ३ 
} _ पक खन्‍्ती और खाँची ले आभो । पुनः, सगं ४० में “तथैवायुधजातानि' . .. `` 
| यों कवचानि च । रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचम कठिनं च यत्‌ ॥” अर्थात्‌ ४ 
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| अयोध्याकांड ७६४ $३ (| 
आजा दी थी कि 'चेगि करइ बन गमन समाज 'समाज़ः ०, | 
देकर जनाते है कि वही सब सामग्री खीताजीने ठोक कर रखी दा | 

पुरुषोत्तम रामकुमाए--ऐ--बंदि बिर शुरचरन परशुः इति + | 
चशिष्ठजी ब्राह्मणोंसहित वहाँ थे ( वारमीकीयमें ऐसा से | 
अतप उन सबकी चन्दना करके चलना कहा। २-__-'चले' २ 
कह्दागया । एक तो “चले जनकजननिहि सिरु नाई ॥ और इर | 
यहाँ 'बंदि विप्र...चले?। इससे सूचित दोता है कि राजारानी कोपमदर | 
में थे और ये सब उसके बाहर थे अतपच कोपभवनसे मातापितान्ञे | 
'प्रणास करके चले,,वाहर आए तब इनको प्रणाम किया और आगे चत्दे। | 

रा० मि्-अवधवासियोंके साथ कवि भी अचेत होगए इसी. 
'से कहते हैं कि 'प्रसु' अर्थात्‌ स्वामी है, क्या किया जाय, कुछ बा ( 
है ?--'नाथ दास में स्वामि तुम्द तजहु त कहा उपाइ'। कवि ऐसे | 
अचेत हुए कि 'चले'मे पक मात्रा अधिक होगई मानों इससे जनाय | 
कि जैसे चौथे चरणमे मात्रा बढ़ी वैसे दी अवधवासियोंके हुक | 
-मात्रा बढ़ी । ( | 


निकसि बसिष्ठ द्वार भये ठाठे। | 
देखे लोग बिरह दव दाढे॥ $५९ (१) 
. कहि प्रिय बचन सकल ससुझाए 
बिप्रवृद रघुबीर बोलाए ॥ „ (\ 
गुर सन कहि बरषासन दीन्दे। | 
आदर दान विनय बस कीन्हे | » (३) | 
शाच्दाथ-दाढ़े=( सदग्ध ) जले इए। ` र ब] 
अथे -राजमंदिरसे निकळकर वशिष्ठजीके द्रवाज़ ह न | 
खड़े हुप । देखा कि लोग विरहरूपी दच (अग्नि) से ज | 
दोनों भाइयों के लिए अस्त्र-शस्त्र कवच चमडेसे सढ़ी पेटी और इली ए । 
_. २--चाल्मीक्रीय से पता चछता है कि वशिष्ठजीके सना कर पद | 
-चस्त्रःभूषण पहने रहने दियाराया । पर रामचरितमानससे ie कि 
- है कि तपस्विनीका सा वेष कुछ न कुछ रहा है, यथा-_ "तापस र देसी 
'देषी । भयउ प्रेम परितोष बिसेषी ।”; पुनः, यथा-- तापस ब “७ 
-से सु बिकझ बिपांद बिसेषी ।” 
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कर सबको समाया । फिर रघुबीर रामचन्द्रजीने ब्राह्मण- 
पडळीको बुळाया । गुरुजीसे कहकर उनको 'वर्षासन? दिया और 
दर, दान और विनयसे उन्हे वश किया । [ 
इषोत्तमरामङुमार- २ जब राजा लोग बाहरकी यात्रा करते हैं . 
त्वे देवताके स्थानसे, गुरुके स्थानसे, अपने घरसे, मि्रके घरसे, 
_ह्लीके घरसे, दोकर यात्रा करते हैं, ऐसा प्रमाण है, यथा--“देचय्रुहा- 
द्वागुरं सदनाद्वास्वग्रद्न्मित्र कलञग्र॒ह्मद्वा” इति मुहुर्त्तचिन्तामाणिः। 
रामजी जब चले तब भीतरके छोग अचेत हुए, निकलकर बाहरके लोगों 
| क्षो देखा कि वे विरह-दचसे जले हैं । दवाग्नि बनमें लगती है, किरा- 
| तिनी लगाती दै, वैसेही यहाँ अयोध्यारूपी बनमें केकयी किरातिनीने 
|. विरह-द्व लगाई, यथा-“नगर सकल बन गहर भारी । खगसुग 
बिपुल सकल नरनारी ॥ विधि केकइहि किरातिनि कीन्ही । जेहि 
इब दुसह द्सहुद्सि दीन्ही ॥” बनकी आगसे डाढ़ा होता है,- रामजी 
बन जाते हैं उसीसे विरहाप्नि हुई है। (पं० छोटेलाल व्यास कहते हैं 
कि अघ गुरुकी आज्ञा लेते है अतपब उनके द्वारपर आ खड़े हुए ) 
२--बिप्र बृन्द्‌...कहि प्रिय बचन’ इति।-ये ब्राह्मण वे है जो 
पूजञापाठके वरणी थे ओर वर्षासन पाया करते थे। 'प्रिय बचन! 
जो उनको प्रिय लगें ऐसे वचन । जैसे--पिताकी आज्ञाका पालन 
करके तुरत लौटेंगे; इसमें संदेह न करो। देखो, रघुकुलके सभी 
राजा सत्यसंघ हुए, किसीने सत्यका त्याग ओर असत्यका ब 
नहीं किया । अतपच मैं पिताका बचन छोड़ घर कैसे रहुँ। ऐसा 
करनेसे राजा आसत्यवादी . कहळाएँगे और में भी धमंसे च 
हुगा ।-(बाबा हरिदास) । 
F ३--'गुरु सन कहि वर्षासन दीम्हे ।' इति--गुरुसे कहनेका भाव 
यह कि देनेम॑ चिळंब होता और इनको तुरन्त जाना है; अतपच गुरुसेः 
§ कहदिया कि इनको इतनी बस्तु देदीजाय। पुनः, इस समय सब काम 
| करनेवाले गुरु दी है, ब्राह्मणोंका सम्मान उनके खुपुद किया ।* “बर्षों-- 
क ९ ` ५ आस 2 अमर गअ95 नमन 


| _ ३ वर्षासन वह बँधेज, बँधान है जो वर्ष व्र्यपर इनको पूजापाठ आदि 
लिए बेधा मिला करता था । 

वा० सगो ३३-३२में डल्लेख है कि पिताके पास जानेके पूर्व रामजीने निज 
| "रसम आकर अपना सब घन तपस्वी ब्राह्मणोंको दिया । जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गुर 
| ऐहमें चास करते हैं उनको दान दिया । अगस्त्य और कौशिककी रसे पूजा. 
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न 7 
सन'=वर्ष-अशनःत्र्षं सरकेलिए भोजन । यहाँ वर्षासनसे ता, ` } 
कि १४ वषेके लिए लेजा ( हिसाब) लगाकर भोजनदे ड | 
दिया । 'आइरदान बिनय बस कोनन्हे'-साच फ्रि ब्राह्मण द्रश्च | 
विनयसे घश होते है, इनके वश होनेसे त्रिदेच वशमें होजाते ह | 
जो बिप्रन्ह बस करहु नरेसा । तब तुच बस बिचि विष्णु मद | 
नोट- हहर प्रसाद्‌जी लिंखते हैं कि ब्राह्मणॉंको वर्षासन र | 

और क्षत्रिय वेश्वादिको आद्ररूप दान और विनयसे बश किया त 
पंडितजी-वांशिष्ठजीका घर बनके तुल्य है, अतएब् र 
जितनी देर उददरना है वहां उहरगे। पुनः, वहाँ भी बैठे नहाँ गे | 
अर्थात्‌ खड़े ही खड़े जो कुछ त्य करना है कर रहे है। बिन | 
राह्मण थे सबको अथवा जो थे पूजापाठफे लिए वरणी उनको १४४४ , 
के लिये भोजन द्या । आद्रसाहित दान और चिनतीसे सबको क | 
किया, अथवा किसीको आदर, किसीको दान और किसीको विन्॒तीसे | 
चश किया । | 


जाचक दान सान संतोषे। | 

मीत पुनीत प्रेम परितोषे †॥ $५९(४) | 

दासी दास बोलाइ बहोरी । | 

गुरहि सापि बोले करजोरी ॥ १3 (१) 

सब के सार सँभार गोसाई । | 

. करब जनक जननीकी नाई॥ ,, (६) | 
'पारितो ष=संतो ष, तृप्ति, प्रसन्नता । वह प्रसन्नता जो किसी विशेष | 


की, १००० गो इत्यादि भी दीं । तैत्तिरीयोंके आचाय वेदज्ञ विद्वान एवम | | 
भी विप्रवुन्द जो कौशल्याजीको आशीर्वाद दिया करते थे उनको) कठकलापश | 
'पढ्नेवाळे ब्रह्मचारियों, जो पढ्नेमें ही लगे रहते हैं, इत्यादि को, शो है | | 
संतुष्ट किया । चित्रस्थ वृद्ध सारथीको भी धन रथ आदि दिए... | 
अत्येक खुत्यको जीचननिचांह योग्य पूरा धन दिया, इत्यादि इत्यादि | 
रहे कि जो कुछ दिया वह सब अपने धनसे दिया । नरसिंह पुराणमें द्यि । 
'है--““आत्मीयं सकर द्रव्य ब्राह्मणेभ्यो नपात्मजः । श्रद्धया परया दत्ता 
‘विविधानि च ।” 


| 'परिपोषे!--( बंदनपाठकजी ) । | 
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| क्षीजियेगा । 


| थे।-( खरा) ]। ३---/जनक जननीको ना 
| रामजी इनकी सार सँसार मातापिताकी तरह करते थे | 


२७8 (४) र साय 
Pi 


rr ३ शी न 3  — vi 
| यथा इच्चाके पूर्ण होने ले उत्पन्न हो । 'सार'-रक्ता, देखभाल. 


अमिली । सार खँभार =देखरेख पूणेरूपसे रक्ता, पाळन-पोषण। 
पि _गताओंको दान और सम्प्रानसे संतुष्ट किया और पवित्र 
भो पवित्र ५ मसे खूब संतुष्ट किया । फिर दासियों और 


| (इ कर गुरुजीको सो पकर हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई! 


र पालन-पोषण और देखभाल आप मातापिताकी तरद्द 


पुरुषोत्तम रशामकुमार-* —'मीत पुनीत प्रेम परितोषे प्रमसे । 
करनेका भाच यह कि मित्रोंको किसी पदार्थकी चाह नहीं, थे 
नेर पदार्थ लेनेव।ले नहीं, अ्रतझच उनको प्रेमख लु किया । प्रेममं 
गदि पवित्रता न हुई तो यह प्रेम खरडत है, अतपच /पुनीत' कद्दा । 
द्वानमान'--विना आदरका दान व्यथ है, अत: झाद्रपूर्वक दान देना 
कहा |-:( वाणप्रस्थ धसे अंगीकार किया दे; अतपब जो कुछ द्रव्य 
था सब लुटा दिया--खरा ) । ह 
२--'गुरदि सोंपि...'--शुरूको सॉपनेका भाव कि दासी दास 
भगधानकों बहुत प्रिय हैं, यथा--'सबके प्रिय सेचक यहद नीती । मोरे 


| द्रधक दासपर ग्रीती'। इसीसे बुळाकर सौंपा, बुछाकर सॉपनेमे उनका 


भ्रधिक सम्मान दिखाया और उनको संतोष भी दिया। 'सोपि' अर्थात्‌ 
कहा कि ये सेवक घरके है, कहीं जानेके नही; अतएव आप इनकी 
खबर लेते रहें । हाथ जोड़ना यह विनम्र भाव है, दूसरे राजा हो तो 
शना देसके सो ये राज तो हैं नहीं ।--[ ये दासी दास वे हैँ जो 


| थे, और जो कोसल्याके नेहरके 
जनकपुर से दाइजमे साथ दिये गए थे, आ es 


पंजाबीजी-रुरुको क्यों सौपा ! उत्तर--मातापिता शोकसे 
बिहृळ है । दूसरे, ये गुरू हें और राजकाज भी इनके अधीन है | तीसरे 
गुरुदी समीप थे । 
बारहिं बार जोरि हुग पानी । 
कहत राजु सब सन सदु बानी ॥३५९ (७ ) 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । ह) 
जेहिते रहह झुआल खुखारी॥ » 
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सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुरजन परम को : | | 


अर्थ--बारंबार दोनों हाथ जोड़कर रामचन बसे छे 
वाणीसे कहते हैं कि वही मेरा सब प्रकारसे ह) है बिल पर | 
सुखी रहे । हे परम चतुर पुरवासियों ! तुम सब वही रा पञ | 


- "जिससे सब माताएँ मेरे विरमे डुःखसे दीन ( व्याकुळ ) नहो i 


` पु० र० कु०--१--बारहि बार जोरि ज्ञग पानी । `; | 

* सबसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं क्योंकि ड “पर 8० या जा 
चन्द्रजीको ब्रड़ा संदेह है, वे जानते हैं कि पिता और सब हा 

- हमारे वियोगकी बिरहाञ्चिसे जल रही हैं । इसीसे उन्होंने स्वयं { 
समझाया और इन सब पुरवासियोंसे भी हाथ जोड़कर विनती कसे | 
हँ कि उन्हे बराबर :चतुरतापुवक समभाते रहें । ३--शंका-गुरुे | 
A हैः समभानेके लिये क्‍यों न कहा ? समाधान--वांशेष्ठज्ी त्रिकांलन्न है. | | 
` 'रामजीका ऐश्वय्ये जानते है, अतपच उनसे समभानेको न कह सके, | 

` कोकि यदि कहते तो वे जवाब देते कि आप सर्वज्ञ हैं, सव जानते है | 
क्रि विरहं पिताका मरण होगा, हम उन्हें क्या समभायेंगे! | 
[ शिळा-निःशोच करनेमें इख समय रामजीने सबको बड़ाई दी | 
जिसमें वे सब लोग भी निःशोच हो जाये । इस विधिसे समभाया, | 
'यह उनको प्रवीणता है । ] | 


२-'सोइ सब भाँति ओर हितक्कारी ।...' इति ।--भाष किजो । 
उनका सुखी रक्खेगा उसका हित हम भी सब आँतिसे करगे! | 
सुआठ' खुखीहों अर्थात्‌ इनके सुरी रहनेसे पृथ्वी भरके लोग सुखी | 
रहेंगे, इसीमे हमारा सब साँतिका हित होगा। 'जेहि ते अर्थात्‌ किसी | 


`का नियम नहीं, ऊचनीच, स्त्रीपुरुष, कोई सी हो । 

. ३ मातुखकल मोरे बिरह...” इति ।__रामजीको सब मांताएँ | 

. दक सभान प्रिय है, यंथा--'कौसल्यादि सकळ महतारी । रामहि सहज | 

र पियारी' । विरहसे दुःखी न हों, ऐसा कहनेका अभिप्राय यह | 

कि सबके दुःखका कारण में ही हुँ । 'सोइ' अर्थात्‌ जो जिस सम | 

| उचित हो सो उपाय करना, कोई एक उपाय सँ तुम्हे क्या बताऊ तुम _ 
तो स्वयं परस कुशळ हो, सब जानते हो । OS 
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|. ˆ = ˆ एहिं बिधि राम सबहिं ससु्ावा । 

| ` ` _ शुरपदःपदुम हरषि सिरु नावा ॥$८० (१) 
| ` गनपेति गौरि गिरीसु मनाई । 

-चले असीस पाइ रघुराई ॥ „ (२) 
रासु चलत अति भएड विषादू । : 
छुनि न जाइ घुर आरतनादू॥ , (३) ` 

' कुसणन लक अवध अति सोकू । _- 
हरष विषाद्‌ विवस सुरलोकू ॥ , (४) ` 

'रनाई'=मनाकर, प्रार्थना स्तुति वा चन्दना करके | 0 
' अर्थ_इस प्रकार रामजीने सबको समझाया, हर्ष 
| चरणकमळोमे माथा नवाया। गणेशजी, ` पा्वतीजी ˆ ली द र 

| सामी श्रीशिवजीकी चन्दना करके और ( शुरुका ) आशीर्वाद पाकर _ 

| खुनाथजी चले। रामजीके चळतेही . अत्यन्त विषाद हुआ, नगरका - 
|. प्राभनाद ( दुःख और करुणाका शब्द ) सुना नहीं जाता । लंकामे ` 

| प्रशन और अवधमे अत्यन्त शोक होने लगा। देवलोक हर्ष और 

|| विषाद दोनोंके बश होगए । का 
| ३० २० छु०--१ 'पाहि विधि राम सबाहे ससुझावा? उपसंहार है. 

| का उपक्रम “काहि प्रिय बचन सकल समुभाये” है ( 'सबः को सम- 

| है | कहा इसी कारण 'राम' पद्‌ दिया अथात्‌ जो सबमें रमण करते 
डक सबको समझना नहीं बनता, ऐेश्वस्येहीमें इसका निर्वाह 

| । इसीसे ऐशचय्ये सूचक नाम दिया गया । 


Aen ल्‍-- E९६ < - हे _ 
आ eT I गया कनकाय => का काका > २७ 
SON, Negba. ` नि हु हि ही 
= - हर 


| i 
| गु i चाहिए, यथा--'रामहि सुमिरत रन्त सिरत देत परत 
| घरो न य दरणि’ कहा । पद पड़ुम'-अथांत जैसे 
| ह अनन दाता हैं वैसेदी शुरुपद्‌क६दशेनसे आनन्द . 
| चरणके साथ यह, या इसके. पर्यायवाची शब्द. 
| ६... को रीति है) । क 

| गएेशको पति गौरि गिरीस मनाई...” इति ।--१ विज्ञ निवार? 

4 पेश करनेन शुरविनाश हेतु दुर्गाको मनाया ढुगा शन्‌ 

T भबळ हैं, यथा--'दुगा कोटि अमित अरि म्न । 
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शन्र्‌ पर विज्ञय प्राप्त करने के ae मनाया। अथवा, (२) | 
इनको यात्राके समय स्मरण कर ग इससे मनाया। | 
ले असीस पाइ? को अंतमे रखकर सूचित किया कि सक | 
आशोवाद दिया गुरूने प्रत्यक्ष दिया और देवताओने परोनन। छ | 
अतएव 'रघुराई' पद दिया-- रघिगतो रंघति गच्छतीति रघुः । सो हसु | 
भी राजा है अथवा ह गौरि और गिरीशके मनानेके स्रत | 
' यह माधुयं नाम दिया । | 

| आ चळत अति भणड विषादू? इति ।--बिषाद तो पृषे | 
. था परन्तु अब अवघसे चल दिए अतएव अब 'अति' विषाद है रत्‌ | 
अब छोग उच्धस्वरसे रोरहे है जैसा “जुनि न जाइपुर आरत नाए ह « 
हपष्ट है । रामजीके वनगमनका शोक सबको हे, शोकके कारण विष । 
दे, यथा >“सोक जनित डर दारुन दाह' | शोक अत्यन्त है अत | 
- विषादभी अत्यन्त है | राज्य त्यागकर कैसे चले हैं यह कविताबल् | 
5 | 
Ei लंक अवध अति सोकू | हरघ०० इति ।-यहां | 
यथासंख्य अरंकारके अनुसार अर्थ हैँ। लंका मे सुत्युदूचक अपश | | 
शुन हुए इससे दॅचताओको देष हुआंकि अब राक्षसोका नाश होगा, | 


| १--पंडितजी--गणेशको विध्नशान्ति और श्रेयके लिए अववा बस 
कोटि सेनाके लिए गौरीको युद्धमें सहायताके लिए, विभवके किए भ 
स्थिरताके वाजयके लिए मनाया इसीसे "गिरीश? पद दिया--ख्री-हरण कस | 
भाइको शक्ति लगी तब भी घुदूधले न हटे । २- पंजाबी ब ना 
लिक.। दूसरे, यहां सीताराम लक्ष्मण तीन ओर वहाँ गौरी i: | 
३--रा० मिश्न--वनमें पर्वतका आश्रय लेना होगा अतः | 
द्विया । दूसरे ये रावणके इष्टदेव हैं इससे इन्हें मनाया! _ 
. * कीरके कागर ज्यों नुप चीर घिभूषण उप्पम अंगनि डुग | 
औध तजी मग बास के रूख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लॉग ! 
संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनों धम क्रिया ध ९० 

_ राजिवलोचन राम चले तजि बापको राज बटाई कि नाई 
. कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर रूस्यो तजि नीर कई । 
मातु पिता प्रिय कोग सबै सनमानि सुभाव है पहुनाई 
, संग सुभामिनि भाइ भरो दिन दूये जल a नाई ॥ 
:... ` राजिवलोचन राम चले तजि बापको राज बदा 
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$ ~य छटेंगे । अवधमे अतिविषाद्‌ छाया है उसे देख उनको 
| | ह्म दि यह सोचकरकि इनके डु.खका कारण हमही ह, 
| “त हलको विता अपराधके दुःख द्या । 'सुरछोक' में हषे विषाद्‌ ` 
| £ सकथनसे सूचित कियाकि देवताओने अपशगुन और विषाद 
| भ जानलिप; क्योंकि सर्वश हैं। इखीसे समस्त देवलोकॉमे हष 
| व्याप्त दोगया | देवताओंकी ही कुचाळसे अवधपर विपत्ति 

| | | डी फिर घे क्यों दुःखी हुए ? शोक ओर आरनाद इतना भयंकर था - 

| इनकी भी दुःख ळगा । | ह 

| गइ सुरुछा तब भूपति जागे। 

| बोलि छुमंत्र कहन अस लांगे ॥ ४८० (५) 
| राखु चले बन प्रान न जाहीं। 


| केहि रुष लागि रहत तनमाहीं॥ „ (६) 

। एहितें कचन व्यथा बलवाना। 
| - जो दुषु पाइ तजिहि तनु प्राना॥ ,, (७) 
| पुनि धरि धीर कहै नरनाह। 
| - लै रथु संग सपा तुम्ह जाह॥ , (८) 

| श्रथ-परद्धां दूर हुई तब राजा जगे अर्थात्‌ सचेत हुए और सुमंत्र 

| शो ुढाकर ऐसा कहने ळगे-राम बनको चलदिए पर प्राण नहों 
| गिकल रहे है ( न जाने ) किस खुखके लिए शरीरमे बने हैं। इससे 
` | ष प्छ और कोन दुःख होगा जिस दुःखको पाकर शरीर आणोंको 
i वहा । धीरज धरकर फिर राजाने कहा कि हे सखा! तुम रथको ` 
`| छेर साथ जाओ । के ह 

| गोट--“गई सुरुछा”--जब केकयीने सुनिपर-भूषण-भाजन लाकर 

| 'पजीके आगे रखे थे तब राजाको मूछा इई थी, यथा--“भूपदि 
| ह वान समलागे ।०० लोग बिक सुछित नरनाहु”। तबसे अब 
! कि सचेत हुए । यहां “धरि घीरज' साभिप्राय दै, क्योकि २ आगे 
| ह कि “युनि घरि चीर कह००१, आणे 'पुनि' शब्द देनेसे पूर्व 
| जे धरना सूचित होता है । र 3 
मोको i "शाम चले बचु प्रान न ज ००?” अ | 
bg निकल जाना चाहिए था सो मुछा द्वोनेपरसी बने रहगए। 
| 5 इल छ्ागि” से जनाते हैं कि सुख पानेसे प्राण रहते है और 
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| 0 (8.९ | | 
“ज्ञो दुख पाइ तजिद्ि००” से जनाया कि ढुःख प १ 
जाते है; अतएव यहां कहते हैं कि सुख स्वरूप रामजीतो _.+ | 
अब सुख कहाँ रहगया जिससे राण रिके हुए है झर , ३ 
: अधिक अब कोई और डुं:खभी नहीं होखकता।यथा | 
डसह सहावडु भोही [ 'लोचन ञ्रोट र्म जानि होहीं! तब व र | 
ळते क्यों नहीं ? माए ह| 
२--पुनि धारि धीर कहइ नरनाहु००” इति ।--.'घोरज्' ४ 

से 'नरनाह' कहा अर्थात्‌ एसी व्यथामें प्राप्त होनेपर भी भय स 
करना हर एक मचुष्यका काम नहीं; ये मनुष्योंके स्वामी है धा 
राजाळोग शस्त्रास्त्रके घाव सहलेते हैं, अतपव धैरयधारण किय 


° s 
क | 


सा| 
फैया। । 

३--“लेइ रथ संग सषा तुस्ह जाइ'? इति । 'तुम्ह जाहू भर 
दूसरेको न भेजना तुम स्वयं जाना । पुनः, दूसरा भाव यह हि | 
हमारे खखा हो, हमारे प्राणके समानहो, रामजी चल्लेगए हमारे र्‌ | 
संग न गए; अतएव हमारे प्राक समान जो तुस हो सोई पके 
साथजाओ । द | 

जो हित करे बदी सखा दै, तुम हमारे सखा हो जिसमें ह| 
हित हे वह करो । क्या हिंत करो सो आगे कहते हैं-“रथ चा. 
फिरहु००”। gf | 


सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुङुमार। | 
` स्थ चढाइ देखराइ बनु फिरेहु गये दिन चारि ॥॥| 


“चारिः'=चार, दोचार, थोडेही, 

अर्थ--दोनों लड़के अत्यन्त कोमळ हैं और जानकोजी भी शर | 
सुकुमारी है रथमें चढ़ाकर वन दिखलाकर चार दिन ब्ीतनेपर “| 
आना। । नि | 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ अत्यन्त खुङुमार है, पदछ | 
छायक नहीं हैं अतएव रथमें बिठाकर सेजाओ । चनमे रई | | 
नहीं:अतएव बन दिखलाकर लौटा लानेको कदा । हशि 
२--(द्नि चारि? अर्थात्‌ बहुत शीघ्र, कुछ ह्व रिह र 
' काका वाचक है, यथा--“यह सपना में क दि रण 
सत्य गये दिन चांरी”। याज्वल्क्यके मतादुसार ४ | 
चार दिन:कंदा । ॥ [ 
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| ~ आशा हुई कि चार दिन गए छौटना, खुमंतजी -चारदिन 
| रे पर पाचवे दिन आए । प॒थमबासँ. तमसा भयेड दुसर . 
ह| त्रि तीर | ' तीसरा निवास दृक्षके नीचे हुआ, यथा-“तेहि.दिन... * 
| ण विटप तर बालू? ओर चौथां साच च्रयागमे इुआ--शम्र कीन्ह j 
४ रम विसि प्रात प्रयाग नहाइ । पाचवं दिन दश बजे यस्ुनातीर >£. = 
| ( विधादराजको विदा किया, निषाद पहर दिन रहे २२'गवेरपुर आये | 
प) ` तको रथमें चढ़ाकर उसी दिन तमसातर पर पहुँचा “दिया, > 
|] | या-'तमसा तीर लुरित रथ आवा”? | तमसा तीरसे संध्या होजाने | 
| दत्र घर आ । य 
= जौंनहिं फिरहिं घीर दोड भाई। 
| `: सत्यसंध दढ ब्रत रघुराई॥ {८१ (१) 
| . तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। 
| फेरिय प्रश भिथिलेस किसोरी॥ -, (२) 
| जब सिय कानन देखि डेराई।. 
| कहेहु सोरि सिष अवसरु पाई॥ ,, (३) 

| अर्थ-दोनो भाई थेयंवान्‌ है और रामचंद्रजी सत्यप्रतिन्ञ 

| भर अरंछ ब्रत धारण करनेचाले हैं अर्थात्‌; वियम के पक्के हैं इससे 

| दिवे दोनों न लोट तो तुम हाथ जोड़कर'बिनती करनाकि हे प्रमो ! 
| | फा जनककी पुत्री खीताजीको लोटा दीजिए । जब सीता बन देख- | 

4 "डर तब मौका पाकर मेरी शिक्ता कहना!  : | क्‍ 
| षोत्तम रा० कुण--१ 'सत्यसंघ’ हैं, केकयीसे बन जानेको 
| शषा कर चुके हैं उसे न छोड़ेंगे और 'हढ़ अतः हें अर्थात्‌ जो सुनि- 
) कि वेष घारण कर छिया है उसका परित्याग न करगे। 
| गे ह अर्थात्‌ सभी रुबंशी सत्यप्रतिज्ञ और दढ्घंत होते हुँ पर 
| १ रघुवंशियोंके राजा हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। विषयके त्याग दोनों 


५ 
i 
| 


ह 
र 


है 
, 


| ए पर है। सत्यसंघ इढ्ब्रत विशेषण केवल रघुनाथजीको दिप. 
| य पह कि वनको मति और मत रामजीहोने घार किया, 
रा [( ब्रा नहीं; ये तो रघुनाथजीकी सेचाके लिए साथे जाते हैं।? 

+| )भो आपत्तिमें भी घम न छोड़े वह दृढ़बत कहलाता है । 

4 १_'तौ नेत जो धारण किया उसमें दढ है। ] 30 3 ै 
| तुम्ह बिनय करेहु करजोरी ।'इति।-दांथ जोड़कर विनः i 
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न्ड वे भसन्न होकर ळर दंगे | 'फेरिय प्रभु! का भाद i 
तुम्हारे कहनेसे वे न ळोटंगी, रामजी प्रभु अर्थात्‌ समर | 


- दंगे; अतः तुम उनसे प्रार्थना करना कि लौटा दे । 
[पंजाबीजी, रा० प्र०-“मिथिलेखकिसोरी'का भाव यहि) | 
मिथिल्लेशजीको क्या जवाब देंगे ? अतः नेहरका संबंधी नार 5. | 
(पंडितजी) । ये बचन बड़ी आतुरतासे राजाने कहे क्क पा | 
३--'जब सिय कानन देखि डेराई ।' इति ।-वनके दुःख कष | 
जीने, रामजीने, दशरथजीने और भी सबने सुनाए, सुननेसे बेन | 
अतप कहते हैं. कि “देखकर अवश्य डरेंगी' । बस उसी सम्य हा. 
उपदेश कह सुनाना, मौ कृपर उपदेश ळग जाता है। कयां सीख ते | 
आगे कहते हैं। सीख, उपदेश, खंदेशा तीनों एक ही बाते ह | 
रा० मिश्-यहाँ 'मिथिलेखक्रिखोरी' पद सरस्वती यथार्थ हदन | 
रही है, मिथिळाधीस ज्ञानी, संसाररागसे रूखे हैं फिर उनकी ए | 
कैसे संसाररागमें आ सकती है, वह क्यो फिरेगी ? पुनः, वातसत | 
प्रकरणमे मिथिलेश ऐश्वयंसूचक है और “किशोरी” पदमे लाइपस| 
भाव है | | 5575 आई 
सासु ससुर अस कहेड संदेसू। | 
घुत्रि फिरिय बन बहुत कलेस ॥$ ८१ (१) | 
पितुणह कबहेँ कबहुँ ससुरारी । | 
रहे जहाँ रुचि होइ तुम्हारी॥ , | 
अर्थ सासः और सखुरने ऐसा संदेश कहा है कि है पुर | 
लौट चलिए, बनमे बहुत कलेश ( दुःख ) होता है । कमी पिता$ ४ | 
और कभी.खसुरालमं, जब जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, रहना! 
पु० ० कु०--१ "पुत्रि फिरिअ” यहाँ “पुञ्री' कहनेका सॉ 
है जो 'पुत्रः शब्दका होता है, जो नरकसे बचाचे सो पुत्री है। ती 


._ प राजा कोपमवनमें हैं और सुमन्त्रजीसे कहते हैं कि 'सास-सुल ही 
संदेशा कहा है? बहाँ सास कहाँ है ? सासका संदेसा कहना ये | 
उत्तर यह है कि जानकीजी कौहल्याजीको बहुत मानती हैं। bt जा 
अपना और कौरल्या दोनोंका संदेशा कहा जिसमें वे लोट भावं | | 
जी कब न चाहेंगी कि वे लौट आवें) । ही 
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\ | कः 
| फे विनां दम सबको नरककासा दुःख ददोरहा है. यह बात 


किनकी उक्तिमे स्पष्ट है कि “तुम्ह मिच रघुकुल-कुप्ुद-विधु सुरः 


जा नरक सप्रान | तुम्हारे लोटने से सबकी इस नरकसे रक्षा होगी j 
5 _ “बन बहुत कलेस” अर्थात्‌ अभी तो बनका आरंभ है कि और 
| तो बहुत दी कष्ट होगा | | | 
. _३--'पितु गृह कबहु कष सखुरारो” इति।--पिताका घर प्रथम 
इ; क्योंकि छड़कियोंकों अपने पिताके घर रहनेकी अधिक ह 
हे। 'जहाँ रुचि दो! इसका भाव यह कि जब लड़की नेहरमें 
| वती है तब मातापिताको रुचि ओर जव ससुराळमे रहती है तब 
! यास-ससुरकी रुचिसे बिंदा होती है सो इसी विचारसे कहते हैं कि 
| देसा न होगा, यहाँ या वहाँ रहना तुम्हारी रुचि पर निर्भर रहेगा । 
| रे हर एहि विधि करेहु उपाय कदंबा। 
| फिरइ त होइ प्रान अबलंबा ॥६८१ (६) 
' जा नाहि त सोर मरनु परिनामा। 
$ कलु न बसाइ 'भये विधि बामा ॥ . (७) 
| स कहि सुरुचि परा महिराऊ। 
| रास लघनु सिय आनि .देखाऊ॥ ,, (द). 
शब्दाथ-“कद्‌ंबा”-समसूद, अनेक, बहुतसे ।“त”-तो । 

. अर्थ-इस प्रकार बहुतसे उपाय करना। यादि चे छोटे तो मेरे प्राणों 
को सहारा हो जायगा । नहीँ तो अन्तमें मेरा मरण होगा, विधाताके 
+ पाम ( टेढ़े, उलटे, विपरीत ) दोनेसे.कुछ बस नहीं चलता । ऐसा# 
| हकर राजा ज़मीनपर सूछित हो गिर पड़े (और कहने ळगे कि) 

| म, ळच्मण, सीताको लाकर दिखाओ। ˆ | 

| । पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “पाहि बिधि करहु उपराय कद्‌ंबा | 
| "ति।-भाष यह कि जो उपाय हमने बताया सो करना 
अन्य भी अंनेक उपाय करना । “अवलंब दो” इसका भाव यह दै कि . 
| सीताजी रामजीकी आद्धाँग हें उनके रहनेसे प्राणको रहनेका अवळंब ` 
है. le य नहीं तो प्राण नहीं रह सकते, हमारा जीवन रामजीके | 


. , 


| ः ` ॐ “सू? आरो और पीछे दोनोके साथ है। जो पूव कशा किर्थ ले | 
| _ षो इत्यादि और आगे जो कहते हैं कि “रापुरुपनसिय”.( (पंजाबीजी) | | 
४२ | 
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बन  ी 3 ८१ (६-५) न | 4 
[ इससे सूचित किया कि श्रीराम-जानकी दोनों पक हे {/ 
१८" गिरा झरथ जल बीचि सम, ओर मनुशतरुपा प्रकरणे ह | | | 
गया हे |--( मा० म० ) । | | 
पुनः, 'पाहि विधि...'का भाव यह कि हमने रामजीके | 
'बहुत उपाय किए थे, तुम सीताजीके रखनेके लिए बहुत इ | 
करना । जिस बिधिसे हमने कहा है इसी विधिसे तुम उपाय दान. | 
तातपर्यु कि उपाय सात प्रकारके है-साम, दाम, भेद, दंड, गाद | 
उपेष्ा और इन्द्रजाल-इनमेंसे खाम दाम ये ही दो उपाय कामे छाना | 
२ (क)-“मोर मरन पारिनाम!” अर्थात्‌ जबतक तुम न आ होगे: | 
-तबतक (ख) हम प्राण रक्खेंगे। परिणाम =अंत, प्रतिफळ ।- | 
विधि. वामा” अर्थात्‌ हमारा कोई उपाय नहीं चलता, यथा--'रायर / 
'राखन. द्वित छागी । बहुत उपाय कीन्ह छुछ त्यागी? इससे सिद्ध है | 
'कि अह्या विपरीत हैं | के | 
` ` ३-“झस कहि सुरि परा मंहिराऊ |” इति । -श्रीराम्रलच्मः | 
'जीकी ओरसे तो निराश थे ही, यंथा--“ज्ञों नहिं. फिरहि घीर दोउ | 
भाई । सत्यखंघ इढुन्रत रघुराई” | अब खीताजीके लौटनेम भी संदेह | 
मानते हैं, इनकी ओरसे भी निराश हो रहे है; क्योंकि, वे सोचते है | 
:कि, ब्रह्मा प्रतिकूछ हैं। सब ओरसे निराश होनेपर यह कहते हुए | 
| घूछित हो गए कि रामलध्ष्मण ओर सीताको लाकर दिखाओ अर्थात '| 
जैसा हमने कहा है कि “रथ चढ़ाइ ` दिखराइ बन फिरेह गये दिन | 
चारि” बेसा ही करना, साथ शीघ्र लौटा लाओ ।* | 


पाइ रजायसु नाइ सिरु स्थु अतिबेग बनाइ। | 
गयेउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ। | 


अथ-राजाको आशा पा माथा नवाकर सुमंत्रजी बुत ४ | 
'चळनेवाळा रथ तैयार करके ( अर्थात्‌ उसमे बहुत तेज्ञ | 
. घोड़े जोतकर) नगरके बाहर जहाँ सीता सद्दित दोनों भाई थे; बाँगर § 
ॐ 'राम लपन सिंय आनि देखाऊ” इति ।-रा० मिश्न--यहाँ pet || 
“आनि? और “देखाउ? के साथ संबंधित किया है । यदि सत्यसंध घ “ | 
“कारण रामजी न छौटें और उनकी सेवामें रहनेके कारण लक्ष्मणनी Ce 
.रोरेरो तब सीताजीके. फेरनेको कहरहे'हैं अतएव 'राम' पढ॒के आगे इ 8 


`का अतरः देकर "सिय? पद्का:'आनि' और 'देखाऊ पदका संयोगी बर्ण 
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कि न यम 7२९९-३) pa ्मानचप यू 


तब सुमत्र दप-चचन सुनाए । 
करि विनती रथ रासु चढाए । ९८२ (१) 
चढि रथ सीय सहित दोउ भाइ । 
चले हृद्य अवधहि सिरु नाई॥ , (२) 
चलत राछ लखि अवध अनाथा | 


बिकल लोग सब"'लागे साथा ॥ , (३) 
| _ द्रर्थ--तब सुमंत्रने राजाके वचन (रथ चढाइ दिखराइ बलु) राम- 
| “जीको सुनाए और विनती करके उनको रथपर चढ़ाया। दोनों भाई 
' दीता सहित रथपर चढ़कर हृद्यमें अयोध्यापुरीको प्रणाम करके चले। 
पमजीको जाते हुए ओर अवधको अनाथ देखकर सब लोग -याकुलः 
होकर साथ चले । | Ma a. 
टिप्पणी १--पिताकी आज्ञा सुनाई कि रथपर चढ़ाकर वनमें - 
धुमाकर चार दिनमें लौटा लाना । आज्ञा सुनानेका कारण मलन र 
के कहनेसे न चढ़ते । राजाको आज्ञासे संकोचम पड़कर चढ़े ये, यदद 
पष्ट ही है. क्योंकि उसपर भी मन्त्रको बहुत प्रार्थना करनी पड़ी ! 
पहले सीताजी रथपर चढ़ी सब रामजी ओर इनके पीछे ळच्मणज्ञी, 
यही नीति और रीति है, यथा --“रामखखा तब नाउ मँगाई । प्रिया 
चढाइ चे रघुराई” । ३--अयोध्यापुरी भारी तीर्थ है, सप्त पुरियोग 
| इनका मस्तक ( सबसे श्रेष्ठ ) कहा है, पुनः, यह मदात्मा राजाओकों 
|. राजधानी है। इसीसे प्रणाम करके चले । दृदयमे प्रणाम करनेको भाव 
यह कि यह दिष्य पुरी है हृद्यमे उसकी मृत्तिका ध्यान करके सिर 
नवायां । 

र [पुनः, बाहर सब ळोगोंके सामने प्रत्यक्ष प्रणाम करते तो संभव था 
कि दुष्ट छोग समंझते कि इसमें इनका बड़ा मोह दै; इसे छोड़ना नहीं \ 
| चाइते। अथवा, मानसिक प्रणाम बाहरी प्रणामसे श्रेष्ठ है। ऐसा f 
| सरके अपना अत्यन्त प्रियत्व जनाया। ( रा० ०) बंदन पाठकजी 
|| | हैं कि अवधको प्रणाम क्यों च करते, अवघही तो उनको बन'' 
| भराजा बना रहदा है] ।* "= 


~ 


rr mS = 
न 


| _ † भागवतदासजी और रालासीतारामवाली ममे ऐसा ही है । रा० म* 
हि (रोसन) पाठ है `... 5 शी या कक चल हक, 
^ बाल० सग ५० में वाल्मीकिजी लिखते हैं कि. विशा ान्कोसळान्‌ 
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४--"चलछत राम लखि अवध अनाथा” इति समन्द | 
नवानेसे यह संदेह होता कि अयोभ्याका नाथ कोई झलख नरर || 
दूसरा है; अतप डलके निवारणार्थ कहते हैं कि यह बात नही ३२ | 
जीही इसके नाथ हैं, उनके बिना यद अनांथ दोगई । “छह, | | 
अनाथ तो प्रत्यक्त दिखरही है जैसा आगे कहतेहँ--“छागति अथो 
“चढि रथ सीय सद्दित दोऊ भाई । चले हृदय अवधहि सिर नाई!» || 
यात्राके समयके लिए यह घूलमन्तर दै। इसका जप मंगलकारक होता है। | 
कृपासिंधु बहुविधि ससुभावहि । | 
` „ फिरहिंप्रेम बस एनि फिरि आवहि॥ $८९ ( | 
`... लागति अवध 'मयावनि भारी। 
.. . मानहूँ कालराति अंधियारी॥ „ (१) | 
झर्थ--द्यासागररामजी बडु तंरंह समझते हें, समझाने एर वे || 
लौट जाते हैं अर्थात्‌ अयोध्याकी ओर चलने ळगते हैं, परं प्रेम | 
फिर लौट पड़ते है। अचधपुरी जहुत डरावनी ळग रही हे, मागे | 


| है 


(अयोध्या नहों है किन्तु ) अंधेरी काळरात्रि दे।.. : 
. पुरुषोत्तम र० कु--१ “कृपालिजु बहु . विधि समुसावदि।० | 
इति ।- क्यों लौटाते हैं ? क्योंकि “कृपासिधु” है, पुरवासियोंपर बड़ी | 


रम्यानात्वा' लक्ष्मण पूर्वजः | अयोध्यासुन्सुखो घीमान्प्राञ्जलिवास्यमनरतीद्‌॥ | 
आएच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे काकुत्स्थ परिपारिते । दैवतानि च यानि व्वापाइयन्य | 
वसन्ति च ॥ निवृत्त वनवासस्त्वामन्‌णो जगती पतेः । पुनदरंदयामि मात्रा | 
पित्रा च संगतः |। अर्थात्‌ कोशलदेशकों पार करके अयोध्यापुरीकी bs के 
करके रामजी हाथ जोड़कर बोले कि हे काङुत्स्थ द्वारा के | 
तुमसे, तुममें निवास करनेवाले देवताओं इत्यादिसे वन जानेकी भश || 
हूँ । अवधि पूरी होनेपर पुनः तुम सबका दर्शन करूगा। ठ il 
२--पण्डितजी--प्रणाम किया क्योंकि “मम धामदा पुरी जाते । | | 
असंख्यों राम बनाती है। जिनका शरीर छूटता है वे सब रामरूप हो जा व॑ 
३--लंकासे लौटने पर भी जब पुष्पक विमानपरसे अवध: अति पी | 

तब भी उसे प्रणाम किया है, यथा-“पुनि देखु भः पम | 
त्रिविधताप भवरोग नसावनि ॥ सीता सहित अवध कहें कौन र । र | 
करके उसका महत्व दिखाते हें | 
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$ = उनको साथ जानेमें बड़ा दःख होगा प जा रखते हैं, उनको साथ जानेमे बड़ा दु:ख ' होगा, उनका दुःख चे 
| नहीं सकते *; छृपाके कारण ही वे.बइत सममा रहे हैं _कि राजा 
नो बनेही हैं, त॒म्दारा पाळन-पोषण सली भाँति करेंगे जैसा होता आया 
है, पिताकी आज्ञा पालन करना हमारा घमे है, हम शोध ही लौरेंगे, 
| (४ वर्ष बहुत नहीं है, भरत बड़े धर्मांत्मा हैं चे आकर तुम्हारा पालन- 
| तयण करंगे... इत्यादि इत्यादि । । 
|  २--“लागति अवध भयावनि भारी ।००” इति। ( क )- रामजी 
$ पास फिर लोट लौट जानेका पक कारण तो प्रेम” बताया. अब 
दुसरा कारण यह बताते है । अँघेरीरात में स्वाभाविक ही डर लगता 
/ है और जहाँ 'काळ' वचेमान्‌ है वहाँ भी डर लगता है । और, यहां तो 
। “बुँघियारी” और 'काळराजि' दोनों ही वर्तमान हैं; अतपव. 
|| मारी भयावनी? कहा | (ख,--किसी को कुछ सूसता नहीं इसीसे “आधे * 
| शरी” कहा और राम-बिना सब खुत्युप्राय होरहे हैं अतपच "काल- 
| राति” कदा | अथवा, कालराष्ि है अर्थात्‌ ऐसा जांन पड़ता है मानों 
| खाना दी चाहती है। ( य )--'मानहुँ” से जनाया कि अवधवांसियों 
| हिप अयोध्या कालरात्रि नहीं है, पर कालरात्रफें समान इस 
| समय भयानक लगरही है। इसीसे उत्पेक्षा करते है। जहां साचत 
| बाळरानि है वहां उत्प्रेक्षा वाच शब्द नहीं रहता, यथा--“काळराति 
|| पिसिचर कुछ केरी। तेहि सीता पर प्रीति धनेरी” अर्थात्‌ सीता 


| 
| 


| निशचरोंकी काळरानि हैं, नाश करके ही रळेंगी । t 


# देखिए, केसा उत्कष्ट भाव है? आगे जब तमसा नदी पर इनको 
| { क करकर चढदेते हें. तव ये छोड्नेका कारण स्वय ही, देखिए, क्या वताते 
|| ` पण राम इम जानि कलेसू' । सावी राजापर प्रजाका केसा विश्वास है ? 
| पर समक्त है कि ये हमारे दुःख से दुःखी हैं; हमारे सुखमें सुखी हैं । 
| `" मातमजाका ऐसा दृढ़ विश्वास है बस्तुतः वही राजा कहलाने योग्य है । 
j il सउराज्रि-“प्र्यकी . रात?, . ब्रह्माको रात्रि, झत्युकी रात्रि, ज्योतिष में 
द क्‍ j दिवाली पह भाग जिसमें किसी काय्य का आरंभ.करना निषिद्ध समझाजाता है, 
पा महीने इ जसावस्यां, मनुष्यकी आयुमें चह रात जो सत्नइत्तरवं वष के सातवं 
| = पिव दिन पड़ती है और जिसके बाद वह निस्यकंम भादिसे सुक्त 
| ने दै।-(शब्दसागर) ` हा 

|): “तीन रात्रियां प्रसिद्ध हैं:-- कालरात्रि, २- शिवरात्रि ( मदाः 
| ` ` मोहरात्रि ( जन्माष्टमी की रात्रि ) | दिवालीकी रात्रि तंत्र शास्त्रा- 
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अयोध्याकांड ४८० ध | 
घोर जतु सम पुर-नर-नारी। | 
डरपहिं एकहि एक निहारी ॥ (८९ A 
घर मसान परिजन जनु भूता। 
सुत हित मीत मनद जमदूता | (७) 
अथे-नगरके स्त्री-पुरुष भयानक ` जंतु ( जीव.) के समान 
` शक एक (दुसरे) को देखकर डरते है। घर मरघर और इः | 
मानों भूत हैं । पुत्र, हितेषी ( नातेदार) और मित्र मानों यमदूत है। | 
नोट १--पुरकी भयानकता कहकर अब पुरवासियोंका हाळ कहते 
हें। अयोध्याकी उप्प्त्ता काळरात्रिसे कोगई, अब उसके भीतर 
'नक जीच चाहिए सो बताते है कि पुरवासी दी बाघ, सिह और स 
` के समान हैं; इसीसे एक एकको ` देख देखकर डरते हैं। यह पुरा 
हाल हुआ, आंग घर घरका हूल कहते हैं। अयोध्याको “भार” | | 
'भयावनी कहा, अतएव वहाँके सत्री -पुरुषॉको “घोर”. जंतुकेसमान कहा। || 
 २_अयोध्याको प्रल्यकी राभि कहा । प्रलयमे शमसान बहुतसे | 
चाहिए । यहां लाखों घर ही लाखों मरघट हैं। श्मसानमे भूत रहते 
हैं, यहां कुटुम्बी भूत है। चहाँ यमदूत आंकर प्राणीको. पकड़कर यम j 
युरीको लेज्ञाते है, यमदूतॉंको देखकर डर लगता है; वैसेही यहां पुन, | 
नातेदार और मित्रोंको देखकर डर लगता है कि.हमे पकड़कर अयोः 
भ्याको लेजायंगे, रामजीसे हप्रारा वियोग करायंग। _ | 
_ यहाँ तक जंगमकी व्याकुळता कही, आगे स्थावरको कहते ६। | 


बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहों । t 
सरित. सरोवर देखि न जाही ॥ $८९ ( 
हय गय कोटिन्ह केलिझग पुरपसु चातक मोर 
पिक स्थांग सुक सारिका सारस हंस चकोर 
राम-बियोग बिकल सब ठाढ। | 
जह तहँ मनहूँ चित्र लिखि काढे क 


रथांग?--रथका अंग चक्र; अतएव चक्रवाकका अय $ 


es Sl SS RN, Ribak iss पद = 
'नुसार बड़ी भयानक मानी गइ है, क्योंकि इसी रातको अनेक ततर पचि | 
जाते हैं । उसकी भयानकता ही घरानेके लिए चिराग जलानेक रीति 
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ह. _ (८8 ८३ (१-२) Re मानसपीयूष 
| ~ बागमे क्त और बेळे कुम्दळारदी हैं, नदी और तालाब 

| नह जाते । करोड़ो घोड़े, कीड़ाके पश, नगरके पशु ( गाय, बैल, 
` दि), चातक) मोर; कोयल, चकवा, तोता मैना, सारस,'हंस 
| _नर-ये सब रामजीके वियोगमे पेसे व्याकुछ खड़े हैं, मानों जहाँ 
| वा.तसबीरे कढ़ी“इुईे ( खिची हुई) खड़ी हैं अर्थात्‌ दिलते 
| ही पु २० कु०--१--“कुम्हिलाही”-सूखे या मुर्भाये जाते हैं। 
| (जि नं जाही? अथात्‌ शोभाहीन दोगप हैं। चतनमें नरनारियोंफी 
| द्याकुलता कही, अब जड़ॉमें नरनारियॉकी विकलता कहते हैं।- 
। विटप पुरुष है, बेलि खनी हैं । सरिता त्री, सरोबर पुरुष। रामजीके 
| द्विरहाग्निमे.वुक्त और लताएँ सुर्भागई', नदी और तालाबॉका जल 
| शर्म होगया; क्योंकि रामजी सवके आत्मा हैं “रान प्रानके - 
| जेवन जी के? .. | “3 

| २-दाथी घोड़े. केळिस्ृग इत्यादि सब नदी तांलाबके पास पानी 
| पीने आते है, यथा-''दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहँ जळ पियहि 
| बाजि गज ठारा”। चातक मोर आदि पक्षी बागॉमे आते है । अतपच 
| वाग, नदी और तालाबको प्रथम कहकर तब पशु पत्षियॉको कद्दा । 

| यतक जीवोंकी तीन कोटियां कहीं-१ नर नारी चैत्य दें, २-- | 
॥ प्रियप बेछि जड़ हैं, ३--पशुपक्षी न केवल चेतन हैं, न केवळ जड़ ही। 
र ३-- राम बियोग बिकळ सब टाढ़े ।००' -इति।-'लिखि काढ़े= 
| लिखकर निकाले गए हैं अर्थात्‌ चितेरेने मानों लिखकर प्रगट किया 
|| है, ने हिले डोळे न बोलें । पशु पच्षियोंकी व्याकुळताका वर्णन करने 
| अ श्रम्िप्राय यह कि जब ये ऐसे विकल है कि जिनको कुछ शान 
| नोहे तब भला मजुष्यॉकी व्याकुळता कौन वर्णन कर सकता दे, 
| पया--ज़ाखु बियोग बिकल पज पेसे । प्रजा मात पितु जीददि केसे 
| पमःवियोग' का भाष कि राम सबके आत्मा हैं सबमें रमते हैं; अतपव | 
| "१ षियोगमे सब जड़वत्‌ होगए हैं । | 
 नगरु सफल"'बनु गहबर भारी । 
he be) 
हर पवार, 'काशिराज, वन्दनपाउकनी, सागवतदासजी ई त्यादिकी प्रतियों 
अप दोनोका पाठ है । ना पर ने 'सकल' पाठ दिया है) सकछ! से स्यावर 
._' दनोंका अहण है ।--खू० मित्र | ` | | 
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= | 
बिधि केकई किरातिंनि कीन्हीं। > | 
जहि दव दुसह दसई दिसि दीन्हीं। (३ | 
सहि न सके रघुबर बिरहागी | "° | 
चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ | 
'ाहबरः=सघन, गंभीर । गुफा, कुञ्ज, यथा-- गहरस्तु (8) | 
निङुञ्ज गहनेष्वपीति विशव ।--( चेजनाथ ) । - एहम | 
अर्थ-- नगर फळसे ळदा हुआ सघन भारी बन है, सब झी. हु 
उसके बहुतसे (अनेक) पशु पत्ती हैं, ब्रह्माने केकयीको भीळनी बताया. | 
जिसने दशो दिशाओंमे न खद्दीजानेवाली द्व (बनाश्नि) लगादी । को || 
रघुकुलभ्रष्ठ राम जीकी विरहकी अझिको सह न सके, ( अतः ) वेस ) 
व्याकुल होकर भाग चले | 
मानसी चन्दन-पाउककी हस्तलिखित पोथी और उसकी रि. 
रियो श्रीस्वामी पण्डित रामचहळभाशरणजी महाराज व्याससे एस | 
दोनको प्राप्त हुई हैं.। यह प्रति पं० रामशुळाम द्विवेदीकी प्रतिहिपि | 
है और बाबा बनवारोदासकी प्रतिसे मी मिलाई गई है। | 
पुरुषोत्तम रामकुमार ज्ञी--१ 'नरारु सफलु बन गहबर भारो ।००' | | 
इति । -'सफळ बक' का भाव यहद कि नगर सब पंदांथोसे पिएं | 
है, अर्थ धमं काम मोक्त चारों फळ देता है। नगरकी बस्ती सघन है || 
अतपच घनको भी गहबर कहा । नगर बड़ा भारी है, ४5 कोस ढं | 
: और १२ कोश चौड़ा है, अतपव वनको भी भारी कहा । जब पेसे भार | 
नगर रूपी वनम आग लगी तब फिर जल्द कैसे बुझेगी, बह तो१४ | 
वर्षे तक जळती रहेगी । वन सघन राम्मीर भारी और फ्युषहै | 
इसीसे वहाँ पत्ती. बहुत रहते हैं उनको चहाँ बड़ा आराम है। २ | 
पशु-पायोको प्याकुलताका प्रकरण चळरहा था, यथा--ईय 4 || 
कारिन्द केलिस्रा''' । झतपव पक्षियोके रूपकसे पुरवासियोस | । 
व्याकुळता कहने ळगे हें-“्जगसूग बिपुल्ल. सफल नरनारी'। रामजी | 
विना नगर घनके समान. हे..इसीसे.वनका रूपक बाँधा है।. दति | 
. ३--'विथि कैक किरातिनि कनही । इति केकयी किरि | 
नहीं है; बह तो रामजीको बहुत प्यार करती थी यथा: कष | 
अधिक राम प्रिय मोरे”। दैचने उसे किरातिनी बनादिया. रथा % 
माया वश दोनेके कारण उसने किरातिनीका काम किया 
दशो दिशाओंमें विरहकी अग्नि उत्पन्न करदी-४ दिशा ४ उप रः | 
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| BR (५) 


| इसका दोष 


७४८२३ म्रानसपीयूष 


नीचे, वृक्तांकी टहनी, फुनगी और जड़में । तात्पर्यं यह कि 


| आ दिशाओंमे, ऊँचे महरॉमे और नीचे सबही विरददारिनमें 


हैँ । क्‍ 
जर र नगर बड़ा सघन बन है जो रघुनाथजीके राज्य 


पेक ) रूपी फळसे फळा हुआ है । इसके आश्रयभूत 
bbe पक्षी सुय हैं, इनके छिप विधिने केकयीको किरा- 
तेती बनाया कि आग ळगा दे । इस कथनसे केकयीकी निर्दोष किया 
नहीं है क्योंकि विधिने उसको अपना काम साधनेके लिए 


दा बनादिया दे ।] 2 
४--'सह्दि न सके रघुवर बिरहागी? इति ।-विरहाग्नि दुःसह है। 


| (ज्वरं विरहागी” का भाव यद्द कि जैसे रामजो रघुकुलमें थेष्ठ हैं 
| प्वेसेही उनके विरहकी अग्नि जलानेमें सबसे अ्रष्ठ है। सब लोग बड़े 
| केसे खग-स्ुगकी तरह भाग चले | पुरवासी बहुत है, अतः खगसूग 
| भी विधुल कहे गए । | 


सबहिं विचारु कीन्ह मन माहीं । | 
राम लषन सिय बिनु सुषु नाहीं॥ $ ८३ (४) 
जहाँ रास तहँ  सबुझइ समाजू । = 
बिनु रघुबीर अवध नहि काजू ॥ +» (६) 
चले साथ अस मंत्र ढाई | 
सुर-दुलेभ सुख-सदन बिहाई॥ ,, (®) 
राम-चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं | . - 
विषय मोग बस करहिं कि तिन्हहीं । ,, (७) 


अर्थ-सबने विचार कएलिया कि थीरामळच्मणसीताके बिना 


| एख नहीं। जहाँ रामजी रहें वहों सब समाज रहेगा । रघुबीरके विना 


रहनेका काम नहीं । ऐसा मन्त्र (सलाह, मंतव्य) पका करके वे 


| | देवताओं को भी दुलेस सुख और ऐसे खुखवोले घरोको छोड़कर साथ 
| ऐेखिए। जिनको रामजीके चरणकमळ प्यारे हैं, उन्हें भला विषय 
| भी वशे कर सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं। 


भय तम रामकुमार--१ राम छखन सिय विल खुख नाही 
अवधवासी रामजीसेही सुखी हैं और किसीउुखसे खुली नई 


i ६ पधा-'तुम्ह विन दुखी सुनी तुम्ह ते दी!। 
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अयो ध्याकांड ३८३ . $ ५३ ४ || 
ee है 
२--“अवध नदि काजू? |--देखिणए यही उपदेश भे * 
जीने रच्मणजीको i था--जो पे रामसीय बन जाहीं। | 
तुम्हार काज कछु नाहीं ॥' “जहाँ राम तहु सबुइ समाजू' । 
कि राम सब खुखोंके धाम हैं,यथा--'सो खुखधाम रामन न | 
उनके साथ समाजको सब सुख है। 'रघुबीर' का भांवकि रजी | 
वीर हैं, दानवीर हैं। उनके साथ रहनेसे वे दयाभी कर और ए | 
भी करगे; अतएव अवधमे हमारा कोन काम है ? | 
३--'खुर-दुळेम खुख सदन"? इति ।--सत्यो पाण्याने हिल | 

है कि इन्द्रादिक देवताओंने अयोध्याजीको देखकर ब्रह्माजी बहा | 
आपने हमको उग छिया । तब ब्रह्माने समभायाकि अयोध्या - दिन ॥ । 
मदावैकुएठ है, यहाँके निवासी परिषद्‌ हैं। उत्तरकाएडमे- भी कहा | | 
कि ‘नित नव सुष सुर देखि सिहाहीं। अवध. जनम जाचहि षि F 
याही । ४--यहाँ मन्त्र इढ़ करनेको कहते . हैं आगे इसीको उहह | 
कहना है, जहाज़ इढ़ होना चाहिए इसीसे मन्त्रका इट करनो कहते है। | 
५--'रामचरन पंकज प्रिय जिन्हहीं ।''`'इति।--कमळ उका | 
रहते हुए भी उससे पृथक्‌ रहते हैं, वेसेही रामचरण कमलके | 
अवघवासी विषय भोग करते हे, ओर उसके चश नहीं। क्योंकिशे | 
सुख चरणकमळमे है वह -विषय-भोगमे नहीं है, यथा--'सात ह | 
कोपीनके ओ माजी बिनु लोन । तुळसी रघुबर उर बसे इन्द्र बापरे | 
कोन'। पुनः, विषयभोग मनको बश करलेता है और इनके मत चए |' 
ie भ्रमरकी तरह लुब्ध हैं तो विषय बबुळ-पुष्पके वश कैसे हो | 
ह्‌। क्‍ | है 


वालक बृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सबसाथ। | 
तमसा तीर निवासु किय पथम दिवस खुनाथ॥ | 
अर्थ-घरमें बच्चों बूढ़ोंकी # छोड़ कर सभी लोग साथ ढ। | 
पहले दिन रघुनाथजीने तमसा नदीके तट ( किनारे ) पर वास छि | 
टिप्पणी--१ बाळक-बृद्ध दौड़ नहीं सकते और इस छ | 

के साथ दौड़ते हुए चलना है। पूर्व कदद भी आप हैं कि pe. | 
अयोध्यासे भाग निकत्ते--“चले लोग सब व्याकुल भागी !" |. 
“बालक वृद्ध विहाय” कहा । - 


Rt 
है| 


_ # दूसरा कर्थ--बच्चे बूढ़े संभी लोग घरोंको छोडकर साथ दो 
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५ “वम्खा तीर० ०रघुनांथ?---भाव कि लोगोंका' डुख देखकर ः 


E. उज़जी तमसाके समीप ठहरगए, नहीं तो गंगातर पर निवास 
| ते] पुना, दूसरा भाव यद कि ज्योतिषमें ऐसा छिखा है कि यात्रामें 
| र दिन अपने सिवानेमे रहे | अंतएव तमसा पर रुक गए । 
| ३-“्रथम द्विस” कहकर जनाया कि आजसे ही १४ बरषफी 
| दतती प्रारंभ दोगई । आज वनवासका प्रथम दिन इुआ । 
नोट-यहाँ आज रघुनाथजी निराहारही रहगप, केवल जळ 
| दण किया था। यद वाल्मीकीयमें स्पष्ट है! सर्गं ४६ शलो० १०-- 
| «ब्रद्भ्रिवहि सौमित्रे घत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌ । एतद्धि रोचते मह्य 
च जयेऽपि विविधे सति” अर्थात्‌ हे ळच्मण ! यद्यपि यहां फल आदि 
/ मेजनके पदार्थ हैं पर आज जळपर रहनेकी इच्छा है। और सुमन्तर- 
` ज्ञे भी राजासे ऐसाही कहा है-“न्दाइ रहे जलपान करि सिय 
| समनेत दोड बीर” ( $१५० ) । | 
| “तम्रसा?--एक छोटी नदी जो . अयोध्याके पश्चिससे निकलकर बलियाके 
| रस गंगामें मिलती है । इसी तमसाके तटपर 'श्रीरामसीतालक्ष्मणजी उहरे थे । 
| sn चलकर गोमती और गंगा पड़ी थीं--( श० सा० ) इसे रॉस भी 
| ऋते हैं। 
| २-णएालासीताराम ( डिप्टीकछेक्टर पेंशनर ) लिखते हैं कि--वाल्मीकि 
| नी तमसाको उत्तरङ्ग नदी कहते हैं । आजकल इसको मडुद्दा कहते हैं। थह 
|| ऊ छोटी नदी. अयोध्या से ६ कोस दक्खिन बहती. है | १८ कोस पूर्व जाकर 
| अवरधुरसे थोड़ी दूरपर बिसुइंसे मिळती है और उसके भागे .टॉसके नामसे 
| पिद है जो तमसाका अपञ्जंशा है। मढ्हा गर्मीके दिनोंमें कमी कमी सूख 
if ख है परन्तु वरसातमें इसका.पाठ आधमील तक होजाता है उसके आस- 
| ३ ताळ और झील हें । इसमें एक झील बरन भी है | वारण संस्कृत 
EO कहते हैं और यह प्रसिद्ध है कि इसमें महाराजा दशरथके हाथी रहते 
| रे गास बाज़ार बसा हुआ है । सरतकुण्ड से एव' दो कोस पर ताड्डीह 
षी क इस नदीका एक घाट रामचोराके नामसे प्रसिद्ध है जहाँ भ्रीराम- 
न पहिले दिन उदरे थे.। २० 
| | ~ पं० परमेइवरदृत्त मिश्र डि० सुपरिन्‍्टेडेन्ट पुलिसेने सरपा- 
| ५. यात्रा जो वणंनकी उसके अनुसार कनकभवन अ्रीअयोध्याजीले _ 
| पता है रे [स स्थान ७ कोस है। ३४ क्रोशी परिक्रमामें घोपाप क 
| साभा ES नंदिमाम रास्तेसे आधमीळ दाहिने छूट जाता है। भरतडुंडसे « 
j आगे सुरूतांपुर परताबगढ़ चाली सडक कच्ची सड़कसे 


2० आाइ* cr अियाआावअ 
आज 


० FR बच 5 : 
J PS 0 RT 3» , 
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वणन 5३ 
मिदछी है इसके सामने चकिया नामक गाँव मिलता है बॉस 77 । 
है ७।र बाकी सब केवट आदिके हैं । इसी जगह तमसा नदीका ह 
जहाँ प्रु सियळपन सहित उहरे थे। नगर-निवासीं नंदिग्रामसे डेक भ्‌ || 
तक में फेरे पड़े रहे रामरथीवीताल गाँव वह स्थान है जहाँसे आ | 
फिर रास्तेके के चिह्न नहीं मिले । ( नोट--चित्रकूरको पेदल ने सो || 
लिए सरकारों के चित्रकूट पहुँचने के पश्चात्‌ रास्तेका पूरा ब्योरा छिखा कक | 
रछुपति प्रजा प्रम बस देषी। | | 


सद्य हदय दुषु भएड बिसेषी ॥ ६८४ (| 

करुनासय रघुनाथ गोसाई। | 

बेगि पाइअहि पीर पराह॥ ,, (३ | 
अे--प्रजाको प्रेमके वश देखकर रघुनाथजीके दयालु हरा | 
बड़ा दुःख हुआ । गोस्वामी रछुनाथजी करुणामय (दयाके स्वरुप हीह | 
चे दूसरेकी पीर (पीड़ा, दुख ) शीघ्र पाते है अर्थात्‌ दूसरेकी पीडन | 
देख स्वयं. पीड़ित होजाते हैं । त 
पु० र० कु०-१-_"रघुपति प्रजा प्रेम बसः देखी” इति।- | 
प्रजाका प्रेम प्रत्यक्ष देख पड़ता है, वे प्रेमके मारे व्याकुळ ह, घरक् | 
सुख सब छोड़ दिया और साथमे दु:ख उठानेको तैयार है; ्रत | 
(देखी? पद दिया । प्रेमके वश देखा इसीसे- दया आगई, क्ोंफ़ || 
रामजी प्रेम दोनेखे कपा करते हे, यथा--“राम छपा नहिं करहि तस || 
जस निःकेवल प्रेम” । “दुख भपउ बिसेषी” से जनाया कि रामबीभे | 
प्रजा (क ) प्रजा-भाचसे प्रिय है, यथा--““लोचिये चुपाति जो नीति | 
जाना । जेदि न प्रजा प्रिय मान समाना”; पुनः, ( ख ) प्रेममाव र | 
प्रिय है, यथा रामहि केवळ घेम पियारा', अतएच वे विशेष ह F 
हुए । पुनः वे द्यालुःचित्त है इससे अधिक दुःख हुआ, कस | 
“जनके दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करना ps डे | 
"इति गीतावल्याम्‌ ।--( जिसके हृद्यमें दया है वही दूसरके 35 || 
देख दुःखो दोगा, दूसरा नहीं झतपष “सद्य” विशेषण र | 
_ २-“करुनामय रघुबीर गोखाई”-इन्दरियोके, सा | 
इन्द्रियों का हांल जानते हैं इसीसे शीघ्र पीर पाते हैं। 222 परि] 
प्रजाका दु:ख देखकर रामजीके हृदयमें द्या आई इससे जा | 
कारण पाकर करुणा हुई उसीपर कहा कि रघुनाथजी ~. 
अर्थात्‌ बिना कारणाही रूपाल होते हैं । ः 
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कहिं सप्रम स्टटू बचन सुहाए। 
बहु विधि राम लोग ससुभाए ॥ § ८४ (३) 
| किये धरम उपदेस चनेरे। 
| लोग प्रस बस फिरहिं न फेरे ॥ 9 (४) 


बर्थ - प्रेम साहित सुद्र कामळ वचन कहकर रामजीने छोगोंको 
तरह समझाया । बहुत % चमके उपदेश किए, पर, प्रेमबश 
केसे लोग लौटानेसे भी नहीं ळोरते । 
| पुरुषोत्तम रामकुमार--१--“रछुपति भजा प्रेम बस देखी” अतपच 
+ गर उनको समझाया । प्रेमसे समझते हैं और सुंदर मोठे कोमळ 
बचत कहकर, जिसमे चियोग करानेबाळा यह उपदेश कानोंको कडा 
| उगे, उनके द्मे उससे दुःख न हो। बचनोंमे घर्मका उपदेश है 
पव वे 'जुडाये' है । लोग बहुत हैं झतएव “राम समभाये' 
हिया, ये सब रमते है इतने छोगोंक्षो समभाना उनके लिप असंभव 
बह, यथा-“यह बांड बात राम के नाहीं। जिमि घट कोरि पक 
| एवि छाहों”? । 
| | २-्रम्र बस फिरहि न फेर” इति ।-प्रथम बार लोग समझाने 
 ग्राश्ञा मानकर छोटानेसे लोट भी जाते थे यह समभकर कि 
भा सम न छुसाईहिब खेचा” । यथा--“कृपासिधु बहुविधि समु 
गर्वाह । फिराहि प्रेमच पुनि फिरि आवहि' !। परन्तु अब घर्मा 
Ee करने पर लौटानेखे भी नहीं लौटते; तातपर्यं यह कि.जिस धमंसे 
मी मिळे वही धर्म है, जिख घर्मसे उनका दियोग दो, उनका 
कि >> 5 


| द की कहाके पिताकी आज्ञा पान करना धर्म है ओर तुमको भी 
| न - ह सारा धम रहे और तुम्हारा भी सोई करो । हमारी आज्ञा 
}. यामे रदो, यह तुम्हारा धमं है। और भी धर्मोपदेश किए जेसा 
` ¬ उन्होंने कहा है, यथा 
क दधीचि हरिचंद नरेसा ) सहे धरम दित कोटि केसा ॥ 

१ याल सूप सुजाना। धरम धरेउ सहि संकट नाना ॥ 
ग बोर दसर सत्य-समाना । आगम निगम पुरान बरखाना ॥ 
4 चरम सुळभ करि पावा | तजे तिहूँ पुर अपजस छावा ॥ 
4 झु प कहे अपजस छाहू । मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 

| ठ गृहस्थी धम* तुम लोगोंका निबह नहीं सकता इत्यादि 
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अयाध्याकांड ` ४८८ ह्् E 

छूटे ९ € i स ५५ ` ty | $; 

साथ छुटे, वह धर्म धर्म नद्दी, यथा--“सो सब धरम क्ण 
जाऊ। जहेँ न रामपद्‌ पंकज भाऊ”। ( नोट-प्रेमी क 5. न 


3 तो प्रे | 
जानता-मानता है, धर्मको नहीं।) . - भपक | 


सील सनेहु छाडि नहि जाइ । | 
असमंजस बस 'भे रघुराई ॥ ३८, ५ | 

लोग सोग श्रस बस गए सोई। | 

. कटुक देव-साथा सति मोई॥ , (| 
'मोई'=भिळगई--( पु० र० कु० ); मोहगई; भिगोई-(्ग | 
भिश्चित हुई वा मोहित इई ( घन्द्न पाउकजी ) । 'मोना-मिेग | 
तर करना, यथा-'तुरसी सुदित मातु खुत गति छलि विशन | 
` स्वाळि मैन मन मोप, 'कह्यौ राम तहँ भरत सों काके बालक दे | 
सोर चरित गावत मधुर खुर संयुत रख मोइ'--( विश्राम )-(क्न | 
ग । 
० का नळ ओर स्नेह छोड़ा नहीं जाता, रघुनाथजी दुविधा | 
पड़ गए। लोग शोक और भ्रम (थकाचट) के कारण सोगप ओर झू 
देवताओंकी मायासे उनकी बुद्धि मोहित होगई। | 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१--रामचन्द्रजी शीळ और से| 
निवाहनेचाले हैं, शील-स्नेह (नहीं तोड़ते इसीसे उनका निरादर र| 
कर सकते। 'ऊँची नीची? बातें कहकर नहीं फेर सकते, यथा-भै | 
रघुबीर सरिस संखारा। खीळ सनेह निबाहन हारा' । कैसे घोड़ा | 
इनको चळदे इस सोचमें पड़े हैं अतः 'रघुराई' कहा | | 
२--(क) थकावरसे नींद बहुत आती है, यथा--“लमित भूप रे f 
अति आइई'। अयोध्याजीसे तमसातट तक दौड़ते आए पर| 
बहुत भ्रम हुआ, और, शोक वियोगका है। (ख) कछु देव श] 
का भाव कि शोक और श्रम बहुत है, देवमाया कुछ दी है।रा | 
और चनवास करानेमें देवताओंने बहुत माया की थी अधिक गे. 
माया कुछही है। लोग थके थे दी ऐसेद्दी बेखबर सोते; ररे |. 
गहरी निद्रा छानेके लिप अधिक मायाकी ज़रूरत न ह संस्था 
'निद्रा आती है, यथा--'या देवी सर्व भूतेषु निद्रा रुपेण घाव |: 

` (ग) इस चौपाईका भाव यह है कि अथोध्यावासी बड़े ९ देसी | 


शोक, श्रम और देवमाया इन तीनोंके वश हुए त M 
आई। [4 


तु । 
है | 
४ & 


५; 


| 
बा 
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| । j fa  ि ण अर कम (७) म४ ४८& प्रानसपीयूष 
| ~ जबहिं जाम डुग जामिनि बीती । 


रासु सचिव सन कहेउ सप्रीती॥ $ ८४ (७) 


| खोज मारि रथु हॉकह ताता। 

| आन उपाय बनिहि नहिं बाता॥ , (८) 
| ्र्थ--ज्योहदी दो पहर रात वीत गई, रामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मंत्री 
| उकहा--हे तात ! खोज मारकर ( अर्थात्‌ जिसमें रथकी लकीर ` 
|| ध्वाचिहका पता न ळगे इख प्रकार ) रथ हॉको, और किसी उपायसे 
| इत न बनेगी ( अर्थात्‌ भागने और सोते छोड़ने से दी वात बनेगी ) । 
| १--पु० र० कु०ण-ऐसा जान पड़ता हैकि अवधवासी आधी रात 
| दक जागते रहे थे; इसीसे मंत्रीसे बात करनेका योग न ळगा था, 
| दब मौका मिला । प्रभु जुमम्त्रजीको पिताके समान मानते हैं अतपव | 
| जेते पितासे प्रेम सहित बोलते हैं वेसे्दी बोले ।-(काम भी निकालना 
| ह नहीं तो जगा द्‌ तो कैसे बने ओर प्रीति पूर्वक बोलना तो आपका 
| सावददी है ) 


| २-मानस मयंक्र--उस दिन खुन्दर रामनवमी थी, इसीसे दो 
|| पहर रातके बाद जव चाँदनी मन्द्‌ पड़ी तब सुमन्त्रजञीसे रथ हाँकने 
| भेह । 

र चैजनाथजी-दह्षिण दिशिकी यात्राके लिए अद्धरात्रि शम 
| है । ; 


| ए लष्नु सिय जान चढ़े संभु-चरन सिरं नाइ। 
| पवि चलायेउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ॥ 
| से भ्-शशंकरजीके चरणोमें माथा नवाकर श्रीराम ळचम्रण और 
F का रथपर चढ़े । तब मन्जीने तुरत रथको, इधर उधर खोज मार 
| पैलाया। , a. 

} SR: 

| Ee ६० कु०--(१)---रामजीका रथपर चढ़कर शिवजीको प्रणाम 
| बसे | „¬ दः क्योंकि जब रथ चले तब उनका चळना कदा 
| न... उर’ जिसमें अभी गहरी नींद है, कोई जागने न पावे । 
{ भोक र पथपर चढ़ना 'चलायेड' से जनादिया, स्राथम न कहा 
' ` षेद हकनेवाले हैं आगेसे रथपर चढ़े हैं । खोज मारि 
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अयोध्याकांड | ३६० , 
Na 
रथ दॉँकडु ताता’ इस वचनका यहाँ अर्थ करते न्ड 
दुराइ? * । त ज्ञे 

_ २_अवधसे चलते सचय “गणपति गौरि गिरीश दीन 
चरण करना कडा और-यहाँ केषळ शिवज्ञीका किया । भाव 
जैसे यहाँ रामजी सब अवधवासियोंको छोडकर चले ह th 
मंगळाचरणमें भी गणंपति और गौरिको छोड़ दिया । 


जागे सकल जोग 'भयें भोरू । | 

गे रछुनाथ भयेड अति सोरू ॥ ४ दप () | 

रथ कर खोज कतहु नहिं पावहिं। Mf 
रामराम कहि चइ दिसि धावहि॥ ,, ( 

पसनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । § 

'अयेउ बिकल बड़ बनिक समाज ॥ , (३ 
अर्थ--सबेरा होनेपर सब छोग अगे | रघुनाथजी चले गए इसपर | 


+ काष्टजिह्णास्वामी-- रथङ्के पीछे झाँखड़ ( या झरबेरीके कोटे--सु० मि] 
बाँधकर रथ चछानेसे पहिए का निशान मिटता जाता है, लोग यह समझे 
झाँखड घसीर कर छेगया हे । आकाश मागले चलना कहनेसे ठै गई 
होता क्योंकि उससे ऐश्वर्य नहीं छिपेगा ।--( रा० प्र० ) 
वाल्मीकिजी लिखते हैं कि झुळावा देनेके लिए रामजीने सुमन पे स 
कि पहले रथ उत्तर की ओर छे चो फिर बड़ी सावधानीसे छोटाओ 
पता न चले कि हम किधर गए 7--“उदडः सुखः प्रयाहि त्व रथमा ससे । 
मुहूर्त तवरितं गत्वा निवर्तय रथं घुनः । यथा नःविद्युः पौरा मां तथा ई | 
समाहतः ॥--( सगं ४६ ) । आगे--"रथकर खोज कतई नहि | 
देखिए | F 
पण्डितजी--कुछ दूर फिर पूरत्र, फिर चारों ओर लीके ना 
पाँडेजी-- शिवजीको प्रणाम करनेका भाव १-८मांधुय्ट PS 
सक हैं, यथा--सेवक स्वामि सखा सिय पीके? । २--राक्रिमें चलता 
रुद्रगण प्रेत पिसाचादि उस समय फिरा करते हैं, अतः, 
खिए। २-- झं =कल्याण + सु = उत्पन्न करनेवाळे। कर्मो 
इनका स्मरण विपत्तिका नाशक है। ४--शत्यु इनके अधीन ४ । | 
हैं, भवधवासी प्राण देनेपर सन्निद्ध हैं उनके प्राणों की रक्षा करे, ३ 
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P= ` मम 
4 अ म्रचगया र रथका निशान कहा नहीँ पाते, 'हा राम! 
| परास! कहकर चार ओर दोड़ते हें। मानों समुद्रं जहाज्ञ इय 
| त इससे व्यापारी लोग बड़े व्याकुळ होगए हैं। | 

| म पङार-१--पमराम अहर चारों और बे 
|| ३ (सीसे बड़ा शोर हुआ । २-चहु दिसि घावहिः इस पद्से 'इतउत 
| जज ढुराए' का अर्थ रुपष्ट करते है कि रथको लीक चारो दिशाओं 


ः लगाई हे i YO र ~ 

| ३--“मनहु Rr धि बूड जदाजु ! इति।-रामजी को अयोध्या 
| से लंकातक जाना दै, यह खब भूमि मानों सस मानों समुद है। अचघचासियोंका 
| # वादमीकिजी सय ड म लखते ६ कि प्रात: काल उठकर राघचको न 
| देत्वे शोकके मारे कतंष्य विमूढ और अचेत होगए । होश आनेपर रोतेहए चारों 
| आर दोड़े पर कोई भी चिह्न न देख उनके झुखू सूख गए, उन बुद्धिमानोंका 
|| ज्ञात जाता रहा, वे परस्पर आंतंवचन बोलने छगे--डस निद्राको धिक्कार है 
| तिससे इम भसावधान होकर महाबाहु रामजीको खो वेडे, हा! इम भक्तको 
| होड़ वे केसे चले गए ! चे पुन्नकी तरह हमारा पालन करते थे, चे रघुकुलश्रेष्ट हमें 
`| श्ोड़कर चन क्‍यों चले १ए ? उनके विना हम किस सुखके लिए जिए १ हम मर 
| FE वयग वा [इमाल्यपर मरनेके लिए चळे जाय गे, या यहीं चिता बनाकर जल 

|| मरते। हमें नगरी देखकर दुःखी होगी । हा, हम क्या कहेंगे कि हम वन भेज 


| भए !इस प्रकारसे हाथ ऊपर उठाकर वे अनेक तरहका विलाप करने ळगे जैसे 
| ३% वियोगे गाय बंब्राये और दुःखित हो | यड़े प्रयल्नसे कुछ पता लगाकर 
| गर पेछे, जब भारो पता न चला तब चे हताश हो घबड़ाकर चीख उ3े-- 
| 


£, 


| - क्या! रथका मागं क्या होगया ? हा, अब क्या करें ? हमारे तो सारय 
| ९ 5 किमेंद कि करिष्यामो देवेनो पहता इति’ । यथा-- 

जे धिगस्तु ख निद्रां तां ययापहतचेतसः। नाथ परयामहे राम पृथूरस्क 
। | हिकम्‌ क्थ रामो महाबाहः सतथावितथ क्रियः । भक्तं जनमभित्यज्य 
। य * च hi यो नः सदापालयति पिता झुत्रानिवोरसान्‌ । कथ रघूणां- 
|च हतान इवि यतः ।: इहैच निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा । रामेण 
क ` कि भषित हितम्‌ ॥... सा नून नगरी दीना इष्टरास्मान राघवं 
| य ते जना न सख्री वाळवयोधिका ।. . .इतीव बहुधा वाचो बाहु- 
क न्ति स्मदुःखार्त्ताहृतवत्सा इवागचगा:॥ ` 
| जे ३० राम राम कहते चारों ओर दाइते हैं पर. रामजीसो नहीं 
| सो चा जायेंगे तब पायूगे। इससे जनाते है ह चारो 
bs दों में, हूढे, भगवान्‌ नहीं मिलते और संत द्वारा मिलते इँ । 
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अयेषध्याकांड ३३२ .. 

4 क ` F 
साथ रहनेका मनोरथ जहां राम तहँ सडुर समाज ओर पु | 
साथ अल मंत्र दढ़ाई'--यही ढ़ जहाज़ है । यह जहाज़ अयोध्या || 
चला ओर तमसा किनारे आकर डूब गया अर्थात्‌ तमसा तीर + | 
अवधवासियोंका मनोरथ पूरा हुआ, आगे न चल सका रो | 
रामजी छोड़कर चले गए) अयोध्याचाखी चाणिक है, वे विक हो. | 
क्योकि जहाज इबजानेसे माळ मारा गया -शरीरामङसणसीताई | 
का चला जाना यही शालकी दानि है। रामरूपी माळ हाथसे जाह | 
रहा, अतण जैसे वणिक माळका नाम ले लेकर रोता है बैसेहे३ | 
हा राम ! हा राम ! कह कहकर रोते चिएळाते और व्याकुल होरहेई। | 


एकहि एक देहि उपदेख। | 
तजे राम हम जानि कलेसर ॥६८५(१ | 
निदहिं आपु सराहहि सीना। | 
धिग जीवलु रघुबीर बिहीना॥ ,, (! | 


“आपु">अपनेको, अपनो । | 

` अर्थ-पक दूसरेको उपदेश देते हैं कि रामजीने हमारा कहे! | 

. विचारकर हमें छोड़ दिया है | ( अथात्‌ यह समझकर कि हम सबको || 
बड़ा कष्ट होगा, हमारे ऊपर तरस खाकर कुछ निरादरले नहीं किन | 
दयाके कारण हमको छोड़ा ) | अपनेको थिक्कारते हैं, मढुछीकी ब | 
करते हैं और कहते हैं कि रघुचीरके बिना हमारे जीवनको धिक्षा है| | 
पु०र०कु०--१ “पकहि पक देहि उपदेस्‌'” अर्थात्‌ जब तक य | 

रहे तबतक चे सबको समझाते रहे अब कौन ढ़ारस दे! > f 
आपसमे एक दुसरेको समाते हैं। २-"'घिगजीषचु रघुबीर विद | 
इति ।_जब अवघे बनको रामजी चछने लगे तब 'बिपु्ण "| 
प्रजा अकुलानी । जिमि जळचरगन सूखत पानी अथांत्‌ ता | 
_ व्याङुताका दृष्टान्त यदद दया था [के जैसे अथच” दृष्टान्त यह द्या था कि जैसे जलचर ताज | 
| ४१ र्द | 

+ अध्यात्मरामायणे--'नाहं गच्छामि नगरमेते चै छ्षेशभागितः वाही | 

तो नगरको खौरकर जाउँगा नहीं और ये व्यर्थं क्लेश उठायेंगे। ' | 
रामजीके ये वचन हैं--“पौरा झात्मकृताददुःखाद्विम्रमोच्या दप | 
खश्चात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥” ( सगं ४६ ) | ने हाथों | 
चाहिए कि वे घुरनासियोंके उन दुःखको मिटावें जो उन्दने | 
ऊपर बुरा लिए हैं । Fe 
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| aR Cr क भाजला 
{ हुए व्याकुळ हों। रामजी वनको चले पर अभी उनका 
थ था; रामरूपी जल अभी बना हुआ था; अब उनका साथ छूट 
| रा, जल बिलकुल न रह गया तो तड़पकर मर जाना चाहिए था 
| से मछली मर जाती दै पर दम जीवित हैं, अतएव हमारा जीवन 
|| क्कार योग्य है । ( नोट--स्मरण रहे कि पूर्व जळचरकी उपमादी 
| थी, सब अळचर पानी खूखनेपर मर नहीं जाते, मछली ही मर जातो है।) 
| जो पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । 
तौ कस सरचु न मागं दीन्हा ॥६८५ (६) 
|, एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। 
आए अवध अरे परितापा॥ , (७) 
विषम चियोणु न जाइ बषाना। 
| अवधि आस सब राखहि प्राना ॥ , (८) 
| अर्थ-न्रह्मानेजो निश्चय दी प्यारेका वियोग रचां था तो माँगी 
मौत भी क्यों न दी । इस प्रकार सधूह प्रलाप करते हुए चे अयोध्याजी 
| आए, कठिन दुःख वर्णन नहीं किया जा सकता, सब ( १४ वर्षकी ) 
| श्रवधिकी आशासे (कि इसके बीतनेपर फिर मिळंगे) प्राण रख रहे है। 
| पुरुषोत्तम रामङुभार--१ “कस मरनु न माग दीन्हा” से जनाया 
| किवे सृत्य चाहते है पर मिळती नहीं, माँगी सत्यु मिळती तो मीन- 
| को तरह मर जाते क्योंकि मीनकी प्रशंसा कर रहे है#। २--“करत 
| प्रलाप कलापा' "भरे परितापा” अथात्‌ सुखसे प्रलाप करते हैं और 
| अंतःकरणमे परिताप है, भीतर बाहर दोनोंमें दुःख व्याप्त हो गया है। 
| वियोगदुःखमें ये लोग प्रलाप करते हैं जैसे ळचमणजीके वियोगदुःख 
| मे रामजीने 'प्रछाप! किया है-“ग्रसु प्रलाप खुनि कान” । वैसा ही 
| † "मकर उरग दादुर कमठ जर जीवन जलगेह । तुलसी एकह मीनको है . 
ही सनेह ॥? “मीन काटि-जल घोइए खाए अधिक पियास। तुळसी 
f हे ति सराहिए सुयेहु मीतकी आस ॥” यह मछळीको प्रशंशा है। Rs 
' भो बनायो तो बनायो ना विगारो कछु जगको बनाइ नहिं | 
| आ रचतो न नर नारी फेरि, कीन्हे नरनारि तो न प्रेमको प्रचारतो ॥ 
F, भचारो तो प्रचारो न संयोग देतो देयके संयोग सो बियोग च विचार तो । 
EF रियासी कहें रामके वियोग हमें माँगे देत मौत विधि होत जो उदार तो ॥ 
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पुरवासी अवघ छोड़ मगे थे, यथा... सह 4 एड १ अवध छोड़ भगे थे, यथा--“साह न सङ्घे रघुवर हि ५ ५ हि 


चले लोग सब ब्याकुल भांगी ।”; रामजीके साथ गए वहाँ शी हित, || 
इुआ अतपच वहाँले विरहाझ्िके परितापसे भरे हुए आए भी विक | 

४--' विषम वियोग” -अर्थात्‌ ऐसे दुमे ब्र मर जाते ; | 
से प्राण रखते हें, विषम वियोग विषम ज्वर है. 'जर्रि आ भाश | | 
लेहि उसासा । कचनि राम बिनु जीवन आसा”, राम-विना ब है 
आशा नहीं है उनके मिलनेकी आशासे माण रक्खे ह, "चे || 


राम-दरस-हित नेम त्रत लगे करन नर नारि। | 


EF 
Y ‘4 


wy म्‌ LN ७ 

मनहुँ कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि ॥ ६ ॥ 
अर्थ स्नीपुरुष राप्-दशेनके लिए/नियम और ब्रत + रे झो / 
मानों चकवा, चकवी ओर कमळ सूग्रैके बिना दीन दुखी हैं । | 
पुरुषोत्तम राम छु०--१ सूचीकरोह न्यायाजुसार पहले पुरवाहि. | 
योंका चिर घर्णान किया, आगे रामजीका वृत्तान्त वणुन करंगे। २- | 
रामदशेनके लिए नेमब्रत करने ळगे। इससे वदित हुश्राकि साधने | 
रामजीकी प्राप्ति होती है, यथा--"'सब साधन कर सुफल सुदावा। | | 
छषन राझुसिय द्रसनु पाचा” । क्या मेम ब्रत किये, इसका |. 
` ब्योरा आगे स्पष्ट करके लिखते हैं-''पय अहार फळ असन य | 
निसि भोजन यक लोग | करत रामहित नेम ब्रत परिहरि भूण | 
भोग | ३-“'कोक००० दीन बिद्दीन तमारि” इति ।--यहाँ १४ वर्षका || 
वियोग रात्रि है, उसके बाद रामजीका आगमन सूर्योदय है जिससे || 
शोक-तम निषत्त होगा। : | | । पर 
कोक कोकीकी उपमा देकर सूचित कियाकि पुरवासियाका पति | 
पत्नी से ( पतिको पत्नीसे और पत्नीको पतिले ) विद्वोह है, ए 
कमलके इष्टान्तसे सूचित किया कि सब शोभासे रहित है।जेस | 
विना सूयंके अंधकार वैसेही अयोध्यामे विना रामजीके (शेष) || 


वि० री०_ वाह्य वस्तु साध्य नित्य कर्मोकों नियम कहते हैं, जैसे ५३ | 
संतोप, तप, वेद्पउन और ईशवरका ध्यान । छत भी प्रायः नियमके अप | 
अन्तभ्‌त है, परन्तु विशेषकर काम्य और स्वयम्‌ ग्रहीतकर्गको प्रव कहते र १ 4 
उपवास, नक्त भोजन | यद्यपि नियम और बत इनके अर्थमें भेद i j 
तथापि ये दोनों शब्द समानार्थक हैं । प्रवाइ-पतित होनेसे एकके साय ६ |, 
उच्चारण होता है, जैसे ''यज्ञयागादिक ।? 
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है (१-३) ge मम ४६५ | मानसपीयूष 
लि क 
कम है, यथा-“लागति अवध भयावनि भारी। मानइँ कालराति 
| अँधियारी” | 
| श्लानस-मयक्क-कोक कोकीकी उत्मेक्तासे सूचित करते हैं कि सब 
| द्ग वानप्रस्थ आशवमके नियमको पाळन कर रहे हैं; यद्यपि ञो 
| साथ है तो भी भूलकर भोग नहीं रुचता। नेम ब्रत खे सूचित होता 
| ३ कि शरीररक्षार्थ कुछ भोजनका अवलंबन किए है । 
| मुं० गोशनछाल--कमलका इष्टान्त देकर शोभाका नष्ट होना 
| नाया, क्योंकि कुम्दछाए हुए कमलमे स्याही आज्ञाती हे और लाली 
| दष्ट होजाती {हे ओर, कोक कोकीके इष्टान्तसे >श'गार-वासनाका 
जाता रहना, पधं करुणाकी वुद्धि सूचित की” । ` 


| सीता सचिव सहित दोउ भाई । 
|. संगबेरपुर पहुंचे जाई ॥ ९८६ (१) 
उतरे राम देवसरि देषी। 


कीन्ह दंडवत हरषु विसेषी ॥ ,, 
लपन सचिव सिय किये प्रनामा । 


| सर्वाहि सहित सुरु पायड रामा ॥ , (१) 
|  अर्थ-सीताजी और मंत्री सहित दोनों भाई शछ'गवेरपुर * जा 


EE #श् गबेरपुर--लाला सीतारामजी लिखते ह कि तमसाते जंगवेरपुर ४७० 
| शष है। सुलतानपुरसे पूर्व आध मीळपर गोमती और प्रताबगद -किळाके 

¦ गेवे, सई पार करके, «ंगवेरपुर पहुँचे । रायसाहब पं० परेमशवरीदत्त मिश्रंजी | 
| ऋते थे कि भरतङुंडले रेछके रास्ते प्रतावगढ ५२ मील है, वहांसे ४० मील 
| ६ झुकास है जहाँ दूसरी रात निवास हुआ है। जेठवारा थाना तक पक्की सड़क 
| होची । शंगबेरपुर ज़िला इलाहाबादमें है । आजकल शिंग्रौर घार कह- 

| ाह। यहाँ “रामचौरा”” स्थान है जहाँ रामजी दूसरी रात रहे ये। 
$. पमचारा से रामचौरा स्टेशन डेढ़ मीळपर है । यहाँ पर एक घाट रामसंध्या-घाट 
5 हां पर पार उतारनेके छिए केरले बातचीत हुईं थी । 

FN केच २।मबरळमाशरणजी व्याप्त ( अयोध्याजी )— श गबेरपुरूघुर - 
; निषाद कै भोर साँगोंको वारी लगी हुईं है । इस नामसे pe होता है कि 
FE: हद ने हिंसक थे, अगणित स्यादि जीवोंका वरेकर उनकी सींगोंसे गाँवकी 

बनाई थी। इसीसे श॒ गबेरपुर नाम पड़ा । 5 

शा सीतारामः-इसे अप्र सिंगरौर कहते हैं । प्रयागे २२ मील उत्तरः 


चा थे “a « 
PP 
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अयोध्याकांड - ४४६ | 
“क ™____\__ Dh | 
पहुँचे । सुरसरिको देखकर रामचन्द्रजी न्रे ख दधू { 
द्एडवत की । ळदमणजी, मंत्री और सीताज्ीने प्रणाम किय नहे |) 
सहित रामजीने सुख पाया । , सबक | 
नोट--इस प्रसंगका संबंध पुच प्रसंग “राम छषन सिय 
चाढि०० इत उत खोज दुराइ” से है। बीच जा | 
क | मे पुरवासियोंक्ा दिह || 
पुरुषोत्तम रामु०--१ तीर्थ जहाँसे देख पडे इ | 
उतरकर प्रणाम करना चाहिए, सा र Fs आ | 
. जबहीं। करि प्रनाम रथ त्यागेड तबहीं' । विशेष हृष हु दा || 
„ रोमांच, सजळनयन, गङ्गदकंद इत्यादि इप । बड़ेको हष सहित र i 
करना ही चाहिए । पुनः, दूसरा भाचकि गंगा साच्षात्‌ त्रह्मद्रव है भरतः 4 
एवं उनके द्शनसे ब्रह्मलुख प्राप्त हुआ जिससे अधिक कोः दुह | 
नहीं । पुनः, दषे इससे कि यह हमारे कुछकी कीत्तिरूपिणी हैं। 
२-रामजीने “दंडवत्‌? और सबने 'प्रणाम’ किया । आवद | 
रामजीको भक्ति हिज, देवता और तीर्थमें बहुत है और सीताजी | 
दच्मणजी और मंत्रीकी भक्ति रामजीमे बहुत है, अन्यमें सामान्य है। | 
३--“सबहि सहित छुख पायड रामा” भांवकि प्रथम रामजीक्े | 
दषे हुआ और अब सबको सुख हुआ । यदि “सबदि सहितः न कहे | 
तो समझा जाता कि केषळ रामजीको सुख हुआ । गंगा-रशंनसे | 
ब्र्म-माप्ति हे सो उसकी प्राप्तिमें रामजी मुख्य हैं; तात्पय यहफि राम | 
दृशेनके आगे बहमानंद्‌ सामान्य है, यथा--'इन्हहिं बिलोकत अति | 
अजुरागा । बरबस ब्रह्मलुखद्ि मन त्यागा । इसीसे ब्रह्मखुखकी प्राप्तिं | 
इन तीनोको सामान्य कहा । | 


परिचम गंगाके उत्तर तटपर एक ऊँचे टेकरे पर बसा है और बहुत दिनों र | 
परगनेका प्रधान नगर था । <ंगवेर संस्कृतमें अद्रकको कहते हें इससे दव ; 
लोग भनुमान करते हैं कि यहाँ पहले अद्रककी खेती होती थी | परन्चु ५. ५ 
स्थानोंकी महिमा बढ़ानेके लिए केवल श्रीरघुनाथजीका पदापंण पर्याप्त न स | 
` कर श॒ शवेरको श गीवीर कर दिया गया और रघुनाथजी की बड़ी बहिन शा || 
उनके बहनोई ऋष्य श'गका आश्रम यहाँ बन गया । मुख्य स्थान त . 
हमको प्रयोजन है रामचौरा है । यह गाँव सिंगरौर ही का एक भाग है। पु 
गंगातटपर दो पेड़ शीक्षमके हैं जिनके नीचे चौतरे बने हैं । यह उसी * | 
संतान कहे जाते हैं जिसळे नीचे श्रीरघुनाथजीने विभ्राम कियाथा! | 
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काचक 


ह + शंण गंग सकल खसुद-मंगल-सूला । 
सब सुखकरनि हरनि सब सूला ॥$८९ ( ४ ) 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । 
राख बिलोकहि गंग तरंगा॥ ,, (५) 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई। 
_ बिवुधनदी अहिमा अधिकाई॥ , (६) 
अर्थ-गंगा सारे आनन्द्संगलोंकी जड़ है, सारे खुखोंकी करने 


और सारे दुभ्खोंकी हरनेचाली है। अनेक कथाओके प्रसंग हक 
ताजी गंगाकी लहर देख रहे हैं। मंत्रीको भाईको, और प्रियपद्धीको 


|| ६६४७ का __ मानखपीयूष | 
| 4 45 nnn 


| दवनदीकी बड़ी महिमा छुनाई । 


पुरुषोत्तम रामकंमार--१--“सकल सुद्‌ मंगछमूळा' अर्थात्‌ 
्रह्मनन्द, विषयानन्द सब प्रकारके आनन्दकी मूळ हैं, इससे वे सब. 


| आनंद प्राप्त होते है। सब खूलाः-न्रयशूल । शूलं तीन माने गप हैं, 
` गथा-्रयः शूल निसूँलचं शूल पाणिः । वे ये है-जन्म, जरा, मरण । 


२-'कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा? इति। (क)--'कोटिक' संख्या- 


| चाची नहीं हे किन्तु खनन्तचाची हे, यथा--'काहिकाहि कोटिक NS 


कहोनी। धीरज धरहु प्रबोधिखि रानी! । अर्थात्‌ बहुतसी कथाएँ कहाँ । 


। प्रत्येक कथाकी समात्तिपर गङ्गाजीक्षी तरंगे देखते हैं कि ऐसी ये गंगा 


हैं[। (ख) यहाँ मन घचन कर्म तीनॉसे गंगामे भक्ति दिखाई है-- 


| 'ुख पाया' यह मनकी भक्ति है क्योकि सुख पाना मनका धर्म है। 


कहिकहि कोटिक कथा? यह चचनकी और 'कीन्ह दएडबत? यह कर्म 


` या तनकी भक्ति है। ( ग )--बहुतसी कथाएं कया कहां, सो आगे 


| j हते ह कि गंगाजीकी महिमा ( बड़ाई ) को कथा कहते है, उनका 
| माहात््य कहते हैं। तीर्थ-स्नानको विधि यह है कि पहले माहात्स्य- 
| ने, तब स्नान करे । कोई और वहाँ न था जो सुनाता, अतपव राम- 
f या । माहात्म्य कहना यह भी एक भक्ति दै । 


है 
॥ 


प् 
| 
4 
| 
| 
| 
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: 


५ 
जय 


३८“ बिदुधनदी” पदका भावकि ब्रह्माशिवादि देवताओंको भी 


iI भनेक पापियोंके तारनेकी कथाएँ कहीं--(रा० प्रश) २ 
रह भौर हैं कि दो ब्राह्मण गुदर यती अकेली नारि गणिकापति तस्कर कपिं 
`  मह्मद्गधादिककी कथाएँ कहीं । द 


s 
H 

तन 
ः 
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3 क 
पचित्र करती है, यथा--भागीरथी भव विसंचि ) | 


महिमाकी अधिकाई कहते है, एक महिमा यह भी है # । नित्य ष | 


सज्जन कोन्ह पथ अस. गयेऊ । 

` छुचि जलु पियत छुद्ति मन भयेऊ | ६३ ( 
सुमिरत जाहि मिटइ अम आरू । * ९ 

तेहि अम यह लौकिक व्यवहारू | (०) 

सच! -- शांचः शुद्धे पुनः शङ्गः श्रः शुत्ति श्वैतरित्यप्र अत्‌ 


शुद्ध, स्वच्छ, साफ, पवि (पाठकजी)। “श्रम भारू'-भ्रमका ठ | 
बोझा अथांत्‌ जन्ममरणादि, भारीक्षम । 


अर्थ-स्वान किया, उससे रास्तेकी थकावर दूर इई । पवित्र इ | 
पीतेही मन प्रेस्च दोगया । ( वक्ता कहते हैं कि) जिसका सारह .| 


जयति जय सुरसरी जगदखिछ पावनी। . -'- ` :. 
(वेष्णु पदकज मकरंद इव अंडुत्रर बहसि दुख दहसि अघ बृन्द बिद्राविनी। | 
मिलित जळपान्र अज, युक्त हरिचरणरज, बिरज वर वारि त्रिपुरारि शिरधामिगी | 
जन्हु कन्या धन्य पुण्यत सगर सुत भूधर द्रोणि विद्दरणि बहु नांमिनी। | 
यक्ष गंधव झुनि किन्नरोरग दनुज मजुर सज्नहिं सुकृतपुन्जयुत कामिनी। | 
स्वगं सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह-मद्‌-मदन पाथोज हिमःजामिनी। | 
हरित गंभीर वानीर हुहुं तीर वर, मध्य धारा विशद, दिश्‍वःअभिरामिगे। | 
नीळ पयककत शयन स्पेश जज्च सहस्र झीशावली श्रोत सुर स्वामिनो | 
अमित महिमा अमित रूप भूपाचली सुकर्मणि बंदि त्रेलोकपथ गांमिद ॥ 
देदि रघुचीरपद प्रीति निर्भर मातु दास तुळसी न्रास-हरणि भवभामिगी॥ || 


पुनः, २-जय जय भगीरथनंदनी झुनिचयःचकोर चंदिनी नरनाग बम | 
बंदिनी जय जन्हुबाछिका । विष्णुपद सरोज़जासि ईंशशीशपर बिभास तित । 
यासि पुण्यरास्ि पापछालिका ॥ विमळू विपुरू बहसि वारि शीत रयतापहारि | 
वर वर विभंगतर-तरंगमालिका -। पुरजन पूजोपहार शोमित शक्ि भवर १ 
मंजन भवभार भक्ति कल्पथालिका ;। निज-तर-वासी : विहंग जरर 2 | 
पतंग कीर जरिळ तापस सब सरिस पालिका । तुळसी .तव. तीर तीर | 
रघुवंशवीर विचरतु मति देहि मोह-महिषःकालिका ॥ ` j 
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> अनेकों जन्मोंका असम अजय पी ठ 
| “तु मारी अम ( अनेकों जन्मोंका जन्ममरण आवागमनका श्रम ) 
| जाता है उसको श्रम ! # यह छोकका व्यवहार है। 

' प्रदषोत्तमरामकुमार--९ यहाँ 'द्रख, परख, मञ्चन और पान! 
| ते कहे गए--'राम विलोकहि गंगे-तरंगा?, यह दर्शन: 'मञ्जन कीन्ह 
` रम गयेऊ!, यह मजान ओर स्परे; और, 'सुचि जळ पियत सुदित' 
| दह पात हुआ | पुनः, २ माहात्म्य कहकर स्नान किया, ऐसा करने 

थे धर्मशाख्रकी मंयांदाकी रक्ताकी । पुनः, वैद्यक शाकी मर्यादा भी 
|| उरी; क्योकि इसमें लिखा है कि परिधमकी गर्मी मिटाकर स्नान करे 
„ सानम दश गुण कहे गए है, उनमेंखे भ्रम दूर होना और मन सुदित 
होगा ये दो गुण यहाँ कहे । ६. 


| युद्ध सच्चिदानंदमय कंद भातुङ्लकेतु । 
| चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर-सेतु ॥८७ 


| =+'तेहिश्रम? यह लोकिक व्यचहारू' इति ।-- 
'यहाँ यह बांका खड़ी की जाती है कि प्राकृत मनुष्यों और जीवोंकों चलनेसे 
` परिश्रम होता है ओर स्नान करनेसे उनकी थकावर दूर होती है, पर ये तो परात्पर 
| पत्रा हैं, इनको श्रम हुआ ! यह कैसा ? इनके स्मरणमात्रसे जीव भावागमन 
| सी भव-श्रमसे मुक्त होजाते हैं, यथां-'यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार 
| बधनात्‌ चिसुच्यते ।? तो उनको श्रम कैसे संभव है ? 'श्रीसीतारामजींको श्रम 
| इमा बौर वह श्रम गंगा-स्नानले दूर हुआ ऐसा पढ़ या सुनकर बहुतही संभव 
| कि पाठक या श्रोता, और आजकल कलियुगी संतान विशेष, इनको मनुष्य 
Re प्ज़्य वक्ता इस माधुय्य विधोषकों कहकर तुरत उसके साथही 
| न चर्य वणन. करते हुए उसका समाधान करते हैं कि वे नरनांटय कर 
|. i उनमें सब - छोक-व्यवहारोंको कहना पड़ता है, नहीं तो उनका 
| का री चाहिए; वास्तवमें उनको न तो श्रमही हुआ न वह मिटा । 
रके सिए ऐसा दिखाया और कहा गया । ॒ 
| न कि यह पूज्य कविकी रोकी है कि जब कहीं अत्यन्त मायं 
रह हो प है, जिससे पाठक या ओता को रामजीके ब्रह्म होनेमे 
| मो साय दि है तब हक कुछ ऐदवये कहकर उस संदेहकी निवृत्ति 
| भ इन्द आ हैं । चसे यहाँ भी दोहेमें कहते हैं-- सुद्ध सबिदानन्द | 
. अर; उ ।...? पूं भी कंदे स्थलोपर यह बात बताईजाचुकी है। 
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के 


बताया कि चह ही रघुकुलम उत्पन्न होकर मचुष्योके से चरित झे 


Co + ब्वाता लक न क८रुरत + दण्दाता ) सुखदेनेवाहे | 
जड़ । 'अनुहरत'=लदश, ( जैसा भनुष्य करते है ) वैदो र 
संसति'-संसार, भव, जन्ममरण । 

अर्थ-शुद्ध ( सत्व, रज, तम तीनों मायिक्र शणो 
चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप हैं *; सुखके देनेवाले, सूर्यकु न f 
उसमें श्रेष्ठ) मजुष्योंकी तरह चरित करते हैं जो (चरित) संसार (| 
सागरसे पार होनेके लिए एलके समान हे। अर्थात्‌ इन ग 
गा-सुनकर जीव भवसागरके पार होजाते हैं । f 


नोट १-- शुद्ध सच्चिदानंदमय’ यह अहाका स्वरूप इहा, | 


हैं और अंतमें इस चरितका कारण कहते हैँ-“संसति सागर सेतु" | 
यथा-“जग पावन कीरति बिसूतरहीं । गाइ गाइ भवनिधि जन तरि | 
२-बेजनाथजी--“ शुद सच्चिदानंदमय-कंद्‌” = शुद्ध सन्तर | 
दमय मेघ है । आनंदमय मेघ है, आनंद बरसाते हैं, जैसे जलमय 
पानी बरसाते है । |: ह 
एह सुधि शुह निषाद जब पाई। 
सुदित लिए प्रिय बघु बोलाई ॥ ६८७ ( | 
लिये फल सूल भेंट भरि . भारा। ` | 


s | 


मिलन चलेउ हिय हरषु अपारा॥: + (\ | 


$ १--पाँ डेजी--मयके तीन अथं हें--प्रचुर, विकार भौर तदाअर।पं ) 

जैसे पृथ्वी जलमय होगई । विकार जैसे पृथ्वी अन्नमय है अनक भ ! 
'पृथ्वी कारण है । तदात्मक जेसे कुण्डल स्वणेमय, घट म्टृतिकामय | सस्व कि | 
` यहाँ गृहीत हैं--शुद्धू सच्चिदानन्द इनमें भरा हुआ है, , झड़ सणि || 
आकर अर्थात्‌ कारण हैं, वा झुद्ध सच्चिदानंद रूप : हैं--सो ये कोन | 
'जो भानकुलकेतु हैं और जो चरित्र करते हैं 
. २-सू० मिश्रजी उत्तराद्धक्रा अथं यह भी करते हैँ ससा शा | 
'पार उतारनेवाले प्रभु भी मनष्यके समान चरित्र करते हैं। रै 3९ , | 
णातीत, तीनो मायिक गुणों (सत,रज,तम) से परे । सतन्शूत भविष्य पे | 
तीनों कार में एकरस । चितू-्चैतन्यस्वरूप । कंद अर्थात्‌ रम} 
“जो कोई शुद्ध सच्चिदानंदमय है उसे भी सुख देनेवाले है § 
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| : करि दंडवत भेंट धरि आगें। 


` प्रश्ुहि बिलोकत अति अनुरागें ॥ $८७ (३) 
शब्दार्थ “भार >बोका जो एक आदमी उठासके । “मरि भारा”? 
| _भरपर बोका लेकर, कावर वा बहुँगी पूरी भरी ळदी हुई लेकर । 

र्थ -जब ग़ुह † निषादने यह ख़बर पाई तब प्रसन्न 
| इसने अपने प्यारे बंधुवगे ( संबंधियों कुडम्बियों, जाति भाई कदर 
| द्रे) को बुळा लिया और भेंटके लिए फल और ( कंद आदि.) मूळ 
| थार भर भरके लेकर रामचन्द्रजीसे मिलने चला, ( उस सप्तय ) 
| दके हृदयम बेहद | दर्ष था। भेटको आगे रखकर दंडवत करके 
| 
| 


SS Mtr” fa Cte 
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| छ प्रभु रामचन्द्रजीको अत्यन्त अजुरागसे देखने लगा । 

| पुरुषोत्तम रामकुमार-१--"शुह निषाद” कहनेका भावकि 
| उपजीका आगमन सुनकर उसके सब विकार दूर होगए। “चु 
|) ब्ढाई-सबको बुलाया क्योंकि सब कुटुंबियोंके सहि 

| दरोढाई” चु कुडाषर्योक साहत वह रामजीके 
| शरण होना चाहता है जैसा आगे उसने स्वयं कहा है, यथा, “देच 
| घरनि घन धाम तुस्दारा। में जन नीच सहित परिवारा” |# 


| | १--'पर अञ्चः युति इति गुहः' अर्थात्‌ जो पराया द्रव्य चुरावे वह 
| ए६-(पु० २० कु० ) । २--गुहाति वंचयति परस्वमिति गुहः अर्थात्‌ 
| पापे घनको जो चुरावे चह गुह है--(रा० प्र०) । ३--४ "निषादो जीवहिंसकः 
| ने नीव-हिसा करे वह निषाद है ।--( पु० र० कु०) | ४-_ “ब्राह्मणेन शुद्रायां 
') सतो विषादः”, पुनः, “मत्स्यघातो निषादानां? इति मजु संहिता।-( बंदन 
। पकी ) ।५-चाइमीकिजी लिखते हैं कि इस देशके राजाका नाम 'गुह' है 

| 'तिषिदे जातिका है। यह रामचन्द्रजीका प्राणोंके समान मित्र था और 


} बही -+ 5 आर ~ देशर्म ५ 
| ग बड़ी था । अह सुनकर कि रामजी हमारे देशमें आए हैं वह बूढ़े अमात्यों 
है 'पासांथियोंसे युक्त. होकर वहां सया ।--( सगं ४० ) । 


} 


| ० र० कु०--“'हरप अपारा” का भावकि रामजीके अनुभवको ब्रह्मानंद 
f ge अनुभव मात्र करनेसे ब्रह्मानंद होता है.उनके दशनोंको जारहा 
EN क, आनंदका पारावार नहीं है, जीमें उमंगें भरी हैं कि चंलकर 
| हे और.जिस प्रकार देखा सो आगे कहते ही हैं कक 

| सि भय और भाइयोंको डुलाया ( भाइको साथ लिया 

| प पदाय अकी सेवन करना योग्य ही | अथवा, रामजी भाई « 
| यह भी भाइयों सहित गया। 44 > ७.३७. ; A 
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अयेध्याकांड १० 


२ 

क्ल्ल्त््ट 0 लर न 0 ३३ (५) 
. २—“लिये फल मूळ भेंट भारि आरा ।००' इति ।-नर f 

यह खबर मिली कि मुनिवेषसे सीतारामलूच्मणज्ञी वनको सा F 
अतव सुनियोके योग्य जो भेंट है-कंद्‌ सूल फळ जारहे | 
लेकर मिलने गए । जब भरतजी आघेगे तब दूसरे प्रकार | 
राजाओके योग्य हे उसे, लेज्ञायँंगे, क्योंकि भरत राजा है Ro चे] 
३--“भरि भारा” का भाव कि भेटका भार परिपणं : | 
खाली न चाहिए, यथा--"दथि चिडरा उपहार अपारा । झर र | 
कार्ड चले कहारा”, “भरे खुधा सम सब पकवाने”, “पीन छ | 
पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन आने”, इत्यादि । यहां पर | 
“भार' से बद्दी अर्थे लेना चाहिए | { 
४--“करि दूंडवत भेंट धारि आगे ।०० इति । अर्थात्‌ प्रण | 
अपनी देह. अपंणकी, फिर सब सेंट रामजीको नज़र (अपं) च | 
ये तो बाह्य इन्द्रिय और पदार्थं हुए, इनको समर्पण करनेके वाद तः | 
करण भीतर की इन्द्रियोंको समर्पण कर रहे है--'प्रभुहि विलोकन | 
अति अचुरागे” अनुराग मनका थमे हे । तारपर्यं यदद कि मन, बुदे | 
और चित्तको उनके दशंनमें लगा दिया है, यथा--“राम लषन सिप | 
सुंद्रताई । सब चितवहि चित मन मति लाई” | | 
# सहज ।सनेह बिबस रघुराई । | 
` पूँछी कुसल निकट बैठाई ॥ ८५१ | 
नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखे। | 
भएउँ भाग साजनु जन लेखे॥ ॥ (! | 
शब्दार्थ-“भाग-माजन”=माग्यके पात्र, भाग्यवाले, बभार! | 
अथे-रघुराई रामचन्द्रजी सहज प्रेमके वश हैं । उन्होंने उसे रह | 
` बिठाकर कुशल पूछी। ( निषादराज बोले ) हे नाथ ' आपके हर | 
कमलों के द्शेनसे कुशल है, अब मै, बड़भागी लोगोंकी गि 
गया अर्थात्‌ में भी आपका एक बड़ा भाग्यवानदास अञ | 
जाऊंगा! | | 


l 


३ 
` 


So 
पुरुषोत्तम र० कु०--१--“सहज खने बिबस” 8 f 
स्वाभाविक प्रेमके वश हैं। निषादने दूंडबतकी उससे की क | 

. नज़र की उससे दश न हुए, अति अनुरागसे जब वद ॉ ` | 


* यह अर्धाली राजापुरकी पोथीमें नहीं है। 
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| (४-८) लक, मानसपीयूष 
| तब वश “77 द वशम दोगए, रहा न गया, पास बिठा गया, पास बिठाही तो 
h ह $ न करने लगे । 'बिबस' विशेष चश । हमः अ 
| के बश हैं और स्वाभाविक प्रेमऊे विशेष बश हैं | २-- "रघुराई? 
| लुके राजा, रघुकुल श्रेष्ठ । इस पदका भाव यहकि ये तो राजा है 
| कके यहां क्या पदार्थ नहीँ जिसकी उन्हें चाह हो, सभी कुछ तो है, 
| तएव ये भेंटसे वश नहीं होखकते। पुनः, ३--भाव यहाकि अन्य 
| तजा सेवा करनेपर भी वश नहीं होते, यथा--“'भूप सुसेवित बस 
| 5 लेखिए” और रघुराई केवल निष्कपट स्नेह भात्रसे विशेष बश 
| हीजाते हैं। “निकड बैठाई”-यह बड़ा आद्र है, यथा--“अति 
) दादर समीप चेडारी” । 
. ४--नाथ कुसल पदपंकज देखे ।००” इति ।-चरण कमळ 
| द्रळके कारण है, सूळ हैं. इसोसे उनके दर्शनसे कुशल होना कहा, 
| ज्या-“कुसळमूळ पद्‌ पंकज देखी । में तिहुँकाल भाग निज लेखी” । 
| चरणदशनसे जनको गणनामें होगया अर्थात्‌ जिन्होंने आपके चरणोकी 
| भक्तिकी वे भाग्यवान्‌ जन होगए, उन्हीं चरणोका मुझे दशन हुआ 
| अतएव में भी भाग्यवान्‌ जन होगया ।--प्रथम उढळाख अळंकार हे । 
| रा० प्र०--“भपडं भागमाजजु जन लेखे” अर्थात्‌ भाग्यमाजनहुआ 
| अर आपके जनकी गणनामें आया । सहज स्नेहीकां भावार्थ विन्रय- 
| कै इस पदें ग्रंथक्ञारने स्वयं बताया है--“'सदज सनेही रामसों ।...? 
|| देव धरनि धनु धाज्ठ॒ तुम्हारा । हः 
| सेंजनु नीचु सहित परिवारा ॥ (दऽ (६) 
| कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। 
। थापि जनु सच लोग सिहाऊ। ,, (9) 
| कहेहु सत्य सबु सखा खुजाना। 
| मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना ॥ +» (०) 
| रदा “थापिये”=स्थापित कीजिए, प्रतिष्ठा बड़ाई दीजिए | 
का भथ हे देच ! यह पृथ्वी, धन, घर सब आपका है, मैं परिवार 
| इपर आपका नीच रहलुआ हूँ । कृपा करके नगरमे चलिए और इस 
थे गे प्रतिष्ठा बढ़ाइप जिससे सब लोंग सिद्दाव अथात्‌ प्रशंसा 


A 
|] 
न 3 


| कि धन्य भाग इस नि के घर रामजी आए हे 
रे षादके हैं कि जिसके घर रामज 
है रे माम्य ऐसे न हुए । ( रामचन्द्र बोले कि दे चतुर सखे ! 
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अयोध्याकांड ५०४ $ ८५ (३९); | 
Oooo ~ २]. 
तुमने सत्य ( ठीक ) दी कहा, पर पिताने मुझे और हो ए. ~| 
नोर-वादमीकिजी लिखते हे फि रह न Re दी है| | 
अयं लेकर रामजीके पास आया और उनसे प्रार्थना की हि र | 


बाहो | आपका स्वागत है। मेरे राज्यकी समस्त पृथ्वी झाएउ | 
है, हम सब आपके सेवक हैं, आप इस राज्यका शासन रे शी 
लिए जैसी अयोध्यां हे ना ही इस देशको भी अपना ही सम || 
“यथायोध्या तथेदं ते राम किकखाणिते” (-- (सर्ग ५०) | वही गो | 
सोजी इस चोपाइमे कह रहे हु । पहले वहाँ राज्य डक किया र | 
यहाँ प्रथम “धरनि” पद्‌ दिया । | 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “नीच जन” का भाव कि घरको क f 
उद में करूंगा। यहाँ निषाद्राजकी आत्मसमर्प॑ण-भक्ति कही ह | 
२--“पुर घारिअ पाऊ...” का भाच कि संध्याका समय है इस स | 
सब लोग पुरमें जाकर रहते हैं (दूसरे, वहाँ सब सुखका सामान है।। | 
चक्रवत्ती राजाके पुत्र हैं, नीचोंके घर कैसे जायेगे, यह सोचकर कहार 


जा सकता। | 5 | 
बर्ष क बासु बन सुनि-त्रतनेषु अहर 
ग्राम बासु नहिंउचित सुनि गुहहि भएउ दुस भा | 
=== > RT MRR मनन ल] 
# “अय चोपान यच्छीघ्रं वाकयं चेदसुवाचहै सगतं ते म | 
_ यमाखिलामही ॥ वयां प्रेष्या अवान्मता साधु राज्यं प्रशाधिनः | इं 
येयं च लेह्य चैतदुप स्थितम, 0? . | 
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| न मिल मतवा ; व्ष चनमे निवास, सुनियाके त्रत, चेष और भोजनकी 


पहा है। ( अतपब ) घ्राममे | ठहरना डचित नहीं है। यह सुनकर 
गारी दुःख हुआ (कि ये अतिकोमळ हैं, वर्षा ग्रीष्म शरद और 
हक बिना ग्रामके कैसे निर्वाह होगा | पुनः, इससे दुःख हुआ कि 
आनेकी आजा नहों, हमारा घर पवित्र न कर सके )। 
नोट--“बरष चारिद्स बाख बन” का भाव यह कि अभी वनवास 
का भारंभ है । इसी से झदपकाळ वाचक शब्द 'चारि' पहले दिया। ऐसा 
| ग्रातासे भी कहा था" । यहा, दो अद्धालियोमें दो यते जो गुहने 
|| इही थीं उन दोनोंका उत्तर दिया [के--१ तुम पुरमें वाख करनेको 
| ते हो और पिताकी आज्ञा १४ वर्ष तक चनमें चास करन और पिताकी आज्ञा १४ वर्ष तक चनमें चास करनेकी है।। 
| यहाँ गुइसे कहा कि “ग्राम बास नहिं उचित”, परन्तु सुीचसे कहा है 
| ङ्के“पुर न जाडे दस चारि बरीसा” और, बिभीषणजीपे यह कहा कि “पिता 
रचन मैं नगर न जाउँ?' । तीनों जगह एथक्‌ इथक्‌ नाम देकर ३-आम, पुर भौर 
|| र तीनोंका निषेध जनाय । वा, २-निषाद ग्रामवासी है अतः आम कहा, 
| सुग्रीव पुरवासी हैं अतएव पुर कहा और विभीषण नगरवासी हैं इससे वहाँ 
नगर कहा ।--( रा० ० ) । ३-मेरी समझमें गोस्वासीजीने इन शब्दोंको प्राय: 
पर्यायवाची माना है| जैसे, 'अवध' को कहदी नगर कहीं पुर इत्याद कहा है | 
गहने रामजीसे स्वयं कहा है कि “पुर धारिय पाऊँ” और रामजी ४य्रामबास 
कह रहे हैं इससे पुर और आम दोनों समानाथंवाची शब्द यहाँ समझ पड़ते हैं। 
| मथवा, वानप्रस्थोंके लिए मज्नस्तिमें जो आज्ञा दी है--“प्रामादरण्य निःसृत्य 
| | | EERE ! उसमें “आम? श आबादीके अर्धमें आया है उसीके. 
| अनुसार यहाँ आम? शब्द दिया गया 
| | यावा इरिदास--*४ + १०? से १४ होता दै पर और तरह भी १३ 2 
क्‍ | सकता है जैसे-६ + ८, ५---५, ३+ १, इत्यादि । यहाँ ३ और ३० दी कह 


का क्या आव है ? उत्तर--चर गति भक्षणयोः धातु है sp आ 
“चारः 'ये दः्खके १४ वर्ष 3 
कहते हैं, अतएव 'चार' कहकर जनाया कि ये टु हार” से पंचःविषयोते 


| ना हो जायेंगे, फिर न लौटेंगे । २--“सुनित्रत वेष दार | ह. 
,| वैराग्य जनाया है। रामजी विशेष उदासी हैं, तनमनसे इनका है। सुन्जित 
न्‍ E वाससे रूप-विषयसे विरोध है, सुनिश्रतसे रस-विषयसे विरोध he विरोध 

 तिरसहे। सुनिवेषसे गंध-विषयसे विरोध, सुनि-भहारसे शब्द-वि 
| भौर माम-चास और स्पश-विषयसे विरोध है । दुनि पावहि 
३ | ऐसा ही -इुंदेछलण्डवासियोंने कहा है-- जे कछु समाप ' इमहि'...। 
ते नृप-रानिहि दोष लगाव ॥ कहि एक अति भळ नरनाइ । दीन्ह इमहि’... 
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२--तुम यहाका राज्य करनेको ते हो और हे फोर | 


रहनेकी आजा है |--( पु० र० कु० ) | क्ष ए 
राम लषन सिय रूप निह 
कहहिं सपेम ग्राम र hE 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे। | 
जिन्ह पठए बन बालक असे॥ (९) 
एक कहहि 'भल भूपति कीन्हा | i | 
लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ . 
अर्थ औराम-छच्मण-सीताका रूप देखकर गाँवके झा. \ | 
सहित कहते है क-हे सखी | कहो तो, चे मोता-पिता से भ i 
जिन्होंने ऐसे ( सुंदर खुकुमार ) बाळकॉको बनमें भेज दिया है | बस [ 
कोई कहते हैं कि राजाने अच्छा किया, ब्रह्माने हमे नेन्नोंका लाझ द्या | 
पुरुषोत्तम रामझुमार--१ “रूप निहारी” का साच कि ऐसे बो | 
सुंद्र बालक क्या बनके योग्य हैं ? कदापि नहीं । प्रथम निषादराज्ो | 
खबर पाई इससे वह प्रथम. मिलने गया, जब पुरवासियोक्रो सब | 
मिली तब चे भी देखनेको चले । २--“सप्रेम” का भाव यह कि इनं | 
घेम है तभी तो इन्दे तरस आता है और चे कहते हैं. कि क्या इने | 
मातापिता ऐसे सुंदर सुकुमार कुमारोंपर भी. प्रेम नहीं करते, बड़े | 
कठोर जान पड़ते हैं। निर्दयता व्यंजित होना 'बाच्यंसिद्धांग गुणी: || 
भूत व्यंग? है । ३--०ते पितुमातु. कहु सलि कैसे? इति ।--भाव यह || 
कि संसारमें तो कोई ऐसा नहीं है जिसे ये प्रिय न. ळगते हों फिः | 
भला मातापिताको ये कैसे अप्रिय लगे, यहं आश्चयं हे; अतएव षह | 
द्सरेसे पूछती है कि वे मातापिता कैसे हैं। ऐसा ही भरतजीने कैसेयी | 
से पूछा है--“अस को जीव जंतु जग माहीं.। जेहि रघुनाथ परान | 
नाही ॥ भे अति अहित राम तेउ तोही । को तू अहदसि सत्य ष | 
मोही ॥”† ४--“भछ भूपति...” अर्थात्‌ पृथ्वी-पति हैं, इ वरंबा | 
देकर पृथ्वी भरका भळा किया, और हमारा भळा किया कि द | 
दशन दिया । प्रथमने राज्ञाको दोष दिया उसपरं दूसरेने उसकी षी | 
का खण्डन किया कि 'पृथ्चीपतिकों पेसा ही चाहिए, रे तो द | 
कैसे होते, इस बहाने दर्शन दिया । ४--“लोचन लाइ दमदि व | 
दीन्दा”--अर्थात्‌ बिधिकी प्रेरणासेही ये इस मागंसे आप, गे... | 
ओर किसी मार्गसे चले जाते। gi 


| 
5 
' 
} 
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तब निषाद्‌-पति उर अनुमाना । 
तरु सिंखुपा मनोहर जाना ॥ $ दद (४) 
| लै रघुनाथहि ठाउँ देखावा । 
| कहेउ राम सब भाँति सुहाचा ॥ , (५) 
षुरजन करि जोहारु घर आये । 
रछुबर संध्या करन सिधाये॥ , (६) 


र्थ -तब निषाद्राजने हृदयमें विचार किया कि 'लिखुपा! * 
| वृत्त सुम्दर है, ऐसा जानकर रघुनाथजीको लेजञाकर वह स्थोन 
| दवाया। रामचन्द्रजीने कहा कि यह सव तरह सुन्द्र है। पुरवासी 
` णाम करके घर लौटे और रघुवर रामजी संध्या करने चलद । 
पुरुषोत्तम रामकुमार इस चौपाईका सम्बन्ध 'वएष चारि दस 
| प्रास वन''` भयेड णुहहि दुख भारु' इस दोहेसे है, बीचमें पुरवासियों 
. क्ी चर्चा होने लगी थी । २-'निषाद्‌-पति' का भाव कि ये राजा हैं, 
| राजाओंके ठदरने योगय स्थान राजाही अनुमानऋए सकता दे, अतपव 
| श्रतुमान करनेमें राज-सम्बन्धी नाम दिपा । और इसका सांचा हुआ 
| स्थान रामज्ञीको पसन्द आया ही; रों नं आता ? ३--लै रघुनाथर्दि 
| उँ द्वेखाबा।''' इति ।--राजाका चुना हुआ स्थान था फिर 
|| दिखाने की क्या ज़रूरत थी? रामजीका मन रखनेके लिए। और 
| रामजीने उसकां मन रखा, इसीसे स्थानकी प्रशंसा की कि "सब 
| माति सुहवा? है, अर्थात्‌ स्थान सुन्दर है, गंगाजीके निकर है, 
| मके बाहर है, समभूमि दै, स्वच्छ है, छाया सघन है 


| * 'शिक्षिपा'--इसका अर्थं काष्टठजिह्णा स्वामीने यों लिखा है तेदि परमे 
| पिसुपावृक्ष तर रहे राम हरपाय । आत सरीफादिक नामनसे जगमें वह कहि 
| गाय | सिस नाम सूईस ताको जळ पीवन ते जो डिढाय | ताते नाम सिसुपा 
ह ९ दै नागदेव को भाय ॥? पं० रामङ्गमारजी..और हरिहरप्रसादजीने “सीस 
भत शीशप लिखा है । दीनजी लिखते हैं कि अशोककोमी सिंसुपा कहते हैं. 
'पएव यहाँ अशोक ही अथे है । वन्दन पाठकजी. पं० रामगुछामजीकी 2 अर 
ते हैं कि शिक्षुपा "गुगुळ, शीसम ( सीसों ),: अशो और रीमा को 
| खत हैं ।_पिस्डिलाऽपुरु झििपा इत्यमरकोशे ।- [ $ ८६ (.१7९ ) पाः 
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आ + कल पहला इनक | 0८४ (६... ; 
हमारे भक्त निषाद्राजके पसन्द है। ४--जब Sf 
दिखाने गए तब पुरवासीभी साथ गण और रा, पे | 
आये । तब रघुनाथजी संध्या करने गए । भाव र षह ष्‌ 
मारे प्रेमके रामजीके पीछे साथ साथ चलेञ्राप ल्व फि ररवा 
( उनके प्रेमसे ) संध्या करने न गए, जघ चे सब चले न स || 
करने गप । संध्या होनेके कारण पुरघासी घर दौर गए ला | 
कर अभी न जाते। ४--वेदोक्त धर्मकी मर्यादा रखते हे स च | 
करने गए। अतएव “रघुबर” पद्‌ द्या । "जेस | 

गृह सँवारि साथरी डसाई। | 
ङस किसलय मय सदु सुहाई ॥ ६८७ | 
सुचि फल सूल मधुर सरदुजानी। | 
दोना भरि भरि राखेसि i ॥ , (६) | 


अथे--गुहने कुश और नवीन कोमळ प्रच्ोंसे युक्त कोमल (शुड. | 
गुली ) खुंदर साथरी सजाकर बिछाई। फल और सूळ पवित, मे | 
ओर कोमळ पहंंचानकर दोनोंमें भरभर लाकर रबखे (वा, और पाती | 
भी रक्खा ) i 
पुरुषोत्तमराम कु०--पहले कुश बिछाकर तब ऊपरसे पत्ते बिद्ञाए | 
इसीसे पहले कुस? कद्दा तब 'किसलय? । सँबारकर बिछ्ाए, अतः || 
'सुद्दाई' है । “कुस किसलयमय”--प्रचुर, विकार और प्रधान अर्थे || 
लिए 'मयऽ प्रत्यय होता है । यहां प्रचुर अथेमे मयऽप्रत्यय प्रयुच्छु्ना { 
अर्थात्‌ कुशकिसलय बहुत हैं, अतपब साथरी ऊँची दोनेसे सुदुर | 

है । यद साथरी सीताराप्रजजीके शयने लिए गुहने स्वयं बिछाई। | 
२-“खुचि फल सूळ मधुर सूदुजानी” इति । (क)-शचि' शद | 
सूचित कररददा है कि कोई कोई फळमूळ' अपवित्रभी होते है जेस | 
ऊमरि ( यूलर ) का फळ, विछायती अरँडका फल जिसे पपीता बहे | 
हैं, केथा, कुद्रू इत्यादि फल; ओर, गाजर इत्यादि सूल। “धुनि व्रत बेष 4 पु 


१ 
| 


| 
f | 
fl |» 


" | राजापुर भौर भागवतदासजी की पोथीमें “पानी”? पाठ है। बशी च 
पं० रा० गु० दिवेवी एवं वंदनपाठकजी और पं० रामङुमारजीचे आगी | 
द्या है । “पानी? पाउमें अम्वययों होगाकि “शचि फल मूल दोना अरि मि 4 
राखेसि और पानी भरि भरि राखेसि” | a 
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। विसलन्देह 
._ तायाकि वे वह फलसूल नहीं हैं जो वह पहले भेंरके लिए छाए थे। 


| सिय-सुमंत्र-म्रातासहित कंद मूल फल साइ । 
| तयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥ह८६॥ 


| जा _ __ -8-(१-३) x08 मानसपीयूष 


= Se RNS 
। ऐसा रामजीने कहाथा; अतपच सुनियोके योग्यजो फलपल है 


4 लाए हैं। ( ख )--“ जानी” का भाचकि ये फळ उन वक्षो 


( उस. भूमिके हैं जिन्हे निघाद्राज जानते हैं कि इसके फळ 
मधुर और कोमळ हैं। ( ग )--“दोना भरि भरि” अथात्‌ 

दोनोंमे भरभरकर लाए, कई प्रकारके हैं, एक पक प्रकारके 

पृथक्‌ दोनोंमे रवखे। चार मूति खानेवाले हैं प्रत्येक किस्मके 


र्थ —ध्रीलीताजी, सुमंत्रजी और भाई लक्ष्मण ज्ञीके समेत कन्द्‌- 


| पूल फळ खाकर रघुकुलश्रेष्ट रामजीने शयन किया ( सोरहे) और 


| भाई रच्मणजी पेर दबाते हैं । 


पुरुषोत्तम रामकुमार-१ पहले स्त्रीको, बुड्ढेको और ळड़केको 


| भोजन देकर तब आपने भोजन किया, यह धम है ऐसा करना रघुकुल 
| भ्रउके योग्य ही है; इसीसे बड़ाईका नाम यहाँ दिया--'रघुवंशमणि! । 
| ऐसेही बाळकांडमें जब ऋषियोंको खाथमें लेकर भोजन किया था तब 
| भी यही नाम दिया था, यथा--"रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजन 


/ | २-चरणखेवा रच्मणजीन की क्योंकि एक तो माताको 


[ | माजा है कि तुम सब सेवा करना जिसमें सीतारामज्ञीको सुख मिले, 
| सरे निषाद्राज अपनेको अपान समझकर उनके शरीरको स्पशे 


| | न करसकता; उसने साथरी बिछानेमे अपना अधिकार समभकर 
| -साथरी बिछाई थी । | ६ 


उठे लपनु प्रद्ध सोचत जानी । 

कहि सचिवहि सोवन 'टदुबानी ॥$८६ (१ ) 
कछुक दूरि सजि बान सरासन । [ 
जागन लगे बैठि बीरासन॥ » (१) 
गृह बुलाइ ` पाहरू प्रतीती । 

डॉच ठाव राखे अति प्रीती ॥ 33 (३) 
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_ आपु लषन पहिं बैठे जाई] ` लषन पहि बैठेड जाइई। _ ' 


. कटि भाथी सर चाप चढाई॥ , (३, | 
अर्थ प्रभुको सोते जानकर लच्मणजी उठे। कोमछवाणीसे १) | | 
को सोनेके लिये कहकर चे कुछ दूरीपर धनुषपर बाण सजाकर ह 
बीरासन # से चेठकर ज्ञागने ( पहरादेने ) ळगे । गुहने दिश | 
पहरादारोंको बुलाक़र अत्यन्त प्रेमसले उनको स्थान स्थानपर र 
और आप कमरमे तकेश और धनुषपरचाण चढ़ाकर लच्मणजजी 
जा बैठा । I 
पुरुषोत्तम रामङुमार-१ "कहि खचिवह्ि सोवन सुदुवानो” | 
इति |--मंत्री बड़ी. चिन्तामें है. कि कैसे कष्ट ये पा रहे हैं, केसे ये द| 
चले, इत्यादि सोचके मारे व्याकुळ है, सोता नहीं है, अतपच सृदुचाशी | 
कहकर उन्हें सोनेको भेजा । दूसरे, सीताराम्रजी शयन्न कर रहे ह | 
निद्रा भंग न होजाय, इससे सड धीमी वाणीसे बोले, और इसीसे | 
चरण-सेवा बंद करके उठ आए । RR. 
२--कछुक दूरि सज्ञि बान सरासन”- न बहुत दूर और न | 
बहुत पास हीसे पहरा ठीक बन सकता है अतएव कुछ दूर पर बेे। | 
रोदा चढ़ाकर वीरा/संनसे बैठे अर्थात्‌ सावधान होकर पहरा देने छगे | 
जैसे राजाओंके यहाँ पहरा रहता है । | 
_ ३ शुद्द बोलाइ पाहरु प्रतीती ।...' इति ।--अर्थात्‌ नाके नाके | 
पर पहरा बिटा दिया था । यहाँ कोई ऐसा भय न था कि पेसा करता। | 
उसके ऐसा करनेका कारण “अति प्रीति” बताते हैं, रामजीमे अध्यस्त _ 
रमर दै इससे स्थान स्थान पर कई-कईे पहरे बिठा दिण । पुनः, “प्रतीतो | 
ओर “अति प्रीती! का आष यह भी होता है कि जिनमें अत्यन्त प्रीति | 
लि है उन्हीं को पहरे पर बिठाया--पुत्रमे प्रीति और मिमं 
पड है, यथा--“खुतकी मीति प्रतीति मीतकी ...।” (बिनय)! | 
३ आपु लषन पहि बैठेड जाई । कटि भाथी” इति।-(क) | 
तकश ककर, वाण लेकर अर धनुष चढ़ाकर लच्मणज्ञीक पास _ 
हाज़िर हुआ कि जो आज्ञा हो सो करूँ। (ख ) 'माथी' से जनाय | 
कि इसके यहाँ छोटे-छोटे तकंश, बाण और धनुष हैं. जैसा आगे स्थ | 


कहा गया दे, यथा--“सुमिरि रामपद-पंकज पनही । ~= पणा ह, यथा-- खुमिरि रामपद्‌-पंकज पनहीं। भ.थी बाधि चह बाधि चढ़" 
+ बेठनेका एक प्रकारका आसन या सुद्रा। इसमें बाएँ पैर और दशते! | 


रखा। | 
के पास | 


दाहिनी जाँध रखकर बेतते हैं | 
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[ | | लह” यह सब गँवारू ठाठ है, जेसे बड़े राजाओंके यहाँ बड़े-बड़े 
| होते हैं चैसे नहीं हैं । लद्मणजी धनुष चढ़ाप वाण लिए बैठे 
| । अतण्व उन्हे देखकर यह भी वैसे द्दी जा बैठा i$: 
अयेड प्रेस बस हृदय बिषादूं ॥ $ ८६ (५) 
तनु पुलकित जलु लोचन बहइे। | 
चचन सप्रेम लषन सन कहहे ॥ , (६) 
भूपति भवन खुभाय सुहावां । 
. सुरपति-सदनु न पटतर पावा|॥ , (७) 
सनिसञय रचित चारु चोबारे । 
जनु रतिपति निज हाथ सँवारे॥ , (८) 


| अरथ-प्रभुको (साथरीपर ) सोते देखकर प्रेमके कारण उसके 
| यमं बड़ा दुःख हुआ, शरीर रोमांचित होगया, नेत्रोसे जल वह 
| रहा है। वह ळच्मणजीसे प्रेम सहित ये वचन कहरहा है--राजाका 
| महल स्वभावसे ही संद्र है, इन्द्रका महळ भी उसकी उपमा या 
| समताको नहीं पाता ( बराबरी नहीं कर सकता ); सुंदर मणिरचित 
| “चौबारे” हैं मानों रतिके पति कामदेवने अपने हाथों सज्ञाकर बनापहै । 
| पुरुषोत्तमरामकुमाए--१--निषाद एज माघुय्यंमें पगे हुए हैं, 

` इससे प्रभुको दु:खी समझकर प्रेम्रके मारे उनको दुःख दोरहा हे। 
4 कहकर उसके दुःखको दुर करंगे। कैसा भारी दुःख हे यह 
| रसको दशा दिखाकर कचिने सूचित कर दिया है। २--“सोचत प्रसुहि 
4 निहारि” से जनायाकि सोजानेपर जब 'छचम्रणजी उठ आए तब चह 
| आषा। पुनः, सोबत निहारि' का भाव उसके वचनासे स्पष्ट होता 
| है कि कुश पत्तों पर ऐसे बड़े नाज़में पले इुए राजकुमारको लेटा देख 
| सोचकर दु:ख हुआ । ३--तन पुळकित००” इति | यद्द कहकर 
3. कि बह मेम वश दुःखित हुआ अब उसके प्रेमकी दशा दिखाते है कि 
4 हे। ज ह अश्नका प्रवाह जारी है और प्रेमसे गद्गद वचन करदा 
| ~ समाधान अपनेसे नहीं होरदा दे कि जिससे चका उ'खका समाधान अपनेसे नहीं होरदा है कि जिससे चित्तको 


। राजापुरुी प्रतिमें “आवा” है. रू० सीताराम ) 
3७8 
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सोवत प्रझुहि निहारि निषादू । क 


= 


| हा (५) RRR पानसपीयूष 
दद्व ॥ अगरी पहिरि कूड़ि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेळसम 


अयेध्याकाड हर 3 = ५-२-९ १ 


संतोषहो अतएव इदोषहो अतपव लक्मणजीसे अपना दख कह इ 7 दुःख कहरहा है ष्पे | 
समाधान कर । | | 
४--“भूपति भवन सुभाय सुहांचन००१? इति ।—भावक्वि पृश | 
रके स्वामी हैं, पृथ्वी भरम इनका सा महर कहीं नहीं जिसे 
इसकी उपमा दीजाय, रहा स्वर्ग सो उसमे औरकी क्या उपप्नाई | 
इन्द्र केही भचनसे उपमा देना उचित है क्योंकि उससे बहकर न | 
किसीका महर नहीं, दूसरे ये “भू पति” है और बह "सुर-पहि। ' | 
राजाकेछिप राजाकी ही पउमा योग्य है; पर चह भी समताको नहीं. | 
पहुँचता । “सुभाय” अर्थात्‌ विना किसी तैयारीके ही, विना सज्ञा | 
सँवारे ही । ।॒ 
४--“चोबारे?--चारों ओर जिसमे द्रवाज़ेहों जिसमें चारं / 
तरफूसे हवा आजासके ऐसे बँगलेको “चौबारा” कहते हैं ।* 'सेंवारे | 
अत्यन्त सुन्द्र बनाए । “रति” अत्यन्त जुन्द्र है उसका पति काम. | 
देव तो फिर छुंदरताकी मानों अबधि ही हुआ चाहे। देवताओं | 
इससे अधिक सुंदर कोई नहीं। इसका स्वयं अपने हाथोंते और वह | 
भी सँचारकर बनाया हुआ स्थान भी सुंदरताकी सीमाही होगा। | 
( ख )--“मणिमय” से जनायाकि उसमें असूर्य और सुंदर बसु | 
लगी है, “रचित” से बनाच -सुंद्र, “चारु” से कि कितना सुंदर है | 
ओर “रतिपति निज हाथ संँचारे? से बनानेवाले कारीगरकी सुंदरता | 
'जनायी | / | 
सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध हुबास। | 
पलंग मजु मनि-दीप जहेँ सबबिधि सकल सुपास॥$६* | 

ै अर्थे--जो पवित्र है, सुन्दर विचित्र है, सुन्दर सोगमय (उत्तम २ _ | 
भोगके पदार्थ भरे इप ) है, फूल और # अंतर गुलाब केषड़ा आदि) | | 
सुगंधित रव्योसे सुवासित दै अर्थात्‌ जहां इनकी सुगंध फैली इई & | 
जहा सुंद्र मणिमय पलंग और सुन्दर मणिमय दीपक हे इत्यादि जद | 
सब प्रकारका आराम है। | 


मा जा का, क्र चौपाल, दालान--( दीनजी )। चार दरवाज़े--( पांडेजी ) । बगे. ; ; 
( पं० छोटेछार ) । बैजनाथजी किखते हैं कि जयपुर आदिमं रवार गरी | 
'कहते हैं, जिस अजिरके चारों दिशाओंमें अद्वार लगी हो वह चौबारा है! 
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है “= है पर पिन नी होते जले बबन ओर अपर होते जैसे यवन ओर अँगरोजोंके, 
| कित्र है। “विचित्र” क्योकि रंगविरंगके अनेक मणियोंका 
4 ॥ बता है। “लुमोगमय” अर्थात्‌ वहाँ सब सिद्धियाँ रहती हैं जोः 
| सेवा किया करती हैं, यथा--“तोहि सेवि सब सिधि 

| ,रजञोर” इसीसे वद स्थान सुभोगमय दै। पुनः, २-शुचि है अर्थात्‌ 
| के लिप वहाँ सब तीर्थो का जळ रका है, स्तानके बाद भोजन 

' | हिप सो बह सब भोगके सुंद्र 'पदार्थोसे भरा हुआ है, भोजनके 

| दद फूलमाला अतर आदि सुगंघ चाहिए सो वहां सब है, इसके 

| द्वाद॒विभामके लिए पलंग चाहिए सो वहाँ खुंदर मणियोंका पलंग है, 

। ततं दीपक चाहिए सो मणिके दीपक है जिसमें कालिख, दुर्गन्ध 

| क्षौर गर्मी नहीं, न तेल बचीका काम न घुभनेका डर । और भी जो जो 

| दाये आरामके चाहिएँ वे सब है । 

| बिबिध बसन उपधान तुराई। | 
छीरफेन सदु बिसद्‌ खहाई ॥ $६० (१) 
तहँ सिय रासु सघन निसि करही! 

निज छबि रति मनोज मदु हरहीं। , (२) 

ते सियराएु_ साधरी सोए। 

अमित बसन बिनु जाहि न जोए॥ ,, (३) 

| शथर्थ-जहाँ ( ओढ्ने बिछानेके ) अनेक वस्त्र, तकिप, तोशक है 

| भे दूधके फेनेके समान कोमल डज्उबल और खुंदर हैं । वहाँ श्रीसीता- 

| पणजी रातमें सोया करते और अपनी छुबिसे रति और कामदेवके 

| वेको हरण करते थे । बही सीतारामजी थके हुए ओर चिना चस्त्रके. 

| सायरी पर सोरहे हे ऐसी दशामें देखे नहीं जाते अर्थात्‌ इस द्‌शामे 


| सोते हुए देख 
4 बड़ा दुःख लगता ह । - 
| पुरषोत्तम र०'कु०-ऊपर पलंग तक वर्णन कर आए अब पळंग- 


| परका सामान कहते हैं । दूधके फेनेके समान अर्थात्‌ सब शुक्ल हे 
! ष भगवान्‌ शुक्ळ वस्त्र धारण करते हैं, यथा-“शक्‍्छां घर घर 
”। २_“रति मनोज मदु हरदी” अर्थात्‌ सीताजी रतिके मदकोः 

| और रामजी कामदेचके मद्को नष्ट करते हं। यह रातरिके 

A र हद इसीसे कामदेवके सँवारनेकी उत््रेत्षाकी- 

4 'े दाथ सँघारे” , और काम और रतिके दी मद्को हरण करना 
है हे रहे है. क्योंकि वहाँ ( भूषभवनमे ) शट गार हे। 
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३-“तेइ सियराम” गर्थात्‌ जो ऐसे महळमे ऐसे सजे हुए पक्ष 
` पर शयन करते थे वे पृथ्बीपर पत्तों पर सो रहे हैं । 'अमित' का भाव 
कि ऐसे कोमल बिछोनेपर सोनेवाले, उनको साथरीपर कैसे नींद झा | 
सकती थी ? थके हैं इससे सोगए नहीं तो कब सो सकते ? का | 
में निद्रा बहुत आती है, यथा-*अमित भूप निद्रा अति आई? । पुनः | 
दूसरा कारण निद्रा का यह कि प्रथम राजि के (तमसापर) जगे इए, | 
सातु पिता परिजन पुरबासी। ह 
सखा सुसील दास अरु दासी ॥६६० (४) 
जोगवहिं जिन्हहि प्रानकी नाई । 
महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥ , (५) 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। 
ससुर सुरेस सखा. रघुराऊ॥ , (६) 
रामचंद पति सो बेदेही। 
सोचत महि बिधि बाम न केही ॥ , (७) 
सिय रघुबीर कि कानन जोग। 
करम प्रधान सत्य कह लोग , (द) | 
अर्थ--मांता, पिता, कुड्म्बी, पुरवासी ( प्रजा), सुंदर शीळ स्म | 
भाववाले सखा, दाख और दासियाँ जिनको अपने प्राणोंकीतरह रक्ष | 
करते रहते थे चही राम शुसाई ज़मीन पर सो रहे है। जिनके पिता | 
जनक महाराज हैं जिनका. प्रभाव जगतूभरपें प्रसिद्ध है# और जिनके | 
POA I | 
” यथा--पितु बेभव बिछास मैं डीठा | नृप-सनि-सुकुट मिळत पदपीठा॥ | 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई | अरघ सिंहासन आसन देई! | 
वा, ऐसे प्रभावशाली कि पृथ्वीसे कन्या उपजाई, शक्देवजीको ज्ञान सिखाया। _ 
सतृंहृरिजीने भी इसी आशयपर यह इलोक कहा ह ; हि द | 
_ इलोक-"नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरण चञ्रं सुरासैनिकाः ! सत्रों दुगम पिग्रशं | 
किलहरेरे रावतो वारणः ॥ इत्गैशवर्य बळान्वितोऽपि बलिभिम॑ग्नः वरै से गरे । | FE 
तद्वयक्त वरमेव देव शरणं थिरिध्दथा पौरुषम्‌ ॥ अर्थात्‌ बृहस्पति जिसके र्ल | 
नेता हैं, वत्र जिसका अस्त्रशस्त्र है देवता सेना है स्वगे दुम गढ़ है, हरिर | | 
भौर ऐरावत वाहन, ऐसे पराक्रम और पेशवर्यवाछा इन्द्र ही ` जब श्रे 
गया तो बस देव ही प्रबळ है पौरुष व्यर्थ है । 
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| ee (४ ५१५ मानसपीयूष 
| oe) विदेह-कुमारी सीता पृथ्चीपर सो रही हैं । विधाता किसे 
| “नहीँ दोता ? अर्थात्‌ जव ऐसे महान्‌ प्रभाववालोको विपरीत 
| `_३तोबस दद है। सीताजी और रघुवीर रामजी क्या घनके 
ग हैं? अर्थात्‌. नहीं । छोगोंने सत्य कहा है कि कर्म मुख्य है । 

ुषोत्तमरामकुमार-- “सखा खुसीळ दास अरु दासी” इति । 
| शीहका भाव यह कि सखा सठ नहीं हैं और दासदासी उत्तर देने 
| ले नहीं हैं, यथा--'दुष्टा सर मित्रं शृत्यश्चोत्तरदायकः सो नहीं हैं । 
| दील नं होनेसे खुखदायी नहीं हो सकते। भ्राणोंकी तरह रखते हैं 
के इसीसे जान पड़ता है कि बड़े ही सुखदायी हे । 

। २--“जोगवर्दि जिन्हहि ्रानकी नाई” इति ।-रामजी सबको प्राण 
| हैं, यथा-“कोसळपुर-वाखी नरनार बुद्ध अरु याल । प्रानहुते 
| प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाल”'; अतएव प्राणोकी तरह उनकी रक्षा 
| इरना कहा । यहाँ 'जोगवहि” बड़ा उत्तम पद हे, सेवा करना नहीं 
| इहते क्योकि माता-पिता-परिजन-पुरवासीमे बड़े बड़े लोग हैं, ब्राह्मण 
| मी है, उनको सेवक कहना अनुचित हे । 

| (क) गोसाई”? अर्थात्‌ पृश्चीके साँइ, सो पृथ्वी पर सो रहे हैं। 
३--( ३) सीतारामजीको ज्ञमीनपर सोते इप देख निषादराजको 


“Te eps 


| ॥ 
] हा 


Me 5 


| छय विषादु”--इसीसे वह बारंबार उनके भूमि पर सोनेका दुःख 
j ४ रहा है. यथा--'तेइ सियरामु साथरी सोये’, 'महि सोचत तेइ 
|| फ़गोसाई,'रामचंद्र पति सो बैदेही । महि सोबत बिधि बाम न केही॥' 
| (ख--रामचंद्रपति'--चदि धातु आह्वाद अर्थका वाचक दै, अत- 
| प रामचंद्र! का भाच यह कि ये ब्रह्माएडभरको आह्वाद देनेवाले हैं । 
_बोट--यहाँ पिता, ससुर पति -तीनौका प्रभाव क्रमसे दिखाया। 
वि का प्रभाव 'जग विद्ति' है, सखुरका प्रभाव स्वगे तक विदित है 
| वका प्रभाव ब्रह्माएडभरमें विदित है। 
| कम 3 करम प्रधान सत्य कह लोगू? इति ।-मीमांसा शाख्रवाले 
| ष मधान कहते हैं । निषादराजने पहले विधिको घाम का और 
| ऐहो है..." कदा । तार्प्यं यह कि विधिको वामता कमसे 
| | छे दाता कठिन करम गति जान बिघाता । खुम अरु अछुभ करम 


| सिय रघुवीर कि कानन जोगू? यह प्रश्न उठाकर उसका समा- 
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| त्रके सखा और रघुकुलके राजा हैं। और, जिनके पति राम- 


| बड़ा दुःख हुआ है--''सोवत प्रभुहि निहारि निषादू । भयउ प्रेमबख / 


अयोध्याकांड ५१६ 


_ चान स्वयं ही किया स्वयं ही किया कि कमको प्रबळतासे कह | 
किसी न किसोके द्वारा होती है सो आगे कहते हैं कि झेन . 

a . | 
कैकय-नंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह 


जहि खुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन ॥७ | 
अथे-केकय देशके राजाकी लड़को नोचबुद्धि केकयीने किन 
करिता ( वा कुटिल प्रतिज्ञा ) की । जिसने रघुनंदन रामजी र 
जानकोजीको सुजके समय दुःख दिया ( ऐसा नीच. काम किया व 
नोट-कुदिङता करनेमें अचघका सम्बन्ध न दिया किन्तु केक | 
`का संबंध दिया है। 'कठिन कुटिल पन? अथात्‌ रामजीके घनवासन्षो | 
ग्रतिज्ञाकी, यह पन कठिन है. अर्थात्‌ किसीके टाले न रळ सका। | 
ओर मंदवुद्धि है इसीसे कुटिछताका पन किया, बन भेजना यह | 
कुरिछता है । | 

भइ दिनकर-कुल बिदप कुठारी । 
कुमति कीन्ह सब थिस्व दुखारी ॥ १8१ (१) 

भयउ विषादु निषादहि भारी । 
राम सीय महि सयन निहारी ॥ , (२) 

बोले लषन मधुर स्ुदु्ानी। 
ड ग्यान बिराग भगति-रस सानी ॥ ,, (३) | 
_ अथ-सुर्युळरूपी बृषके लिए कुरुदाड़ी हुई डुुंदधिने सारे |. 
5 कि थ । राम जानकीजीको ज़मीनपर सोते हुए bs | 
भारा दुःख इुआ। ळदमणजी ज्ञान-चैराग्यःऔर-भक् | 
रसमे सनी हुईं मीठी कोमळघाणी बोले । ड | | 
ES षोत्तमरामकुमारजी-- १ राजा दशरथजीने मना किया था कि | 
दिनक नकर कुछ होसि कुठारी? सो उसने न माना सत्य ही “म | 
क कुछ बिरप कुठारी” । प्रथम कहा कि रघुनेदन | 
डुःख दिया, फिर कहा कि रघुकुल भरको दुःख दिया है। रघुकुलकी | 
दम टैप कहा अर्थात्‌ इसके आश्रयसे विश्व भरको सुख थ, | 
का र डाला इसीसे सारे संसारको दुःख इआ। क्यों ९ |. 
वी पिय के कारण । पहले रघुनंदन जानकीको, फिर कुछ के | 
२४ को अर्थात्‌ क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक छोगोंको दुःखदेना कद ' {| 
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| Us MO  . ` ८ BE 
{दड बिषाद निषादहि सारी” इति ।- पहले हृदयमें विषाद्‌ 


; a _५प्यड प्रेमचख हृदय बिषादू”; अब विषादकी बाते कहते- 
`| तझा, यथा भारी हो गया । 'निषादको भारी विषाद' हुआ इसका 
} ह ह कि "निषादो जीव िंसकः', ऐसेको जब ऐसा भारी दुःख 
भा = औरोंकी आप स्वयं समझ ले। 
| 30 _धोले लषन मधुर स्टटुवानी' इति ।-निषादकी बातोंका खंडन 
| जले समानां हे अतपच मधुर स्टदुचचन बोले जिसमे उसको 
है| दे त हो | पुनः, मधुर स्ट धीमे-धीमे जिसमे रामजी जग न पड़ । 
ही, निषाद बचन सप्रेस लषन सन कहई' अतएव ये भी मधुर 
2% बोले । पुनः, जिसमे उपदेश उसके मनमें बेठ जावे । 
| ( जोट--नीच निषादको ज्राता' संबोधन देकर स्रदुताको हंद्तक 
| इचा दिया दे । दाता 
| काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। 
निज कृत करस भोग सचु आता || $९१ (४) 
जोग वियोग आग भल सदा। 
हित अनहित मध्यम भ्रम फदा॥ , ९३) 
जनु शरलु जह लगि जगजाल्‌। 
संपति विपति करस अरु कालू॥ » (९) 
धरनि धाझछु घलु घुर परिवारू। 
सरण नरकु जहे लगि ब्यवहारू॥ » (9) 
दोखञ्च छुनि्अ गुनिअ मन साहों। 
सोह सूल परमारथु नाहोीं॥ य (द) 
| अर्थ-कोई किसीको दुःख-सुखका देनेचाला नहीं हे a 
| अपने किए हुए कर्मका सब भोग दे । संयोग, वियोग, हः शेड 
RR, भधर अ 5 मय लक है मित्र, राञ, मध्यस्थ अथात्‌. उदासीन जो न मित्रही दै न शड 
+ पांडेजी इस प्रकार अर्थ करते हैं कि-- संयोग वियोग, र हाल 
| दि अमे फ हैं। ये फंदे जगमें न्ये भए प्छ ७ 
| १ इससे हुप हैं। और संपत्ति विपत्ति आदिजों सब्ब क 
कः चरो तक आँख कान और सनकी गति ( पहुँच ) है सो सब ह 
[ ३सेफा प्रमाण यह है गि “सपने होइ० «१ |” | 
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आयेध्याकांड द ११६८ 


जगा फा पा सनम पन नम «+-++० >> 
ये सब श्रमके फंद हैं जन्म मरण जहाँ तक संसारका जाइ 7 | 
है, संपत्ति ( धन, पशव्यं ), विपत्ति, कर्म और कार, प सारा) | 
नगर, कुटंब, स्वगं और नरक जहाँ तक व्यवहार देखने इ 
विचारनेमे आता है इन सबका मुळ मोह है, परमार नहीं है. धर 
पुरुषोत्तमरामकुमार०--१--निषाद्रा जने जो कहाथा- क 2: 
दिनि०० सुख अवसर दुख दीन्ह”, उसका उत्तर ₹दमणजीने दि | 
कोई किसीको दुःख सुख नहीं देता यह सब अपने कमेका भोग है ' 
यह उत्तर कमषादी अर्थात्‌ मीर्मांसाफे मतसे है जिसमें कर्म ही रु 
' माना गया हे, योग वियोग इत्यादि उसके फलका भोग ह न Et 
उत्तरस्‌ स मतको रक्षा क | नियो pe. 
२-मीमांसाका मत कहकर फेर ,शानियोंका मत कहाकि झर | 
वियोग आदि सब भ्रमका फंदा दै! | शॉनके देशे म न | 
नहीं हे, भ्रम मात्र है.। अयोध्यावाखियॉसे और रामजीसे संयोग था | 
अब वियोग हे इससे प्रथम योग ( प्राप्ति ) ओर वियोग को कहा। . | 
` "निजछृतकरम भोग सब” यह जो ळच्मणजीने कहा हें वह एब | 
जीवोंके लिए कहा है, रामजीके लिए नहीं । जिनके चरित्र सुननेसे | 
जराजाळ मिर जाता है उनको कर्मका भोग कहाँ कहा जासकता है, | 
यथा-"करत चरित घरि मनुज तचु खुनत मिट॒हि जग जाळ”। | 
३--जीवको नवीन देहका संयोग होना जन्म हे, देहका वियोग | 
होना सृत्यु है । कर्म तीन प्रकारके हैं संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। | 
काळ जो चण, मुहु घड़ी आदिके रूपखे बीतता हे, यहभी तीन प्रकार | 
का दै-धूत, भविष्य, बर्तमान । धरणि, घाम, धन, पुर और परिवार | 
इस छोकके व्यवहार हैं और स्वग नरक परलोक के व्यवहार है। | 
'संप.ते'=भरोड़ा गाड़ी रथ हाथी इत्यादि सब सामग्री | धनन्द्रब्य। | | 
` ४-- मोह सूळ परमारथ नाहं” इति ।--अर्थात्‌ इन सबकी पइ | 
सोद ( अज्ञान ) है। जबतक अज्ञान है तभी तक यह प्रपंच है। बारे | 
उद्य होनेपर ये कछु नहीं हैं । जितने गिनाए गप ये सब स्वप्न हैं। | 


भोहरात्रि है, रातपें सोने पर स्वप्न ही दिखाई देते है जागनेपर नहा; J 


इसीसे कहते य 
रूप परमक मेक नहीं हैं। अधबा, इनसे पस ऊँच नहीं हैं। अथवा, इनसे परमाण 


ठे र: अ सब असके अथवा अमहृत फंदे हैं जो मनते उत्त ह 
= धा-का मित्र अध्यस्थ तीनि ए सन कीन्हें बरिभाई । त्यागव अहब श ` 
क्षनीय अहि हारक तन की नाइ? ee 2 
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(निजात कमे भोग सब आत इसमे 5 


_«निज्ञक्त कर्म भोग सब भ्राता? इसमें 
| स भर हें । यहाँ. लच्मणजी कहते है. कि 
i धान कारण कमं दे पर उत्तर मानस पुरजन-गीतामे 
| (655% सो पर दुख पावइ सिर शुनिधुनि पद्चिताइ। 
7 हि $एवरहि मिथ्या दोष लूगाइ' अथात्‌ इसके अनुसार तो 
| दिक ( संसारके उच्छेदमे ) कमेगत दोष नहों है। इस 
ह द विरोधका भाल दो रहा है, वस्तुतः विरोध नहीं हे। 
| प पर्हारके लिए ही यहाँ निजं विशेष मं दिया 
| रथात्‌ अपना किया हुआ कमे दुःख र छुखका मूलक दै। यदी 
क विनयपत्रिकामे कही गई हैते. निकम डोरि दढ़ कीन्‍्ही'। 
है, न है वह नहीं बाँध सकता, हमारा जो भि कमेमे है वही 
| ज्वतका कारण है--यही 'निजकूत . का अर्थ है। इसीलिए उत्तर- 
| दस ज्ञानगीतामे ड॒ःख-सुखात्मक संसारजालमे नि फँसनेवाले जीवर 
| जतके लिए बंदर और तोतेका दान्त द्या है-- बेंघेड कीर मकंटकी 
| ॥"। 'दर और तोतेको घर या पॉगळीने नहीं पकड़ा घह तो जड़ 
| १ ेही स्वयं उसे पकड़े है। . | 


| ने होइ मिलारि नु रंकु नाकपति दय। ` 
जगेलाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियजाई ॥१६३॥| 


“ 
* 
® 


१) 
छः 


ु | _ शार्थ-'नाक'=द्राकाश, स्वगे । 'रंकः्=दरिद्। - ` र 
| अर्थ-जैसे सवप्रमें सिखारी राजा दोजाय और स्वगंका स्वामी इन 


| अल दोजाय, जागनेपर न कुछ छाम ही दे और न कुछ हानि दी। 
| एसी प्रकार इस जगतके व्यवहार ऐको जीमे देखो। ` ह रः 
` पुरुषोत्तमरामङुमार-ऊपर कद आप. कि सबका मूल - मोहद अपन 9 

| श्र उसका उदाहरण देते हैं कि 'खपने दोइ भिखारि'। स्वप्न अज्ञान 
| है।यह कइकर तब परमार्थका उदाहरण दिया कि 'ज्ञागे लाभ न 

| शनि कछु तिम्नि प्रपंच जिय जोइ' । 'जागना' परप्राथं हे se 
\ ।'तिमि प्रपंच' अर्थात्‌ जैसे स्वमन झूठा बसे ही सघ Biss 
| ` जापेस्वप्नतुल्पोदि राग दादि संङलम्‌ स्वकाले सत्यवक्लादि 
ऽसत्थचद्भवेत्‌ इति आत्मवोधे !' थे 4 PE 
॥ जाए नोट सबका सूर मोह है, घस्तुत; ये सब इ म म 
| भाण देते है क्रि स्वप्नमें भिखारी राजा होजाय, इन्द्र दा 5 हे 
| ष भिश्नुक राजा और इन्द्र दरिद्री अपने २ को तभी. 
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अबतक वेसो रहे है, जागनेपर लो इन्द्र र द उ 
न मिखारीको कुछ स्वप्नसे राम मिल गया और न है, दरि है । 
हुई, केवळ निद्रामात्रमें पकको कुछ हर्ष, दूसरोको ९ सवश | 
ह सकि हते मिले। जैसे स्वप्नावस्थाकी ये ई क | 
'दुःख होता है, परमार्थेचितक दु:खी नहीं रोते पड़े झोन | 
अस बिचारि नहि कीजिय रोद।. 

काहुहि बादि न देइय दोख्‌ ॥ SRR (१) | 

सा सबु सोवनिहारा। | 

दाखय सपन अनेक प्रकारा ह 
अर्थ-ऐसा बिचारकर ( कि जगवके दुःख हे है) हे 

न कीजिए, किसीको व्यर्थ दोष न दीजिए । सब मोह-राियें सनेव 
हे, ns प्रकारके स्वप्न देख पड़ते हैं । हि 
3 राम सकुसार-१--निषादराजने केकयीको दोष दिया था. 
 इसीसे कि किसीको व्यर्थ दोष न दीजिए । ' 3 Ms 
. ' भावकि जैसा विचार करके तुम इःखी होरहे हो, वैसा निचा 
कि करिती. से विचार कर देखो, तब तुम्हें स्वयं देख पड़ा 
रोष न न दोष इसमें नहीं है।अतएव दोष देना वयथ हुआ: 
हं दसो दोषनदो, इसका भाव यददकि जिसपर लोग रुष्ट होते | 
न नि दोष देते हैं; इसी आशयसे राजाने केकयीसे कहा था कि | 
न ज रोष राम अपराध,” अर्थात्‌ उनमें कोई अपराध नहीं है |. 
२_१॥ देउनको अपराधी समझती है । ड | 

है ! का सोवनिदहारा” का भावकि मोहरात्रि सबको पक ही | | 
“सपन अने र इरा है--शान,वैराग्य आर भक्ति, सो आगे कहग! | 
वियोग र हि ण वे ही हैं जिन्हें ऊपर कह आप हैं-“जोग : 

हद जैसाकि/दोहे से मोह सूरु परमारथ नाहीं” तक सब स्व | 
हिय जाई दे म कदा दै--"सपने होइ, मिखारि०० तिमि अपं | 


(३ 
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“मोहनिसा०० सपन अनेक प्रकार ४ का 

बिषयो ३.६ [?। भाच यहकि लोग महव | 
का आसक्त होजाते हैं, . संसारके अनेक ग्रहकाय्य, हृषंोक ` E 
सिचा. मायाजालमे फंसे रहते हैं। जो कुछ वे देखते छ 


i 
र्ते यह सब स्वप्नवत्‌ झूठा है | 
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एहि जग जासिनि जागहि जोगी । 

, . प्रंपच वियोगी ॥४६२ (३). 

| जानिय तबहिं जीव जग जागा। 5 

| जब सब बिषय विलास बिरागा॥ „ (४) ६ 


F ` इस संसाररूपी रात्रिमें योगी लोग जागते है जो परमाथां 
| अर अर्थको माश ह और प्रपंचसे रहित हैं। जब ( शब्द स्पशं- 
| _रस गंध इन ) सब विषयोंके चिलास ( आनंद, सुग्धता) से 
| य हो तब जानना चाहिए कि इस जगत्‌ रूपी रािसे जीव जगा । 
, नेट-१ “सपने होइ भिखारि नृप” इस उपरोक्त दोहेमें सोना 
| न ज्ञगना दोनों बताए कि क्या हैं और अब उनका स्वरूप बताते 
) पो निसा सब सोचनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा” यह 
| नना है और “जानिय तबहि. जीच जगजाया । जब सब विषय 
| हास बिरागा” यह जागना है । यह सिद्धान्त पातंजलिका है, शेष- 
। | बरसम्मत है और कएपसेद्से शेष भी लक्षण होते दै! 

| रिप्पणी--'पहि उग जामिनि! इति।-जगतके व्यवहारको 
| न्िकहा है सो जगत्‌ प्रत्यक्ष है, इसी ले प्रत्यक्ष रात्रि दिखाते हैं कि 
| इ जग जामिनी है । 'मोह निसा सब सोवनिहारा' कहकर “पाहि जग 
॥ परामिनि जागर्हि जोगी? । कइनेका भाव यह कि जिस रात्रिमें सब 
| से सोते है उस राजिमे योगी जागते है । र 

| मोह घूछ है तब परमार्थ नहीं है, जब मोहरात्रिसे जागते है तब 
| पाथी है। परमार्थ क्या है रो आगे कहते दै--“राम ब्रह्मपरमा' 
| रय रुपा?” । 


| नोर छब्मणजीने ज्ञान, वेराग्य ओर भक्तियुक्त बचन कहे हैं! 


' मेरे 
| मसे 'एहि जग जञामिनि जागहि जोगी” तक, पुनः, रामत्रहम परमा” 
| घरुपा' से 'कद्दि नित नेति' तक ज्ञानके वचन हैं. । जानिय तबहिं 
! र जग जागा' ये वैराग्यके हैं। आगे ह बिबेक अधि pe 

| ५ मन कम बचन रामपद्‌ नेहः तक और “भगत 

| हप चरनरत होऊ' तक भक्तिके चचन हैं। ah 
| से कहा हैया निशा सर्व भूताना|,तस्यां जागति संय र 
| ति तानि सानिशा पश्यतो सुने? । ३--'जब सब विषमविछाल 
पाः इति । वैराग्य होनेसे निज स्वरुपका शान दीता ह किम 
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क्या हूँ, मेरा कया कर्तव्य है। तब मोह भ्म कक (१३ । । 
परस्वरूपका ज्ञान होने लगता हे । मंदालसाजीने अप जाता है शो | 
स्चरूपका उपदेश यह दिया था-- भोको अपे | 
] ४ शुद्धोएसि बुद्धोऽसि निरऽ्जनोऽसि संसारमाया परिवसितोऽ | 
संसार निद्रां त्यज स्वप्नरूपां मन्दाळसा वाकयमुबा । | 
होइ बिबेङ्ु सोह अस 'ागा। i F 

सखा परम परमारथ एटू । ह | 

न क्रम बचन रामपद्‌ नेहू॥ , ३) | 

अर्थ विवेक होने पर मोह-प्रम भागजाता हे, तब ( मोहरा | 

दूर दोने पर ) आ चरणों मं i होता है। हे सखा! म | 
उत्कृष्ट परमार्थ यह मन कमं और वचनसे क उ 
सो प्रेम हो । "ह 
पुरुषोत्तम रामकुमार--मोह और अम प्रथम कह झाए। "का | 

क ज लगि जग जाल्‌०० “मोहमूल परमारथ नाहीं” यह मोह, | 
ताहे, भद्र दोनेपर भजन होता है, यथा--'भ्रम तज्ञि भजहु भगत | 
हा है वैराग्य होने पर ज्ञान होता है, यथा--“ज्ञान कि हो | 
ड अतएव प्रथम जब सब विषय बिलास विरागा' कहकर |. 

तब “होइ बिबेक? कहा | | 

ह तमन परमारथ पहू” का भावकि ज्ञान वेराग्य आदि परमां | 
झुराग परम परमार्थ है क्योंकि यह ज्ञान वेराग्यका | 

द दै सो पहलेही कहआए, यथा--"जानिय तबि जोग | 
जग जागा । जब००” | विषय सुखकी प्राप्ति अर्थ है, ज्ञानवैराण |. 


परमाथे है और रामचरणानुराग परम परमार्थ । 
हा राम ब्रह्म परमारथ रूपा। | 
र अबिगत अष अनादि अनूपा ॥ {8२ (? | 


सकल विकार रहित गत भेदा। | 

थे हि नित नेति निरूपहि बेदा॥ +» (5) हर 
न आ “अविगत”=अतिशय वियत ( भिन्न) अर्थात्‌ म | 
र शानद्रयोसे परे। “अलूष”उजो लखाया देखा न जासकै! 4 


| 
| 
| 
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7 (राम ब्रह्म है अर्थात्‌ सब कुछ राम ही हैं, परमार्थ अर्थात्‌ 
स्वरूप हैं, अवियत हैं, अलख हैं, जन्मरहित हैं ( अर्थात्‌ जब 
सरा हो तब तो उपमा दीजाय ); षटू विकार रहित हैं, भेदसे 
| वाहे वेद नित्यही ' 'नेति नेति कहकर उनका निरूपण करते है। 
| ` नोट--१ पु० २० कु०'परमारथरूपा' का भाव यह कि परमार्थ 
| ज्ञाननेवाळोको कर्म वाथित नहीं होता, यथा--“करम कि रहि 
) पर्द चीन्हे” और रामजी तो परमार्थे स्वरूप ही हैं। 
| <२-पॉड़ेजी-निषादने कहा कि राजभवनमें सोनेवाले कुश- 
| दाथरीपर सोरहे। इसके उत्तरमें ळचमणजी कहते है कि “रघुनाथजी 
` ब विकारोसे रहित हैं, भेद-रहित हैं, जब वे राजमंदिरमें रहे तब 
| दहाँरहे और जब यहाँ है तब राजमंद्रिम हैं ।' द 
| ३--रा० मिध-'अनादि’ पद्से निषाद्राजके--'बिधि वाम न 
| केहो’ कमें प्रधान सत्य कह रोगू? इत्यादि-व्यामोहित बचनोंका 
| ; निराकरण किया; क्‍योंकि ब्रह्मा ओर कम ये आदि्मान हैं और राम 
| अनादि हैं। 'गत भेदा’ से 'केकयनंदनि मंदमति' आदि केकयीके दोषों. 
| सेनिलैपता सिद्ध की । | ॒ 


| भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागि छृपाल । 
| ऋस चरित धरि मनुजतनु सुनत मिटहिं जगजाल॥६२ 


अथे भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गऊ और देवताओंके हितके छिप 

दयालु रामचन्द्रजी मनुष्य शरीर धारण करके चरित करते हैं जिनके 
| सुननेसे संसाररूपी बंधन टूर जाता हे। 
| १- पहले रामजीको ब्रह्म कहा । फिर वहाक्रे क्षण कहे-'अबि- 

| त अलष' इत्यादि | अब ्रह्मके अवतारका हेतु 'भगतभूमि कपार’ 

f और अवतार कहते है, यथा -'करत चरित? । अन्तमें चरितका महा- 
भप कहा--खुनत मिटहि जगजाळः। | 
`. २-'भगत भूमि हित छागी? अर्थात्‌ भक्त गऊ ब्राह्मणकी राके 
b हेस भूमिका भार उतारने के लिए, देवताओंक्रो बंदीखानेसे छुटाने: hu 
| `` १-'जगज्ञाळ' आदिमे कहआए यथा-'जनम मरन जहे छांगें * 
| भजाल्‌'। अब उससे छुटकारा पानेका उपाय बताते है कि चरितं 
| जे । >> पजाल-स्वकम कृत भवजाल ॥  _ __ _._._."_ 
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४--कपाछ' का भाव कि किसीकी करनीसे नहीं किन्त जप 
कंपालुतासे नर-देह हक लीला करते है । डल 
४--“सुनत मिरिहि जगजाळ' का भाव कि योगी योग 
जगजाळ छूरा, और अब उनके चरित सुनकर जगज्ञालसे लोग 
जाते है । ह डे 
सखा सम्ुझि; अस परिहरि मोह । 
सिय रघुबीर चरन रत होह ॥ ९३ (१) 
अर्थे-हे सखा ! ऐसा समझकर मोहको छोड़ सीतारामजञीडे 
चरणमे प्रेम करो । _ 
नोट--१--लद्मणजीने मोह रात्रिसे आगनेके तीन उपाय बताए 
है वेराम्य ज्ञान और भक्ति । यथा १--'जानिय तबहि जीव जग जागा। 
जब सब बिषय बिलास बिरागा', यह : वैराभ्यसे जागना कहा। 
२--/होइ बिबेक मोह प्रम भागा”, यहाँ ज्ञानसे जागना कहा, मोहरात्रि 
है, मोहका नाश दोना जञागना है | ३--“सगत भूमि०० सखा सपुभि 
अस परिहरि मोह” यह भक्तिसे जागना कहा। ऐसा समभकर कि 
भगवान्‌ भक्तार्थं अवतार लेकर चरितं करते हैं, मोह छोड़ो अर्थात्‌ 
मोहरात्रिसे जागो । | 
र २ क हापिते जागनेको और उपासना करनेको 
केद, यथा-- सय रघुबीर चरन रत होइ?। मोह छोड़ो अर्थात 
मोहरात्रिसे जागो और सिय रुबीरके क न हो, इस 
क्रथनका तात्पयें यह्‌ कि बिना | मोह द्र हुए राम चरणमे अनुराग नहीं 
होता, यथा--'होइ बिबेक मोह प्रम भागा। तब रघुबीर चरन अडः 
रागा 9 “मोह गये बिनु रामपद होइ न दढ अनुराग’ | | 
. _ पंजाधीजी-गुसाई'जीने यहाँ पहले ज्ञान, फिर वैराग्य तब भवित 
कहळाकर यह दिखाया कि ज्ञान सँरात्य भक्तिके साधन हैं 
ह लिप बहुत आवश्यक हैं । ज्ञान वैराग्यका फल रघुपति 
| “Ree फळ दरिभगति खुदाई । पुनः, इस क्रमका भाव यह 
द पत्तपात श हैं जहाँ जैसा प्रसंग आता है वैसा कहेते ह! 
उनको समभपे ज्ञानहीन भक्ति और भक्तिहीन ज्ञान दोनों व्यथं हैं । 
अर इस लद्मण गीताका खुलासा यहद है कि एक तो निषाद- गे 
मोदवश कैकेयीको दोष दिया कि डसीने सुखके अवसर सीतारामजी 
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पु ol (१-२) उ : मानसपीयूष 
; दया, दूसरे रामजान कमके परवश समभा । ळदमणजी : 

इसी बातको--( कम-प्रधान सत्य कह लो गू) अनुवाद करते 

क्र्मकी ्रधानताखे पहले केकयीको निर्दोष ठहराया, यह कहकर 

“काह न कोड सुख दुखकर दाता। निज छत कमं भोग सब 
व्राता” | पर अब इस सिदान्तक्के प्रतिपादनसे यह शङ्का होती है कि 
प्ररामजानकीजी भी अपने कर्माचुलार दुःख भोग रहे हैं। इसपर वे 
उसे ज्ञानका उपदेश करते हैं कि सुख-दुःख योग-वियोग इत्यादि सब 
्ञानले होते हैं घस्तुतः ज्ञान देशम ये कुछ नहीं है और उसको 
'तपने होइ मिखारि नुप००” से पुष्ट करते है अर्थात्‌ जैसे कोई भिश्चक 
दन्न देखे कि में राजा होगया और इन्द्र स्वप्न देखे कि में कंगाल 
होगया तो एकको खुख और दूसरेको दुःख दोता है पर कितनी देर 
तक ? केवळ तभी तक जब तक चे सोरहे हैं जागने पर न सुखही 
रहता है न दुःख, दोनोंको स्पष्ट समझ पड़ने छगता हे कि यह सुख 
वा दुःख तो झूठा था हमें व्यर्थ कष्ट हुआ | वैसेही इस जगतूके सब 
व्यवहार स्वप्नवत्‌ हैं मोहवश सत्य प्रतीत होते हैं। जब यह ज्ञान 
होता है और संसारसे वेराग्य होता दे तब रघुनाथज्ञी का वास्तविक 
स्वरुप जान पड़ता है और उनके चरणॉम प्रेम होता है। रघुनाथज्ञी 
प्रह् शुद्ध सच्चिदानंद्मयकंद अनादि इत्यादि हैं वे जीव नहीं हैं, 
उन्हे क्म बाधित नहीं कर सकता, न उन्हें कोई दुःख-सुख देसकता 
है, वे तो अपनी इच्छासे भक्रतोंके लिप नरनाख्य करते ह पृथ्वीका 
भार उतारते हैं | इस नरनाट्यमें कर्म भाखता है पर वे कके 
अधीन नहीं है । 


इति श्रीलच्सण-गीता समाप्तः । 


कहत रासगुन भा मिनुसारा। | 
जागे जग मंगल सुखदारा|॥:8३ (९) ४७ 


| वंदनपाठकजीकी प्रतिमे 'मंगलदातार/ पाठ है पर पं०रामयुलाम द्विवेदीकी 
एरका और राजापुर एवम्‌ काझिराज भोर भागवतदासजीकी प्रतियोंमें 'सुषदारा' 
र है। पंडित रामङमारजी कहते हैं कि यहाँ “दातारा शब्दके साच्या र 
. "का लोप होगया । दाराको दारुसे बनाया हुआ मान छं तो भी अथ ठीक. 
| त है क्योंकि 'दार' का अर्थ दानशील, देनेवाळा भी है। बावा हरिहरपलाद- 
_ नेये करते हैं कि--''जिनकी सुखरूपा दारा है वे जगतके मंगल करनेवाले 
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 अयोध्याकांड ५२६ $९७२५) | 
सकल सौच करि राम नहावा। . 
सुचि सुजान बट-छीर मगावा ॥३$६३ (३) 
अनुज सहित सिर जरा बनाए। 
देखि सुमंत्र नयन जल छाये॥ , (४) 

शब्दार्थ--दारा >शतार, देनेवाले । 'जटा'--बहुतसे बाल पक 

डलभनेसे जरा कददलाती है जैली तपस्वी साधुओंके होती है। 
अथे-श्रीराम्रजीके गु्णोंका बणेन करते-करते सयेरा हो गया 
जगतके मंगल और खुखके| देनेवाले रामजी जागे । सब शौचके काययो 
को करके शुचि और सुजान रामचन्द्रजीने सुतान किया, और बद: 
का दूध मँगाया। ( दूधसे ) भाई समेत खिरपर जटाएँ बनाई। यह 
देखकर सुमंत्रजीके नेत्रोंमे जल भर आया । [ 
पु० र० कु० १--रामगुणगानसे मोह-निशा दूर इई और विज्ञान. 
रूपी सवेरा हुआ। 'जागे मंगल सुखदारा' का भाव कि इंश्वरके जाग- 
नेसे जगतका मंगल और सुख है। २--'सकल खौच कारि राम 
नहावा' इति ।--(क) जनकपुरमे रामजीने शहरके बाहर जाकर नदी- 
में स्नान किया था, यथा--'सकल सौच करि जाइ नहाये' और यहाँ 
तो गंगातटपर दी रिके हुए हैं, इसीसे यहाँ जाकर नहाना नहीं कहते! 
® (ख) सुचि! इति ।--शौच कार्य्योको करके स्नान किया, इस कथन- 
सं पाया जाता है कि जब स्नान किया तब पवित्र हुए, पहले अशुच 
थे; इस भ्रमके निवारणार्थ यहाँ शुचि? विशेषण देऊर जनाया कि 
वे तो सहज ही पावन हैं, लोक और बेदकी मर्यादाकी रक्षाके लिये 
पसे आचरण करते है, चे तो 'तीरथ अमित कोटि सम पावन! हे । 
( ग )--खुजान बट छीर मेँगाघा” इति |--यहाँ खुशीलता देखिए। 
रामचन्द्रजी- सुमंत्रजीको पिताके समान समभते मानते है, एसीसे 
झुलपर कहते सकुचते हैं कि हम न लौटेंगे, आप लौट जायेँ | अतएव 
बड़का दूध मंगाकर उनके सामने हो मुनियोकीसी जटाएँ बना ष्म 
जिसमें यद देखकर कि अब तो इन्होने पूणं तपस्वी-घेष धारण कर 
छिया, वे लौरानेका हउ न करें और यहीँसे फिर का हठ न कर और यहाँले फिर जाये, और घर जा र घर जाकर 


arene] 


श्रीराम जारो? । 'मिचुसारा'=प्रातःकाळ रमन्त में, यथा -- प्रात पुनीत क 
अश जागं । अरुनचूड बर बोळन छागे', “उठे लषन सिसि बिगत सुनि अः 
: सखा जान कान', "पिछले पहर भूप नित जांगा ।' 
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४२७ मानसपीयूष 


क हमने जटाएँ घारण कर छो; दस से केऊयीजी प्रसन्न होंगी-- 
“व सौतेळी और चहद भी सारे नगरको दुःख देनेवाली माताका भी 
बसा आदर-सम्मान है | अतफव “सुजञान” विशेषण दिया ।ग( घ )--. 
जज भेंगावा" से जान पड़ता है कि गंगा तट॒पर बटका वृक्ध न था, 
उसीके नीचे विश्राम करते जैसा चे प्रायः करते रहे 


उनको अज्ञाका पालन किया--'तापस बेष बिसेष उदासी, अतएव 


| जराप बनाई'। ळच्मणने क्यों जटाएँ चारण कीं? अपने भाईको 
अः भक्तिसे । : 


ee र २ 


२० प्र०-नैज्ों मे जल भर आनेका भावाकि रछुनाथजीके राउ्य- 
तिलक और सुकुटके बदले आज सिर पर जटा देख रहे हैं । 

नोर--१ “जगमंगछ खुखदारा (वा) दातारा” का भावकि 
पहले अबधके मंगळदाता थे अब जगतका मंगल करने चले हैं, 
राबणबधसे सब खुखी होंगे ।--( सुं० रोशनळाल ) । पुनः, २-जगके 
मंगलदाता हैं अतएव जगतूको शिक्षा देते है क्रि पिताओ. आज्ञा 
जबरदस्त है उसक। पाळन निस्संकोच होकर करना चाहिए, देखो 
जिन जुःफुर्मे अतरतेल फुलेळ ळगता था जिनका कैसा ग्टज्ञार किया. 
जाता था; उनको पकमें म्रिळा जरा बनाकर, पूर्ण उदासी वेष बनाया-- f , 
पह शृहस्थको और तपस्वियोको शिक्षा देते दै कि तुम ळोगोंको क 


` वढोमे अतर तेल फुलेल आदि न ळगाना चाहिय, बालोंकों श्टज्षार 


| 
| 


| 
|] 


’ 
| 
|] 
| 
| 


| 
{ 
| 


amp ct 

छे | वाइमीकीयमे रामजीने सुमंतजीसे कहा है कि मैं तहे इससे छौटाता ह 
जिसमें केकयीको मेरे वनगमनझा विश्वास होजाय, वह सन्तुष्ट जाय अर 
पर मिथ्यावादकी शंका न रह जायं--निगरों त्वांगत इवा जननी मे 
[ बीयसी। केकयी प्रस्य गच्छेदीति रामो वने गतः। विपरीत तष्टिहीना 
पेनवास गतेमयि ।? ( सय ५२ )। 


ढः 


। 


|? 
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या मु पता 7777-८६ के (२-४) 
दूर रहा उनको भाड़ भी नहीं, जब यह अनुचित 
सवारी तो निश्चय ही दूषण है |-- (शिल हो 
'कहत रामणुन भा भिन्ञुसारा' 
इस मानस ग्रंथमें पाँच गीताएँ कही गई हैं । सबसे प्र 
गीता? है जो यहाँ जगतके जीवोंके आचाय्यै भीलद पणुज्ञीने निपाद 


राजके प्रति कही है। निषादराजने दो बाते कही थीं। १ केकयीते | 


रामजीको सुखके अवसर दुःख दिया। २--सब ड 
जानकीजी ओर रघुनाथजीके विषयमें भी कर्मको नना श 
“सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह छोगू"। 
इन्हीं दोनोंका खण्डन इस गीतामे किया गया है। झन्य चार रो 
कारडक्रमके अनुसार ये हैं--१ झारणयकाणड (तृतीय सोपान) ॥ 
ओलच्मणज़ीने प्रश्न किया है--'कदहु शान', और रघुनाथज्ञीने उसका 
उत्तर जो दिया है वह 'भ्रीरामगीता? है । २--फिर लंकाकारडों जब 
बिभीषणजीको मोह हुआ कि 'राचण रथपर सवार और रामजी पैदल 
है, ये उल चीरको कैसे जीत सकंगे । इस संदेहकी भगवान्‌, रामचं 
जीने अपने उपदेशे निवृत्तिको । यह भ्रीरामोक्ति विभीषणाजी प्रति 
भगनङ्ता है। ३-उत्तरकांडमें दो गीताएँ हैं एक तो पुरजन-गीता 
जो भरामजीने अवधवासियोंको उपदेश किया है और दूसरी ज्ञान- 


गीता जो भुशरिडजीने गरुड़जीके प्रश्षपर कही है । ज्ञान-गीताके साध | | 


र भक्तिका माहात्य बहुत दिखाया हे इसे कोई-कोई भक्ति-गीता 

| 
प्रत्येक गीताके अंतर्मे उसका फल कहा गया है। उत्तरकाएइसे 
कः इसे लिखा जाता है--१ ज्ञानगीताकी . फळश्चुति, यथा-'जो 
विश्न पंथ निबेहई । सो कैवल्य परमपद लहई?। भक्ति-गीताका 
'फल तो प्रकरण भर le । २ पुरजन-गीता? का फळ, यथा- 
उमा अवघबासी नरः कतारथरूप' । ३--'विभीषण-गीता' का 
र / पा सहा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बोर'। ४-'रामः 
5 ता का फळ 'तिन्दके हृदय कमल महँ करों सदा बिश्राम'। तथा 
दा छक्मण-गीता में भी फल भ्रुति होना चाहिए । इस गीताके अवः 
लाक स्पष्ट और गीताओंकासा यहाँ नहीं दिया है। इसका फरण 
| सिल भा मिदुसारा? में छक्षित जान पड़ता है; इस वरद 
कमी अंतमे यह दिया कि "सिय रघुबीर चरन रत दोह' इसे 
कद सकते हैं। इस उंपदेशका फल यह हुआ कि राम 
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Ff f __ ` ५३ (®) ५२९ मानपपीयूष 
) प्िचसारा! होगया अथ ० ताक 

| ल इ से हाया चर दूस अर्थ है दी । i 
| हृदय दाइ अति बदन मलीना। 

कह कर जोरि बचन अति दीना ॥६8३ (५) 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा। 

ले रथु जाहु रामकं साथा॥ ,, (६) 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। . 

| आनेहु फेरि बेगि दोउ 'भाई॥ , (७) 
। लषनु रासु सिय आनेह फेरी। 

ससय सकल संकोच निबेरी ॥ ,, (=) 


रथ -ृद्यमे बड़ी जलन है, सुख अत्यन्त मलिन ( द्युतिद्दीन, 
| दास) है । हाथ जोड़कर चह अत्यन्त दीन ( आत्त, दुःखसे भरे 
4 र विनयपूर्वंक ) बचन बोला--हे नाथ ! कौशलेश महाराजने पेखा 
| छा था कि रथ लेजाकर रामजीके साथ जाओ, चन दिखाकर, गंगा- 
| सात कराकर शीघ्र ही दोनों भाइयोंको लौटा लाना, सब संदेह और* 
|| संक्रोचको दुर करके छदमरण-राम-सीताको लौटा लाना। 


| +(१) पांडेजी--केकयी आदिका वा कुलोचित घमं का संशय संकोच । 
(२) रा० प्र०--घरदानमें यह माँगा गया कि “तापस बेष बिसेषि उदासी | 
। भैर वरस राम बनबासी' । तो घनुष-वाण धारण करना, रथपर चढ़्ना, 
3 शया करना इत्यादि कम तो विशेष उदासीके नहीं हैं ? समाधान-१ वनका 
है । रना मात्र है। भागे, अवतार लेकर संपूण लीळा करनेमें रामजीकी स्वेच्छा 
| पिद है--“तब कछु कीन्हि रामरुष. जानी”, “दोष देइ जननिहि जड़ तेई । 
6 न रे गुरु साधु सभा नहि सेई' ( साधु सभासे तो यही निर्णय हुआ है कि 
॒ ई जतः औरामजू हैं ), “उमा दार जोषित की नाई । सबहि नचावत राम 
| | सी _ इनः, चशिष्द-वाक्य “राजा राम स्वबस भगवानू' “राम रजाय सीस 
"राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करइ अन्यथा अस नहिं कोई-यह 
हे. है । रहो माधुय॑-पक्ष, उसके प्रति देवतीर्थं स्वामीजी अयोध्याविन्दर्म ` 
| षाह क ` शुगलको केसे निबंहा है पतिद्रत औ मुनि धरम ला 
| गे भर देखत लागत सरम ॥ स्ववरन सुद्रा रामकरंनम 
| ॥ १ ॥ तिय सिंगार पति हियहि मतिसे सिय विलि ररत 


SA ie, Ss 
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; _ पुरुषोसम रामकुमार-१ सुमंत मन तन उदू ए रामकुमार--१ सुमंत मन तन चचन तीनोठे ए | 
है। 'हद्य दाह! मनका, बदल मळीना' तनका और 'बचन दीन श | 
नका दुःज है । अर्थात्‌ बचनसे दुःखकी बात कही है। 'अतिः न 
कि हृदूयम दाह और छुखपर मलिनता तो पहलेसे ही थी र सि 
रा धारण करते देखकर दाइ और मरिनतां बहुत बढ़ गई। नः १ | 
वचन तीनोंमें अत्यन्त दुःख है; आतएघ तीनोंके साथ दि” [ 
दिया--अति दाह, आतिमलिन, आति दीन । ल 
२“ कोसळनाथ” इति--कौखला-अयोध्या । अयोध्याके नाथ हे | 
झातएव उसकी कुशलके लिए राजाने ऐसा कहा, कि लौड़ा ढा | 
क्योंकि विना रांमजीके उसकी कुशळ नहीं । यही बात आगे मंत्रीने कही 
है-"तात कृपा करि कीजिय सोई | जाते अचध अनाथ न हो$'। | 
राजाको आशा प्रबल हे, माननीय है। 'है रथ जाहु’ रामजी पिताक्षो | 
आज्ञासे रथपर चढ़े हे, यथा--“ दब रुमंत दप बचन सुनाये। करि | j 
बिनती रथ राम चढ़ाये! | अतएव घही चचन सुनाकर अब लौं?नेश | 
आज्ञा जुनाते है, इस बिचारसे कि जैसे पक वचनको मान हिया | 
२ | 
चेसे इसे भी मान रूगे। | 
३-- बन देखाइ झुरखारि अन्ह्ाई००' इति।--वन जाना मुस्य | 
काम दे इसीसे पथम “बन देखाइ” कहा । “सुरसरि अन्हवाई” से | क्‍ 
सूचित कियाकि राजांकी यह भी आशा थी।(ख )-घन दिखाकर | [ 
रांगा-रनान करानेकी आशासे सूचित किया है कि गंगाके इसी पारका | 
बन जो गंगाके निकर है उसीको दिखानेकी आशा हे, पारे उतारनेकी | 
आज्ञा नद है। (ग)-यहाँ कहते है कि ' निहु फेरि बेगि’ | 
पर कितनी जल्द यह यहाँ नहों कहा । राजाने कहाथा कि “रथ चढ़ा | 
देखराइ चन फिरेह गये दिन चारि', १४ वर्षकी अपेक्षा ३ दिन बहुत क्‍ 
जएइ ही कहळायंगे । [ | 
:४-- लषन राम सिय आनेहु फेरी ।००१ इति। ( क)--भाव वह | 
कि यदि रामजी संशय करेकि हम घ्म केसे छोड़े' और संकोच क |. 
फि हम पतिश्षा करके घरसे निकले हैं अब कैसे छौटें तो उनके संश | 


सुनरन सुदा हुकुम करनमें यतनो यामं मरम ॥ २॥ चीर बसन दोऊ ५४३ |. 
पान जज राजधरस नहि नरम । बरबस झुनिग्रत राम सही पृ तजा न ल 6 
करम ॥ ३॥ अपने देव धरभ को राखे दिन दिन वूनो गरम | यही तो प | F 
मडुसाई न तो व्रथा नर चरम” ॥ ४ hn | 


~ 
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E, - पथ दोनों साइयॉको. फेर ळानेको कहा, शोकवश 
|. नक्वीजी का नाम भूल गए | तुरतही स्मरण हो आनेपर तीनोंकों 
| _ढानेको कदा । अथवा, फेर ले आना यह अत्यावश्यक है अतएच 


है; 


| पह फेरी? दो बार कहा । अथवा व्याकुलतासे दो बार कहा । ` 
हैः | ७ a जछु७ ब 
| गस कहेउ गोसाईँ जस कहइ करो बलि सोइ । 
| रििनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥ १६४ 
| श्र्थ-राज़ाने पेसा कहा है, अब जैसा गुसाई आप कहे मर 
j ही करूँ, आपकी बळिहारी हूँ। विनती. करके बह परों पर गिर- 
| हार बालकोंकी तरह रोदिया अर्थात्‌ असमर्थ दोकर ऊँचे स्वरसे 
| गे लगा । । Fi 
| (०२० कु०-१--'नाथ कहेड अस कोसलनाथा' से चुप अस 
| बे तक राजाका खंरेसा कहा। २--“नुप'=बु ( मचुष्य )+प 
| (पक )। अर्थात्‌ मलुष्योंके पालनकत्तां के ये वचन हैं, प्रज्ञाको 
पे निमित्त ये चचन उन्होंने कहे हैं, बिना -रामजीके छोटे प्रजा 
| एयगी, यह सो चकर ऐसा कहा है, अतपव “चुप” कदा । 
| ३-'गोसाई जल कहइ” भावकि रामजीका संकोची स्वभाव है 
| भाचित्‌ वे चुप होरहे तो मैं फिर पूंछ नहीं सकता और राजा मुझ 
| पेशामा सँदेसा पूछगे तब सैं क्या कहुँगा; इसीसे उत्तर मिळनेको 
| भा करते है --आप लौट चलेंगे या खंदेशा कहेंगे । है 

ह -विनती करक पेरोंपर गिरपडनेका कारण यहाकि बड़े लोग 
ह इसो तरह पहुँचता दै । ई ह 
तात कूपा करि कींजिय सोई | ह 
जातें अवघ अनाथ न होई॥ ४९४ (१) 
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मत्रिहि राम उठाइ श्रबोधा। 
तात घरममलु तुम्ह सबु 

अथे-हे तात ! कुपाकरके वही कीजिए स र " १) 
न हो । रामजीने मंत्रीको उठाकर अच्छी तरह संम भ | 
तुमने धर्मके सब सिद्धान्तोको छानबीन करके समभा है जै भ्व! | 
पुरुषोत्तम रामकुमारजी--? 'कृपा करि कोजिय सोई ।००१ ह | 
“--अवधवासियों पर कृपा करो। अपने ऊपर यारा क! 
करनेको नों कहते क्‍योंकि कृपा छोटेपर कीजाती है; अतपच १ का 
कृपा करने को कहते हैं। कृपाकी प्रार्थना इसलिए करते है है छ; | 
समभकर तो लोड नहों सकते हैं, पर अवधवालियोंके प्राणो ल 
दिए ना झौर सकते i ( पुनः, अनाथ न होनेका भाव सह | 
तुम्हारे बिना महाराज्ञ न जीवित रुगे और | 
करगे यि = पदत ख सा ग्‌ | | 
*-- मंजाह राम उठाई प्रवोधा'-मंत्री पिताके समान हैं सीते | 
चरणोंसे उठाकर प्रबोध किया, जैले माताझो प्रबोध किया जा | 
चारि दस सा डर जसे प्रजाको समभाया था--'कहि समर मू | 
जेचन उहाये। बहु बाध राम लोग ससुभाये॥ किये धरम उपरे | 
घनेरे।' वेसेही इनको भी समझाया । | 
३--'तात धरम मतु तुम्ह सब सोधा” अर्थात्‌ तुम सब जाते 

दो । भावकि तुमको धर्म कहकर समभानेका कुछ प्रयोजन नहीं है। | 
आगे धर्ममागे पर चलनेवाले राजाओंका उदाहरण देते दे। | 
सिबि दधीच हरिचंद्‌ नरेसा। 4 

“* सहे धरमहित कोटि कलेसा ॥ 5९४ (३ | 

रतिदेव बलि भूप सुजाना। | | | 

धरसु धरेउ सहि संकट नाना ॥ » (! | 

घरसु न दूसर सत्य समाना । 

आगम निगम घुरान बघाना ॥ » () | 

. भें सोइ धरस॒ सुलभ करि पावा। 

= 5 अयासः काना तज तिह पुर अपजस छावा ॥ » (९ 

. ` | 'मचु' पाठ राजापुर ( छ० सीताराम ` की पोथीम है भोर ति S| 
अतिमें । किसी किसी ने “म॒? पाठ दिया है i | 


, 
न जि 
+ h है 


! 
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bt "द दधीचि और राजा ह दधीचि और राजा हरिश्‍चन्द्रने घर्मके लिए करोड़ों 
| र्थ कष्ट सहे हैं । सुजान राजा रंतिदेव और बलिने अनेकों 


| र भी धर्मको धारण किया । सत्यके समान दूसरा घम नहों 
) | ह वेद और पुराणोंमें पेला कहा है। वही धमं मैंने सहजही 
| है, उसके छोड़नेसे तीनों लोकॉमें अपकोत्ति फैलेगी । 
' | (षोत्तमर० कु०- १--भूप खुजाना' अथात्‌ ये दोनों राजा 
। | रही गतिके ज्ञाननेमें बड़े प्रवीण थे इसीसे अनेक संकट सहकर 
। | हे रता करते रहे । रंतिदेवको ४८ दिनपर भोजन मिला सोभी 
२ | होने अतिथिको दे दिया, अपने प्राणोंकी पर्व! न की। 
$ . धरम न दूसर सत्य खमाना” का भाव यह कि शिबि, दधीचि, 
| | (द्र आदि राजाका कठिन धमे था, किसीका स्स्व गया, 
| | §तीका प्राण गया; सो, उसके लिए तुम क्यों इतना कष्ट उठाते दो ? 
३ | ह्र है कि मंत्री ऐसा कहे । अतएव रामजी कहते है कि सत्यके 
| न दा धर्म नहीं है और उसपर वेदशाख्र पुराणोंका 
| | 
| a सोइ धरमु छुलभ कारि पावा ।००' इति ।—पिताके वचन 
| | पेसत्य करना यह सब धर्मासे श्रेष्ठ है--'पितु आयखु सब धरमक 
| | का, वही क मुझे खहळमें मिलगया । भाव . यहकिं rein 
| सारण घमेके पालन करनेमे अपने प्राण तक देदिए 
। क धमकी प्राप्तिमें भी कुछ कलेश न मिला। 'पाबा' से जनाया 
| षह टुळेम धर्मे हमको माग्यसे खुलम होगया (केवल वनमें 
| भर थोड़े दिन रहनेखे ही काम चलजायगा, सत्यप्रतिश्चका यश 
| होगा ) और उसके न करनेसे अपयश, दोगाकि रामजी घ्म 
| पिष करनेमे बड़े काद्र थे, खुछम धमे भी न धारण करलके। 
| से अज ावा', तीनों लोके निनदा होगी; क्योंकि पिते 
|स oa पाप है और पापका फल अपयश है--'बिचु अघ : 
; के य कोई? । उत्तम लोग अपवादको डरते है--“लोकाप- 
| ॒ । अपयशसे मरज्ञानाही भला दै-“संभावित क अपजस 
ल र! भरे 
रा सिड पुरुके चंदामें या यों कहें कि दुष्यन्तके एत्र 


a 
i 
'g 


gr सवदा र 
| बे रे ई के पुत्र हुए । सदा अपना घन बाटा दी करते थे। सरपण 
Ru रहना उन्हें परिवार सहित, एक बार, ७८ दिन तक बिना अन्न . 
' ` पडा। इन्होंने आकाशतरत्ति ग्रहण कर रक्खी थी भर्थात्‌ जीविकाके 
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' हिए कमेत शल्य रह जो अकस्मात अनानत प 77. कमं चेप्टासे शून्य रह जो अकस्मात्‌ अनाश्रित आज्ञात उस्ने `~ | 
इससे शरीर क्षीण होगया और खीपुत्र सहित भूखाँसे अवसच् पढ़े २३ 
दिन खीर, मोहनभोग ( हलवा ) और जळ मिला । भोजन करे त EE 
एक ब्राह्मण अतिथि आराया, राजाने वह अन्न उसे आदर और ध्र र दापू प ष | 
दिया । उसके जानेपर जो वचा उसे तीनोमें बॉटकर खानेको हुए कि ज 
भतियि हुआ । राजाने उस अन्नमेंसे उसको भी संतुष्ट किया। हि एक शू | 
कुत्ते लिए हुए आया और राजासे कहा कि सैं और कुचे भूखे हैं, भोजन pa | 
'राजाने शेष अन्न इनको खिला दिया। अब केवल . इतना ब च क | 
जिससे एक व्यक्तिकी प्यास बुझ सके । जळ पीना चाइते थे कि र ध 
अङ्कस्मात्‌ पहुँच गया और आर्च हो पीनेको जळ सागा । आपको द्या न 5 
जए उसको पिला दिया। आपकी दयाछुताकी यह. अनोखी रीति थो । के. | 
इरिकोही देखते थे । आपकी हरिते यही मार्थना थी कि मैं सुति आदि इड | 
चाहता, यहा चाहता हूँ कि किसी प्राणीको दुःख न हो, सबका दुःख मैं ही उक्र | 
ड भंतःकरणमें स्थित होकर भोग करूँ । चाण्डालकी प्राणरक्षा करनेमें उनको व [ 
सुख हो रहा था, वे सोचते थे कि इसको यह जल देनेसे मेरी भूल, पाह | 
आन्त, चक्कर आना, दीनता, छान्ति, शोक, विषाद और मोह आदि सवी | 
निवृत् हो जायेगे। यह सोचते हुए रतग्राय राजाने ज्योंही वह जह से | 
द्या याही त्रिदेव जिन्होंनेही इन स्वरूपांसे उनकी परीक्षा छीथी, परगट होगए। || 
तीनों प्राणियोंने उनके सामने ही शरीर छोड़ दिया ।--( श्रीमज्ञगवत स्कंध ९ | 
भ० २१ ) । श्रीम्ियादासजीका यह कवित्त इनके विषयमे है-कवित्त ९४-- | 
भहो !र्‌ तिदे नुप संत दुष्कंत बंस अतिहि ्रशंस सो अकासदृत्ति ब है। | 
भूखे न देखि सके, भावै सो उठाइ देत, नेति नहिं करें, भूखे देह छीनमइह। | 
चाळीस और आउ दिन पाछे जर भन्न आयो, दियो त्रिध शूद्र नीचरवांन भहनईह। 
हारेको निहारे उन माझ, तब आए प्रझु, भाए, जग दुख जिते मोगों, भक है। | 
सभावित कहुँ अपजस लाह । 4 
मरन-कोटि सस दारुन दाह ॥४६४() | 
ठम्ह सन तात बहुत का कहऊं।. | 
.....  दियें उत्तर फिरि पातकु लहऊँ॥ , (5 
ड अर्थ- प्रतिष्ठित पुरुषोंको अपयश मिलनेसे करोड़ों मरणके सम 


दाद दोती है। हे तात ! तुमसे बहुत क्या कहूँ। उत्तर देरे | 
उळर पापका मागी हँगा। उ TR 3 | 
| 


। 4) 
» 


\4 १ है i ta ' थे 
पुण र्‌० ०-१ ८ ०५385 5:57 : धभ 
०-१ 'संभाषित कहुँ अपजस छाइ', यथा संभा 
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।॒ ले आग पा कप जज 6 यबा टटटए ्चसस्स्स्सस नया 
जा ; ८ ,्रवाकीसिमंस्णादति च्यते डति गीतायाम्‌. । 'संमाषित’ का 


न्जक BP 
के “पर 
ES | 


f 
|: # 
F 
है 

डे 
हे 
\ 
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` | कित (प्रतिष्ठित पुरुषोंकी अपयश दोनेसे विशेष क्लेश नहीं होता, 
3 को विशेष होता है । "मरन कोरि सम' अर्थात्‌ दघीचि आदि 
| श्या राजाको धर्मघाएण करनेमे एक ही वार मरनेका क्लेश 


पाओ जो हम धमका त्याग कर तो हमको 'कोटि मरन खम” 


हेश होगा। ` 


| २--बहुत का कदऊं' क्योकि तुम सब थममाग जानते हो । तद- 


` नतर तुम्हारे वेचनका उत्तर दूँ तो पाप होगा । तुम्हारा चचन पिताका 
` तैसा है और तुम पिताके समान दो । उत्तर न देना चाहिए था। 


| आपके 'तात कृपा करि कीजिय सोई', इन घचनोको बिना बिचारे 
| दत लेना चाहिए था, यथा--'मातु पिता शुरु प्रभु कै बानीं। बिनहि 
| द्वार करिय खुभ जानी! ॥ उचित कि अनुचित किये विचारू। 


|; 
k ~ 


| चरम जाइ सिर पातक भारू॥ उत्तर. देनेसे पाप होता हैं। इसीसे 
| मेते धर्मात्माओंका उदाहरण मात्र दिया है, आपके घचनोंका उत्तर 


| नदं दिया है। आप स्वयं समभदार हैं। 


| | लैब है 
| पतु पद गहि कहि कोटि नति बिनय कख कर जोरि। 


| पिता कवनिहु बात के तात करिम जनि मोरि॥ $8५ 


be ~ ~ se F ee ५५ Ee 
£ भ TT TS FM Sr: Ee < 
a 


{ 

Mo ~ 

| वर्थ--पिताके चरण पकड़कर, और हमारी कोटिशः नमस्कार 
| 
॥ 


इकर, हाथ जोड़कर बिनती करना कि हे तात ! मेरी ओरसे किसी 
म वात को चिन्ता न कीजिए । Yo 


र नोर ~रामचन्ट्रजी पिताका इतना संकोच करते हैं कि पैर पकड़ 
पक बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर बिनती करके तब इतनी 
नेहेत है। पसा संओची स्वभाव रामजीका है और धीभरतजी 


हे भी ऐसाहो स्वभाव है जैसा उत्तरकांडमें देखनेमें आता है, कि 


| " संकोचके भरतजी सम्तोंके लक्षण न पूछ सके किन्तु औहडुमानः 


J. 
के 
|) 


> मशन कराया । बड़े छोग अपनेसे बड़ोंका संक्रोच मानते ही हैं। 


[: 
भिय कथनका यहदकि जितनीबार नमस्कार कहना उतनी ह्वी बार 
| ` दगा; यह भाष आगे स्पष्ट किया गया हे-'बन मग मंगल ङुसर 


"4 


5 र * छपा अनुञ्ह पुन्य तुम्हारे ॥ तुम्हरे अञुग्रद तातं कानन जात 
' दुख पाइहड'...? | Co कटे 


| दे ४ हे 
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१४४५७ 
लि) 
लुम्ह पुनि पितु सस अति हित मोरे | - है! 
बिनतो करड तात कर जोरें॥ $३१७ ] 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारें। ए) 
दुष न पाच पितु सोच हमारें | 3) १) | 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू। | 
भयउ सपरिजन बिकल निषादू ॥ ® | 
` शब्दार्थ -'करतव्य' = करने योग्य काम, घम । ˆ \ | 
अर्थ -तुम भी पिताके समान ही मेरे अत्यन्त द्वितेपोी होः i | 
तात ! में हाथ जोड़कर तुमसे विनय करता हैँ--सब प्र्भा३ ' 
आपका चहदी कर्तब्य है अर्थात्‌ आपको वही करना चाहिए, जिससे | 
पिता हमारे शोकसे अर्थात्‌ हम तीनोंके सोच में दु:खी न हों। सुः | | 
नाथज्ञी ओर मंत्रीका संबाद सुनकर कुटुम्ब सहित निषाद्राज् पु । 
घ्याकुल हो गया । | 
पु० र० कु०--१ “अति हित मोरे” हो, अतपच हमारा अत्यत | 
हित जिसमे है चहद करो | हमारा भळा इसीमें है कि.'दुख न पाव पतु | 
सोच हमारे, अतपव जिस तरह दु:ख दूर हो सो करना। मंत्री | 
पिताके समान हैं अतपव इनसे हाथ जोड़कर बिनंती करते है, पिताके | 
समान इनका भी संकोच ( लिहाज ) करते हें। | | 
२-- लव बिधि खोइ करतच्य तुम्हारे? इति ।--'लव विधिः आगे | 
खोला है, यथा (१ )--“तुरूसी करेहु सोइ जतन जेहि बिधि कुसल | 
रह कोसळधनी?, ( २ )-गुरुले मेरा सदेश कहना कि वह उपदेश | 
दे जिससे पिता व्याकुछ न होने पाडे “गुरु सन कहदब संदेस | 
बार-बार पद्‌ पहुम गहि। करव खोइ उपंदेख जेहि न सोच मोहि | 
अवधपति”, (३) पुरवासियोको मेरी विनय सुनाना--“पुरजन | 
परिजन सक निद्दोरी । तात खुनायेहु बिनती मोरी ॥ सोइ सब भाति | 
मोर दितकारी । जाते रह नरनाह सुस्ारो ॥? d 
२ डुख न पाव पितु सोच हमारे |...” इति ।--राम्रजीने अभ्य | 


ॐ ` दइनाझणात्वयातुक्यं सुहृदूनोपल्षये । यथा दशरथो राजा माँ न शोर | 
चथा ङुरू ॥ मम याथ राज्ञश्च सुमंत्रत्वं पुरीं त्रज | ह संदिश्चापियानाथासतांसी' है | 
न्व्रयास्तथा तथा” ( वा० सगे ५२ ) में “सुहृद”, प्रियाथ? से यही ब । 


लक्षित की गटे है । 


° 
न 
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न अपने छिप "पक बचन” पदका प्रयोग क्रिया अपने छिप “एक बचन” पद्का प्रयोग किया 
| खजः , कह सन तात बहुत का कदऊ (२) ` विताकवनिउ बातकी 
| ऐया जनि मोरि”, (३) “तुम्द पुनि पितु सम अतिदित मोरे'” 
| ) “बनती कुर्‌उँ तांत कर जोरे”। केवल यहाँ बहुवचन 
| “ने” पद दिया। यहद सहेतुक हे, जान बूमझकर ऐसा कहा, इसका 
| प्र्राय यद है किं मेरा, सीताजी और ळष्णजी हम तीनॉके शोचसे 
| "न हों। पेखा न कदते तो जान पड़ता कि ओरोंका सोच 
| नहीं दे | । । 
| “a सपरिजन बिकल निषाद” इति ।--सुमन्तजीकी 
| ऋणामरी विनय सुनकर करि बिनती पायानि परेड दियेड बाळ 
| जनि रोइ'--और रामजीका पितामाता पुरजन भरत इत्यादिकां 
| कैसा मी करुणासे परिपूर्ण है, इसे सुनकर, एवम्‌ घर जाना स्वीकार 
| उकरके बन जानेका निश्चय देख सुनकर दुःख हुआ ओर सब 
| ब्याइुल होगण । 
| पुनि कछु लषन कही कड़ वानी । 
| प्रथु बरजे चड अनुचित जानी ॥ $६२(४) 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । 
लषन सँदेखु कहिअ जनि जाई ॥ , (२) 

' अर्थ-तद्नंतर ऊच्मणजीने कुछ कडुए वचन कहे, जिन्हे, बड़ा 
| अशुचित जानकर रामचन्द्रजीने मना किया । रामचन्द्रजीने सङ्चकर 
4 भपनी कसम दिलाकर कद्दा कि जाकर ळदमणका संदेसा न कहना [# 

. "पुनि कछु लषन कही कटु बानी । प्रभु बरजे' ` 

| १-सत-संदितामे भी ऐसाही कहा है-"लदमणो दु्ेचः भाद 

| च्ु्रस्वा तं हि राघवः। कारयित्वा स्वशपथं प्रतिषेधितवान स्वम्‌, । 
२--ज्ञो चचन ळच्मणजीने कहे वे चारमीकीयमे हें जिसे ला 

4 न । जब श्रीरामचन्द्रज्ञी स्वयं उन्हें न कहनेके छिप अपनी व 
| (हर कविमी नहीं लिखते तो सम्पादक कैसे हिले ! हो, बस 
| कि ज़ो वचन चे बोलेथे चे बड़े कटु थे। मानस-हलकार खते 
| एसा भाषण बिना क्रोधी, बेलगाम और गुरुजन-निदकके अतिरिक्त 
चिसीमी पुत्रसे नहीं होखकता ! पुत्रके द्वारा पिताओ ऐसी अवहेलना 
| शोकशिक्ताके द उ पेच विघातक 

` भैकशिषाके लिए केचळ निरुपयोगी ही नहीं किंतु अती 


॥ ४ न्‍ (२) 


क व 75 
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है 
| 
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है। यह संमभकर मालुम होता है कि 'छषन कहेड दू बा 
इतनादी कहकर स्वामीजीने उस अति प्रसंगको विरकर कोर | 

३-पं० रामचन्द्रशक्क-रामचन्द्रजी अत्यन्त भ्रमन तः िया। | 
पितासे कहनेको कहते है जिसमें क्से खिभता या उदासी सा | 
लेशनहीं दै। वे सारथीको बहुत तरहसे समभाकर' कहते है 0 
बिधि सोइ करतब्य तुम्दारे। दुख न पाष पितु सोच हमारे? | की 
कहना लइप्रणको अच्छा नहीं लगता । जिस निष्ठुर पिताने खीके कहने | 
में आकर वनवास दिया, उसे भछा सोच क्या दोगा? पिताओ छद. | 
की कटोरताके सामने ळचमणका ध्यानः उनके सत्यपाछन और पर 

' बशताकी ओर न गया, उनकी वृत्त इतनी धीर और संयत न थी R च 
चे इतनी दूर तक सोचने जाते । पिताके प्रतिकूल कुछ कठोर बचने | 

-कदने छंगे । पर रामने उन्हे रोका और सारथीसे बहुत विनतीकी हि | 
"छच्मण की ये बाते पितासे न कहना । | | 

“सुचि राम निज सपथ देधाई” का 'सकुचि' शब्द कितना भाव | 
राभित द्दै। यह करविकी अंतर ष्टि सूचित करता है मनुष्यका जीवन | 
सामाजिक दे | ह समाज़बद्ध प्राणी हैं। उसे अपनेही आचरण | 
छज्जा या संकोच नहीं होता, अपने कुटुंबी, इष्ट मित्र या साथीके भे | 
आचरण पर भी होता है। पुत्रक़ी करतूत सुनकर पिताका सिर नीचा | 
होता है, भाईकी करतूत सुनकर भाईका । इस: बातका अभव तो | 


A हम बराबर करते हैं कि हमारा साथी हमारे सांमने. य दि क्िसीसे | 
- बातचीत करते समय भद्दे या अश्छील शब्दों का प्रयोग करता है, तो | 
'इमे रजा मालुम होती है। यह संकोच रामको सुशीळता और लोक | 
~ मयादाका आष व्यंजित करता है। मर्यादा पुरुषोत्तमका चरित्र ऐसेही | 
. कचिके हाथमें पड़ने योग्य था । सुमंतने अयोध्या छौटकर राजासे | 
: छुषमणकी बात तो न कहाँ, पर इस घटनाका उल्लेख बिना किए || 
. उससे न रहा गया । क्यों? कया लदप्रणसे डससे शत्रता थी ! नहीं। | 
था रामके शोलका जो अद्भुत उत्कृष उसने देखा, उसे वह हृदयम ग | 
“जसका । सुशीळताके मनोहर दृश्यका प्रभाव मानव अंतः करणप | 
: ऐलादी पड़ता है। खुमंतको रामकी आज्ञाके विरुद्ध कार्य करेण || 
दोष अपने ऊपर लेना कबूल हुआ पर डस शील-सौंदयकी ळे | 
अपनेदी तक घ न रखसका; दसरथंको भी उसे. उसने दिलावा। | 
स अंतिम डके राजाको औरभी सत्युके पास तक पहुँच दवा 
~ शसे कहते हैं घटंना का सूचम क्रम-विन्यास। 
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हा (०० कुः०--(१) “प्रभु बरजेड बड़ अनुचित जानी” का भाव 
| ~ अनके वचन मानकर दम बने आप उनको ऐसा न कहना 
| रप] पिताको कटु चन कहना बड़ा अनुचित है। यहाँ शङ्का 
| ह कि "जब लचसणजी कह चुके तब मना करनेसे क्या प्रयोजन 
झा?” उत्तर-यदि वे न मना करते तो चे और भी कड बचन 
| ते। इनके मना करने ले वे छुप होगप । (२)--ळच्प्रणजीने जो कुछ 
` चन कहे उनको कविने यहाँ खोलकर लिखा नहीं । इसमें कविके 
द्वयका उच्चभाव झलक रहा हे, क्या, उत्कृष्ट विचार हैं ! देखिए, जब 
| एमी स्तयं छुमंतक्रोही मना करते हैं. और प्रार्थना करते हैं कि 
। हता नहीं, तो कोई अभक्त, कोई कुसेचक, इत्यादि ही उसकों स्पष्ट 
| उरनेकी चेष्टा करसकता है, पूज्यपाद भक्तशिरोमणि गोसाइजो, शिवजी 
| ग्ाहतरन्यज्ञी या भुशुण्डिजी कैले अपने लेखनी या सुखसे निकालें | 
| रिप्पणो--पु० र० कु०. --सकुचि रामा^ज सपथ दवाई |”? 
| [6॥-रामजीके सकुचनेका भाव. यहं कि.खुमन्तजी जानते हैं कि 
F उत्मरणज्ञी. रामजीकों इच्छानुकूल. काम करते है अतपव इन कटु 
| वचनोंमे भी उनकी .खम्मति; अवश्यं होगी नहीं तो चे कदापि. ऐसे 
| वचन पिताके प्रति न कहसरकते । कदाचित्‌ सुमंत्रजी पेसे सम 
| ऐसा विचारकर रामज़ी सकुचगप और अपनी शपथ दिलाई, क्योंकि 
) जानते हैं कि हमारे समान इनको कोई और प्रिय नहीं है, हमारी 
| शपथ छुनकर थे राजासे न कहँगे । २-.“छषन सँदेख” इन शब्दोंसे 
| शत होता है कि ळच्मणजीने सुंमंत्रजीसे कद्दा था कि जैसा हम कहते 
| ऐ पैसांही जाकर रांजांसे कह देना । १५१ (८) भी देखिए । 


कह .सुमंत्नु . धुनि भूप. संदेख। ` ` 
| ` ` -सहिःन सकिहि सिय ब्रिपिन कलेस ॥६६२(६) 
| जेहि बिधि अंवध आव फिरि सोया। ` _ 
| सोइ ` रघुबरहि . तुम्हंहि -करनीया ॥ ,, (9) 
| के 


नंतरू.. निपंट. अबलंब:- .. बिहीना-। 
मेन जिअब-जिमि जल बिनु मीना || ॥ (८) 
५ अर्थ सुमंतजीने-फिर-रांजाका संदेसा कहा--सीताजी बनका 
संहसकेगी। जिस प्रकौरसे सीता अंबधको ल)“ आष रघुचर 
' तुमको बद्दी करना: चाहिए: (यही तुम दो नौका कत्तव्य हैः) 
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अयेध्यांकांड ५३० § 8% (६) , | 
_नहीतो बिलकुल ही अबलंब ( आश्रय आधार उ. बिलकुल ही अवलंब ( आश्रय, आधार, सहारा ज , 
में जीता न रहूँगा जैसे बिना जळके मछली (जीती नहीं शे 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “कह सुमंत्र पुनि भूप संदेस्‌” UE 
'ळच्मणज्ीका खंदेशा न कहना?, जब रामजी यह कहचुके त॒ इति| E 
सेंदेसा कहनेका भाव यह कि रामजीका उत्तर सुनकर न्‍ पु 
दोगए थे इसीसे राजाका सँदेसा कहनेको भूलगए थे; जब रारे. ॐ 
छच्मणजीका संदेश कदनेके लिए मना किया तब उनको याद्‌ ल 
कि अभी और संदेश कहना था, बस चे कहने रूने । (राजाने इरा 
था कि दोनों भाई न लोर तब जानकीजीके लौरनेको कहना । अतएव ; 
जब उनका संदेशा द्वारा न छौरना निश्चय हुआ तब दूसरा संदेशा कह. 

:२--पुनि” अर्थात्‌ रामजीके वचनके अनंतर, अथवा, एइ | 
संदेशा कह चुकेथे “लषन रामसिय आनेहु फेरी।”, अब हम मै 
संदेशा कहते हैं जो केवल सीताजीके लौटानेके निम्नित थो”. 

३-जब तीनोंको फेरनेको राजाने कद्दाथा तब तीनको सुकुमारता . | 
कदी थी, यथा--“ख॒ठि सुकुमार कुमार्‌ दोउ जनकसुता सुकुमारि००। | 
अतपव जब केघळ सीताजीके छौरने का संदेशा कहने ळगे तब इनकी 
दी सुकुमारता कही। : ४ ` : भी? TE 


त सुरे A सुंष जबहिं जहाँ मजु मान. 
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ब __"ब्रिद्दान?? = बिद्दाइ न = वीत या दूर न दोज़ाय । 

| श -माँयके ( पिताके घर) और ससुरालमें सब एख हे जब 
| जज्ञ चाहे तब तद्दों सीता सुखसे रहेगी, जब तक विपत्तिका 


| नन दो। | 
ह £. द कु०--“'जब लागि विपति बिहान’ इति।-कुछ छोग 
| वात का अर्थं सवेरा करके इसंका अर्थ करते है-िपत्ति रानि है, 
| का नाश होना और रामजीका आना विद्वान है। परन्तु यह अर्थ 

| -दिळ है क्योंकि सूलमें “विपति बिहान” इतना दी लिखा है, बिददान 

| „दोय यह कदाँसे निकला ? अतपच दूसरी प्रकार अर्थ करते हैं-- 
॥ त ळगि बिपति बिदाइ न । अर्थात्‌ विपत्तिका त्याग -न होइ। यहाँ 
| दारकाळोप है, छंदके कारण । | डे 
| महक लुरे सकळ सुख” इति ।- राजने कहा कि बिना 
| ज्ञानक्कीजीके हम न : जियेंगे जैसे चिना जळके मीन । इससे पाया गया 
| ह जानकोजी हमारे नज्ञरके सामने संदा बनी रहे तबःहम जीते रद्द 
| हकषगे; अतपव कहते हैं कि हमारे पास सदा रहनेका प्रयोजन नहीं है, 
| प्रायके ससुरे ज़दाँ मन चाहे रहे । लड़कीका मन मायकेम बहुत रदंता 
| हैएससे प्रथम 'मइके' कदा । अथवा, प्रथम मायका है पीछे ससुराल 
| उसी क्रमसे कहा । जेहि | नी Fr 
विनती भूप कीन्ह जेहि भॉत्ती। _ 
आरति प्रीति न सो कहि जाती॥5३६ (१) , 

„ पितु सँदेस सुनि कंपानिधानां। `. ` 

) ` -  सिथहि दीन्ह सिष कोरि विधाना ह "के (३) 
| , भर्थ--राजाने जिस प्रकार ( आते होकर और प्रेमसे ) बिनतीकी 
॥॥ हैवह दुःखदीनता और प्रीति कद्दी नहीं जा सकती । कृपासागर राम 
| गनेपिताक्ा संदेशा सुनकर अनेक प्रकारंसे सीताजीको उपदेश किया। 
]  षचमरामङुमारः १ “अरति प्रीति न सो कदि जाती” 5 
pS संदेशा कह देनेसे रामजीको कम संकोच जिनतो दोगा 8 हैः 
|| की उनानेसे बहुत संकोच होगा कि पिता होकर विनती की। 
| चल । प्ता पुत्रसे विनती करे यह अयोग्य है और उर 
मर भम अरी हुई बनती है, तात्यप्ये कि आशी और ममे 
| ना नही रहती । ( ख ) 'न कि जाती? अर्थात्‌ वह दीतंता-और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकांड ३४२ 


आ तन जाओ ५६६ ॥ 
२ ( क )--हपानिधान हैं, सासससुर परिवार ग्ज्य 
` 


' करके सीताजीको' लौटने को कहते हैं, यथा-.. 'सासु 
परिवारू । फिरु त सबकर मिरइ षभारू?' । (सर ए, उरे मि 
प्रकारसे सिखाघन दे चुके हैं वैसी ही फिर सीख दीहै तोरे झेक 


.बही बात विस्तारसे न लिखकर 'कोरि बिधि? कह दरिया FR गः 


. ३-5पिछली बार रामजीने शिक्षा देकर घर रहनेक्ी भ 

“यथा--राजकुमारि सिखावन सुनहु 'बचन हमार मानि घर ७ | 

इसका उत्तर भांजानकीजीने ऐसा दिया कि घन साथ सेको. 

-देतेही बनी । इस कारणसे .यंहां केवळ "सिष’ देरहे हैं, आशा बहा 

 ' सासु संसुर शर प्रिय परिवारू | | 

- फिरहु त सबकर सिटइ षभारू। ६३६ (३ | 
छुनि पति बचन कहति बैदेही। | 

_ खुन पानपति ` परम ` सनेही॥ , (७ 

. र बिबेकी । | 

-. तल तजि रहति छाँह किमि. छेंकी ॥ , (५ | 

शब्दाथे-“षभाए्‌? ( खँभार )=खळबली, दु:ख । 'हॉँहः-छाया। | 
छुकी>अलछग करनेसे, रोकनेसे ।=अळग । कह: त 

. अथ-जो तुम लौट आओ तो ' साख; ससुर, गुद, प्रिय भौर | 


परिवारः सबका हुँ:ख -मिट जाय। पतिका बचन सुनकर वैदेही 
जानकोजी कदती हैं--हे प्राणपति ! हे परमःस्नेही ! सुनिए हे प्रमु ! | 


Nd ks ll SES म \ - [ ब देह को छोड़ इकर छाया 
कब अलग रह सकती हे.? $ ) देह को € | 


` _ ३१२० कु०--१ सास. ससुर आदि : कमसे कद्देगए--इसके साउ | 
पने लिखे गए हैं। 'फिरहु त'.से. फिरना सीताजीके अधीन रसला 


हौदनेसे आशा नहीं देते। सीताजी सबको -प्रिय हैं; अतपव. इनके 


4. 


| :सवका: दुःख दूर होगा, यथा--'तात -सिय श्रति | 
> ९ ३22० ३ ब स्जुनडु > ६. 


कहे 3 पहले उुमंतजीने राजाके चन कहद तदनंतर, रामजीने. बक | 


\ | रत ती = PRES re, | 
सने” गीताजी. किसके घचनोंका उत्तरः देती-हैं. यह प्रानपति हा 


3 दी” पदसे पचम्‌, “जुनि पति बर ४, हो 9 । लेहेंही! 
“पति! और 'परमसनेही' के माघ मले यें. हैं कि-बिता प | 


CC-0. Jangadmwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। क) ५४३ 'मानसपीयूच 
न सलाह कप 
ण न रहेंगे और सासु ससुर. आदि सब स्नेही 
द है पर झाप | 
| 53 पट करुनांमय परम बिबेकी |...इति । करुणामय हो अत: 
। कप ॥ इया करो जिसमें मेरे प्राण रहें। 'परम विवेकी'-महारानीजी 
| ` विवेकी बातें कहने को है इसीसे रामजीको 'परमविचेकी' कहकर 
" जञातीहे कि आपके सामने कोई विवेककी बातें कया कहेगा-आप 
हेतो मैं छाया हैं, छाया क्या तनको छोड़कर अलग दूसरी जगह 
E सकती दै ! तात्पयं कि आप लौट तो में भी साथ लौहूँगी, आप 
` जज्ायँगे तो मैं भी साथ रहेंगी जैसे देहके साथ ही छाया रहती है 
वाहे जहाँ बह जाय ।-[ 'कृतक़्स्याहि वैदेही छाये वाचुगता पतिस्‌ 
| ज्य है यहद वैदेदी जो पतिके साथ छायाके समान ळगी है, 
` वालीकीयमें पुरवासियोके वचन इस प्रकार हैं।] - 
प्रभा जाइ कहुँ भानु बिहाई। डे ह 
कहँ चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ $६६ (३) 
पतिहि प्रेम मय :बचन सुनाई । ` ` 
न वुहषिठुसर सरिश हित, व 
. उतरु देउ किरि अं चिंत भारी ७ & 


अर्थे सूर्य्यंका प्रकाश सूयंको छोड़कर कदां जा सकता है? 


se 


` चादनी “चन्द्रमाको त्यागकर कहाँ जासकती है £ पतिको प्रेम. भरे. 
बचन सुनाकर, थे मंदीसे सुंदर बाणी बोलों--आप पिता ओर; सजुर 
| समान मेरे द्वितेषी है, फिर सी उछटकर सन्पुख दोकर मै. उत्तर 


५ 


' ईप बहुतही अयोग्य दै। | [ 3३ 
| ` पुसुषात्तम र० कु०--१--लू्यं चन्द्रमाक्री उपमा. देनेका आवकि 
` पूपा प्रकाश दिनमें रहता है और चन्द्रमाका रातमें। पेसादी . 3 
: और आपका, संयोग दिन रात! अर्थात्‌ निरंतर रहता दै! आप खू 
| म अभा, आप चंदर-तो मै चंद्रिका, जब आप यम तप मे सत न मैं सीता का 
` धिस्मांदिचलितु माइमळं चन्द्रादिव प्रमा” मैं अपने पतिन्रत धम 

वि नहीं होनेकी जैसे चन्द्रमासे उसकी ग्रभा। ( वा०'संगे ३३ ) मेये 


4 
है पेन = 
s = 
| 


जन सीताजीके कोशल्या प्रति हैं। . 
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२--“खुनि पति बचन कद्वत बेदी 
9१ उप्‌ ब 
मय बचन सुनाई” उपसंहार है। 'प्रेममयः गवो न तिहि भ 
रता नहीं आने पाई। "बिनय सुनाई” अर्थात | पतिको किचि चे 
दिया किन्तु उनसे बिनयकी । पतिसे वचन 'घेममयः 
“गिरा खुदाई”--इसका भाव यद कि उनका प्रेम झपने द रे 
किसीमे नहीं इसीसे पतिको प्रेममय विनय सुनाई पतिं है भरी 
| र गा डना । किरि | / और मतीने 
¬ उतरु :०० अथात्‌ आ पके सन्सु रे 
तो भारी अडुचित है। जैसा re सचरर्‌ 
जीभी कइती हैं क्योकि वे जानती हैं कि रामजी विचारकर को 
बोलते है, उनके वचनके अचुसार बोलनेमे हमको विचार करने 
अयोजन नहीं--रामजीने सुमंत्र को पिताके समान हितकारी कह 
यथा--'तुम पुनि पितु समान हितु मोरे? इसी से जानकीजीभी प | 
के समान दितकारी कददती है, और थे ससुरके मंतर हैं इससे समुर | 
समान हितकारी कहा । | रामजीने कहा. कि दिये उतरु फिरि पतव 
छहर बेसाही ये कहती हैं “उतरु देउ'०” । आखिर फिर उत्तर कयो 
देती दे ? इसका समाधान वे स्वयं आगे करती हैं । 


2 8. ४. 


नकन वश में सन्मुख हुई, हे.तात ! इसका बुरा न. 
हि om हमारा संकोच डा दिया ) ।. आय्यपुत्र (बा, | 
कि दाराजक पुत्र रामचन्द्रजी ) के चरणकमल बिना जहाँ | 
क हैं थे सब व्यथ हैं । ““ बकरे । 

' १--“आरज? ( आर्य )-श्रें्ठ पुरुष, पूज्य । स्वामी गुरु | 
क सम्बोधन करनेमें इस शब्दका व्यवहार करते ईै। | 
आये चा. जे खी पतिको, छोटा भाई बड़ेकों, शिष्य यो | 
Re आयंपुत्र कहकर संबोधन करते हैं। नाटकोंमे नटीमी द | 
श्रीज्ञानकी भय चा आर्यपुत्र कहती है। ४--बाबा हरिदासजी--यह | 
जा कोई नाम नहीं देतों “आरज” पद्‌ देरही हैं । आवं-भ४! | 
वहै जो है उसके सुत। यहां असंगसे दशरथजीका भ | 
८७ ५६। डनको औरामजीकी स्तुतिमें «आय्य कहा गया 22420 यपा आई 


ध्येयं सदा परिभवषनमभीष्ट दोहं - तीर्थास्पदं शिवविरम्तिंड 
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nS नमक 
2 7 टू: प्रशतपाल भृत्यातिहं प्रणतपाल सवा ब्थिपोतं चन्दे महापुरुषते 
हनम ॥ त्यकत्वा छुदढुस्त्यञ सुरेप्लित राज्य लक्ष्मी घमिष्ठ 
€ वलायद्गादरण्यम्‌। माया सगंदायित येष्लित भन्वधाचद बन्दे 
ये चरणारविन्दम्‌ ॥” पेसे जो धर्मात्माओंमे अ ष्ठ हैँ जिन्होंने 
 धोड़ना स्वीकार किया, सत्य न छोड़ा, उनका बचन मानकर 
¢ त आए हैं। वे मद्दाराज श्रेष्ठ और उनके ऐसे पुत्र श्रेष्ठ । इस 
_ क्षेकके अनुसार यहाँ 'आये' कहा गया है । 
` टिप्णी---पु० र० कु०--१--“आरति बस००” अर्थात्‌ 
'बर्तके चित्तम चेतवा विचार नहीं रहजाता, यथा--रहत न झारतके 
त चेत!। उसका दोष संत नहीं मानते, यथा--'दुखित दोष शुन 
| हि न साधू! । अतणव आप भी अनुचित न मानिपया | 
._२--“आरजखुत पद्‌ कमल बिचु००” अर्थात्‌ " उनके सहितसे 
जब वाते माने जोते हैं, यथा-“'पूजनीय प्रिय परम जहां ते। सब 
 प्रतियदि रामके नाते”; उनके बिना सब नाते व्यर्थ है, यथा--“मातु 
| गा नी ह सा ।...जहेँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिजु 
। पितु बेभव -बिलास में. डीठा। 
| वप मनि सुकुद मिलत पद्‌ पीठा॥ 5६७ (१) 
| _ _ सुषनिधान अस पितुणह मोरे `. 
| पिय बिहोन मन भाव न भोरें ॥ , (२) 
ससुर चक्कवह कोसलराऊ |; न 
. खुवन चारि दूस प्रगद प्रभाऊ॥ , (३) - 
आगे होइ जेहि सुरपति लेइ। 
अरघ सिंहासन आसन देरे ॥ 9 (४): 
सस्र एतास अवध निवासू | :. ७ 
प्रिय परिवारु मातु सम साख ॥ » (५. 
विन्न रघुपति पद्‌ पदुम परागा। _ 
` सोहि कोउ सपनेहुँ सुखद न लागा। » (९) 
जपिता ऐेश्वर्य की शोमा मैंने देखी दै. करि अष्ठ राजाओं 
मुहर उनके खड़ाड या तलवों से मिलते हैं अर्थात्‌ बड़े बड़े मुझद- 


STIPE OS CENTOS TTS CT ASD) eS Te 
हे हे 
ने 
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॒ ११.३ | 
धारी राजा द पिताको ` साष्टांग प्रणाम करते हैं: [ है 
मुकुट खड़ाऊं का रुपशे करते है ।# ऐसा सुखमय “ससे उन 
पतिके बिना मुझे भूलकर भी नहीं अच्छा ळगता । ह | 
महाराज कोसळ देशके राजा हैं जिनका प्रभाव चौदृहो कः 
है कि इन्द्र आगे आकर जिनकी अगचानी करते हे बा ॥ 
बराबर) आधे सिदासनपर बिठाते हैं-- इल तरहके स (रे | 
पुरीका ल / प्यारा कुटुम्ब और माताके समान सास ये सब है ए 
रघुनाथजोके चरणकमळरजके ग 
रुना े बिना मुझे कोई स्वप्नमें भी सुस्त को. 
. _“पदपषोठा”>घड़ाऊँ, यथा--'चरनपीट करुनानिधानके! ($३७ | 
सनसु' भइड का भाव यह भी कि सामने न निकलती थी शाप 3 
होकर उत्तर देती हूँ । बा० खगे ३३ में पुरजनोंके वचन हैं- गा 
शक्या पुरा दए, भृतेराकाशगेरपि। तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमागता | 
जनाः” अर्थात्‌ जिनको आकाशचारी देचताभी न देखसकते थे बा | 
उसा सीताको सब मार्गके लीग देख रहे हैं 


अगम पथ बन भूमि पहारा। # 
करि केहरि. सरसरित अपारा ॥६७ (७ 

कोल किरात कुरण बिहगा। 
> रो सुषद्‌ प्रानपति संगा ॥ , (८) | 
-$प्म रास्ते, अंगसचन, अगम. मैदान औरअणम पहाड, 
कक दाथी और सिंह, और अपांर तांछाब और नदियाँ और कोड, | 
। पशु ओर पक्षी-पाणोंके नाथ श्रारामचन्द्रजीके साथ सुमे ये | 
सब (जा. साधारणतया याचिरॉको ¬~ यानिधोको विपज्जनक हैं) सुख देनेवाले। है) सुख देनेवाले होंगे। | 


॒ । इसपर कहते हैं कि महात्मा भावसे प्रणाम नहीं -करते, .विभव देखल 
[म करते हैं; दरवाजपर राजाभोंकी, भीड़ लगी रहती हैं--"सुभग द्वार १ | 
उ । भूप भीर नरःमांराध भारा?” । २--छाला भगवानदर्िंस 
आ का सिंहासन इतनी उचाइ पर होता है. कि जब कोई छोट र | 
सयाम करता है तो उसका- मुकुट परोत छुजाता है। | 
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गमः “झगम” शब्द पंथ, वन, भूमि और पहाड़ सबका 
है। अगम = जिसमे चलना, गुज़र होना कठिन हैं । 'झपार? 
ही हट । 
६; कद रघुपतिः पद पदुम परागा। मोहि सपनेहूँ सब सुषद्‌ 
यहाॉँतक " मइक' सुर सकल खुख००?” ( $६६ ) इसका 
था। अब कहती है कि पतिके साथ घन, बनकेंजीब इत्यादि सब 
थी होगे । माव यह कि अयोध्यासे पंथ, बन, भूमि और पहाड़ 
खकर ळगेगे, यथा--'बन सरिता गिरि अचघर घाटा । 
` वहिचानि देहि बरबाटा'ः। परिवारे कोळकिरात, पिता और सखुर 
। करि केहरि कुरंग और पक्षी अधिक सुखदायी होगे। देखिए, पक्ती 
। यने ससुरकी तरह रच्ता को, वानर भालु आदिने सेवा की 
' परान सुग्रीव आदि समाज सहित इनके लिए लड़े। इन सबके 
' उल्नदायी होनेका कारण 'प्राणपतिका संग? बताया । प्राणोके पति 
| रथात्‌ रत्तक ही साथ हैं जो माताके उद्रमे रक्षा करते है, तब फिर 
बैन डर? 'प्राणपति' को यहाँ ऐश्वर्य और माधुये दोनोंमे लेनाचाहिए। 
`, यहाँ इतने नाम गिनाए कि ये सब दुखद होंगे। इनमे राक्षसों 
' नोनही गिनाया | कारण यहद कि उन्हें. तो .मारनादी है, इसीलिए 
| अवतार-हैं--'निसिचर हीन करडे महि सुज उठाइ पन कीन्ह | घे तो 
` घोर दुःख देनेवाले होंगे । ES 


` सासु ससुर सन मोरि हुति बिनय रि 
` गोरि सोचु जनि कर्म्म कछु मे बन-सुखी सुभा ॥ 


. शब्दार्थ--'हुँति( धांछृत न्त्‌) तरफुसे; ओरसे। . खुभाय = 
` सरापाविक, दिना. किसी यत्नके, जो-जन्मसे वहां रह॑नेके कारण सहज 


शैषहाँ रहते है बैसे... ... .. . ..:. ०... 
अथ --सास और सखुरंसे मेरी ओरसे .पांव पकर बिनती 


अजिदगाः कि मेरा छूछ भी सोच न कीजिए मैं: बन में स्वाभाविव 
४ {अर्थात्‌ जैसे चनवासी चनें रहते हैं वेसेही ) सुखीह्वँ। * 
प्राननाथ प्रिय देवर 

बीरधुरीन घरे घन भाधा॥ ५९८ (१) 
नेहि मग असु अछ दुख मनमोरे 
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सोचुकंरिअजनि : 
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अयोध्याकांड १४८ क्‍ 
बाद 
शब्दार्थं--“घुरीन”-श्रेष्ठ, घुरंधर, अग्रगण्य । | 
अथं प्यारे प्राणनाथ पति और प्यारे देवर साथ हैं जो 
अग्रगण्य हैं और धनुष और ( वाणोंसे.भंरा हुआ अच 
धोरण किए हुए हैं। रास्तेकी थकाचरका भ्रम और ठ्ःख रा 
नहीं है, मेरे लिए भूलकर भी सोच न कीजिए । मन 
पु० र० कु०--६ -“प्राननाथ”-- पतिप्रता स्जीक 
प्राणका नाथ है, यद्द माधुय्यंमे अथे हुआ और व इस 
सबके प्राणोंके नाथ दै खो प्राणफे रक्षक साथमें हैं (२१५ 
धघुरीन घरे थु माथा”।-अर्थात्‌ एकतो बैसेही बीरा 
दूसरे, हथियारभी हाथमे हैं; अतएव कोईमी शत्र कुछ नहीं कर सक्ता 
शत्र ताकरनेवाले कोई इनसे बच नदीं सकते, -सब मारे जायंगे। . 
३--“नहि मग असु घु दुख मनमोरे”--मनमें थकावटका दुः [ 
नहीं और न किसीसे वाधा होनेका भ्रम है। अथवा, अमे दुःख 
श्रम भी नहीं है ।--( पंज्ांबीजी ) 
रामजी ओर खीताजीकी उक्तिका मिलान 


| 


रामोक्ति सीतोक्ति 

` दिए उतरु फिरि पातक छदँ | उतरु देउ फिरि पातक भारी 
पितुपद गहि कहि कोटि नति | सास ससुर सन मोरि हुँति० 
तुम्ह पुनि पितुसम अतिहित मोरे तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी 


चिता कचनिड . जनि मोरि मोर . सोचु जानि करिय कु" 
सुनि सुमंत्र सिय सीतल बानी। 
भएउ बिकल जनु फनि मनि-हानी ॥$8८(२) 
नयन सूक नहिं सुनह न काना। 
कहि न सकर कछु अति अकुलाना ॥ , (४) | 
राम प्रचोधु कीन्ह बहु भाती। | 
तदपि होत नहि सीतल छाती ॥ » (३). 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे। 
उचित . उतर रघुनंदन दीन्हे॥ » (७ _- 
# चीरकवि --यहाँ 'भाथा' बाब्दमे सुख्याथवाध होकर क्षयाय | 
छिया जायगा । ना० प्र० सभाही ग्रतिमें “धीर घुरीन” पाठ है। राई | 
भागवतडास, पं० रा० गु० द्विवेदीकी प्रतियोंमें “चीरघुरीन” है । 4 


Hl 
“ 
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| ष्यक | ५७६ $ &८ (३-६) 
॒ ~ उताजीकी शीतळवाणी सुनकर छुमंतजी देखे ए पर्थ--सीताजीकी शीतलवाणी सुनकर सुमंतजी पेखे चिकळ 
ग्रानों:सपे मणि.खोजानेसे व्याकुळ होरहा है। नेज्ञोंसे दिखाई 
पड़ता, कानोंसे जुनं नहीं पड़ता, बहुतद्दी व्याकुळ होगए हैं, 
कह नहीं सकते । रामचन्द्रजीने बहुत तरहसे समझाया तो भी 
ती ठंडी नहीं होती । अर्थात्‌ छाती जळ रही है । साथ जानेके लिए + 
` चतं उपाय किप) पर है रघुनंदन रामचंद्रजीने उचित (जैसा चाहिए 
|. उत्तर दिए र E | 
| ह कु०--/भणएड बिकळ जजु फनि मनि हानी” इति ।--यहां 
_तलवप्रणसीता तीन मणि हैं । एक सपेके कई मणि होती है, जितने 
' उतने मणि। अथवा, तीनों भिलकर एक ही मणि-है, इस प्रकारकि 
| पवीग़ज्ी भ्रद्धांगिनी हैं और लच्मणजी और रामज़ी एकही पिएडले 
` हुए । अथवा, इस उत्प्रेज्ञासे जनायाकि उसे मरणान्त दु:ख हुआ [# 

[ नोट--सुमंतजी श्रीरामलद्म्णजी से तो निराश थे ही, पर 
` राजाने कहा था किं खीताजीद्दी को लौटा छाना। इनको न छौटा 
 सकना मणिका खोना है। इन्हींकी शीतळ ( कोमळ विनम्र ) वाणीने 
` उनको व्याकुळ भी किया है।] ' 

 २--“नयन सू नहिं सुनइ न्न काना ।००” इति ।-यहाँ तीन 
` बते कहकर तोन प्रकारका दुःख सुमंत्रको हो xR दिखाया । अंधेको 
' नेतरॉसे न दिखने का दु:ख, बहिरेको न सुननेका और गूँगेको न बोळ 
। सकेका जैसा दुःख हाता है बैसाही मंत्रीको दुःख इआ। यहाँ राम 
नेन, लक्मण कान और जानकी वाणी-तीनोंकी हानि हुईं। अथवा, 
' नसे भी मरणान्त से भी मरणान्त दुःख दिखाया | 

+ जाबीजी-जहाँ जहाँ ग्रंथमें शीतर वाणीसे व्याकुछ होना कहा गया 
' हो तहाँ चाँदनी चक्रवाक, तुहिन-तामरसके दृष्टान्त दिए गए; पर यहाँ उनके 
' भुसार उत्परेक्षा नहीं कीगई । सपंके मणिहानिका इष्टान्त दिया गया । यह 
| भगत जान पड़ता है ? समाधान इसका यह है कि यहां इष्टान्तका यक अंग 
' "इछ वा संतप्त होना लिया गया । इनके साथ यहां तक रहे अब इनके 
' "भा यहाँसे अकेले लौरना होगा, यही पासकी मणिका खोना है, मणि खोने से 


| 


_ २ इछ होता ही है वैसेही ये ब्याक हुए | अथवा, यों समाधान करें 


शप 


4 
है 


: *स रातमें मणि निकालकर उसके प्रकाशमें विचरता है, यद्यपि रात ठण्ठी 


h वहै तो सी सर्प तो मणिहीन होनेसे व्याकुछ होताही है। वैसेही सीताके 
षा हैं पर वियोग करानेवाले हैं अतएव मंत्री ब्याकुछ होगया। उक्त 

| स्पूरपरक्षा । | 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 


अयोाध्याकाड ४५० 


7... #“ज्ञतन अनेक साथ दित दवो ++- अनेक साथ दित कीन्हे” 

वालमीकीय खगे ४२ में यों कहा है--“'अघध आपके बिना 

से पीड़ित हुःखिनीके समान है, रथको आपसे जाली देखंकर 
पुरी दुःखे विदीणं होजायगी, सब निराहार रहकर प्रा 
उस पुरीम कैसे जासकूं गा। कोशल्याजीसे. अप्रिय सत्य बै ल्ल 
कहुँगा ? ये घोड़े आपसे रहित रथ कैसे लेचळगे ? हैं कदापि पे 
विना अवध नहीं जासकता, साथलेचलिए नहीं तो में यहाँ रथ से " 
जल मरूगा। आपने जो माग प्रहण किया है उसी पर आपके भतन ड 
भी चरनाचाहिए”-इत्यादि रीतिसे अनेक.प्रकारसे रामचंद्रजीसे ह | 
नोट--'डचित,उतढरु रघुनंदन दोन्हे', यथा- में आपको अव इन 
कारणोसे भेजता हँ-१ आपके लोटने पर केकयीको विश्वास होगाहि 
रामर वनको गए । वह प्रसन्न होंगी और रा जाके मिथ्यावादी होनेकी शड 
न करेगी । २-जिसमें केकयी अपने पुत्र भरतके द्वारा भच्ची तह | 
शासित पुत्रराज्य पाबं । ३--मेरी और राजाकी .प्रसम्ततांकें लिए तुर 
अयोध्या जाओ ओर जिसके लिए जो संदेसा है वह उससे आक्षा 
कहो ।--( चाहमीकीय सर < yh ८: ट ३ जम 
रा० म०-तुमको राजाने लौसनेके लिए भैज्ञा. था कुछ संग जाने. 

के लिए नहीं, सेवकको स्वाभीकी आज्ञाका पांछन करना चाहिए। | 
तुम महाराजके प्रिय मंत्रीदो उनको ऐसी आाचस्थामें छोड़ना उचित नहीं। | 
नोट---यहाँ 'रघुनंदनः पद साभिप्राय है। रघुनंदनका अर्थ है | 
'रघछुकुलको आनंद देनेबाला'। उचित उत्तर दिया कि मेरे लौटनेसे अवध ॥ 
को, विशेषतः रघुकुलको, आनन्द न होगा किन्तु वह अघःपतित हो | 
जायया, सदैबके लिए उसका आनन्द नष्ट होजायगा;, इस संबंधसे | 


उरे 
समस 


र्‌ देर + 


'रघुनंदन' पद बड़ा सार्थक है ।-( मिश्रजी ) | क 
मेरि :जाइ--नहिं राम रजाई। | 
कठिन करमगति कछु न बसाई ९८ (१) ` | 
राम-लषन-सिय-पद्‌ सिरु नाई | 
फिरेउ बनिङ जिमि सूरु गँवाई ॥ » € | 

शब्दा्थ--' 'पूर'=पूळ, जमा, पंजी । _ जन है, | 

_ अर्थ--रामजीकी आज्ञा मेरी नहों जाती, कर्मकी गंति कठि | 
इछ बस नहीं चछता । शीराम रूचमण और खीताजीके चरण | 

' मस्तक नवाकर लौट जैसे बनिया सूरू गँचाकर घर लौटे | । 


a 
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डिन करमगलिः इञि १ 'कडिन करमगति’ इति -कठिन है अर्थात्‌ 


o {° कु 


| | दुष 3 ! योगा लगा है तो भी प्राण नहीं निकलते, यह क्‍यों? क्योंकि 


Fe 


कराना. हैत ` र 25 / 
५--'फ़िरेंड बनिक जिमि सूरु गँचाई? इति ।-ज्ञैसे कोई बनिया 
। तयी भरती थर्थात्‌ दूलरेसे माळ लेकर अ चले इस. 
| पर कि सूल i तुमको ( मालिक माळ'को ) दंगे ओर नफा 
| द्रा दोगा और राहमे सूळका दी नाश हो जाम्न--जेसे जहाज़ इब 
| बने या चोरी आंदिं हो जाने से-तो जैसे व्र बनिया माळ अर्थात्‌ 
| आ रकम ही मारी जानेसे - व्याकुळ हों बैसे ही सुमंत्रजी व्याकुल 
। ५] यहाँ महाराज दशरथजी मालिक हैं । उन्होंने कहा था कि भिथि- 
| क्षेकिशोरीको फेर ळानेका उपांय करना, उनके लौटनेसे प्राण रह 
` को; अतणंब जानकोजी यहाँ सूळ ठहरीं । मंत्रीकों पूर्ण विश्वास था 
किये तो अंब्रश्य लौट आवेगी और हो सका तो दोनों भाइयोंक्रों भी 
दौरा ळाबंगे--दीनों-भाई व्याज और नफ़ा इण! खो कोई भी न लौटा, 
| ज्ञावकीजी भी गईं द्शरथजी "मालिक माळ जब सुनगे कि वंक 
` दुत सूलका मळ भी खो. आयां तो वें प्राण ही दे देंगे । 
` ` बाबा हरिदोसजी-वनियां जब व्यापारको जाता है तो जब कभी 
 'ह लाम सहित {फिरता है तब उसे बड़ा आनंद दोता है और जब 
किसी कालमें सूळ ही लेकर'लौरंतां है. तब विस्मय-दषे-रदित रहता 
दा बी जब घरकी जमा ही खोकर लौटता. है तध उसे बड़ा दुःख होता 
' है| वैसा हो सुमंतजीका हाल हुआ । यदि तीनोंको साथ लेकर लौटते 
| गे नफ़ा सहित लौटते और जो सीताजीको ही लेकर लौटते तो घूल 
' सहित फिरना कहा जाता, उस अवस्थाम भी.बड़ा दुःख न होता। 
' रहँ तीनों चनको गए, इसीसे सुर गॅबाकर लौटना कहा और खुमंत 
(धबड़ो दुख हुआ 7 एड 2 व 7 हिं 
| स होफेउ हय राम तन हेरि हेरि. हिहिनाहि । 
रसि निषाद बिषाद बस धुनहिं सीसं पछिताहिं ॥६६) 

 _ . जासु बियोग बिकल पछ असे । | 

- प्रजा सातु पितु जिइहृहिं कैसे ॥ + ९) 

` बरचस राम सुमंत्रु पठाये। , ` 

सुरसरि तीर आपु तब आये॥ » (२) 
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[ धर 
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Hs 5 _ 


शब्दाथ-'तीर'' किनारा, निकट, पाठ दू 4 '=केनारा, निकर, पास | 
दहह Se । घोड़े रा 

कर दिनाहनाते है। ( घोड़ॉंकी यह दशा 
चश होकर सिर पीटते और पछुताते हैक किलर दिवो द 

+ च्याकुळ हैं उसके चियोगमें प्रजा और माता'पता कैसे ६ । 
रामचन्द्रजीने हरात्‌ सुमंत्रको छौटाया और तब आप गं त क्षी 
मागी नाव न केवड़ आना ।  *ए। 


कहर तुम्हार मरस॒ मैं जाना ॥$३३३) | 
चरन-कसल-रज कहुँ सबु कहई । 
मातुष-करनि सूरि कछु अह३॥ „ ७) 

छुअत सिला 'भइ नारि सुहाई। _ 
र ते न काठ कठिनाई ॥ ,, (५) 

तरनिउं उनी होइ जाई। 

शाट परइ नाव उडाई ॥ , (६) 
दे फरा - 'तरनिड'=तरणी भी, नावभी । रन ॐ प F 
; उ पस्त । बाट पड़ना”--यह देहाती मुहावरा है रथात्‌ 
इ क गाण डाका पड़ना; हरणा होना, रजनी” इसका दीष 
† रा० प्र०--राम तन” अर्थात्‌ रामजीके शरीरको देख दर ; 
। ' देख देखकर दिनहिनाने 
का भाव कि सुमंतजीसे विनती करते हैं कि इस साँवली सूर्चिसे वियोग न | 
कराओ । घोड़ोंकी दशा दोहा १४ १-२ में कही गई ह है 
सि दिन दिसि इयः हिहिनाहीं । जु बिनु पंख विहंग भकुछहीं॥ | 
नहि त्न चरि न पिअहि जळ मोच्हिं लोचन बारि। ह 
भ्याकुर भए निषाद सब रघुबर बाजि विदारि ॥ | 
शुनः "ग चडि न घोरे । बच झगा समहु आनि रथ जोरे॥ इतादि। || 
र ५ गीतावलीमें साता कौशल्पाजीकी उक्ति--' राघों:एक बार किरि 
र बर वाजि बिलोकि आपने बहुरो .बनहिं सिधावों ॥१॥ जे पय प्य | 


ht 
t; 


बन कहियो झड $ संदेसो हिम मारे ॥३॥ सुनहु पथिक जो राम Fe मि i 
5 चियो मात सदसो । तरसी मोहिं और सबिन ते इनहको बढो बशो!” ॥ 
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{ ~ केबटले नाव माँगी, वह.न छाया और कहने लगा कि मेंने 
| _ पर्म ( भेद ) जान छिया है, ( घोखेमे नहीं झानेका ), आपके 
 # ककमलोंकी धूलिके बारेमें सभी कहते हैं कि यह मनुष्य बनानेझी 
(३ जड़ी है। ( जब ) शिलाको छूतेही चह खुंदर खरी होगई ( तो 
| द) ऊकड़ीतो पत्थरसे कठोर नहीं होती । नाथ भी मुनिपत्नी हो 
` गी] ( और जैसे अहल्या गोतमके साथ पतिलोकको गई वैसेद्दी) 
| नाव उड़ जायगी तो मेरी जीविका ही मारी जायगी [| 
पु० २० कु०--“तरानिड मुनिघरनी होइ जाई ००” | इति ।-- 
। प्रतुष्य बनानेको जड़ीबूडी दै, यह कैसे जाना ? उसपर कहता है कि 
` पाषाणको रजका स्पशं हुआ सो अहल्या बनगया, कदाचित्‌ नाव भी 
हत्या बन जाय । भाव यहद कि ही होकर मिल मी जाती तो भी 
हब संतोष होता ( यद्यपि पकको पाळनेका और बोरा सिरपर हो 
` ज्राता) पर वदद तो स्त्री होकर तुरत उड़कर मुनिके साथ चळदेगी । 
 पयुनिघरनी दोइ जाई' में लक्षणामूलक अगूढ व्यज्ञ:दै |# न 
` २-आनन्द्‌ राम्रायणमें केचटका वचन है कि अस्ति मे गृहिणी गेहे 
कि करोस्यपरां ख्रियम! अथांत्‌ मेरे पक स्त्री है ही में औरको क्या 
` करूंगा । यह भावभी सुसंगत है। ` .. 
| ३ ज्ञाबीजो--यदि रामजी कहे कि सुनिवंधू शापसे शिला हुई 
थी झतएुव॒ वह पुन: ज्योंकी त्यों होगई । उसका उत्तर देता है कि कौन 
। जानता है यह भी शापसे लकड़ी नता दैयह भी शापसे लकडी हुईदो। _ 
' |किविताचलीमें केचटके इस प्रसंगको खूब कहा है, मिछान कीजिपु-- | 
| . नाम अजाभिळसे खल कोटि अपार नदी भव बूडृत कादे। 
। जो सुमिरे गिरि में सिलाकनं होत अजाखुर बारिधि बादे ॥ 
तुलसी जेहिके पद्‌ पंकज ते प्रक्टीं तरनी जो हरे अघ गादे । 
- ते प्रशु या सरिता तरिबे कहँ माँगत नाव करारे हवे ठादे ॥२०॥ 
. यदि घाट ते थोरिक दूरि अहै कटिलों जळ याह देखाइहों ज्‌। 
परसे" पगधूरि तरे तरनी घरनी घर क्‍यों समुझाइहोंजू॥ 
` दुङंसौ अवलम्वन और कछू लरिका केहि माँति जिआाइहों न| 
| चर मारिये मोहि बिना एग घोये है नाथ न नाव चढ़ाइहों जू॥९९॥ 
` सतते कहा कि “मरम मैं जाना? । ( पांडेजी गुद और केवर ee मानते हं ) । 
रीः भठंकार-_'पाहन ते न काठ कठिनाई? 'अथांत काठ तो ह 
| ` समझो, यह काच्यार्था पत्ति अळंकार है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


t 


ऊ | 


€ भहल्याका उद्धार कहाँ हुआ,. यह बात निश्चित नहीं दोवी 
अध्यात्म भौर. मानस तीनोंमें तीन बातें ट्ठ | गोस्वामीजी वाइमीझीव } 
गंगा-दक्षिण-तट पर उद्धार होना कहते हैं और अध्यात्मसे भी यही सू समय | 
'है; पर अध्यात्ममें यह केवटका असंग अयोध्याकाण्डमें न होकर «8, धे 

बादी बताया गया है । वाल्मी किजीने अहल्योद्धार तिहुंतमें ( गंगापार pe E 


अयाभ्याकांड - ५५३ 


बताया है, उसमें यह केवटका प्रसंग नहीं है । जबतङ् तत्कालीन गंगाः | 
एवम्‌ गंगा-सोनका संगम और इन नदिथोंको प्रवाहगति प्रमाणित न हे, 
तब तक उस स्थळका रीक पता नहीं रूग-सकता। यहाँ केवर को अहस्योदाक्ा 
पता केसे रगो ? इसपर बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि सूरदासीने भेर 

; 


+ 


पुरमें अहल्याका उद्धार होना छिखा है--''गंगातट आए श्रीराम । तहञ पपान- 


. रूप पग परंसी गौतम रिपिकी-बाम ॥ गई अकाश देव-तन घरिक्े भि मु न्‍ 
३ अभिराम । सुरदास प्रु पतित-उंघारन बिरद कितक यह काम” ॥ २३४॥ . | 


बाबा रामचरणदास एवम्‌ श्रीरामबरूश पाँ डेजीने अध्यात्मकी कथा और | 

* मानसके इस प्रसंगका समाधान करनेके लिए केवर? और 'निषादराज सख? क्ष | 
'एकही माना है। पर इसमें भी बहुत इाङ्काएँ उठती हैं । मानससे केवट और | 
कि दो ही होना अधिक संगत जान पड़ता है । क्योंकि आगे ९१०१ (१२) ः 
में लिखते हैं कि “उतरि ठाढ़ अये सुरसरि रेता । सीय राम गुह छपत | 
'समेता ॥ केट उतरि दुंडवत कीन्दा?- यहाँ निषादूराजका उतरना पहले ही . 
है के दा दा और सबके पीछे केवटका । फिर दोहा १०२ में केवटका बिदा होना . ५ 

त खादै और निषाद्राजतो साथ ही गए हैं । इत्यादि...“ | 
| 'अध्यात्मरामायणमें निपाद्‌राजकाः स्वयं नावः लाना और अपने इुट्म्खियोके | 
साय स्वय उसे खेना लिखा है, यंथा--'उवाचशीऽ्रं सुढां नावमानयमे सलले। | 
सत्वा रामस्य वचन. निषादाधिपतिरु हः ॥।१७॥। : स्वयंसेव इढां नाममानि नाय थ 
उञ्सणाम्‌ । स्वोमिन्नारुह तां नौका सीतया लक्ष्मणेन च॥ १८॥ वाहये 
शातिभिः साध॑महमेव समाहितः ।...गुहस्तान्वाहंयामास ज्ञातिभिः सहित | 
स्वयम्‌ । -( सगे. ३ )। इससे संगत करनेके 'लिये लोगों गोस्ंवामीजीे 
केवरको गुह कहनेकी चेप्टा की है। पर एक न होनेमें आपत्ति क्या! प्यं | 
शकाएं क्यों'?. . . 5: का 
स दीम जान पकता है बक मसं न | 
रामायण और वसिष्टरामायणमें भी है । चाहे कदिने यह प्रसंग बहीँसे जिग 
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` उत्मणज्ञी तीर मले ही मार पर जब तक आपके चरण न घोलुगा तब 
` उफ, हे तुलसीदासके स्वामी ! हे कृपालु ! में पार न उतारँगा। केवटके _ 
प्रेमसे भरे हुए आअटपट वचन खुनकर, करुणांनधान राप्रचन्द्रज्ञी र ५ € 

| जानकीजी और ळचमणजीळी तरफ देखकर हँसे ।# [ 


oR 

4 

रू ® 
की 


१०० ` ; शप्प्‌ मानसर्पायूष 


एहि प्रतिपालड सु परिवारू । ः 
नहिं जानों कछु अउर कबारू ॥ $88 (७) - 
जौ प्रस पार अवसि गा चहह । 
मोहि पद्‌ पदुम पषारन कहहू ॥ ,, (द). 
पदकमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहां। | 
प्रोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहा ॥ 
बरुतीर मारहु लषन प जब लगि न पाइ पषारिहां । 
तत्र लगि न तुलसीदास नाथ कपाल पारु उतारिहों ॥ 


सुनि केवटे बयन प्रेम - लपेटे अटपटे । | 
बिहसे करुनाञ्जयन चितइ जानकी लषन तन ॥१००: 


अर्थ-इसीसे में सब कुट्म्बक्काः पालन-पोषण करता हूँ, और कोई | 
रोज़गार ( उद्यम, व्यापार ) नहीं जानता । हे प्रभो ! यदि. आप अवश्य 
पार जाना- चांहते हैं तो सुझे चरणकमलॉको घोनेको आशा दीजिए । [ 
है नाथ | चरणकमल थोकर नावपर आपको चढ़ाउंगा,' 
आपसे उतराई नहीं चाहता । हे राम ! मुझे आपकी सौयंद है ओर | 
इशरथ-मदाराजकी कसम है, में सब सत्य सत्य कइरदा हूँ। चाहे .. 


यथा--रावरे दोष न पायन को पर-धूरि को भूरि प्रभाव महा है | 
` पाइन ते -बनबाहन काठ को कोमल है जल खाइ रहा है ॥ 2 
पावन पा पखारि के नाव चढ़ाइहों आयसु होत कहा है । 
तुरसी सुनिः केत्रट के वरबन हँसे ग्रसु जानाक आर दहा है॥ २९ ` 


पत भरी सहरी सकळ सुत बारे बारे केवट की जाति कहू बेद न पढ़ाई हों । 
. सेव परिवार सेरो याही छागि राजा जीहौं दीन वित्तद्वीन कसे दूसरी गाइ हों 


` गैतमकी घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी.प्रधु-सों निषाद के ब्राद न बढाइ होँ। 


ईस राम रावरेसों साँची कहों विना पग घोये-नाभ्र नाउ न चढाइ हों ॥३० 


2 पिलो पुनीत बारि सिरसि. बह पुरारि त्रिपधगामिनी जस चद कहें गाइ के. । 
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” चेष्टा देख उसने कहा कि 'बरु तीर मारहु', अर्थात्‌ हेल्क्ाण 


के * हि | 
¬~ मोहि राम राउरि आन दसरथ खपथ सब साँची कहा” | 
| 


गः ल पाभ तुम्दारे बाप ( पिता) की सौगंद है। | 


: क योगीज, निश देव देह दभि करत बिबिध लोग जप भन लाई म 
तेई पाँव बी र भूरि परसि भहत्या तरी गौतम सिधारे गृह गौनो सो छेवाई के | 


| 
| 


aL (७.०)-९ !७ 
दिप्पणी--१ पद-कमल थोइ चढ़ाइ नाव...'इति |... « 
--भाव कि मेंही आपको नावपर (कंघेपर उठाकर) चढ़ा हैं ३०२०३१ | 
फिर धूलि न छगजाय उसके वचन सुनकर, ऐसा वाम जिस 
कि, लच्मणजीको, क्रोध आगया, उन्होंने वाणकी ओर ताका- | 
चाहे तुम तीरसे मुझे मारो। [ नोट--'मारइका” र्ब / 
होता है जैसा बहुत स्थछोपर प्रयोग हुआ है । bo i रु 
रामजीके प्रतिही समझे जायेगे । और प्रसंगाजुकूछ भी जान पड़ता है 

गोडजी-जब उसने रामजी और दशरथजोतकका शपथ a | 
तो उसको इस ढिठाईपर भ्रीलच्मणजीने क्रोध सहित अपने वाणे 
ओर देखा, इसीपर केवर ळदमणजीसे ही कहता हे।' 

२--“नाथ न उतराई चहो” इति। --पंजाबीजी--उतराई नह | 


अयोभ्याकांड ५५६ 


` चाहता । यह केवटकी चतुरता है। भाव कि धमंशास्तराचुसार मह | 


मह्णाहसे उतराई, नाऊ नाऊसे बाळ बनवाई, उठेर उउेरसे 
इसी तरह और भी पकपेशावाले अपने पेशेवालेसे कर-मूल्य ह 
लेते, तो में कैसे लूँ। हमारा तुम्हारा पक पेशा दे, तुम भवसागरे | 
पार करते हो, में गंगा-पार करता हूँ, जब में आपके घाटपर आडे | 
तब आप मुझे पार कर दीजिएगा । | 


इस तरहको शपथमें प्रायः पिताका नाम न लेकर यों शपथकी 
केचरको कसम दीगई है, यथा-“पादासुजं 

न ह नावमाराहयोमि नो। करसूल्यं ग्रहीष्यामि शपथोमेऽि | 
: ॥” पर गोस्वाम्रीजीने ऐसा न करके 'दसरथ सपथ! पर | 
दिया है । जा भगवानदीनजी कहते हैँ कि शुखाइजीने ग्राम्यदोष 

' छिप 'बापको कसम” को इस तरह व्यक्त क्रिया है। 

यहा रामजी ओर द्शरथमहाराज दोनोकी शपथ करके अपतेको [ 
का होना निश्चय कराता है। रामजी सत्यप्रतिश और उह | 
नत ६, यथा--“जो नहिं फिरदि धीर दोड' भाई । सत्यसंध दढ 


ई पाँव पाइ के चढाइ नाव घोये बिजु सेह ना पठावनीके है हों हेँसाइके 
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| 5 | आपने केकयीले कहा था कि “जौँ न जाउँ बन ऐसेड 
| दु म गनिय मोदि सूढ़ समाजा” और पिताका सत्य रखनेके 

| ह त्याग वनवास स्वीकार किया । और, राजा ऐसे सत्य- 
| 5 कि अपना सत्य रखनेके लिए अपने प्राणप्रिय पुत्र झौरः प्राणो- 

| 3h किया, यथा--“राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तज परि- . 
| ` _भप्रपन लागी । ताखु बचन मेटत मन सोचू॥” भाव यह कि जैसे 
| ह वेसेही मैने इढ़ प्रतिज्ञा की है कि बिना चरण,घोए नाव- 
| _ त चढ़ाऊँगा, जैसे मंहाराजने सत्य न छोड़ा चेसे ही में सत्य नहीं 
| रेका, जो कहता हैं यद्दी करूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जायें) 
| ` पाँडेजी कहते हैं कि--(क) सत्यवादी राजाकी में प्रजा हैँ। अत- 
। जतै मी सत्य ही बोलता हूँ। में उतराई नहों चाहता यह सत्य 
| जानिप, अथवा, (ख)-जो आप ज्ञोरावरी किया चाई तो में राजा 
| नरथक दुद्दाह करता हैं । 
| "तुलसीदास नाथ कपाळ” इति ।_ बंदनपाठकजी- यह 
स पदसे ओसीतारामंळच्मण तानोंको सूचित कर दिया हे 
 तुढसीसे जानकोजी, 'दाख? से छषमणजी ओर “नाथ छपाछ' से. 
| तत्चन्द्रजी। अर्थात्‌ तीनॉमेसे किसीको पार न उतारूगा। पुनः, 
| तुळसी? इसी पक शब्दमें तीनों आ जाते दे--तु'ुरीय राम, 
| उन्खच्म्रण और 'सीः-सीता । पुनः, यहाँ “भाविक अलंकार” दै । 

` ७“सुनि केषरके बयन प्रेमळपेटे अटपटे | विहँसे करुनाअयन © 

| १--“अटपट” = बेढंगे, बेमेल, भ र 3 
| (सं० अट-चलना--पत्‌--गिरना )। 'प्रेम लपेटे! अथात्‌ उनम अम ऽ 
| द्विपा हुआ हे, प्रेमसे सरे इफ है । “प्रेम छपेरे अरपरे” अर्थात्‌ वचन 
तो गेवाईं है पर उनके भीतर प्रेम भरा हुआ दै । 

' केषटङी आन्तरिक अभिलाषा प्रसुके चरणोदक लेनेकी है, पर वह 
` झपनी अभिळाषाको स्पष्ट न कहकर इस बदानेसे चरण घोना चाहता 
| है कि चरणरज़के स्पशंसे नाव. मुनिपली होजायगी तो में फल 
| कैसे पाळंगा । पुनः, चरणोद्क लिए चिना नाव पर न चढ़ानेकी 
| वा करनेमे चह झपने पाणोको बाज़ी छगा रदा दै गा कि चाहे हक 
| जी मुझे मार क्यों न डाळे पर में कदापि न. चढ़ाऊगा। हा है 
| रथ महाराजकी शपथ करता है कि प्रतिशा हा न छोड़ेँगा ओर कहता खीर 
| कि पार उतारनेकी उतराई नहीं चाहता--यें वचन बढ़े अनोखे और 


| 


| } 
। 


h 
(पु 
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और देढे तो हैं ही; पर इनसे उसका डू [777७ | 


Pro Ares os» $ &6 (७)-8 १०७ (१ 
भूढ़ भी हैं और टेढ़े तो हैं ही; पर इनसे उसक 
चरणामसतके लिए जानपर खेलनेको तैयार है 

२-- करुणा-अयन' विशेषण दिया क्योंकि प्रभु उसके 


र | 
| पम झलक रहा $7 । 
| 
| 
| 


र 


प्रेमको जानकर उसपर छपा करना चाहते हैं“ तरिक 
हिय नीको । रोझत राम जानि जन जं!की??। ' पसा हो 


३-- चिंतइ जानकी लषन तन” इति ।--भीरूद् 
की ओर देखकर हँसनेके अनेक भाव पंजाबीजी और पडकी | 
मदानुभावोंने कहे है, कुछ ये हे रारि | 

पु० र० कु०--( क ) तुम छोग प्रेमी हो, इसका प्रेम डेल. ` | 
पर वचन कहता है पर चरण घोनेके लिए तोरी सारम 
तैयार है। ( ख ) ळदमणका क्रोध शान्त करनेके लिए हँसे। बा re 
उसको चचन-रचनो और प्रेमको देखकर दोनोंकी ओर देखा कि क्षो | 
राय है. कया करना चाहिए ? अथवा, ( घ )--अभी तक सेवकाई तुर | 
दोनोंके हिस्सेमे पड़ी थी, अब इसको चरण धोलेने दो | । 

: पंजाबीजो, पॉडेजी, रा० प्र०--(क) देखो बनमेंभी हमारे कैसेकैसे . 

प्रेमी छिपे पड़े है कि हमारे लिए प्राण तक देनेको तैयार हैं। (ख) | 

अभीतक निषादराजकोही चतुर सपभते थे पर उसको प्रज्ञा भी बड़ी 

चतुर है। (ग ) हमारे और छदम्रणके चरण तुम्हारे पिताने कन्याएं | 

देकर घो थे, यह मुपतही धोना चाहता है | इत्यादि । . 

कृपासिधु बोले . सुसुकाई। 

सोइ करु जेहि तव नाव न जाई॥ ६१०० () | 

आल जल पाय पषारू। 

होत बिलंबु उतारिहि पारू॥ » (? ` 

_ ` जाखु नाम सुमिरत एक बारा। ।क्‍ 

'डतरहि नर भवसिंछु अपारा॥ » (). 

सोइ कृपाल केवटहिं निहोरा। | 

हक जेहि जय॒ किये तिहुँ पगहँ ते थोरा। » (| 

 अथ--द्यासागर रघुनाथजी मुसकुराकर बोले कि पढ़ी % | 

यै ससे तेरी नाव और तेरा नाम॑ दोनों बना रहे । जल्द पारी ळा शर 

प्‌ के देर दोएदी है, (अपनेको,परिवारको, अपने पितरोंको और दे | 
लोगोंकों, सबको) पर उतार दे । जिसके नामका एक घार साप 
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j अपार भवसागर पार होजाते हे.और. जिन्होंने जगत्‌ 


पगसे भी कम कर दिया, उन्हों कपाळ ( भगवान, राम 


[ ir ) ते केघटकी विनती की और उसका एदसान लिया । 


पु० र० छु०-- १ 'कृपासिधु' पद्‌ दिया क्‍योंकि केवटके आन्तरिक 

हप्रमकर उसपर कृपा कर रहेहे। | 
“जासु नाम सुमिरत एक बारा” में नामको कहा और फिर 
किये तिइँ पगहुँ ते थोरा’ कहकर सूचित किया कि नाम 


क्‍ र यह माहात्म्य नहीं दै रूपको भी ऐसी ही महिमा है। बामन 


'वतार लेकर दो पगमेंद्दी तीनों - छोकोंको नाप छिया था, फिर भला 


| ना पार होनेकें लिए उन्हें नावकी अथवा केवंट्से निहोग़ करनेको 


शयकता हो सकती है? कदापि नहीं। चे तो केवट पर कृपा करना 


' चाहते है और उसका मनोरथ पूरा कर रहे हैं । “सोइ कृपाल” अर्थात्‌ 
| इवा बलिपर कपा कीथी । एक पगमे उनको नापकर उनपर कृपा की 
| बैसेही यहाँ चरण छुलाकर नाव पर चढ़कर केवट पर कृपा कर रहे 
| ३।-घामनजी की कथा $२8 (७) में देखिए। ` 


नोट--''बेगि उतारहि पारू”--जल्दीका कारण यह कि १-दिन 


बुत चढ़ रदा 


है। चैत्रंका मद्दीना है, धूप कड़ी पड़नेसे जानकीजीको 


| चलनेमे कष्ट होगा और चळेना बहुत है। पेळू चळनेका आज प्रथम 


दिन होगा । २--छुमन्तजी रथ लेकर लौरतेहं रास्तेमे विक्षिप्त गिरे 
| पड़े है, यह प्रभु जानते हैं। कोई आकर यद ख़बर च.देदे, नहँ तो फिर 


| नरुकते बनेगा न चरूते | ३--कहीं सुमंत फ़िर लौड न आवें। और 
| भी भाव पंजाबीजीने दिए हैं । “उतारहिः पारू” में गुप्त भाव यह भी 


कि अपने मनकी लाळखा शीघ्र पूरी करले; चरणोद्क लेकर अपने > € 


| पितरों और कुछ :परिवारको तार ले, तेरे मनकी दोगई उसमे विलंब 


नकर । यह साच अगले दोहासे पुष्ट होता दै~“पद्‌ प्षारि०० 


पद्नख निरखि देवसरि हरी! | 
जुनि प्रश्न बचन सोह मति करषी ।$१००(१) 
केचट . -रामरजायसु..... पावा । 


`` -पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ ,: ( दे) 

`` ` अति आनंद उमंगि अंचुरागा । 

¬ _ चरन सरोज पंषारंन लागा। , (४) 
डेय है ड 
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रषिं सुमन सुर सकल सिद्वा सुमन सुर सकल सिहाहीं | ~ 
एहि सम पुन्यएुंज कोड नाहा ।३१.,., | 
शब्दर्थ--'करषी'=अआकषित करली, खींच ळी। 'करवत (2) | 
ता=काठका एक बड़ा बरतन जिसकी बारी बहुत ऊँची आरै । 
होती हे । ढु 
अथे--रघुनाथजीके चरण्‌-नखॉको देखकर (अपन | 
जानकर ओर यह समभकर कि बिछुड्े हुए बपबोस्ा व | 
रांगाजी प्रसन्न हुईं । प्रभुके व चनॉको सुनकर मोहने बुद्धिको आंध्र | 
कर लिया ( खींच लिया ) । रामजीको आशा पाकर केवर बै 
पानी भर छाया, मारे आनन्दके . प्रेमसे उमगकर वह चरणकमल | 
धोनेलगा । ल्ल देवता फूल बरसाकर छलचा ळळ्चाकर उसको. 
प्रशंसा कर रहे है कि इसके समान पुण्यवान्‌ ( प॒णय-सप्रह-वाहा) | 
दूसरा कोई नहीं है । ॒ च | 
“सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी”-- 
इसके दो प्रकारके भाषार्थे कहे जाते हैं। पकसे तो गंगाजीका 
मोहित हदोजाना और र इः दूसरेसे मोहका दूर दोनेक! भाव निकळता है। | 
मोहने बुद्धिको खींचलिया, वा बुद्धिने मोहको खींच छिया भ्रथांत्‌ | 
दूरकर दिया । क पि < 
१--ग्रभुके माइत वचन सुनकर मोह होगया कि समर्थ ईश्वर 
होकर कंघटका निहोरा इख प्रकार कर रहे हैं, यह क्या बात है! ये | 
मनुष्य तो नहीं हैं !(पंजाबीजी) । प्रभुके चारित देखकर ब्रह्मा, वशिष्ठ, 
सती, शिव, कागधुशड आदिको मोह होजाता है तो यदि गंगाको | 


| 


्] 


हुआ तो क्या आश्चर्य ? ; छह | 
नोट--प्रह्मपुराणमे लिखा है. कि “घीच्य पादनखान,गंगा हशः | 
Pe कि ५ Eo पदनखोको देख और .प्रसुके वचन ब | 
शिशव हा ~ ।„ इसके र मोहबुद्धिका नष्ट दग | 
होता ही। 20 377 कर अनुसार मोहब्राद्धक 
(२)--अथवा जब प्राक्त बचन सुनकर मोद हुआ कि ये भावान 
नहीं हैं तब. बुद्धिने मोहको आकर्षित करलिया अर्थात बुड्धिने विचार 
कूड गया । ऐसा अर्थ करने से आगेके अखंगसे विरोध नहीं शग | 
क्योकि यदि मोदित रहना कायम करते हैं. यादि रामजीके भगव 
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| or दोनेमे संदेह बना रदा तो आगे सीताजीका महत्व कैसे 

| कर | | 

Ff चाले पद्नखको देखकर गंगाजी प्रसन्न हुई कि . 
` ` इणॉले जो अनन्तकालका वियोग था बह मिर गया । परन्तु 

| = बचन सुनकर यह मोह ( भ्रम ) दूर हो गया और धरीगंगा- 

| -न्नोयदृ पता लगा कि भगवान्‌ विना चिळंबके चले जानेवाले हैं. 

| ८ जबसे पद्नखसे वियोग हुआ तबसे लेकर झागे कटपान्त तक 

इते रहना ही मेरे भाग्यमें{बदा है। 

| ोट--१ “पानि कठचता भरि लेइ आवा” इति |--प्रशुके वचन 

| छिखकर फिर बीचमें, प्रसंग पाकर, नाम ओर रूपका माहात्म्य कहने 

| थे अब फिर कथाको वहींसे उठाते हैं । प्रभुको आज्ञा पाकर | 

| ता पानी-भर छाया । प्रायः केवटोंके पास नाव पर छोटी कठौती 
| पनी उलचनेके छिप रहा करती है, अतः वह उसीको जल्दीले ले 
| श्राया। ४ a 
| ३रा० प्र०--गंगाजीकों मोह था कि कदाचित्‌ केवटके वचन न मानें, और 

| क्षो लाँच जायें अथवा, बिना चरण घुलाए ही पार उतर जाये तो हमको 

| अणो स्पर्ष न होगा; उनका यह मोह भप्रभुके वचन--'बेगि आनु जळ पाइ 

| पत्ारः--सुनकर दूर हो गया अर्थात्‌ उनको विश्वास होगया कि अब अवश्य 

` प्रमुके चरणोंके स्पर्राका सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा । २--बाबा हरोदासजी 

| हिखते हैं कि केवंटसे पार उतारनेके लिए विददोरा करते देख गंगाजीको मोहने . 
| पेर लिया; यह मोह-बुद्धि आगे दूर होगी जब देवगण आकाशसे केवटके भाग्यकी 

' पराहना करके फूल वर्षावेगे । | के 

| भथवा, ३--रघुनाथजीने कहा था कि “बेगि...बिलंब उतारिहि पार 
स वचनोंको सुनकर समझी कि हमारे निकटसे शीघ्र जाना चाहते हैं इससे 

' मोहने सतिको खींचाकि युगोंके बीतनेपर आज पुनः मिले सो भो तुरतही 

' चेदृकर जाना चाइते हैं। | क के 

४ हे -भश्च रुख पाइके डुळाइ बाळ घरनिको बंदि के चरनचहुंदिसि बे घेरिषेरि | 
थेरो सो कठौता भरि आनि पानी गंगाजूकों घोइ पायं पियत पुनीत वारि फेरिफेरि॥ 

। एसी सराह ताको भाग साजुराग सुर, बरषें सुमन जयजय कहें. दरि टेरि | 

| | ह षे सनेह सानी बानी असयानी सुनि हंसे राघो जानकी छपन तन हरि हेरि॥ 
56 यहाँ करोता छानेमें दूसरा भाव छोग यह कहते हैं कि तक 
| भती कठेती झाया जिसमें परीक्षा भी हो जायगी। यदि यह स्त्र 

 शवीही जायगी नाव तो बच जायगी, विशेष हानि न होगी |“ (३००३०) ४ 
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 २--पु० र० कु० -यहाँ गंगाजलको पानी, (, 'पानी” क्‌ हने शा { 
यहद तो रोज़ ही मिलता है पर चरण अलभ्य लाभ है री पहि 
गंगाजी निकली हैं -'गंगांमोपि निराद्र?। ( देखिए रे जहे 
'जळ' कद्दा-'बेगि आडु जल” । पर परभुके सा-्ञात चरो हर मी 
केवटका 'पानी' छाना कहा । और चरण उसी पातनीं धो आगे 
उसीको 'पुनीत बारि' कहा, यथा-'पियत पुनोत बारि फेरि करि) । 
'पुन्यपुंजर्नाह दूजा”; क्योंकि “मकरंद जिन्हको संभु सिर स )। 
अवधि सुर बरनई ।” वे इसको प्रात हुए--ऐसे नीचको । इषित र 


पद पषारिजल पान करि आपु सहित पखिर। 
पितर पार कर ्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइपार॥१ | 


अथे-चरणोॉको धोकर और कुटुम्ब सहित आप अ 

( चरणोद्क, चरणास्रृत ) को पीकर अपने दितरोको व ऽ यु 
ed प्रभु को मा ले गया। - 
.. 3० ९० कु०—"पारवार भरको चरणा 
कर कि फिर ऐसा योग नहीं ळगनेका “पितर (र से सूचि 
कियाकि तपृण किया~चपछातिशयो क्ति है ।”४ FE 
उतरि ठाढ भए सुरसरि रेता। | 
सीय राम गृह लषन समेता ॥ ६१०१ (१) | 

ट उतरि दंडवत कीन्हा | 

' म॒ह सकुच एहि नहिकहु दीन्ह्या। „` (२) | 
पिय-हिय की सिय जाननिंहारी। | 

`` मनि-सुँद्री. सन सुदित उतारी | „ (३ | 

कहेउ कृपाल लेहि उतराई। : | 

केवट चरन गहे अकुलाई॥ , ( 


२0 द ( निषादरा ज्ञ) आर नऋच्पणजी सहित सीतांजी ओर भ 


Ce 
od 


"तावा हरिदासजी--विञेष उदासी कोई धातुः छृते नहीं,पाषाण और की | 
जीके उन्होंने से आयू थे। चूडामणि भ पाषाय हैमं | 
उन्न औरामजीको “सहिदानी' के लिए दिया है। अतः कटौती जेण। | 
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E. ८ 5 यसे} उतरक ) उतरकर यंगाजीकी रेत ( बालू) पर खड़े हुए । 
व ) केवट (नाव खेनेवाले ) ने उतरकर द्डवत्‌ किया। ( तब 
(ब करते देख ) रच रामजीको संकोच हुआ कि इसे कुछ दिया 
(तिके हृदयको जाननेचाली सीताजीने ग्रसन्त मनसे मणिजञरित 
| “2 (अँणुळी से) उतारी । इपालु रामजीने केवट से कहाकि 
तराई लो; यु छुनकर ) कवरने 'घवड़ाकर प्रभुके चरण पकड़ 
§ बोला ) । 
। [es ह नहि कछु दीन्दा”इति ।-श्रीरामजीको उदारता, 
न संकोच! और छतशतासे हद है! केवटके पिठृगण सवपार हुए, 
_ इरूयं परिवार सहित सुक्त हुआ---इस सुक्ति-दानको प्रभुने उसकी | 
| अकी मेहनतके आगे “कुछ नहो” समझा । रघुनाथजीके नज्ञदीक 
_ तको देनेमें शुक्ति सुक्त कुछ पदार्थ नहीं हे। देखिए, विभीषणो 
_ मका राज्य देनेपर भी प्रभुको संकोच ही रहाकि हमने इन्दर कुछ न 
` [याजो संपति खिव रावनाहि दीन्ह दिए दस माथ । सो संपदा 
_ वमीषनहि सुचि दीन्हि रघुनाथ’ सोचे कि यह तो इसीके घरकीद्दी 
` शदृसरे अब चह जळी हुई है। वैसेही वे सोचते है कि मुक्ति तो निश्चरों 
: शो भी देते है इसे मिली तो क्या बड़ी बात हुई | दूसरे, प्रभुका स्वभाव 
हैक्िदिष हुप दानको भूछ “जाते :हे-*निज शुन अरिकृत अनहितो 
' दात दोष सुरति चित रहत न दिए दान की । बानि बिसारन सील है 
गद्‌ अमान की ।”--( विनय ) । सब कुछ देकरमी अपनेको अपने 

| क ऋणी माननेचाला, प्रभु रामचंद्रके ल इज कोन दै. 
पढे दिखाकर गोस्वामोजी भक्तोंकी अनन्यता दृढ़ कररहे हे। | 
गज पंजाबीजी लिखते हैं कि प्रभुने सोचा कि मुक्ति तो शत्रुकों भी देते 

ऐको अकेली मुक्ति कैसे दूँ; अतपब सोचते हैं कि इसको चारों 
Sk । सीताजीने प्रभुके मनकी जांनकर चिता-मणिमयी अंगूठी - 


र 


गर जिससे अर्थ धर्म काम तीनों वह प्रस कर सकेगा |# _ 
इ. खदित उतारी” -आजककरी बहुतसी खियँ ऐसी, हातले त 
ह और जही उडे कि रही सही वह भी रिप हते हैं । ररा? म 
x हि उतारी” का भाव यह कि केवट अथ घमे'काम मोक्ष जो चाहे सो पत्र 
रे भ इस मणिसुदरीसे छाप लगाकर अपने: पांस रकंखें थां और भी जिसे देना 
९ झुंदरछाप लगालशाकर दिया करे । | 


| हे 


३७ २० छु७--उद्धव स्थिति संहार करनेवाली सीताजी म॒दरी नहीं देती 


मोहर देती हैं तेरे न आंवेगी, अविद्या रूपी मो 
पुसे. हो अ कदर ; के फः : IF FR 
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अयोध्यांकांड ५६३ | 
$ १०१ (५३) ।$ ४ 
नाथ आजु मइ काह न पाधा। | 

सिटे" दोष दुख दारिद दावा ॥६१०१७. | 

बहूत काल स. सजूरी ‘ee Eh 

_ आज दीन्ह विधि चनि *लि भूरी॥ , ७ | 

अब कछु नाथ न चाहिआ मोरें। | 

दीनदयाल अनुग्रह ` तोरें॥ ,„ ७ | 

फिरती बार सोहि जो देवा। | 

सो प्रसादु महँ सिर घरि लेबा॥ , (३) 

, शब्दार्थं--'मइ'-मैं । “मजूरी”=मज्ञदूरी । “बनि? (ब्ध) | 
'मजूरी--यंह शुद्ध अबधी शब्द है--( दीनजी )। “भलि भूरीष्यही | 
प्रकार बहुतसी, एकद्म भरपूर (>अच्छी और भरपूर । . 'जु 
अथ-हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया अर्थात्‌ सभी लो | 
'सुझे भिळ गया, अब क्या बाकी रहा ? मेरे दोष, दु:ख और दरिद्रता | 
रूपी दावानळ आज मिरी । मैंने बंहुत काल ।मज्ञदूरीकी, विधातांने | 
आज अच्छी और पकदम भरपूर मजूरी दे दी। हे नाथ! हे दीन | 
'द्याल ! अब आपको .अजुभरह 'दोनेसे मुझे आर कुछु न चाहिए। है 
छौटती समंय जो कुछ प्रसाद आप मुझे दंगे वह मैं. सिरपर घाएण | 
'करके लूंगा । NE FE | 
टिप्पणीं पुं० र० कु०--(क) पूर्व कहा कि केवटने घबड़ाकर | 
चरण पकड़ लिए। भाच यह कि चह लेना नहीं चाइता। चएण | 
पकड़कर चह जंनाता है कि (१)--'क्या आपके. दर्शन होनेपर भी | 
ओगकी ह रहती दै ? अब मुझे ठगिए नहं। इससे सूचित करते | 
हैं कि ईशवरकी भक्ति करनेखे मुक्ति और भुक्ति आपदीआ«प प्र! | 
_होजाती हैं। (२)-मैं शपथ कर चुका हूँ कि में उतराई नहीं चाहता वो | 
आप मुझे 'मुद्रों देकर झूठा बनाना चाहते हैं। अथवा, (शै-ऐ | क्‍ 
करके षह टाळना चाइता है। इसीसे कहता हैं. कि में सब कुक ते, | 
पागया, अच्छा लौरती बार जो देंगे सो लूंग | 
.< | -अथात्‌ अनेक. जन्मोंसे मजूरी करता दुःखदोषसे संतप्त रहा ज आए | 
अजूरी की तब पेट भरा, ताप दूर हुए ।-—-( पंजाबीजी)! | ग )॥ 
` *कषवटको रामदशेनसे सहज स्वरूपी प्रासि हुई मम दग झल ° || 
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॥ (० (४६) . २६४ f __ __ अर 
N ३. —— re \ 
ह, 5 (ब्व)--/मिटे दोष इख दारिद दाबा” इति। शेप उ 
| रके कर्मोका, दुःख तीन प्रकारके--दै हिक. दैविक, भौतिक 
| (दार अशि ) दोष, डःख और दारिद तीके साच है। {द 
| ए, पासे दुः होता है, यथा-'करहि पाप पव हुख 
| होन बियोग' । दोष दुःख मिरे अर्थात्‌ कारण और बन्य दोना 
| तर आपके चरणस्पशेले होगया । हुःखोमेसे के दोनोंका | 
। ' क्योंकि “नहिं द्रिद्र सम दुःख जग माहीं'। भाव यह कि बोपा 
, | प्र भौर ढुःखोंसे संतप्त रहा हूँ आज वह जलन रइ) क 

| (ग)'सो प्रसाद का भाव यह कि मजूरी तो त 

` बाहिए, प्रसाद आपका चाहिए, खो जो प्रसाद्‌ ( a ह 
| श्राप देंगे बह आदर पृच्चेक लूँगा । मोहि जो देवा अर्थात्‌ यदि प्रु 
, | इहै किं लौटती समय अंगूठी न रही तो क्या देंगे उसपर कहता है कि 
` | जे कुछ आप देंगे वही आपका प्रसाद में खुशीसे दूँगा ६ 
| २-पांडेजो--“फिरती बार भोहि जो देवा |००” इति।-त 
व नेका कारण कि--(१) शपथ कर चुका है। वा, (२)-ये वानप्रस्थ. 
| भं पालन कर रहे हैं, धनको जारदे है इस समय लेता उचित नहीं । 
| ष, (३)-दमकों परिवार और पुरुषासमेत भवपार आपने किया,हमने 
| भा। जीव पाच निज सहज सरूपा” । अब मँगूठी ठेनेसे स्वरूपम अम चा | 
| गेह होजानेका भय है । इसीसें वह घवड़ा गया । इसी प्रकार जव सौताजीकी 
| शे लाकर इनुमानूजीने सुनाई और प्रभुने कहा कि “सुनु सुत तोहि हरिव मैं 
$ .; । देखेर करि बिचार मन माही ००? तवर हनुमाबूजीने घबडाकर चरण 
| छ हिए हैं, ` यथा--“सुनि प्रभु बचन बिछोकि सुख गात हरषि हलुमंत | 
ह जे परेड प्रेमाकुछ जाहि त्राहि सगवंत्” । भरथात हे प्रभु ! आपके वचनात 
ल महै म लह । ले शाह. 
|, की प्राप्ति होगईं तब उन्होंने भी कहा है कि “उर कहु प्रथम बासना 


ड he मधप परति.सरित.सो बही” अर्थात्‌ अब सब इच्छा णे होगः वेशी 


| प है। “ग्रह तोरे! से यह आशय विला है कि शी का 
| बे इछ वासना नहीं रह गईं । अब-यह कृपा सदेव बनाए रखिएगा । ३ द 

E षे मतानुसार यह नाविक औरं निषादराज एक ही it 
तापे भाद ने इसे वह राह वि ब 
5] ` भेष सादा ।? Pe | ; 3 RRR 
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अयोध्याकांड . २६६ § १६२ = न | 
॒ र ङ i) 

गंगापार किया, दोनों बराबर होगए अब जब फिर आकर उत्से) | 
उतराई लूँगा क्योंकि सुमेतो एकी बार उतरना है। वा, (५) 


को ऋणी बनाए रखता है जिसमें फिर इली घांट पर आकर-उतरे ने । 
बहुत कीन्ह प्रभु लषन “सिय नहिं कछु कैबरु- ले, 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बह देइ ॥।१,२ 
` “बहुत कीन्ह>बहुत आग्रह या उपाय किए, बहुत समुभागा 
“ बिमळ=विशुद्ध, निष्काम । ; 
अर्थे--प्रभुने, छद्मणजीने और सीताजीने बहुत (आग्रह व. 
उपाय ) किया पर केघट कुछ नदीं लेता । तत्र करुणाके स्थान # रा 
- चंद्रजीने निर्मल भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया । 


“बिपिन गवन केवर अनुरागा”--मरकरण समाप्त हुआ । 


| 
BS 3 «८2५७५ ३० 


"NT YS 


४ 


po अर 
PM SA PPT TAHT TY | 


क 


` “सुरसरि उतरि निवास प्रयागा”-प्रकरण 

` तब सज्जनु करि रघुकुलनाथा । 

पूजि पारथिव नायउ साथा ||$१०२(१) 

सिय सुरंसरिहि कहेउ करजोरी। 

“सातु मनोरथ पुरउचिं मोरी॥ , (९) | 

पति देवर सँग कुसल बहोरी। . .. 

€ * चहाँ दिखाते हैं कि जिसमें ऐसा वैराग्य होतां है कि मूतिमान लकर 

देने पर भी नहीं "लेता, जो: ऐसा निष्क्राम होता है उसपर प्रभु, भाणे _ 
( रदमंणजी ) और श्रीजीप्रसन्न होती हैं और तभी : परं अपनी भक्ति देते है। 
रामळदमणजानकीनी भोगपदा् देते रहे, न॑ छेने पर भक्ति मिठी! प 
विसित मत हुआ।--( पुऽ र० कुऽ ) । नाव लेनेवालेको यहाँ विदा ‰ 
दिया पर निषादराज अमी साथ है ।अंसादमें विमछ भक्ति उसे भंभी किक 
क्योकि रोटती 'बार नावपर पार नहीं डतरनां है । गे कै म्फि। नि ee 
_ क्णायतनः विशेषण दिया क्योंकि जो बिशुद्ध भक्ति नारद स”. 

को भी दुभ वह इसको कृपा करके दी |--(पु० र० कु०) ह 


34034 ७०७८2: 6.45 kee: 6 «७००३० 


Moon) Jangamwadi Math Collection. Digitized by sGangotri * 


ge 7 (१-४) ; ५९७ मानसपीयूष 


खुनि सिय विनय प्रेमरस सानी । 


भइ तब विमल वारि.बर बांनी ॥३१०२ (४) 
तन्वाथे “पारथिव"' (पार्थिव)=पृथ्वी संबंधी, मिझेका शिवलिंग 
रके पूजनका बड़ा फळ माना जाता है। “पुरडबि”-पूर्ण कीजिए । 
१ = पतिका छोटा भाई । 
भ्र्थ-तव ( केवरको विदो करके ) रघुकुलके स्वामी रामजीने 
लात करके पा्थिवपुजन करके प्रणाम किया।# सीताजीने गंगाजीसे 
शय जोड़कर कद्दा-हे माता ! मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिसमे 
| दरगरां और देवरके साथ झुशळखे लोर आकर फिर तुम्हारी पूजा 
, इह सीताजीकी प्रेमरसमें सनी हुई भार्थना सुनकर तब उस 
| -ढ्रेष्ठ जलसे यह अठ वाणी इुई। . 
| “दुनि बिनय प्रेम रस सानी ।००” इति (--इससे सूचित किया 


| # १--पांडेजी-'तिकाके महादेव ५ १--पॉडेजी--सतिकाके महादेव बनाकर पूजन:किया--विज्न-निवारण- 
| हुः अथवा. इसलिए कि शिवजी: रावणके इष्टदेव हैं । रावणको वध करने जारहे हैं 
| पः शिवकी प्रसन्नताके लिए. पूजन किया । अथवा, यह भी एक दिनिचय्यां है। 
| | ह्यादि —( रा० प्र०...पु०. र्‌०-कुः० ) | २ —पु० २० कु०--रा मजीने पार्थिव 
' पूजन किया और सीताजीने गंगा (:शिवशक्ति ) की वंदनाकी। 
. _ नोट-रामजीकाः पार्थिव-पूजन. करना कहा, . लक्ष्मणजीका पूजना.न कहा; 
| ससे जनाया कि चे रामजीके अनन्यभक्त हें उनके सिवा दूसरेको . जानतेही 
। गही। पुनः, ऐतिहासिक इष्टिसे रामजीसे माधुय्यंमें शिवजीका पूजन लोकसंग्रह 
; भैर शेववैद्णवविरोध मिटानेके लिए जहाँ तहाँ लिखा गयाःहैं;। पायित्रपूजन 
' भेस्यरामायणमें भी पाया जाता है. .( जैसा बाबूरणबहांदुरेसिहकीः टीकासे 
' एमान होता. है ।-.''तदा गंगाजले स्वात्वा रघुवंशपतिसंहान । समच्य पाथि वं 
' दषे शिरसा प्रणनाम च ॥- 
| सीताजीने ळंकासे लौरकर पूजा की है, यथा--“तब सीता पूजी सुरसरी। 
प्रकार पुनि चरनन्हि परी :॥ दीन्हि असीस: सुदित मन गंगा। ' सुंदरि तव 
हात अमरा (ह Jes 
~ वारमीकीयमें गंगापार होते समय जब बोच धाराम पहुँचे हें तब 
; रागाजीसे पाथना करना कहा हैं औरःयहाँ पार उतरने पर । 
के र रर -जछके जीभ नहीं जो बोळ सके । बिना जिह्नांके सुंदर वाणीका 
ते क प्रथम विशेष!" अळंकार है [--( वीरकवि )। यहाँ गंगानदीके 
बोलना समझना चाहिंए। | 
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अ शक बल चर 
कि प्रार्थना प्रेमयुक्त होती है तब देवता उससे पसनन होकर ~ 
देते ह । बालकाणडमे गोरीजीभी विनय प्रेम वश? दोनेपर अशी न्‍ 
ैसेदी यहाँ गंगाजी बोलीं । ऐसेदी बरह्मजीकी मेमरी स्तुति गे 
“गगन गिरा” हुई थी--“ज्ञानिसंभय सुर भूमि सुनि बब मे | 
सने। गगन गिरा गंभीर भइ०० ।” बैसेही यहाँ मी प्रेम दिलय 
सुनने पर “बिमल बारि बर बानी” इई । . अ, 

| “शिव-पूजन”? ` - 

आदिकवि चाइमीकिजीके . अंथमें शिवपूजनका है र ७ है 

इसी कारण कट्टर चैष्णव पाथिवपूजन ` इत्यादि पर शक भी सजा Ff 
कोई कोई तो गोस्वामीजीको शेव कह बेउते हैं। कुछ कोका सतह है | 
इतिहासके देखनेसे पता चलता है कि गोस्वामीजीने स्थान-स्थानपर शिवज्ीश | 
पूजन इत्यादि क्यों वणन किया है और किस आधार पर ? इस विषयपर स्म ह 
 महानुभावोंने भपने विचार प्रकट किए हैं । चे ही यहाँ उद्ध त किए जाते है।- 
_ १-५० यादवशंकर जामंदार--(7) “गोसाइंजोने भक्तिकी प्राप्तिके प्रपा.. 
साधन पॉँच:प्रकारके बतलाए हैं । उनमेंसे प्रथम चार--विश्नचरणसेवन, सत्संग. 
नामजप; और हरिभजन तो सभी ग्रंथों और संतोंने बताए हैं; अतः इनके संबंध हा 
में विशेष चर्चाकी आवश्यकता नहीं ॥ पॉचवाँ-साधन किवोपासना है--इसीप 
थोड़ा जे है। इस मतके संबंधमें गोसाईँजीने श्रीमद्भागवत्का ही .. 
सहारा ` र ए है। `वेष्णवानां यथा शंभु: , भागवतकी इस उक्तिको प्राधान्य _ | 
देकर और के आपसी हुराग्रहोंपर ध्यान ` पहुँचाकरः स्वामीजीने. इस | 
साधनपर यदि ज़ोर दिया हो सो बड़ाही योग्य समझना चाहिए । कारण उछ | 
र तला र A काय्यक्षेत्रमेंका एक प्रधान भाग था। | 
| थन यही हे. कि स्त विशेषता संक्षेपे परनु | 
परिपूणेताले हस प्रकार कही. 9 क र पल | है 
ठ राम जाति बनि सब खुख केसे । लवन बिना. बहु व्यंजन जैवे ५ | | 
.()~-'सितुबंध रामेशवर. वर्णन? यह प्रसंग . वाल्मीकिमें नहीं है। वह 
अध्यास्मसे छिया गया. है । परन्तु स्वामीजीने 'मन्नक्तः शंकरदेे् मदुद्नेष्ठ शं 
मियः। तो नरौ नरकं यातो यावचचंदरदिवाकरो' इस पौराणिक इलोकका है | 
बातें मिली भाषांतर करके उसमें अध्यात्मकी-अपेक्षा :अपनी ओरले कुछ विशेष | 
बात i परस्पर दवोप बढाेवाळे शैववैष्णवोंके कान खोळ FR | 
` वाद बैवनंदनसहाय, ( आरा.)--“गोस्वामीजीः धन्य हैं कि ऐं र | 
टुका विशेषतः तीयस्य हिंदुओंका कळेजा पाया करता या, जब मतम | 
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| _ उरकरहत्याइानकाकलकल साकार कक उ १०१ (१-४) र जा 
~अ लोगोंकी डदि अमित होरही थी, जब वैष्णवगण चैवोंसे विरोध 
i ते ह | ईक्वरकी प्रसन्नता समझते थे, जब शैव वैष्णवले दष रखनेहीमें 
® ज्ञता मानते थे, जब रामोपासक तथा कृष्णोपासकमें भी वैमनस्य 
| ता था और लोग एरु द्सरेको घ॒णाकी दष्टिसे देखने लगेये; केवल अपनी 
मोर हेलनीके बळसे अत्याचारियोंका दपे चूण और मान दनकर स्वदेशियों 
` उवच घ्ममागमें अटल रखनेका ऐसा इद्‌ तथा अब उद्योग किया जिससे 
| दषा आज तक राभ उठा रहे हैं तथा आरेमी उठातेही जायंगे; क्योंकि गोस्वामी 

| _ जीवित कालकी अपेक्षा आज उनकी रचनाएँ हिंदूधर्म एवम्‌ जगतपर निश्चय 
| _कतर प्रभाव दिखा रही हें ।...... 

` तत्कालीन : मतमतांतरकी भभकती हुई ज्वालाको आपने अपने जीतकर 


हीं होने पाई । रामायणमें जहाँ देखिए वहाँ यही पुकार हैं कि शीराम तथा 
_ मे दरेषडुदधि नहीं, ्रीशिवजी रामजीको हृदयासन पर बिठाए हुए हैं और“ 
ऋ रहे हैं-- रघुकुलमनि मम स्वामिसोइ”,“सोइ प्रस सोर चराचर स्वामी? 


री मम॑ दास कहावइ । सो जन सपनेहु सोहि न भाचइ” । "श्रीराम तथा 
नवमे उन्होंने केसा घनिष्ठ संबंध दिखलाया है वह इसी आधी चौपाईसे प्रगट 
' ह सेवक, स्वामि, सखा सियपीके' ।....पे० संत्यदेवजीने बहुत ठीक लिखा है 
` हसे अंकिल टाम्सकेबिनका उपन्यास उत्तरीय-तंथा दक्षिणीय अमेरिकासे 
| हशी गुलामोंका वाणिज्य रोकनेका कारण हुआ, जैसे हालहीमें भएनसिंझेयरने 

ने उपन्यासके बलसे शिकागोके कृसाई-घरका सुधार कराया,...... वैसेही 

 ाइंजीकी रचनाओंने शौच तथा वेष्णवोंके परस्पर द्रोह एवम्‌ रामोपासक तथा 

' इ्णोपासकके परस्पर वैमनस्य और रागद्वे षको दूरंकर ' एवम हिन्दू घमंकी 

| ता पूणरूपेण प्रतिपादित कर देशको महान्‌ लाम पहुचाया । 

प° रामचंद्र झुक्ल_-रामचरितमानसके प्रसादे उत्तर भारतमें साम्म- 
` रापिकताका वह उच्छु खछ रूप अधिक न ठहरने पाया जिसने गुजरात आदिमे 

अके वाको वेदिक संस्कारांसे एकदम विमुख कर दिया था; दझिणमें शेवो 


हद यहाँ शवों और चेष्ण्चोमे मारपीट कमी नहीं होती! - यह सब किसके 


अयोध्याकांड ४७० § १०२ (९%) 


दोरा और चैष्णयोंके विरोधके परिहारका प्रयत्न रामचरितमानस कि 
स्थान पर लक्षित होता है। एह्मवेवतं पुराणके गणेश-खण्डसें शिव 
जापक कहे गए हैं, उसके अनुसार उन्होंने शिवजीको रामका सबसे 
भक्त बनाया, पर साथही रामका (शवका उपासक बनाकर गोस्वासी जीने दोनों 
का महत्व ग्रतिपादित किया । रामके सुखारविदसे उन्होंने स्पष्ट कहलांदिया दि द 
“सिवद्रोही मम दांस कद्दावै । सो नर सपनेहु मोहि न भावै” | वे कहते हैं ॥ | 
(शकर प्रिय सम द्रोही सिव द्रोही मम दास सुश पसंद नहं । | 
इस अकार गोस्वामीजीने उपासना या अत्तिका केवळ कम और शाने 
साथही सामंजस्य स्थापित नहीं किया बहिर भिन्न “भिन्न उपास्य देवो 
कारणजो भेद दिखाई पड़ते थे उनका भी कमें पयवसान- किया । इसी एक 
बातसे यह अनुमान होसकता है कि उनका प्रभाव हिन्दू समाजकी रक्षा | 
लिए उसके स्वरूपको रखनेके लिए कितने महत्वका था । 
३--अन्य कुछः लोगोंका .मत है कि यह कहनाकि गोस्वामीजीे 
चौच-वैष्णव-विरोधके मिटानेके लिए स्थान स्थान-पर रांमजी-द्वारा शिव-संन्मान 
इस दस दिया है, सवंथा अनुचित है। शिवजी परम भागवत हैं उनका 
घर भर परम चेष्णव है, -रामनास ओर रामचरितसानसके चे आचाय्यं हैं, | 
रामनामहीका घरमरकों अबळंब है, नाम ही से काशीमें मुक्ति देते हैं, ऐसे 
परम भागवतका भजन स्मरण यथाथ ही है। प्रभुका उनका पूजन स्मरण | 
नरनाटयमें उचित है और-यही तो माधुय्य लीळा है--यही तो “सुरित _ 
दनुज विम्रोहनकारी' है । पुनः; ऐश्चर्य्यमें अगवान अपने भेको भजते ह, 


ग्रथा-- जग जप राम रास जघु, जेही' । जो कुछ गोस्वामीजीने लिखा ६ उसे _ 
प्रमाण ग्रंथान्तरोंम पाया जाता है । 


गौडजी-सम्प्रदाय भेदके जैसे झगड़े आज चल रहे हैं, भिन्न रूपसे क्त 
उसी प्रकारसे गोस्वामीजीके जन्मके,बहुत पहलेसे .चळ: रहे थे । उनके 
काशीजीमें शोवों, वैष्णवों, हिन्दुओं, सु सल्मानोंके झगडे ज्ञोरों -पर थे। हत्‌ 
सुसल्मानों का झगड़ा किसी हदतक कबीरदासजीने. सुलक्षाया था, पर 
अपने गूढः पदों, जिनके औरभी अर्थ छगसकते- हैं, ऐसेभी वाक्य कर | 
जिनसे अवतार वादका खंडन हो जाता “है । . साथदी श Pe 
झगड़ा भी नहीं सुल्सता। कबीरदासजी. हिन्दू शास्त्रोके पंडित भी न थे 
न हिन्दू-सुसलिम-एकताके लिये पंडिताई काम आती । उन्होंने 
: राम-रदीमको -एक सिद्ध किया । | 
गोस्वामीजीका जन्मही इसडिये-हुआकि वह शवों वैष्णवोंके शग 
दे, भगाने, शंकरके प्रकतं रामभक्तिदाता-रूपको प्रतिपादित कर 


- 
| 
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sr पराका छार 


| ४७१ मानसपी यूष 
| | पिन १०२ (१-४) सू 


० की कक्षा करें और अत्यन्त सुलभ और सुगम रूपमें जनताके लिये 


| = छरे । इन पाँचों कामों को रामचरितमानसके अवतारे 


। समय समय पर छोकसंग्रहके लिये भगवद्‌-विभूतिका आविभाव 


|r १ है । अरामचरितमानसका भी अवतार इसी प्रयोजनसे हुआ । 
| 


नोख्वामीजीने समयकी आवश्यकता देखकर अपनी ओरसे शिव-विष्णुकी 

चेष्टार्म अनेक प्रमाण ओर कथाएं गादी हें, यह कहना अपने इति ८ 

हा, पुराणों भौर श्रतियों और स्मतियोंकी अनभिज्ञताके सिवा और कुछ नहीं 
} “2 


| १। एङ तो रामचरितमानस स्वयं भगवान्‌ शंकरकी रचना है, गोस्वामीजीने 
4 गपा मात्र कियो है । दूसरे यहकि उसमें एकमी घटना प्रमाण रहित नहीं 


es hs चर 
१। अनेक स्थलॉपर तो इलोकॉक अविकल अनुवाद हैं । युगके अनुसार जनताकी 


| भक्ता और लोकसंग्रहके लिये परमात्मा तदनुकूल उपायाँको अपनी विभूतिके 
। . ज्सी न किसी रूपसे प्रकट करता है। कट्टर श्रीसम्प्रदायके उन आचारयाके 
| जये जिनकी रसोई त्रिपंडके दरोनसे वा शौवकें दृशेनसे उसी तरह अपचित्र हो 
| ती है, जैसे चांडाळके दर्शनले, भगवानने अपने श्रीसुखसे कहा है-- 


५औरड एक गुपुतमत सबहिं कहों कर जोरि । 
संकर भजेन ब्रिना नर भगति न पावइ मोरि | 


“यहां भगवान्‌ सबसे “कर जोरि” क्यों कहते हैं । प्रभुओके महाप्रभुके इस 


| अतमन्त विनम्र वचनका बहुत गंभीर आशय है। कोई hed होकर, 
. भगवद्‌ भजन करके अथवा अन्य प्रकारसे योग, यज्ञ; तप, जप करके मुक्त या 
| मोक्ष भथचा केचल्यपद्‌ तक भलेही पा जाथ परन्तु बिना भगवान्‌ शांकरके 
| अनके भगवानकी अक्ति नहीं पा सकता । भक्तिके पांचों रसोंके परमदेवता 
` आचार्ये और भादा भगवान्‌ इांकर हैं। प्रस्युत्‌ वास्तवे स्वयं परात्र 
| भगवानने शंकर रूपसे भक्तिके पांचों रूपोंका आदर्श दिखानेके लिये अवतार 


९ 


| छिया है।. ४ंगार रसको . शिव-दक्ति रूपमें, शान्त रसको महायोगीइवर 
| भेरके रूपमे, वात्सल्य रसको जगत्पिता माता गिरिजा परमेश्वर तथा चत्स 


भौर इमारके रूपमे, सस्य और दास्यको पवनसुतके रूपमें प्रकट किया दै। 


। | इन रूपे से प्रत्येकमें रासनास और रामरूपकी भक्तिकी .पराकाष्ठा दिखादी 
| नरद्‌विसोहके 'प्रसंगमें श्रीसुखसे कहतेहैत . 


| कोड नहिं सिच समान परिय मोरे-। असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ ॐ 
जेहि पर कृपा न॑ करहि पुरारी! सो न पाव झुनि-भगति हमारी | 


| भसउर धरि महि विचरहु जाई । भव न तुमहिं माया नियराई ॥ 


= 


` भगवान्‌ शकर की नेक सळाह अगवान वारदने नहीं सानी थी। उसीका 


a 
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दंड था। सुछुंडिके शापालुग्रहपर भगवान्‌ शंकर क्या कहते हैं _.. 


रघुपतिपुरी जन्म तव भयेऊ। पुनि तइ मम सेवा सन्‌ दयेऊ ॥ 
. पुरी प्रभाड, अचुग्रह मोरे । रामभगति उपजिहि उर तारे मा र रन्याि माह सर तोर] 
ve — TENS ss. 


अपने स्वरूपकी प्राप्ति मोक्षम भी है और भक्तिमें भी | परन्तु सोद्भत 
वन्धनसे अलग होकर ही संभव है । भगवानूकी लीलाले अलग दोकरही ग 
है । परन्तु भक्तिमणि भगवानूकी लीलामें सम्मिलित रहते इए स्वरूपद्गी हि) | 
इस अनमोल मणिके खज़ञांची भगवान इाकरही, जगदूगुरु, ज़गत्‌ जनक जननी । 
जगदात्मा हैं। रामचरितमानस दौवों, जैष्णवों, झाक्तों, सौरों, गाण _ 
अर्थात्‌ समस्त सम्प्रदायोंके भारी मके परदेको हटानेके लिये अवतरित ना ठी 
इसमें शिव और रामकी एकता किसी रिआयतसे या किसी कूरनीतिसे नही | 
रक्खी गयी है। जो भ्रमोच्छेदक परम सत्य है वही दिखाया गया है। भगान | 
हाथ जोड्कर बड़ी नम्नतासे भकतोंके इस सुरक्षित मके परदेको फाइतेहैं। | । 
इस भंगवहचनाम्तके सिवा जगद्द जगह पर भगवान्‌ शंकरकी कृपाकी मानसमर | 
में चर्चा भरी पड़ी है। “इंसप्रसाद” “शस्सुप्रसाद' “भये इंश अनुकूल” हाद | 
यत्र-तत्र इसीकी घोषणा करले हैं । आर भमें भवानी शंकरंकी वन्दनामें ही कहा । 
दै— “याम्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीरवरस”” । रामचरितमानसका | 


संभव हि 


यह खास उद्देश्य है कि भवित-मणिके ख़ज़ांचीका ठीक पता बतावे । “रू सम- | 


दाय” के वैष्णव वल्छभाचाय्यंजी महाप्रभु गोस्वांमीजीके समकालीन ये। | 
उनकेतो साम्प्रदायिक सूळ परसाचाय्ये भगवान्‌ इांकरही हें। उनका सतभी |. 
यही है। परन्तु गोस्वामीजीके तो “गुर-पितु-मातु' महेस-भवानी थे। मानस उन्होंने | 
` रन्हांसे पाया। और मानसके प्रतिपाद्य विषयभी भगवान्‌ शंकरके ही हैं। | 


सुन रघुवीरःप्रिया बेदेही। | 

तव प्रभाउजग बिदित न केही ॥ $१०२ (५ व | 

लोकप होहि बिलोकत तोरें। 

तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें॥ » (४ 
तुम्ह जो हमाहि बडि बिनयसुनाई। | 

`` कृपा कीन्हि सोहि दीन्हि बड़ाई॥ » (› | 
 .. तद्पिदेवि महँ देवि असीसा। | 
> › - सफल. होन हित निज बागीसा.॥ » ` | 
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|| जनाय देवर सहित सल कोसला आइ ॥ 
तबमन-कामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥१०३ 
(-है रघुबीर रामजीको प्रिया! हे विदेहनंदिनो ! खुनो। 
| दर प्रभाव संसारमे किसे नहीं मालुम है। तेरी कपा-इष्टिसे लोग 
| कपाळ बन जाते हैं। सब खिद्धियाँ हाथ जोड़े तेरी सेवा करती हैं# 
| पेज हमारी बड़ी बिनती की, यह तुमने कृपाकी, मुझको बड़ाई 
ह तो भी, हे देवि ! में अपनी वाणी (बाग्देचता) के सफल होनेके लिए 
। तुमको आशीर्वाद दूँगी । प्राशपति और देवरसहित कुशलपू्वंक अवध 
होगे, तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे, जगतम सुंद्र यश रहेगा । 
१--रा० च० मिश्र०“रघुबीर प्रिया चेदेही” का भाव यहकि 
| रोकी खियॉंको किसी प्रकार विभ्नका भय नहीं रहता और तुमतो 
| खुबीरकी प्रियाहो, तुमको भय और चिन्न कैसा और कहाँ । (रघुबीर तो 
शरणागत मात्रको अभय करनेवाले हैं.-आहि राहि आरतहरण शरण 
दुद रघुबीर?, जय रघुवीर करुणासिछु जनरत्तक हरे'।;तो तुम्हारी 
सकुशल लौरनेकी विनय तो केबल मुझे बड़ाई देनेके लिए है। ) 
२--पु० र० कु०--भावकि रघुबीरकी प्रिया होनेसे तुम्दारा प्रभाव 
` संसारंमें सबको विदित हे !' इसीसे में भी जानती हूँ। क्या प्रभाव 
जानती है सो आगे कहती हें कि कृपाकटाक्ष.मात्से लोग इ द्वादि 
रोकपति होजाते हैं, यथा--*'जाकी कृपा कटाच्छ सुर चाहत चित- 
बन सोइ” । आपकी कृपाकटाक्षकी चाह देवताओंको रहती है। “मोहि 
दीन्हि बड़ाई” इति । बड़ी विनय हमको जुनाई यद्द हम पर पाको; 
क्योकि जिसके अबळोकन मात्रसे इन्द्र, चरुण, कुवेर दोते ह्‌ शसने 
| हारी विनतीकी तो यह पा नहीं तो और क्या है! इससे दमको 
| बइप्पन दिया । छोग कहेंगे कि सीताजी सर्वेश्वरीने भी गंगाको पूजा 


भौर विनती की थी । | 
ME er NU FE 7 कक 

|  सागवतदासजीकी प्रतिमं आई, छाई' पाठ है म 

कं ष ‘ पंजाबीजी अथवा, जो तेरी सेवा करते हैं सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े दा 
' न्ह रहती हैं । “सिधि कर जोरे', यथा-बरातके समय सिधि सब 

| . शु जकनि गई जहाँ रनिचास ०० । 
| ` यथा--जासु अंस उपजहिं गुनः खानी । अगनित ळरिछि उमा ब्रह्माची ॥ 
F इरि विस जासु जग होईं | राम वाम दिसि सीता सोई ॥? - 
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३--“संफल द्दोन हित निज बागीखा? इति । “अर्थात प ~ 43 
शलतो लौटोगी:ही पर मेरे आशीवाद देने ले लोग कहेंगे दि Ef 
` आशीर्वाद्से सकुशल लौट आइ । देखिए, वात्सल्ये इवे हुए ; Me f | 
और पिताने जहाँ तहाँ रामजीके अन्तकाय सुनकर उनका यो | 
घान ऐसे ही किया है, यथा -“'सुनि प्रसाद बलि तात तुस 
अनेक करवरे टारी”, “केवछ कोसिक छपा. सुधारे?” । इत्या दि। 
.  नोट--१ “वेदेद्दी” पदसे जनाया'कि विदेहराज जिनका 
प्रसिद्ध है उनको पुत्री हो । दूसरे इससे जनाते हैं कि ऐसी प्री | | 
विनयमें मझ होगई था, कि देहजुध नहीँ रही। यही शब्द गिरिज्ञा | 
पूजतमें आया है-“अस कहि चरन गहे वैदेही ।” वा०३२३५ (७) देख, | 

२.-'हमंहि बड़ विनय सुनाइई' 'मोहि दीन्हि बडाई प्य जन 
कविका सँमार देखिप.।-ब्रिनती बड़ेसे कीजातो है अतः गंगाजीके मुछ 
से विनय खुनोनेके साथ हमि! शब्द कळाया और कृपा छोरों ए: | 
होती दै अतः 'ङपां कीन्ह’ 'बड़ाई दी म्हि' के साथ अपने लिए “मोहि | 


है `का प्रयोग कराया 


-पंज्ञाबीजी-“तद्‌पि देखि में दे असीखा ।०० बांगीसा'इति।- | 
अर्थात्‌ तुमने व्यावहारिक इष्टिसे देवता मानकर मेरी बिनती की 
इसलिए में असीस देती हूँ और पूर्वोक्तिके अनुसार तुमको इश्वरी 
जानकर अपनी वाणीकी सफळताके लिए आशीवाद देती हूँ । पहलेतो 
कहा कि “में देबि” अर्थात्‌ एक वचन देकर अपनी लघुता दिखाई 
आर फिर 'बागीशा' महत्वसूचक पद्‌ दिया । इसका कारण पकतो यह 

न कि छंद हेतु ऐसा हुआ । दुसरे, गंगाजीका आशय यह कि ईश्वरे 
सर यशमे जो वाणी प्रतरत्त हो चही सब वाणियों की ईश्वरो होता.दै | 

: गगबचन सुनि मंगल-सूला| ` ` 

सुद्ति सीय सुरसरि अनुकूला ।४ १०३ (१) 
तब प्रभु गुहृहिकहेड घर जाहू। . | E 
. सुनत सूष सुख भा. उर दाह ॥ (९ 
___ अर्थ--गंगाजीके मंगळ उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ माँगलिक घरच 
सुनकर और देवनदी गंगाजीडे, अनुकूल (अपने ऊपर प्रसन्न ) 
से सीताजी झानंदित हुई! । तब प्रभु रामचंद्रजोने शुहसे कदा 


जाओ | यदद सुनकर उसका मंद सूख गया और उसके ह 
ने लगी अर्थात्‌ उसको ळौरनेके नामसे बड़ा शोक हुश्च 
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ढत इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि यहाँ “गुहः: निषादोका घा 
4 हा राजा है और वह केवट मात्र था। केवर और रुह निषाद 
|, ्रढग अलग च्याच दे 

3 “ॐ दीन बचन शुह कह कर जोरी | 

| . विनय खुनहु रघुकुलमनि मोरी॥३१०३(३) 


नाथ साथ रहि पथु देषाइई। 
करि दिन चारि चरन सेवँकाई || , (७) 


| =  : जेहि बन जाइ रहब रराई। 
|  परनकुटरी में करवि -सुहाहः॥ „ (५) 

„ .„ तब सोहि कहे जसि देव रज़ाई। 
|” ” सोइ करिहों रघुबीर दोहाई॥ , (६) 


| ` दर्थ गुद हाथ जोड़कर दीनताके वचन बोला-हे रघुकुळशिरो 
| प्रणि#! मेरी बिनती .खुनिए । में स्वामीके (आपके ) साथ रहकर 
| रास्ता दिखाकरः चारः अर्थात कुछ दिनः आपके चरणॉको सेवा करके 
] ३ घुराई! जिस चनमे आप जांकर-रहेगे:वरहाँः-में सुंदरं पणकुरी 
| साऊंगा । हे रघुबीर ! में आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि तब सुभे 
| | श्राप जैसी आज्ञा देंगे में वैसा ही करूँगा । 


| नोट१--"रश्ुकुलमानि’ को भाव कि रघुकुल खदा दीनोंकी 
| पिती सुनता आया है और आप तो सबमें श्रेष्ठ ह--( रा० मिश्र ) 
| २-चारि दिनः--महाघरा हे-'कुछ दिन। पर गुदकों घस्तुतः चार 
| ही दिनरामज़ीने साथ रखा जैसा प्रसंगसे स्पष्ट होता है। प्रथम दिन 
4 हि पहि दिन भपड बिटप तर बाख” । दूसरे दिन- “प्रात प्रातक्षत 
| क । तीर्थराज दीष प्रभु जाई ॥ रॉमकीन्द बिभाम -निसि' 

| पसरा दिन--'प्रात प्रयाग नहाइः। चले सहित सिय ळषन जन 
|| ऐदित मुनिहि सिर नाइ? 'उतरि नहाये जुनजळ'। उस दिन ब 
| पर रहे इसीसे भरतजी ने भी वहाँ निवास किया । चौथे दिन शुद 

बे रा या | पुनः, 'चारं दिन? कहा क्योंकि अधिक दिन तक साथ 
| एनेको कहतेःतों रघुनांथजी साथ ले जानेको राज्ञीःन दोते। 
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३--'परन कुटी मैं करबि सुहाई' से जनाया'कि हरसा | 

में बड़ा कुशल हूँ.। 'तब' अर्थात्‌ जब आप पर्णकुटोमें के कास्य 
लिए स्थायी हो जांयेगे। यह शुहका आंतरिक आशय जान 4 
ऐसा जान पड़ता है कि रघुनाथजीका रुख साथ लेजाने का जार 
उसने न पाया तब उसने कृसम खाई कि मैं उस समय हड न.इ* | 
जो आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा । - न 
'रघुबीर दोहाई-लचमणजीने जब मेघनाद-घघकी प्रतिशाक्ी) | 

तब येही शब्द कहे है-'जीं खत संकर करहि सहाई । तदपि हई | 
रघुबीर दोहाई' । ( | 
: सहज सनेह राम. लषि तास । ` हि 
संग लीन्ह शुह हृदय हुलाखू॥ $ १०३ (७७ | 
पुनि गृह ग्याति बोलि सब लीन्हे । | 
ह करि पारतोषु बिदा तब कीन्हे॥ , (८) | 
तब गनपति सिवसुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ। | 
सषा अनुज सिय सहित बन गवजु कीन्ह खुनाथ।१० | 


| तेहि दिन भएउ बिटपतर बार । | 

लषन सषा सब कीन्ह सुपार ॥ , (१ | 

खुपासः--( सं० सुपाशवं) सुविधा, सुख । 'ग्याति'=जातिके | 
लीग, संबंधी, बांघवगण, भाई बंधु घरके छोग। . | 
अर्थ--गुहका स्वाभाविक प्रेम देखकर रामचन्द्रजीने उसको साथ | 

से लिया ( जिससे ) गुहके हद्यमें बड़ा आनन्द हुआ । फिर गुहके | 
था, गुहने अपनी जातिके सब लोगोंको बुळालिया और उनका अच्छी | 
तरह सन्तोष करके तब उनको विदा किया | तब प्रसुने गणेशजी और 
जल शा स्मरण करके गंगाजीको माथा नघाया। सखा, । 
सीताजीके सहित 'रघुनाथज्ञी वनको चल्ले। उस दिन पेड़के नीचे .| ॥ 
निवास हुआ .अधांत्‌ उहरे, लक्ष्मणजी और सखाने सब खुम | 
सामान किया । | । 
- दू १_-स्नेह भीतरका है सा लखनेके संबंघसे bes | 
२ दय इुलासू”--घर लौरनेकी आज्ञा सुनकर मुँह सख". | 
था और हृद्यमें संताप हुआ था चह संताप अब मिटा और अब दार |. 
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२--'गुह ग्याति बोलि सब लीन्‍्हे ।”"`' इति ।--इससे जान पड़ता 
| है बंुवर्गको सन्देह था कि 'यद सखा है, कहां १४ वर्षतक साथ न 
| जाय; अतपव उनको सन्तोष दिया कि कुछ दिनमें दी लौट आवेगे । 
| एक, इस प्रकार समझाया कि ये हमारे चक्रवती महाराज़के पुत्र हं। 
| डी सेवासे हम सबका भला होगा ।--( पु०र० कु०, पंजाबीजी.) 
| ,हगुहका समाना हुआ और यदि रामजीका उन लोगोंको बुला 
| हछाकर परितोष करना कहे तो यहद दोगा कि चिन्ता न करो ये चार 
| द्वके लिए साथ जाते हैं, चार ही दिनमें हौर आचेंगे। इत्यादि । 
, ज्ञास्य-रामायणके अनुसार गुहका अपने ज्ञातिचयेको बुलाकर 
| उम्रमाना पायाजाता दे, यथा--'आहय सर्वानाश्‍वास्य शुहः सम्बन्धि 
| वरधवान्‌। कृत्वा तेषां परीतोषं प्रेषयामाखतान्‌ गृहम्‌! । 

| ३-'तब गनपति सिव 'स्रुमिरि प्रसुः"'' इति।--(क) पु० र० 

| ३०-'सु' अर्थात्‌ आप समर्थ है तबमी आप गणेश और शिवको 


ny 


| बा स्मरण करना ओर गंगाको प्रणाम करना छिखा; क्योंकि शिवजी 
`| श्रौर गणेशजी प्रत्यक्ष नहीं है उनका मानसिक स्मरण ही हो सकता 

| है और गंगाजी सामने हैं इससे उनको प्रणाम उचित दी है। (ग) | 
| 'पनगम्न' में “रघुनाथः पद्‌ दिया क्योंकि इसीसे रघुकुल सनाथ दोगा; 
| उसका सुयश सदैवके लिए स्थापित होगा, पिताका सत्य रह जायगा। 
| (घ) बनगमनमे सबको साथ कहा, गणेशादिके स्मरण इत्यादिमे 
| थन कहा । क्योंकि चे तो. रामानन्य हैं । अथवा, दीपदेहलीन्यायसे 
| षा अनुज सिय सहित’ को दोनों ओर ले छे । ७५ पा 

| (ङ) “सषा लखन खिय सहित गवनु कीन्ह' इति। ( ) पंजा- 
| 'बी--सखाका नाम छुन्द्के लिए प्रथम दिया । अथवा, यदद जंगली - 
| पस्तेका जाननेवाळा है अतः आगे है इसीसे उसको प्रथम कदा। 

| _() रा० प्र०--सखाकों प्रथम कहा क्योकि क ला सख्यरस, 
|| इत प्रिय है इसीखे श्रीमद्रामायणमे श्रीरघुनाथ वसे कहां 

। पितर सावेन संप्राप्त न त्यजेयं कथंचन’ अर्थात्‌ विभीषण मित्र 
| भाषसे र भ यातत हुआ ह्े हम उसे कदापि न त्याग ` क्ररगे। (77) र 

शे पड़ता है कि यहाँ मागमे जिल प्रकार आगे पीछे चळ रहे है. 
| एकम सी दिखारहे हैं। वालमीकीयमें रामजीका वाक्य दै कि-- 
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| एमिणकर चले-लोकशिंच्षा्थं पेखा किया। (ख)--गणेश और शिब- | 
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झग्रतोगच्छ सो मित्रे सीतां त्चामञुगच्छुलु ॥ ल इछवोळ फोर गमिष्या | ४ | | 
सीतां त्वांचाडुपाळयन्‌ ।-( खगे ५२ )। पुळस्य-रामायणगं भो `| 
यही क्रम पाया जाता है ।--गणेशं च शिव ध्यात्या नमस्कृत्य , | 
जाहवीम | सीतानुज गुहैः साकं जगाम विपिनं हरि अर्थात्‌ र | 
सीताजी, लकमणजी ओर शुह--यह कम है । | | 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई। 
_तीरथराञ दीष परशु जाई ॥३१०४(२) 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । 
आधव सरिस मीतु हितकारी , (३. 
चारि पदारथ भरा 'भडारू। 
पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ , (४) 
छेत्र अगस गढ़ गाठ खुहावा | 
` _सपनेहु नहि प्रतिपच्छिन्ह पाया ॥ „ (१) 
सेन सकल तीरथ बर बीरा। | 
. `= ` ` कलुष अनीक दलन रनघीरा॥ ,„ (६) 
. = _ संगस॒ सिहासनु सुठि सोहा। ` 
~` ` छत्चु अषयबर्ड सुनिसनु मोहा ॥ „ (७ 
` . .. चवर जसुन अरू गंग तरगा। 
देषि होहि इष. दारिद्‌ भंगां॥ ,, (० 
सेव्हिं सुझृती साधु सुचि पावहिं सब मन काम। | 
बंदी बेद-पुरान-गन कहहिं बिमल युन ग्राम ॥१० | 
शब्दाथ--“प्रातक्त” = प्रात:कालकी क्रियाएँ, शौच स्नान संध्यां |. 
चंदन आदि ।“प्रदेस'ः“स्थान, स्थळ, भूमि, अवयव । “देश”-- सतत | 
खातिपशु पत्ति चसु वसन सुगंध सुदेश । नदी नगर गढ़ ब्ररनिये भाष | 
भूषन देश”-(केशबदास)। 'प्रतिप्धि (तिपदविन)=विरोधी,शु वैर! |. 
अर्थ--रघुकुरश्रेष्ठ प्रभु रोमजीने प्रातःकालकी सब क्रियाए करके | ; 
_-४वीथ्थेराज प्रयागका जाकर दर्शन किया । तीर्थराजका सत्य मंत्री, | 
धदव प्यारी खी है, और वेणीमाधव सरीखा भळाई करनेवाला मि 
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क | दार ~थ अर्थ घर्म काम मोचसे भंडार सः थं घमं काम मोक्षसे भंडार भरापूरा दै, वदका 
.| ९ - च्ल दी अत्यन्त सुंदर देश अर्थात्‌ राजधानी है। वहाँकी पुण्य 
| ही बदर मज़बूत ओर दुर्ग किला है जिसे शन स्वप्तमंसी नहों 
| _्वकते। ( यहाँ पाप दी शत्रु है )। सब तीर्थ उसकी श्रेष्ठ वीरोंकी . 
| तता है जो पाप को सेना को दळ डालनेमे धीर ळड़ाका ( सूरबीर) 
| ३। (गंगा यघुना खरस्वतीका ) संगम ही उसका अत्यंत शोभायमान 
| दासन है, अक्तयचर छत्र है जो सुनियोके मनको लुभा रहा है। 
| उुनाजी और गंगाजीको तरंगे श्याम श्वेत चेंबर हैं जिन्हें देखकर 
| दखद्रिदर न होजाते हैं। पुण्यात्मा और पवित्र साधु उसकी सेवा 
| (रते और सब मनोरथ पाते हैं, समस्त वेद-पुराण साट लोग हैँ जो 
| उनका निर्मल यश गाते हे । आ; a 
| .नोट--प्रयागको तीर्थराज अर्थात्‌ तीर्थाका राजा कहा ! राजाके 
; साथ राजञाके अंग होना चाहिए; अतपव सावयव ( साङ्ग ) रूपका- 
| ह्ढार द्वारा सब अंग यहाँ कहे गए। राजाके प्रधान सात अंग हैं 
| यथा-“स्वाम्यमात्य खुहत्कोश राष्ट्रंदुगे बळानि च” इत्यमरकोशे।' 
| यहाँ ये सब अंग कहेगप और इनके अतिरिक्त पाँच और अँग दिये 
| प्ये। यह साङ्ग-रूपक्र महारामायणमें पाया जाता हे, उसीके अनुसार . 
यहाँ भी अंग गिनाए गप मे 
.._ १--बिनायकी टीकाकार इस रूपकका निरूपण यों करते हैं-- रे | 
| (१)तीर्थराज्ञ प्रयाग स्वतः उत्तम प्रकारके राजाओंमेसे है जो लोक 
| परलोक दोनोंकी सिद्धिदेता हैँ। (२) मंत्री- अच्छा मंत्री लोगोको राजा- 
| ` कपास पढुँचा देता है वेसेही सत्यका अंबलंब लेनेवाला तीथराजके 
| मण्डारसे चारों पदार्थं घात करसकता है। (३) पटरानीको अद्धा कहा 
रथात्‌ यदि मनुष्य वेदवाक्य और गुरुवाक्यमे विश्वास रखे तो मानो 
महारानी तरित्रेणीके द्वारा मुक्ति पावे । (७) मित्र चेणीमाधव है, अपने. 
| भक्तको राजासे मिला देते हैं (४) छत्र अक्तयबट है अर्थात्‌ प्रलयमे भी 
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| भर्छ रहता है। (६) चंवर गंगायसुनाकी श्वेत श्याम तरंगं। ($) 
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२-पंजाबीजी --(९) मंत्री अ चाहिय सो यहाँ सत है। अ 


है हा माहात्म्य सत्य जानना अथवा है पा ss 

fF, वे करना । (२) पतिब्रता ल्मी शद्धा हे अर त्‌ माहात्म्य सुनकर 
| i रूचि होना। (३) मित्रमाधव। जैसे तीर्थ अह्तीय्‌ः र 
ह भगवानका दशन महान्‌। (४) अर्थ धर्मादिकका कोश दे जो:- 
रु 


र 
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= क पा जप बी ०)४१७ के ८ 
सेवे सो पावे। (५) डुगंम गढ़पर शनुका ज्ोर नहीं चलता डे) | 
प्रयागक्षेत्रम पापियों वा नरकका बळ नहीं चळता । सेहो | 
टिप्पणी--पु० र० कु०-१“प्रात प्रातकृत करि रघुराई । 
प्रभुजाई” (क ) क्रियाके संबंधसे 'रघुराई? कहा । पुनः चरने - F 
संबंधसे भी--रंघति गच्छति इति रुः । सो डसकेभी ये राई ( राजा 
हें; अतपब चलदिए। यथा--“आगे चले बहुरि रघुराया। रि 
पर्बत नियराया।” ( ख )--प्रयागराज ३३ कोटि तीथोके राजञा ३ | 
जिनमेसे पकपक किरोड़ स्वगे, पृथ्वी और पातारमे हैं और ५० | 
बायुमण्डलमे हैं । जैसे घे ती्थाके राजा वैसेही ये सबके प्रभु हैं बरत: | 
तीर्थराजको देखनेमे '्र्ु' शब्द द्या । | 
२--“माधच सरिस मीत दितकारी” ।-मा( =लच्मी)+ घार | 
( =पति ) अर्थात्‌ नारायण तीर्थेराजके भिन्न हे, अघरे पड़ने | 
बचाते है, कोश देतेहैँ । ३--चारों पदार्थं भणडारमें भरे हैं जो चाहे सो | 
ले। प्रयागचतत्र भर किला है जो दुगेम और दृढ़ हे, पापरूपी शत्र यहाँ | 
पराजयको प्राप्त होते हैँ । समस्त तीर्थे श्रेष्ठवीर है जो रणसे हरनेषाहे | 
नहीं, बिना शत्र को पराजित किए नहीं हरते, ये वीर अचळ दैं। मरे | 
नहीं इसीसे “बर बोर” कदा । ४--(क) “संगप्तु सिहासनु छुडि | 
सोहा ००” इति |--गंगा, यमुना, सरस्वती इनमंसे एक एककी | 
महिमा तो कही नहीं जासकती तो जहाँ तीनों पकत्र हैँ उसका का | 
-कहना ? इसीसे “अति सोहा” कद्दा । जहाँपर ये तीनों मिली है वहीं | | 
पर तीर्थराज अर्थात्‌ उनके अभिमानी देवता विराजते हैं। राजाके | 
सिहासन तक पहुँचनेकी अवधि है। भाव यह है कि संगमपए स्नानं | 
करना चाहिए, पहाँ स्नान करना यही तीर्थराज तक पहुँचना दै! | 
_ (ख) अक्षयवर छत्र है। जेसे अच्तयवट महा-प्रलयमे भी अच | 
रहता है, कितनाही जळ बढ़े वह नहीं ड्ूबता वेसेही इस राजाका है | 
कभी भंग नहीं होता । मुनियोंके मनको अच्षयवट मोहित कर लेता Nl 
ऐसा अक्षय है। छोमश मार्कण्डेय आदि चिरंजीवी सुनिके मन | 
मोहित करनेघाला हे । पुनः, सुनि इसका भ्यान करते हैं द ह 
. ४--“चर्वेंर ज़मुन अरु गंग तरंगा।००'? इति ।--गंगा यु र 
'चर्षेर डछाती हें, तरंग चँवर हैं । गंगाजीका जळ श्वेत ओर ईदक | 
का श्याम है, अतः इनकी तरंगे मानों श्वेत श्याम दो चवर ६ ` || 
छुरभी चा सुराके बालोंका दूसरा मोरप्कोंका । राजा a 
६--“सेवदि सुकृती साघु छुचि००” इति ।-एुणवान्‌ | 
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ब 


| | # बिही गुणीलोग हैं । अर्थात्‌ बड़े एण्य होते हैं तब प्रयागराज 
| he होता है, सब किसीको प्राप्त नहीं । राजाओंका यश भार 
4 के ह इनका यश निर्मल है उसके गान करनेवाले भी बेसेही हैं। 

| को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ । | 

| कलुष-पु ज-कुजर झूगराऊ ॥ ३१०५ (१) 
| अस तीरथपति देषि सुहावा । क्‍ 
| खुखसागर रछुबर सुरु पावा॥ ,, (२) 


| कहि सिय लघनहि सखहि झुनाई। . | 

4 श्रीस तीरथराज बडाई॥ , (३) 
करि प्रनासु देखत बन वागा । . [ 
कहत सहातम अति अनुरागा ॥ , (४) 
| एहि विधि आइ बिलोकी बेनी । 

| . सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥ ,, (९२ 
| ` बन धाग'--जो स्वतः ददोता है वद वन है और जो लगाया जाता 
| ६१६ बाग । 

| अ्थे-पाप समूह रूपी हाथियोके लिए सिह रूप | प्रयागका 
| पाष ( माहात्म्य, महिमा. ). कौन कह.सकता है । ऐसे ( द्वादशांग 
| एन ) सुहावने सुन्द्र तीर्थ-राजञका देखकर सुखके समुद्र रछकुळः 
| भ रामजीने सुख पाया । और, अपने सुखसे तीथेराजकी बड़ाई 
ह ह छष्मण और सखा से कहकर खुनाई*। प्रणाम करके वन 
` बागोको देखते इप और बड़ेही प्रेमसे माद्दात््य कहते इुए--श्ल 
| भर उन्होंने आकर त्रिवेणी अर्थात्‌ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों 


हु 
De Te 
FSO TIE 


. | परंपरित रूपका | ० 
च ) निकट देइ त्यागते हैं वे सुझमें प्राप्त होते हैं, उनका इन 
| पे जो पितरोंके ददेयसे मेरे समीप आ करते हैं उनके 
FS भरे कोकका प्राप्त होते हें। जो लोग माघं मकरमें सूर्योदय समय 
| 8 वीमे स्नान करते हैं उनके दर्शनसे पाप दूर होते हें। ._ 
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आ“ ह 
का संगम हे उस तीर्थ स्थळ का | दशन किया जो र _ ४ 
सभी उुन्द्र मंगलोंकी देनेवाळी है । “रण मात्रले | ह| 

पु० र० कु०--(क) को काहि सकइ००१ अर्थात्‌ जब ल द । 


rs 


| 


हि 
| 


पुराण यश गाते हैं वे नहीँ कह सकते तो और कौन क सक्ता त 
हे![' पाप समूह पर हाथियाके "समू हका आरोप किया जो क्योंकि ह | 
एक सिह, झनेकों हाथियों को दळन करनेमे समर्थ होता हे। ए | 
बहुत वैसेही हाथी बहुत, अयागराज एक वेसेही [ह पक | ] र | पे ? 
पूवे द्वाद्श अंशोंमे भी पाप-फोजका दळन करना कह आए यथा. 
कलु अतीक दडन रनघीरा! और यहाँ फिर कहा। वो बर | 
का आशय यहू कि प्रथम तीर्थेराजकी सेनाका बल दिखाया थार ¦ 
अब जनाते है कि राजा स्वयं भी समर्थ है, कुछ फौजकेही भरोसे नहीं। | 
(२) -"खुखलागर रघुबर सुख पावा” इति।--ऐसा सुंदर | 

ह्‌ कि सुखखागरको भी खुख इुआ। अथवा, इससे मत्सर.रहित | 
, द्खाया। [पुनः,'जब सुखसागरको सुख हुआ तो हुःख-सागरके ढिए | 
तो सुख अनिवेचनीयं होगा-( रा० मिश्र ) । पुनः, “सुखसागरः पद्‌ | जे 
यहाँ:सामिप्राय है; क्योंकि जो सुखका समुद्र होगा वही उसका यथाथ | 
अजुभव करसकेगा, यहाँ परिकरांकुर अलंकार है-(बोरकवि)] 
छुदिति नहाइ कीन्हि सिव सेवा। | | 

एजि जथा बिधि तीरथ देवा॥ ६१०५३) |. 

, तकः प्रु भरद्वाज पहि आए। . | 

करत द्डवत सुनि उर लाए॥ , (9 | 

` शुनि मन मोद्‌"न कछ कहिजाई। . | 
त्र्मानद्रासि जनु पाई॥ „ (@ | 


| 
= 
® 


f ल बह के कर बा ल ना के कई अर्थ होते हैं--बालोंको लट; जूड़ा, चोटी, यथा. य 
भभिधा i जरा ..एक बेनी?-. पर यहाँ तीरथराजके साहइचर्‍्ये से त्रिवेणीरी | | | 


= 
E 


2 

र लिक पक “मोह? पाठ दिया है. - ` 5 Ei 
माधव आादिःतीथंदेवता हैं, यथा =“प्रयायं माधव सोम मे^ | 
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ड र्थात्‌ नित्य क्रियाओंसे सुचित होकर मधु भरद्वाजलुनिक्े नित्य क्रियाओंसे सुचित होकर भरद्वाजञसुनिके 
॥* और दण्डवत्‌ करने लगे ( त्योही ) सुनिने उनको इद्यसे 
| € दया # सुनिके मनमें जो आनंद हुआ बह कुछ कहा नहीं जा * 
| ह ( ऐसा मालुम होता है कि) मानों उनको ब्रह्मानंदकी राशि 
| रा जनु पाई” इति ।--१ वेजनाथज्ञी--“जिस ब्रह्मा- 
मुनि ग्राप्त थे वदी अकथ है, सो वहभी इसके आगे पक दाना 
तर हे। यहाँ प्रसु प्रेशवर्ये छिपाए हुए हैं, माघुय्यमें राजकुमार रूप 
द्ध किए हुए हैं; इसीसे 'जजु' पद देकर डत्प्रेज्ञा द्वारा इस रूपमे 
(ही सम्भावना की है ।” 
| २--रा० मिश्र०---अब तक इनके हृदयमें ब्रह्मानंद्मात्र था किन्तु 
उसकी राशि नहीँ थी, कारण यहकि ब्रह्मानंद समस्त अह्याएडोंमे फेला 
हाप्कन्र कैले हो ? अब वही फैला हुआ पदाथ साकार रामम 
सिमिरा हुआ पाया तब राशि कहा, चस्लुतः यहद सत्यही है पर नर- 
ग़त्य लीला विषय जानकर 'जज' उत्प्रेज्ञारूपम कहा । - 
पंजाबीजी०--मानों अह्यानंदका समूह प्राप्त इआ हे । मानों पद्‌ 
'सढिए दियाकि रामचंद्रजीका वास्तव स्वरूप. तो परमात्मा दी दे 


| इन्च वासुकीस्‌ । चन्दे अक्षयवटं -शोषं प्रयागं तीथंनायकम्‌'। पंजाबीजीक 
मतानुसार वेणी-माधवही तीर्थदेच हैं । 
| * भरद्वाज आश्रम एक ऊँचे' टीलेपर है। देखनेसे जान पड़ता दै कि कुछ 
हिन पहले गंगा इसके नीचे ब्रहती थी। इसके.पूवकी धरती जिसपर अब 
ब्राउन बसा है अब भी तरी. कहलाती है और दारारिकोहके बाँध बननेके 
` पक बड़ा ऊँचा मंदिर था. जिसके शिखरका-दीप एक मुसलमान दाकिमके 
भहरपे देख पड़ता था इससे तोड्वां दियां गयां । अंब सुख्य स्थान एक मंदिर 
रैनिसमे शिवलिंग स्थापित है और उसीडे पास एक गुफा'हे जिसमें भरद्वाज 
याशवर्क्यंकी मूर्तियाँ, दिखाई जाती हैं! उसी टीलेपर; आश्रमसे पूवं भरत" ` 
श है जिसको अंब भ्यू निसिपिल्टीने कूडेसे. पाट: दिया है यह स्थान तीर्थराजका 
| ; भ ९”. 'वीथ है पर इसकी दशा शोचनीय है।--( छालासीताराम )। 
पदराने बृहस्पतिके पुत्र, द्रोणाचाय्य॑के पिता और वाल्मीकिजीके शिष्य थे । 
भि हैं कि ये सदेह स्वर्गको प्राप्त हुए । बारकांडमें इनकी कथा भाई है। 
| गीकिजी लिखते हें कि इन्होंने रामचन्दरजीको चितरकूटमे निवास करने 
| "केहा था । 
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परस्तु तनके मिळापका खुखभी ब्ह्मानंदके समान हुआ। (र | 


्रह्मनंद्की राशि हैं अ्रतएव यहाँ “उक्तविषया वस्तृत्मेत्त है )। फनी | 
' दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदुञस जानि। | 
लोचन गोचर सुझृतफल मनहुँ किये विधिआनि 0५ | 
“गोचर?--बहू विषय जिसका शान छू द्वियों द्वारा दोसक्षे | { | 

« बातजो इन्द्रियो द्वारा जानी जासके; जेसे रूप, रस, गंध आदि। ष | 
अर्थे_मुनिराजने उनको आशीर्वादं दिया।-उनके ( मुनि) | 

हृदयमे अत्यन्त आनंद हुआ--यह जानकरकि (प्रसुके दशन क्या घण | 
विधाताने हमारे समस्त पुणथोका फल ळाकर नेत्रॉका विषयकः | 
दिया है अर्थात्‌ नेत्रॉखे उनके फलस्वरूप सोतारामलदमणजीका दद |. 


|. 
करा दिया । | 
| 
| 


| 


हर 
a 
०] 


.... नोट--१--भरद्वाजजीने भरतजीसे भी कहद है कि “सब साइन | 


5 


करसुफल सुहाचा। लषन रामुसिय द्रसनु पावा” । “विधि झाति" | 

कहा; क्योकि कर्माका फल विधाताके अधीन है जब जिसकर्मका फ |. 

चाहे द। पंडितरामकुमारजी कहते हैं कि कविके मनमेंभी ऐसा आनंद | 

उमग आयाकि यथार्थकीही उत्प्रेत्ञा लिखदी, समस्त सुकृतोंके फड |. 

रामजी हैं ही । २-अभुने राजकुमारकी हेखियतसे दंडवतकी इसीस |. 
'मुनोशकी हेसियतसे आशीवाद दिया जाना लिखा ! 4 | 
कुसल प्रश्न करि आसन दीन्हे। 4 

एजि प्रेम: परिपूरन : कीन्हे ॥४१०६(१) | 

कद्‌ सूल:' फल अंकुर नीके) .. 

__ दिये आनि झुनि मनहुँ अमीके॥ ,, (२ 

* सीय लषन जन सहित खुंहाये। : | 

_ अति रुचि राम सूल फल खाये ॥ ,; ९ 

_ भये बिगत अम राख खुखारे। 

_भरबाज़ सदू बचन उचारे॥ » () 


5 


, छि सल देना” आदर सत्कारके लिए वैठनेको बर्छ | 
ke आसनी, सूगछारा, कुशासन, आदि) रख देना और कहना : |, 
बैडिए ।-चैठोनां | Re | ty Fl, FR 2037: २30.3 59 ४ !; जाई 
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शेळ ( खेरोझाफ़ियत ) पूछकर सुनिने बैठनेको 
दिया और प्रेमपूर्वक पूजा करके प्रेससे प्रभुको संतुष्ट किया। 
अच्छे दः सूळ, फल ओर अंकुर] मुनिने लाकर दिए जो ऐसे 
| € मानों असुतके ही हों । सीतालद्मण और अपने भक्त निषाद- 
ड सहित रामचंद्रञा ने बड़े स्वादसे प्रेमपूर्वक सुंदर मूलफल खाए। 
| वट दूर होनेसे रामजी सुखी हुए तब भरद्वाजसुनिने कोमळ 
: हे | a 
4 "क स्वयँ बेठनेके लिए आसन लाकर बिछा देना, स्वयं 
| उर फळ लाकर देना यह सब प्रेम ओर आद्र सूचित कर 
| हैहैं। २-“अमीके” से जनाया कि फळ्मूळ अंकुर सब मोठे. 
| दादिष्ट और गुणकारी थे । थाएमीकीय एवम्‌ अध्यात्म. रामायण में 
| दुखा है कि सुनि अधष्यपाद्य ग्रहण करके .रामचंद्रजीके समीप आए 
| प्लैर स्वागतके द्वारा उनका सत्कार किया--यह “पूजि” पदसे कविने 
| जतादिया दै । 
| ३-“भये बिगत भ्रम रासु सुखारे००” ।-भाव यह किये तो 
| ए है जिनमें योगी रमते हैं .इनको तो तीनोकालमे परिश्रम नहीं 
ए भक्तोंके लिप परिश्रम आदि व्यबहार भी ग्रहण करते है। रामजी 
| पुषी हुए क्योंकि वे तो प्रेमके भूखे है, प्रेमले कोई पत्र फूल जो कुछ 
| गीश्रपंण करे तो उतनेमें ही खुली होते दै ।--( पु० र० कु० ) । 
आजु सुफल तषु तीरथ त्याग,। 
आजु सुफल जप जोग बिराग॥३१०९(१) , 
सफल सकल शुभ साधन साजू | 
राम तुम्हहिं अवलोकत आज्‌ ॥ , (१) 
लाभ अवघि सुख अवधि दूजी । 
तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ » 


द बुक्षकी जड़ जिसमेंसे उपरको दक्ष निकलते हें। “मूलप 

हेपत 'सोर’ हैं, इनका कुछ भाग एथ्वीके चाहे बाहरभी होसकता है 
| भीतर ही होता है । “अडर? --जो प्रथम बीजसें निकलता है जैसे चना ञौ 
| * गने पर ।--.( रा० प्र० ) । जिनका मूळ योदा हो और जिसके पत्ते यवी 
| क हर निके हें. पंज्ञाबीजी ) । कन्द आदिमे यह कल्पना कि भरत हैं 
हेतृत्प्रेक्षा है । 
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` हद्‌ ( आपके दशंनकी प्रासिसे अन्य ) कुछ और नहीं है। अब 


. २--पुन:, “राम तुम्दहिं अवलोकतः आजू”, “लाम अबधि तुष 


--्कःेषा निरतौ करो मे. स्व॒इंग संगं: लमतामबंगम्‌॥- 


इत्यादि मंत्रोंका । “योग अष्टोग योग जिसके द्वारा चित्तका. निरोध करते हैं। 


_ शुभसाधनसे सूतः किया कि उपरोक्त तप॒ आदिके अतिरिक्त और जित 


४ १०६ प पी f 
अब करि कृपा देहु घर एहू। 5 | 
नियत सरसिज सहज सने ॥ १९९ 
अर्थ-आज मेरा तप, तीर्थ और त्याग सुफळ (ना )! ५ | 
जप, योग, वैराग्य सुफळ हुआ, हे राम ! आज आपके देखते : | 
सब उत्तम साधनों#र का ठार बार ( सामिग्री ) सुफळ श्चा बा | 
दशंनोंसे मेरी सब आशां पूर्ण होगई', लाभको सीमा और य | 
करके यह घर दीजिए कि आपके चरणकमलोंमे स्वाभाविक प्रेम हि | 
__ नोट--"आज्ञ फळ... तुम्दर दरख०” इति।-१ भाव यदङ्ग र 
सब साधनोंका फल आपका दशन है। इससे बढ़कर न लाभ तक 
सुर, यही सर्वोत्कृष्ट सुख हे { इसके आगे ओर कोई छालसा नहों है | 4 


से भक्त, योगी ( ज्ञानी) ओर कर्मकाण्डी .इन तीचोका पथक्‌ पृथक्‌ |. 


लाभ दिखाया-सक्तोंके लिए लाभ भगचत्की प्राप्ति अवधि, योगियों | 
के लिए राभ ब्रह्मसुखको प्राति अवधि और कमेकाणडीके लिए ठाम. | 


ki 
| 


अवधि न दूजी' और “तुम्हरे दरस आस सब पूजी” इन तीनों तुको. 


क 
- 
> 
| 
x 
) 
हे 
i] 


आशाका पूणं होना अवधि हे। इसी प्रकार पूर्व साधन जो कहे उत | 
भी भक्त, ज्ञानी और कमंकाएडी तीनोंके साधन दिखाप।  भक्तके ढिए। 
जप, ज्ञानीके लिए योगादि ओर कमेकांडियोके छियें समस्त शुभ | 
साधन ।--भाव यह कि कमे, ज्ञान, उपासना तीनोंके लिए यही छाम |! 
र सुखको अंतिम सीमा है। | 
३-- सहज सनेह’_ज्ञैसे मीनका जळसे । उत्तमा-सहजावृत्ति, | 
मध्यमा ध्यान-धारणा | भाव यह कि अबतक मध्यमादृत्ति रही अष | 
सहज द्वात्त चाहता हुँ। यथा - : Ef 
व्वत्पाद पद्मापित चित्तवृत्तिस्त्व॑ नाम संगीत कथा च वाणी | 


ण् 


नल 


 “तप?--अथात्‌ शीत घाम वर्षा ब्रत उपवास आदिका शरीरले सहन | र 


| 

~] 
+ 
4 
। 


थवा, शाख्रावलोकन आदि । 'तीरथः--तीर्थाटन; तीथंवास, तीर्थात तात | 


शरीरसे सब विषय पदाथेको अंगीकार न करना । - 'जपःयायत्री, रमित" 


'वैराण्य'- तनमन दोनोंसे विषय पदार्थका स्या, उनमें स्नेह ना रह जा रा 


ते ~ की / 
WN "2 
Te 4 


है ५: 9प०, | | 
साधन किए - « कत्क्ा०. र ०प्र,०१° ह | हे 
धन किए हैं वे सब, वा, साधन चतुष्टय इत्यादि (पुं°्रण्कु० २ | FE 
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| | 


| के जज 
| हलक लगिजजुन तुम्हार। 
| = लगि सुख सपनेहु नहीं किये कोटिउपचार ॥१०७ 


| |  -र्थ-जब तक मन-च चन-कमं से छुळ छोड़कर मनुष्य आपका दास 
E हं होता तबतक करोड़ों उपाय करनेसे भी स्वप्नम भी सुखनही। - 
4 | पु०२० कु०--छाड़ि छुछ' इति ।-अर्थात्‌ साधन करते है पर 
| ापेटमें लिए रहते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब उनको 
| जड़ दूसरा फल 


XS मानसपीयूच 


| «वार्थ छछ फल चारि बिहाई?। ` 9 न क 
| ० प्--"करम बचन मन छाड़ि छुल”--भ्रीरामसम्बत्धी कम 
| हेड अन्य शुम कर्मोकी आशा करना, रामसंबन्धी-वातां छोड़ अन्य 
| वतोका कहना, रामसम्बन्धी-मनन छौड़ अन्य शुभ मनन करना यही 
| छ हे; क्योकि (इसमें औरोंका' भी भरोसा. पाया जाता दै; अतपव 
| का त्याग कहा । | 
| ` `` भाव . भगति आनंद अघाने॥ऽ१०७१ ) 
` तवं रघुबर सुनि सुजरु खुद्दावा। | 
.. कोटि भाँति कहि सबहि खुनावा॥ » (२) 

: सो बड सो सब शुनगन गेह । ` ` 

जेहि सुनीस तुम्ह आद्र देह ॥ 9 (३) 

` ` सुनि रघुषौर परसपर नवहा । 
` = , बचन अगोचर सुषु | अनुभवही | 9 (४) 
` शब्दा्ध--'अघाने'-पे८ और जी भर गया, संतुष्ट i ब 
भरः किको देख आनस्द्से अघा गप। . तब रघुडलथट' दे 5 क 
[ निका सुन्दर यश अनेक प्रकारसे कहकर le ae श 
शीड है और ` बद्दी सब शुए-समुदका धर ह आपसमे एक 
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माँगते हैं, ऐसा न करे; किन्तु भक्तिकरके मक्तिहों _ 
| नतष छळ छूटे, यथा--'उमाराम-खुमाव जिन्द जाना। ताहि भजन ' 
- तज्ञिमाव न आना' । (चारों पदार्थक़्ी बासना छल है, यथा- ' 


अयो ध्याकांड' ५८८ Ee ' { 
3 १०७ स का: `` y 


. दुसरेसे विनम्र हो रहे है और अल छलका अभव कर (फ | 


जो वाणीका विषय नहीं अथात्‌ जो वर्णन नहीं किया ज्ञालकन” हेहै | 
नोर १--'माव भगति आनन्द अघाने? इति (क 8 
भगवान्‌, भावके * 'भूखे? ; हे । यहाँ 'भरपेट” भाच पाकर अघा गौड़जी ही | 
(ख)-भावयुक्त भक्तिसे आनन्द हुआ जिससे सन्तुष्ट बोर । जो 
चचन सुनकर संकोच हुआ कि ये हमारा ऐश्वर्य प्रकर करते हैं | 
बड़ोंकी चाळ है कि अपनी बड़ाई सुनकर सकुचाते हैं अतः भ रषः 
'गए ।--(रा० प्र०) । (ग) भाच भीतरका, भक्ति ऊपरकी । अथवा, गाइ bf 
सम्बन्धी भक्तिसे आनन्द हुआ उसीसे अघा गए |--(पु० २० का है| 
२--अपना पेशवे छिपानेके लियेप्तुनिकासुयश कहने लगे जिसमे. | 
लोग समझे कि परस्पर बड़ाई करते है। वा, भक्तोंका आदर करा | 
यह रामजीका स्वभाव है; अतएव सुयश कहने छगे ।--( रा० भ्०) | 
_ ३-खो बड़ सो सब शुन गन गोहद ।...' इति |-भाव यहि | 
आप मुनीश्वर हैँ, बड़े हैं, बड़े लोग जिसका आदर करें बह बडा हे | 
जांता दै, आपने मुझे आद्र दिया इससे में भी बड़ा हो गया और सब | 
गुणोंसे युक्त हो गया । माधुय्येके भावखे पेशवर्यको छिपाया। 
५-सुनि रघुबोर परसपर नवहीं |! इति ।--सुनि रामजीकी और | 
रामज़ी मुनिकी बड़ाई करते हैं, एक दूसरेको प्रणाम करते हैं, एक | 
दूसरेसे अधिक विनीत भावसे बर्तावकर रहे हैं। यह अन्योभ्य | 
अळंकार है। क्‍ | 
` ` गौड़जी--मुनि तो भगवान्‌ के देश्ये भावको प्रकट करते हैं, | 
परन्तु भगवान्‌ अपने माधुयेके आवरणमें उसे छिपाते जाते दै, इस | 
मकार परस्पर बिनय वाद हो रहा हे ।' 4 
६--'बचन ' अगोचर सुष अनुभवही” इति ।--घद्द खुख कद्दा नहीं | । । 
सकता; जब वह. दशा श्रातो हैं तब चह सुख मन बुद्धिसे परे होने |. 
से उसद्शाका अनुभव करनेचाळा भक्त उसे नहो कह सकतांगे | 
दूसरा कोई कैसे कह सके । . जैसे खुतीक्षणकी दशां हुई थी--कदि |. 
च जाइ सो दसा भवानी! । और जिसकी बह दशा कमी नहीं हुई वह 
Besa एकश ? तो फिर कहे. किससे !-“ताकर सुख ४: F ड 
पावर 'नन्द्‌ संदोह’ 'छुनु सिवा सो सख बचन मनते मित्त ज" |. 

न पावई । जो पाचे भर सकता है; घहभी कद नहीं सकता | E kr 
यहाँ सुनि स्वामीका सुख और रामजी सेवकका छुख लेने है। | 


Eo 

न 5. = 
है | 
FE 
VANES , 


F 
f+; 5 


CC-0. Jangamwagi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| De i 
j _ १०७ (९° ट मालसी 


(के > -पासक बन गये । यहाँ स्वामी सेचककी पररुपर कृतन्षताका 
| ६. कीजिए | दोनों परस्पर विनप्न होते होते प्रशंसा करते करते 
व | je निमग्न दोगप है ।--'यता चाचो निवतेन्ते' । 

F | ए यादबशंकर जामदारजी लिखते हैकि इस निरूपणका तात्पये 
| है कि सजक अपनी ऊतश्ञताके योगसे जब भज्यसे सम्मिलित 
| और उसके प्रेमका प्रवाह भज्यकी ओर अविचळ, अविर, 


| ३्रकिका तौर्विक स्वरूप ( हृद्गत ) हमारी सममे यही हे । 
| एह खुधि पाइ प्रयाग uh निवासी | 

बडु तापस झुनि सिद्ध उदासी ॥ ५१०७ (४) 

भरद्वाज आश्रम सब आये । 

देषन . द्सरथ सुअन सुहाये ॥ -. (६) 

रास ध्रनास कीन्ह. सब काइ । 

सुदित अये लहि लोयन लाह ॥ $ (७) 
_ देहि असीस परम.रुषु पाईं । ` 

फ्रि १ सराहत सुंद्रतारे ॥ ५ (८) 
|| अथे-यह खबर पाकर ( कि भरद्वाज-आध्रममे राजङुमारराम 
| स्मंण आए हैं ) प्रयागके रहनेचाले, ब्रह्मचारी, तपस्वी, सुनि, सिदध 
| भौर उदासी सबके सब भरद्वाजमुनिके आश्रम पर दशरथजीके खुंदर 
| पको देखने आप । रामजीने सबको प्रणाम किया। सब नेत्रोंका 
| षम अंथोत्‌ दर्शन पाकर आनन्दित इुप। बेहद खुल पाकर आशीः 
| द देते हैं। और उनका-सौँदयं सराहते हुए लौट गप । 
| ~(० र० कु०)। यहाँ चारों आश्रमवाले गिनोप-- बट से हमचयये, 
| 'ागनिचासीसे ग्रहस्थ, -'तापंस' से चातंग्रस्थ और “उदासी” से | 


> ` 
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3 च्य 
| चान और उनके भक्त, स्वामी और सेवक, परस्पर एक 


; त्य और अद्देतुक रहता है, ऐसे प्रेमकी सक्ति संजा दे; और इस 
| (ढिके परिणाममें भज्यमी भजकणुण विशिष्ट बन जाता हे । स्वामीजी-. 


| नेट--प्रयागनिवासीसे श्हस्थःआश्चमवालोको सूचित करदिया। _ 


न 


अयोध्याकांड ३० ॐ; 


कन ~ (०४ (१२३ क्‍ | 
रास कीन्ह बिश्राग निसि प्रात प्रयाग नहाइ। | 
[a न्ग | 
चले सहित सिय लखनजन मुदित मुनिहि सिरनाह१% | 
अथ--रामचंद्रजीने रातको (वहां) विश्राम किया शर सवे द | 
स्नान करके सीता लद्मण और अपने जन गुहके संमेत (भरा | 
श्रमको ) चले और ( चहो ) सुनिको प्रणाम करके आनंदित सा | 
वीरकविजी-मुनिसे बिदा होकर वनको चलना नीचे लिखा | 
दै-करि प्रनाम रिषि आयलु पाईँ। प्रमुद्ति हृदय चले सु 4 
“यहा निवेणी तरसे मुनिके आश्रमे आनेको कहा है। (नो बाली है 
किजीने लिखा है कि प्रातः:काछ उठकर प्लुनिके पास अपने बाइ. ! 
स्थानपर जानेकी ज्ञा लेने गए । तच उन्होंने उनको चित्रकूट जाने | 
शर रास्ता बताया और तब प्रभु यह कहकर कि आपके बताए द्रास | 
जञायंगे वे प्रणाम करके बिदा हुए उसरीके अनुसार दोधार “चना” | 
कहा गया है ।--संपादक ) इ | 
राम. सप्रेम कहेउ' झुनि. पाहीं। . 
नाथ कहिअ हस केहि मग .जाहीं ॥९१०८(१) 
छुनि मन विहसि रास सन.कहही। 
.__ उगम सकल मग तुम्ह कहुँअहही॥ , (२ | 
5 र्थे-नफिरः भीरामचन्द्रजीने प्रमसहित सुनिसे.कहा कि हे नाथ! |. 
पाइप, हम किस मागेखे जायँ। मनमें हसकर सुनि रामचद्धजीले | 
कहते हैं कि तुम्हे सभी मागे झुगम हैं, चाहे जिससे जाओ । 
ट का ०? ३०-२ मग पूछा जिससे सुनि समे कि हमारी आशसे | 
अधीन ग स्नेह रखते हैं। अथवा, यह.दिखाया कि मॅके | 
अधोन हैं जिस राहसे चलाव्रे उसी राहसे चळते हैं। अथवा, चित्र | 


कूरकी सलाह सुनिसे 'हुईं थी । इसीसे राह === =. कक सीसे राध पा [ब ० 27 ख ले 


द 5 पांडेजी-झुनिने हसकर जो उत्तर दियां कि आपको सब मागे सुगम | 
Se ज उत्तर पाकर चुप हो रहे। इससे जाना गया कि साधारण अर्थके , 
हर नी ह थक द्वारा इसमें दूसरा अथ भी प्रकट किया गया 
ऋ र अ मरन द्वारा पूछते हैं कि हमको लोग भनेक मागं होकर इते 
Pe मागं होकर जायें, उनसे किस पथ से मिलें ? “ 


+ 
क्र 
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| थी हैं; अतः 'हम' पद्‌ दिया। 

| 5 5 कसम सकल मग तुम्ह कहेँ अहहीं' इति ।--पुनि हँसे कि 

| ` = परत्रह्मः सर्वेव्यापक, सर्वज्ञ इत्यादि होकर भी ऐश्वय्ये छिपा. ` 
4 से साधारण मजुष्यौकी तरह पूछ रहे है । इसी प्रकार वाल्मी- ४ 
शर्भज्षजी, अगस्त्यजी शबरीजी आदि भक्तोंसे एशत्रयं छिपाना 

4 ब चे हँसे हैं और प्रकट. कह भी दिया है. कि “पू नाथ 

| ९ हि का जानी । बैसे ही यहाँ सुनि हँसे और उनका . पशव्ये कहने 

| जे। अर्थात्‌ हमें सुळावेमे न डालिए, हम आपको पंहचानते है: 

| और, तत्पश्चात्‌ माधुय्येमे जैसे प्रभुने माग पूछा है बैले ही मार्ग बता- 

। पैक लिए शिष्य साथ कर दिए |: इसी प्रकार वाद्मीकि आदि ने 

| ऐश्वर्य कहकर फिर प्रसंगके अनुकूल माधुय्यम उत्तर दिये ह (४ 

| गौडज्ी-भगवान जो .कुछ कद्दते हैं या पछते हैं वह आय 

। परन्त ऋषियोंके सहज सुलभ चाकूपाटवसे भरद्व 

| ह क फेशवर्यभावमे ले जाते है.। ऐसा ही वादमीकि 

| द्रादि सबके प्रसंगमे इआ है। भरदाजजी ऐश्वय्ये भाव लेकर कहते 

| इक्क महाराज, वना पते दै आपके लियें समी मारो सुगम है क्योंकि 

| श्राप ब्रह्म हैं। हाँ; जीवोंके लिये कोई मागे खुगम होगा कोई डुगेम 

थे | "तुस कहे में यही ध्वनित हे । मनमे बिहँसनेका प्रयोजन भी यही 


| 5 दूसरा-गुप्त भाव पांडेजी, पंजाबीजी बैजनाथजी ( ओर पं रात 
| आड़े पुराने खरे में भी दिया है ) यह देते हैं कि झुनि मननशील 5 
, । उन्होने कहा एक आपको सब मंग सुगम ह द प्रीति ६ 

| आजण्ड में मिलो; चाहे ज्ञानकाण्डमें और चाहे दपासनाकाणडमे न न 
| इम है। और, “देसकाळ दिसि विदिसहु माही । बह सो कहा 


` नाही:॥२१. "हँ 'न : होंड : तहँ देड कदि म्हि देशान sh हैं हसे और 
| (हिते हैं कि मुनि यह विचारकर कि अनजान छह र तो हैं नहीं जो यह _ 


| कहा कि “सब साग चुसको सुगम हैं। भाव कि 
| सहो कि प्रबृत्तमागेते चलनेसे भवबंधनम पढे 
| बताने, आप ब्रह्म हैं आपको सब मारां सुगम ह 
माइय्यंमें यह कि सब आपकी प्रजा जिधरसे 
4 ` पीरकविजीने भी इन भावों को दिया है। परस 7 जि + गज >> 
|. सैनिका हँसना ऐडवर्य छिपाने पर दै! “5. "` ॐ ५ 
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अयाध्याकांड ४६२ कर ३३, | | 
जा ऋषि हः 0 7 अ तन चचि>रुल>> 3 ३-६) है 


” व्यंग्य है फिर व्यवहार और माघुय्ये भावके निर्वाहक्के छेन २ | 
मार्ग बतानेवाले शिष्य साथ कर दिये । J ` जिये सोक | 
. साथ लागि सुनि सिष्य चोलाये 8 
छुनि मन सुद्ति पचासक आए ॥$१ ०द(३ | 
सबन्हि न पर प्रम अपारां । ड 
सकल कहाई मश दीष हमारा॥ , (७), | 

„ शुनि बड़ चारि संग तब दीन्हे । » ह” पु 
' जिन्ह बहु जनस सुकत सब कीन्हे ॥ 9 (२) | 

- करि नाणु रिषि आयेस्र पाई। | 
प्रसदिति हृद्य चले रघुराई ॥ ,, (६) | 


[ 


शब्दार्थ--लागि'-लिए । 'पचासक'=पचांसके छगभग--( ऐसा | 
बोलनेका मुद्दावरा है ) भग--( ऐसा | 


_ श्र्थे--साथके लिए मुनिने ।शिष्यॉको बुलाया । ( साथ जानेकष | 
बात ) सुनकर आनंदित मनसे कोई पचास शिष्य आए | सभीका | { | 
: रामजीपर बेहद प्रेम है, सभी कहरदे हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। |. 
मे किए el साथकर दिए जिन्होंने अनेक जन्मोॉमे सर | 

' पुण्यः । प्रणामकरके | 
निदि मसे चले आज्ञापाकर रघुराजरामजी बेह | 
._ ० र० कु०--पुनिने चार विद्यार्थी साथ करदिप। इसका कारण | 
रा लिखते हैं कि इन चारोंने अनेक जन्मोंसे तपतीथे देवाराधन | 
के आदि सब प्रकारके छुङ्ृत किप थे अतपव इन्हीं चारकोही |. 
शप [कया *। चळनेके संबंधसे रघुराई पद्‌ दिया। | 


` छरसरि उतरि निवास-प्रयागा”---प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। | 
«- < # चार ब्रह्मचारीःक्यों दिए; एक दो वा अधिक ही क्यों न दिए ? ब्रह्मचारी | |. 


सुकुती कानार क्यों दिए औरोंको क्यों न दिया ? `ये प्रइन उठाकर छोगोने भने | 

पाप की हैं यद्यपि अंथकारने स्वयं,कारण दिया है और यों तो वो) पक 

क्‍ स शाशा उठाई जासकती थी। कुछ यहाँ दीजाती हैं । ३ सम्मानाय परे | 

प द, बागे है टेम इनको अके अदुविधा होगी । ३ || 

हि न अधान है ९ दशने भार साथी दिए--( अ शा 
है अ है परन्तु सुनि कमंकाण्डी हैं इसलिये उन्होंने अपने भई | 
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वाल्मीकि-मिलन- प्रकरण 


निकट जब निकसहिं जाई । 
देषहिं दरस नारिनर घाइई॥३१०८ (७) 
होहि सनाथ जनम फलु पाइई। 
फिरहिं इषित मनु संग पठाई॥ , (८) 


| | दा किये बट बिनय करि फिरे पाइ मन काम.। 
| जरि नहाये जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥१०७॥ ` 


| नोट--अुशुण्डीजीकी सूळरामायणमें प्रयाग-निवासके बाद “बाल- : 
| प्रीक्षि प्रभु मिलन बंषाना” प्रकरण है | प्रयागसे अब उनके आभ्रमको 

॥ ज्ञारदे है। मार्गम ग्रामयासियोंको सुख देते जारहे है। अतः उस प्रकरण 

| ही भूमिका यद्दॉसे उठो । 

| _ अर्थ--जब ये किसी गाँवके पास जा निकलते हैं तब ( वद्दाँके ) 

| ह्यीपुरुष दोड़कर इनके रूपको देखते हें ( दर्शन करते है ) जन्म लेनेका 

| फर पाकर सनाथ ( कृतार्थ, कृत कत्य.) दोजाते हैं और अपने मनको 

| उनके साथ भेजकर ठु:खित होकर लौटते हैं। ब्रह्मचारियॉको (जो 


= 


| भशडियोंको दिया दूसरा आशय यह कि सुनिने सोचा कि यदि प्रेमियोंको 
| प्राप करते हैं तो.न जाने चे प्रेममें मझ होकर प्रभुको कहाँ कें कहाँ छेजायं । जैसे 
| "भवञ्च गुह रास्ता भूल गया:था, यथा--“सखहिं सनेह बिबस मग भूला। 
| ऽहिसुपंथःसुर वरिसहिं फूला”; भतएव यहाँ देशकालानुसार जो सुकृती हैं 
E तिपुण.-हैं और : मार्ग बतानेके  कर्मझो- भी मली भाति जानते हैं और 
| निवाह देंगे ऐसे चार शिष्य दिए । चार शिष्य चार सम्मदायी हैं ।--(पॉदेजी)॥ 
 १--ये चारअभी सुकती और तपस्वी हैं; अमी साधन संपन्न हैं भ्रभी पूर्ण प्रेमी 
हा इन्हें रामजीसे प्रेम दिलानां दै: अतः इनको: साथ किया; शेष ४९ साधन 


|| स मिनि बढ दिए। जा इससे कि नर भ र 
| (सी) ६---३८ पुराण, : ३८ 'स्टृति,:३ ञान, ७ उपवेद और वेद ये 
| इ शिष्य रूपसे ५० भार्गद्शायक आए; :इनमेंसे बड़े सुंकती चारों वेदोंकी 


€ ह पा (३१२३0 | | 
, सुनिने साथ कर दिए थे) विनय करके | बिदा किया न { 
मनोरथ प्रात करके छौरे। तब यसुनापार होकर र वे अपन | 
स्नान किया जो शरीरके खमानद्दी शयाम -था 7 उनाजीके ज | 
` नोट--१ “फिरहि दुखित मजु संग पठाई” 
निकल कर बटोद्दी रामजीके साथ चला जाता है 
होती है। # 
२-- “फिरे पाइ मन काम? । वह बड़ी उत्स 


कता ध 
आये । उनको मनोकामना थी कि कुछ दूर न से साथ चरुनेक्षो | 


ओर | 

णोंके दशेन होते रहंगे। उनकी यह मनोकामना र kh रः उ | 

उन्हें लोटनाही था अतः फिरे । ६. गोखिर | 
खुनत तीरबासी नरनारी । 

धाए निज निज काज बिसारी ॥९१५६ (0) 

हट लषन राम सिय खुद्रंताई Ie :, 

देषि कराह निज भाग्य घडाइ ॥ वध करहि निज भाग्य घडाई॥ „ (३) | 

ग अथोत्‌ कहा कि आपको बड़ा कष्ट हुआ, अब राह मिल गईं ज्व 

जारंरो । इस. परिश्रमके बदलेमें उनके सनो प्रा वाम | 

_ ‡ शरीर उपमेय, जळ उपमान है परन्तु यहां उपमेयको उपमान और | 

उपमानको उपमेय करदिया | प्रथम प्रतीप अळंकार है । | 

“ ६-- पद कोमळ , स्यामर गौर कलेवर राजत कोरि मनोज छजाये । 

ऊर वान सरासन सीस जरा सरसीरुदद लोचन; सोन सोहाये ॥ 

_ ` ` जिन देखे सखी सत भायहुते तुलसी तिन्ह तो मन फेरि न पाये । 

अ र भारग आजु किसोरबधू बिजु बैनी समेत सुभाय सिधाये॥ 4 

कार अधिक 5 a आ तह तहँ नरनारि बिनु'छरछरिग । निरि | 

शिति नद विस निफन रिर र अविधि नेन सर शोमासुधा भरिगे १ ॥ जोते | 

रिक्त क जु सुकृत सुखेत सुखसाछि फू छि फरिगे। झुनिह | 

कौडीके कूर पारस परे है जा सुगम सो राम लघु hoes करिगे ॥ लाहची है 

अमिता न िगरिक पाले है जानत न को हैं कहा कीबो सो बिसरिगे | इ EO 

की सुधार सुधि देह रेह नेह नाते मनसे. निंसरिगे... ।' | 

a UR) ३--“अवलोकहु भरि नयंन विक अगि ||| 

मन तन रहि न त क गाय कपासुखसार । तरुसीदास प्र दे संपिर | 

` अभर ¬ ( १३९ ) । इत्यादि से मिलान कीजिए ` ‹ | 


ति ।--अन हाप 
इसीसे व्याकुद्ता | 
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अति लालसा सबहि। सन माहां। 
| नाउँ गाउ डेप सकुचाहीं॥ ,, (३) 
| जे तिन्ह मह बय बिरिध सयाने। 
4ः तिन्ह करि ऊुग्गति राजु पहिचाने॥. ,, (४) 
| दमार्थे-'तीर’=तट, किनारा, पास। 'बिरिघ’ ( बृद्ध )=वुड्डे, 
| | ढे | 'नाउँ=नाम । : 
| ` द्र्थ-यसुनाके किनारे रहनेवाले स्रीपुरुष सुनकर (कि अत्यंत 
| दरदो पुरुष और एक खी आ रहे हैं) अपना अपना कामां भूलकर 
| । े। ळदमण राम ओर सीताजीका साँदय्यं देखकर अपने भाग्यकी 
| दराई करते है । सबके मनमें ( इनका नाम और घर गाँव जाननेकी ) 
|| दत्यस्त उत्कट ळाळसा हे पर नाम-ग्राम पछुते सकुचते हैं।* उनमेसे 


सकल कथा तिन्ह सबहिं सुनाई । 
बनहि चले पितु आयसु पाई ॥३१०६ (५) 
छनि -सबिषाद सकल पछिताहां। 
रानी राय कीन्हि भल नाहां॥$१०8३ (६) 
तेहि अवसर एक तापछु आवा। : 

` तेजपुंज लघु बयस सुहावा॥ , (७) 
कबि अलखित - गति वेषु बिरागी | 


सन क्रम बचन राम अनुरागी॥ ,, (5) 

: अथे -उन्दोने सब (वनवास प्रसंग) कथा सबको सुनाई किं पिता- 
| 'भ भ्राज्ञा पाकर ये वनको चले हैं । यह सुनकर सब दुःखित द पछुता 

| डाला सीतारामने “वस हि” पाठ दिया है। | 
` र चैत्र चैशाखका महीना हे । फसळका अन्न माना कूटना है वह काम 
| ए गर । अथवा और भी जो घरका काम-घंधा था उसे सुळ गईं । यहाँ भक्तोंकों 
| अदेश है कि जब इस तरइ प्रसुके लिए दोड़ोंगे तब वे अवश्य प्राप्त होंगे । 
4 ह १-जाननेकी उत्कण्डा है पर उनका तेज प्रताप देख पूछ नहीं सकते। 
| _ उन्‍होंने सुना था कि दशरथ महाराजने अपने पुत्रकों वनवास दिया है, 
| So उनका भाई और खी भी हैं | और राजलक्षण देखे इससे पहिचान 
| ` ' | वा, निषादराजसे इशारेसे पूछकर परिचय पा गए।-(रा० go ,वीरकवि) । 
| he 


) 
जय 


ह । द bs + 
SE अ्रीज जार 
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रहे हैं और कहते हैं कि रानी और राजाने अच्छा न किया | से | 
एक तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी, छोरी अवस्थाका और 4 
उसकी गति कविके लिये अळखित है अर्थात्‌ कचि नहीँ बके । | 
वह कोन है, विरक्तोंका चेष है ओर मनवचनकमंसे रामजीका परी हे ड 
'डुनि सबिषाद सकल पछिताहीं।' इति |--खुकुमारता न 
अवस्था, और सोंदय्ये इत्यादि देखकर सबके चित्तको इ: .. | 
इसीसे घे राजारानीको दोष लगाते हैं। रानीके हठसे घनवास 5१ | 


ण 
अतः उसे प्रथम कहा । = "तास जाओ 
तापस'प्रकरण ' 


इस तापसके प्रसंगपर समालोचक, साहित्यिज्ञ और कुछ सोच्न. | 
कार बेतरह जुट पड़े हैं। वे किसी तरहदभी इस प्रसंगको मानसो | 
नहीं ही रखना चाहते और इसको चेपक बताते है। यु 
बांवू शिवनन्द्न सहायंजी लिखते है | 
५रामचन्द्र निषादादिके साथ यसुनापार उतरे हैं । तोरबासी | 
नरनारी इन लोगोंको देख और घनयात्राकी कथा सुन पहुतारह | 
हैः--'खुनि सबिषाद सकल पछिताहीं। रानी राय कीन्ह भछ नाही॥ | 
तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुंज लघु बयस खुहावा॥” | 
. और षह सब किखीको दंड प्रणाम कर--'पियत नयन-पुट रूप | 
पियूषा । मुद्ति खुअसलु पाइ जिमि भूषा॥'इसके अनन्तर लिखा है- | 
'ते पितु मातु कहु. सखि कैसे । जिन्ह पठये बन बालक पेसे. | 

इस ग्रकरणके देखने ले भान होता हे कि. 'सुनि सबिषाद' इत्यादि | 

इस चौपाई को 'ते पितु मातु' बाली चौपाईसे सहज सम्पक है रर | 

_ दोनोंके. साथलाथ दोनेले विषय-सम्बन्ध मिलता है। इन दोनो | 
मध्यम ८ चौपाइयों और पक दोहामे एक अन्य कथा घुसा देता | 
सचेथा अनुपयुक्त है। गोसाइई'जी ऐसा कदापि नहीं किए होगे। | 
और इख तपसीने सिवाय दराड-प्रणामके कुंछ किया भी नहा 

है। इल तापसके सम्बन्धमें रीकाकारोंकी विचित्र कल्पनाएँ देखिये | 


डबे, यंसुना किनारे पहुँच द्ण्ड-प्रणाम कर राये और ज्ञो प्रसंग हिल | 


-रावणवध-संकहप शरीर धारण कर उन्हें याद दिलाने आपा | र 4 | 
चित्रकूट ही शरीर धारण कर झगुआनी करने आया | (8): 3 
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ह| -म्जा दोनेके कारण लोग इसे तपस्वी 'तनघारी . अग्नि बताते 
| यू स्ते आधमका कि अब निषादको रामचन्द्र फेरदेंगे, 
| तीनका जाना अशम दै, हम अब साथसाथ जायँगे । और 
| है नथ रहा, इसीसे सीताजी इसे साँपी गई' ( तुम पाषक महेँ 
| न निवासा ), सुभव के साथ मित्रताके समय साची हुआ और 
| रं सीता अञ्चिमे शोधी गई । (४)--यमुना किनारे अगस्त्यङ्गा एक 
| शिष्य रहता था वह दर्शन करने आया । | 

| ` दसी किसी संस्करणमें तपसीकी कथाके बाद यहद चौपाई दै 'उर 
| (रिघोर रजायखु पाई । चले सुदित मन अति हरषाई' । इससे तो 
| _सीके साथ जानेकी बात स्वयं रद्‌ होती है। और 'मानस-मर्यंकः 
| शी इसकी पुष्टी करता है । इसके अनुसार गाळचका पुत्र आया था 
| क दण्ड-्रणाम कर निषाद्के साथद्दी लौट गया। परन्तु पूर्वोक्त 
| तनो संस्करणों ( खड्ग-विलास-्रेछ तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा 
ढत प्रकाशित) में ( अतप राजापुरवाली रामायणम ) यह चौपाई 
र है, अतः टीकाकारोका कथन विचारणीय हैं। :. 

(१) गोसाई जीके भ्यानकी बातसे और इससे कुछ a 
पह घटना उस समयकी. कही गई हे जब यदि गोसाई'जीके इस | 
| हनेका कोई पता सी नहीं बता सकता। यदि इनके ध्यानहीकी बात 
| हैतब यह निश्चय हनुमानजी कृत छेपक दी है । इससे. तो हमारे 
| कथनका पूरा समर्थन होता है। [ 

(२) दूसरो व्याख्या बाळकोंकी गप है। रामचस्ट्रजी सुळक्कड़ 
` थरड़ेही थे आकाशवाणीकी बात याद रही कि मडुज शरीर धारण 
| किया ओर अब स्मरण कराने को आवश्यकता हुई । ओर फिर 3 
| शपर में तो अमी उन्होंने प्रतिज्ञा भी नहीं की थी, आरे करण 
(३) चित्रकूट अगुआनी करचे आया, पञ्चचटी क्या नदी 
आई १ लामद्नाथ आये, अम्बकनाथ क्यों नहीं आये ( क्या 
| चवरी तथा अम्बकनाथ इन्हें परब्रह्म परमेश्वर नहीं जानते थे। 
| (४) यदि पथमे तीन पथिकोंके साथ चलनेका दोष म 
| लेके हेतु अग्नि शरीर धारण कर यहाँसे साथ इभा तो A 
|) भपह्रणके अनन प्यसूक पर्वत पर्य्यन्त जानें तक तीनका दोष 

| सैसे लि 22 dN इन्हीं महात्माके साथ -रहनेके 

| निवारण हुआ ? और सीतादरण °) लकामें सीताजीके 


। साक्षीके लिए अग्नि वा 
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केसी देवताको शरीर धारणकर रामचन्द्रके साथ चन इर. | 
आवश्यकता नहीं थी । वाल्मीकिजी के अनुसार उस समय " धुक्षे | 
दो लकड़्ियोंको रगड़कर अग्नि प्रर किया था | समयपर का * | 
उनका आवाहन होसकता था और पेखाही झाज भी (नन | 
समय हुआ करता है। और “तुम पाचक महँ करहु निवासा |. | 
“महे” शब्दसे यह प्रतिपादित नहीं होता कि वे किसी इर रीरा | 
व्यक्तिके चार्जम दीगई' । अग्निमें प्रवेशके लिए तो लकाके स्रा "| 
भी अग्नि प्रगट किया जासकता था और सौंपनेके छिप भी il ड | 
मंत्रद्वारा अग्निकां आवाहन होसकता था। रही अगस्त्यके दी EE 
बात, सो स्वाभाविक तथा सस्भाविक है। परन्तु तौ भी इसका उत्त | 
नहीं मिलता कि यह कथा बेजोड़ कैसे घुसी ? गोसाई'जीको तो किसी | 
पात्रकी इस कुढंगपनेसे अपनी रचनामें प्रवेश कराते कहाँ नहीं देखते! | 

= प° रामङुमारजी कहते हैँ'कि तेजपुंजखे अग्नि सूचित किया | 
'खुददावा अर्थात्‌ खुंदर है, और अग्निसे रूप होताही है-वह तो ख | | 
अग्नि है, सुंदर हुआदी चाहे। उसीकी गति कविके रूखनेमें नहीं आती | 
अथवा कवि है जब जानता तब सबका साज्षी है। अथवा इससे | 
लखनेम नहीं आती कि अग्निकी गति कौन छखसकता है, पेट है. 
काठम भी है सभीम है। पेटमें रहता है जडाता नहीं, सप्नुद्रमे रहता है| 
बुभतानहीं, इसीसे अलषित गति है | वेष विरागी है अर्थात्‌ कुछ संग्रह. | 
नहीं किए है--अग्नि सबको जलाकर अपनासा कर देता है, गुण दोष |. 
किसीका नहीं ग्रहण करता । “यह इतिहाख बटुरामायणसे जो सोलह | 
हजारका है गोसाई'जीने लिखा है । उसमें लिखा है कि जब राजाने | 
यज्ञ किया तब स्वप्तम उनसे पूछा गया कि क्या इच्छा है उन्होने पुत्र | 
की अभिछाषा बताई । तब उत्तर प्रिळा कि चार पुत्र होंगे जब २७ | 
चषके होंगे तब बन जायंगे वहाँ हम संग रहेंगे । वही अग्नि ययुर | 
स्वरूप धारण करके सीताको रक्षा करनेके लिए आया और उतरे | 
पातब्रत्यकी रक्षा करता है। अथवा शुक्राचाय्य हैं परमहसचय्याको | 
पांत हैं अग्निकुंडले निकले हे,» `: | | 
मर प० रामचरण मिश्र कहते हैं कि जब यद प्रकरण दपक नहीं दै | 
ती इसकी यथार्थता अन्वेषणीय है । कोई चित्रकूट, कोई अणि | 
और कोई अंथका रहीको सिद्ध करते हैं; पर चिन्तनीय है कि चिनरट | 
वा अग्निका नाम ज़ाहिर कर देनेसे कविका क्या हर्ज था जो पेला || 
युस रखा औरं जो कवि अपने लिए रखते तो 'ेज्पुंज' आदि उब | 
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हे द न वले क्योकि चे कार्पण्य शरणागतिके देज 

ह | bart गतः यदह युस प्रकरण हनुमानजीके आवेशाबतार द्वारा 
| “दुगमा प्रतीत होता है। और, सूच्म स्वरुपले अनन्य गति 
| तु साथ ही साथ रहे, आगे सुभ्रीव-प्रकरणमें स्थूछरूपकी 
है | द प्रंथकार कहदेगे, यहाँ सूच्मरूपको लीला स्वयं कही । आचेश 
3 be जानेपर कविने अपने प्रकरणम आरूढ़ होकर जहाँसे छोड़ा था 
| दसे लेलिया किते पितुमालु कहु सखि कैसे००१ इत्यादि । 
| कशबरल्ञ भ्रीरूपकलाजीका अनुभवभी यही है कि वे श्रीहुभान्ी थे। 
र |  शौड़जी-तापसवाळा प्रकरण क्षेपक अवश्य दै, परन्तु यहद क्षेपक 
| गत्रसकारकी ही खेखनीसे पीछेकी प्रतियॉमें लिखा गया दै। गालव- 
| पुत्रका आना ओर कविके द्वारा उसकी गति का अलखित होना बहुत 
4 हुसंगत नहीं जँचता । स्वयं गोस्वामी जीका इस प्रकार भगवानके दशन 
| ने आना भी सुखंगत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ज्ञानी भक्त 
| ब्रह्मीकिके रूपमे तो स्वयं भगवान्‌ उनके आश्रमपर पघारेंगे। यदि 
| इहेकि आगे लेने आये तो वहाँ आश्रममे इसी क्रियाका दोहराया 
| ज्ञाना पाया जायगा । खंकदपका रूप घरके थाद दिलाने आना 
| गुस्ताखी है । चित्रकुटका रूप धरकर ुळाने आना अनोखी बाद बात हे, 
 श्लौर कोई स्थान स्वागतार्थं नहीं आया । शंहुरावतार हलुमांनजीका 
| तापस रूपमें पश्चारनां और बालब्ह्मचारी रूपमें जगज्ञननीकी चरण 
| घूर लेना आदि सब अत्यन्त सुसंगंत दै, परन्तु तापसको वापस 

| इणेवाली अर्घालीका दोना भी जरूरी है, नहीं तो जब तापस रूपं 

| हनुमानजी बराबर साथ रहे तो सीताहरण आदिके समय कहॉथे! . 
| (उनके सूच्मरूपमें फिर दोजानेकी चर्चा दी काँ नहीं दै! ) फिर बड़ | ः 

| | प धरकर- सरकारसे परिचय पानेका अनोखा अभिनय कैसे करते? | 

| रस अर्धालीके होनेसे तापसवाली कथा इस शुत्यीको भी सुळका 

| । देती है कि हनुमानजी प्रभुको न पहचाननेपर लज्जित षगों. होते ह 
|| पदि तापसको घाप भेजनेवाली अर्धाली नहीं रहती तो अग्नि भगः 


पन्‌ ( जो कि स्वयं भगवान शंकरके अवतार ह और इसीडिये a 
| पहुसक्त शिरोमणि हैं) तापसके रूपमे मिलते दै, फिर ' ल ह 
| भश्य रूपसे बराबर साथ रहते हैं। उन्दोंमे सी सीताजीका स ् 
१।सरकारकी वियोग लीळाके समय भी बराबर जगज साथ द 
है। भगवान्‌ 'शंकरकी यह काररवांई दै। “छछिमन ह यद ह न्‌ 

| ाना।” जहाँ जहाँ साच्षीकी आवश्यकता हुई स्थूळ अग्नि मर्द किया 
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गया। तपस्‌ ( =अआग्नि ) का “तापस” रूप सुसंगत है। तने व | 
अळखित गति” अग्निकी दी होती है। अग्नि “विरागी” दोता 7 ह 
कुछ लोग “शिव” जी परक अर्थं भी करते है, परन्तु तापस दै । 
“अग्नि” हों, चाहे इनुमानज़ी दो, शिव ही इप ।_ रा० गौड़ | 
नोट--कुछ राजाएुरकी पोथीहीमें नहीं वरन्‌ अन्यभी समस्त | 
सानसी प्रतिङिपियामें तापसका प्रसंग ज्योंका त्यों मिलता है। इसपर ञी | 
को क्षेपक कहकर निकाल डाऊनेपर तुजानेका साहस करना (भौर पंजाषोजी पं हू: क्‍ 
दिनायकीटीकाकारने तो उसपर क्षेपककी सुदर लगाकर उसे निकालही दराई) | 
अथवा उसको वेढंगा या छुढंगा कहनेका हमको क्या और किस हद तक झिग | 
है यह बात पाठक स्वयंही विचार करे । यह तपस्वी कौन था इसके बारे र ` 
कवि जव स्वयं कह रहे हैं कि--“कवि अळषित गति ?” । अर्थात्‌ कवि उसके | 
नहीं पहचान सकते इसीसे नहीं कह सकते कि वह कौन था। जब कविहे | 
उसको नहीँ बता सकते तो व्यास लोग अपनी डुद्धि इस विषयमें नुमा | 
लडानेका परिश्रम ही क्यों करते हैं ? ऐसा निश्चय है कि जिस समय स्तियाँ यह | 
कहकर पछता रही थीं कि “रानी राय कीन्हि भळ नहीं” ठीक उसी समय यह | 
तापस आया है इसको देख ामनरनारि भी एकटक देखते रहगए बातचीत, बंद | 
होगई और जब दण्डवत प्रणाम आदि करके उसको छुट्टी मिळी तब फिर ग्राम | 
चासी ज्यों त्यां बातें करने रूगे। | 
यह ठीक है कि इस तरद अन्यत्र कहीं कोई प्रसंग नहीं छिखा गया। पर | 
ऐसा प्रसंगभी शायद कहीं नहीं आया कि बीचमें कोई पात्र कहीं इस तरह भा | 
ग्या हो और उसके आनेसे दूसरे खामोश होगए हों। ग्रामनरनारीतो इसको | 
देखकर सुरथ होगए, वे तो स्वयं पूचप्रसंग छोड़कर इसके प्रसुपे मिछापकी | 
प्रशंसां करने छगे थे -जैसा 'मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ। मिळत धरे तन कह | 
सब कोऊ”, इस अधांलीपते स्पष्ट है। बस, जैसा जैसा उस समय होतां गय | 
चेसा हीं कचि छिखते गप । क | 
। i) सबसे बड़ा खरका और सबसे बड़ी अडचन कि उसका होटना वेर j 
नहीं किया गया जिससे सब कोई इस प्रसंगपर झंकाएँ करते हैं | इसका कर 
यह होसकता है कि--(१) ऐसे प्रेमीका आकर प्रसुसे मिलना कहकर si 4 
वियोग कराना उचित न समझा गया; शिझु मातापितासे केसे अरग हो ` त्व 3 
जानि सिंसु दीन्हि असीस!” । पुनः, (२)-तापसको श्रेमसूर्त भौर डा के 
परमाथ मूत्ति कहा है। प्रेम और भगवानूमें भेद नहीं। प्रभुसे bh ते | 
र < ही नहीं । ऐसे प्रेमी और भगवान्‌ दो नहीँ--एक जां भ्र | । 
काॉलिब--देषियत भिन्न न भिन्न? । प्रेमपागल रसखानने भी कहाँ दै | 
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| र र मानसपीसूला 
हे वे हरि प्रेम स्वरूप | एक होय दोमें छूखे ज्यों सरज जें 
जे हश ग ये दोनों एक हैं जैसे सूर्यं और घाम, एथक्‌ ही नहीं क ततो 

. ता केसे कहें । ट 

` रल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि। 

` एउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बषानि।६११० 


अर्थ-अपने इथ्देचको पहचानकर उसके नेत्रॉमे जळ भर आया 
_ ३ शरीरमे पुलकाचळी छारही है, वह पृथ्वीपर डंडेकी तरह पड़ गया 
` ध्षर्याव्‌ उसने साष्टांग दंडवत्‌ को। उसकी दशा वणेन नहीं कीजांसकती ।. 
| राम सप्रेम पुलकि उर लावा। 
| परम रंक जनु पारस पावा ॥$११०(१) 
सनह प्रेम, परमारथु दोऊ। ` 
मिलत धरं तन कह सवु कोऊ ॥ , (२) 
बहुरि लषन पायन्ह सोइ लागा । 
लीन्ह उठाई उमगि अनुरागा॥ ,, (३) 
` चुनि सियचरन घूरि धरि सीसा। ` 
. जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा॥ , (४) ` 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही। ` ` 
'. सिलेउ सुदित लषि राम सनेही ॥ ५ (*) ` 
' ` - पित नयनपुट रूप पियूषा। . 
| सुदित सुअसलु पाइ जिमि भूषा॥ + (६) ` 
.__ अर्थ-रामजीने प्रेमपूर्वक पुळकित होकर उसे हृदयसे लगा 
_छिया। मानों महादूरिद्वी पारख पागया है। ( इनका परस्पर मिलाप 
` पकर ) सब कोई ( देखनेचाले ) कहते है कि पेसा जान पड़ता द 
५ पेष और परमार्थ शरीर घारण किए दोनोंका मिलाप द्ोरदा दे । 
ह र बह लक्ष्मणजीके चरणोंसे ज्ञा लगा अर्थात्‌ उनके चरणॉपर पड़ा, 
को प्रणाम किया, चरण छुए । अनुरागसे उमंगकर ळचमणजीने उसे 
झा. जिया। फिर सीताजीकी चरणरजको सिरपर मर )! 
| po वाळक जानकर उसे आशीर्वाद दिया। निषार्दराजन . 
| \उवतकी और रामजीका प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित 


gr 
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मिला । चंह तपस्वी नेत्र रूपी दोनोंके द्वारा रामजीके, के 


पी रहा हद ओर पेला यानंदित ह जैसे कोई भूखा सुंदर त मो है| 


पानेसे आनंदित हो | 


नोट १--यहाँ तपस्वी प्रेमको सूति है और रामजी एरा 
| राम ब्रह्म परमारथ रूपा! । इस कथन से दिखाया कि भगवतूकी पर | 
” प्र मसे दी होती है । २--यहाँ दो उत्प क्षाएँ कीगई'। पक परमद्रिद्रद् प्र । 


पारस पानेकी, दूसरी प्रेम परमारथ के परस्पर मिलनेकी | पहले 


रामजी द्रिद्रके स्थात पर और तपस्वी पारसके स्थान पर ह । इससे F | 
दिखायाकि भगवत्‌ अपने पे मीको पाकर कैसे आनंदित द्रोते है यह | 
तपस्वी रामजीको ऐसा लगता है जेखे महादरिद्रको पारस चह र ड 
पर पड़ा था!मानों पारस पड़ा था, उसे रामजीने उठा छिया। और | 
दुसरीमें यह भी दिखाया कि प्रेमीके लिए तो रामजी परमारथ ब्र | 
है और अर्थे भी।--( किसी किसीका मत है कि पहलेमें तपस्वी | 
परमरंक दे और राम पारस है। परन्तु रामजीने उसको उठाया और | 
छातीसे लगाया इससे यह ठीक जँचता है कि वह पारस है जो पड़ा | 
इआ मदाद्रिद्रको मिल गया, उसके पास स्वयं आप्रात इआ इसीस | 


उसके आनंदकी सीमा नहीं।) - 


0 २ सब कोड भयात्‌ ओ खोप बह डे और अम | 
घाद कर रहे थे, वे इसे देखकर चद्द वार्ता छोड़ के इसके मिळापका | 


| का भी यद्दी मंत है और प्राचीन ऋषियोनिभी फसाही कहा है। 


४-- लीन्द उठाइ उमगि०'अर्थात्‌ तुम भी हृदयमे रखने योग्य हो, | 


यह भी जनाया। परमं भागवत है इसोसे रूचमणजीन प्रेमसे तुरत ड़ 


उठा लिया, `... -. 


या साष्टाग दंडवत नहां:की | 


अब भी कि 'जाखु चाँद छुइ लेइय सींचा' उस शामभक्त निषादकी | 
तपस्वीने छातीसे खगालिया । यह हमः सबको शिक्षा है कि कोई भी |. 
सगबद्भक, कैसादी: नीच वयो. न हो, हमें उसको देखकर रसर |. 


दोना चाहिए और उससे.घृणा न, करनी चा हिए.। - 
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५-“जननि जानि”--यह दीपदेहलीसे दोनों ओर है। तपस्वने | 
माता जान शिर. पर पद्रज धारण किया और उन्होंने पुत्र जानकर |. 
आशीवांद दिया । ऐसा जान पड़ता है कि स्त्री ज्ञानकर चरण्परं |. 


po 0-११ ६०३ - मानसपीयूष 
~ पित नयनपुट रूप पियूषा [०० “प्रात नयनपुट रूप पियूषा |००”इति --पीनेके लिए पात्र 
हिप, यहाँ नेत्र पात्र है, रूपकी माधुरी असुत है.। भाव यहकि बड़े 
बसे पकटक वह प्रभुके रूप माधुरीका अवलोकन कर रदा है। 
| हाँ पीने को असुत मिला इससे तृप्ति हुई। उत्तम भोजन पेट भर 


+ 
' तसे सबको तृप्ति होती और आनंद होता है पर जो भूखाहो. उसे 
| पिठ जाये तो उसके आनंदका ठिकाना नहीं वेसेही इसके आनंदकां 
दवा कहना ! यहाँ परंपरित रूपक और उदाहरण अलंकार हैं | देखिए, 
उपागमे मिळनेसे द दोनोंका रूपक देना. कैसा उत्तम है ! यहाँ 
` पत्तेही तो बहुत 'दोते दे । Ao ii 
E+ पितु मातु कहहु सखि केसे। : ` 
; न्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ $११० (७) 
| 


क 


राम लषन सिय रूपुनिहारी। 
` होहि सनेहबिकल नर नारी ॥ , (5) 
त्वुबीर अनेक विधि सषहि सिसावनु दीन्ह ॥ ` 
गमरजायसु सीसघरि भवन गवणु तेई कीन्ह ॥४१११ 
' अर्थ--ददे सखि ! कहो तो घे माता. पिता कैसे हैं. कि 'जिन्दोंने 
(बुंद सुमार, नेमे रखने योग्य ) बालकोंको बन भेज दिया सेज , दिया क 
EE #' १--इस चौपाईका भाव चूण :रूपसे कवितावलीमे द्यि है— 
" रानी भै जांनी अयानी महा पविं पाइनइँते कठोर दियो दै! :. 
राजहु काज अकाजं न जांन्यो कहो तिय को जेहि कान कियो है ॥ `. 
देती मनोहर मूरति ये बिरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। 
आँ खिनमें संखि रखिबे जोग इन्हें किमि के वनवास दियो है । हे 
` २-_हृत अंथर्म अनेक स्थलों पर एकही चरण या एकही अघोली जो पू' a 
कहो गई फिर दुबारा दीगई है। उदाहरणाथ कुछ यहाँ दिए जाते हैं- ` : 
EE ( र्‌ ) --सिर ू धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ इपर (| 
_येंह शिवजीका वाक्य ब० ७६ (२) में हैं; और फ़िर अ० २१२ (३) में भी ह 
` ` (३) “तप बळ संशु करहिं संहारा’ ब° १२९ में है फिर क 
भी आय। है.। यहाँके अन्य चरणभी एकही अर्थक हैं। .  :” 
(३)--“ागें रायु. लषन बनें पाछें। तापस बष' (रातः 
उभय बीच सिय सोइति केसी । मर्म जीव बिच मायाः जैसी ॥ अ० ३२२ 
(१-२) की यह चौपाई आ० ९ से मिलती जुछती है। 


९ 
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अयोध्याकांड , ६०४ ३११०७३११ | 


शरीरामळदमण-सीताजीके रूपको देखकर वे खी पुरुष स्नेहे पा \ 
व्याङळ हो मारे | 
व्याकुळ दोजाते हैं। तब रुबीर रामजीने- बहुत तरहसे सर च 
शिक्षा दी अर्थात्‌ समुभाया । रामजीकी आशा सिर पर धारण | 
बह घरका चला | | 
नोट--इन चौपाइयॉंके ऊपर पं० शिवलाल पाठक एक अर्धादी | 
ओर छिखते-“उर धारि भ्यान रजायखस पाई। चल्यौ सुदित गरन | ' 
अति हरषाई” । पर यह अर्धाळी और कहीं नहीं मिलती । | 
नोट--प्रामवालियोंके खविषाइ पश्चातापका प्रसंग अब क्ति | 
उठाया । बीचमें तपस्वीजी आ उपस्थित हुए थे तब वे सब्र उत्तदे | 
तेज, प्रेम आदिको देख ठिठुक गए और उनकी रामजीसे अक्षी | 
प्रशंसा करनेलगे--'मनहूँ प्रेम परमारथ.दोऊ । मिळत धरे तन कह | 
सब कोऊ”, अब सांवधान हो । वे पुनः विषादके वचन कहने छो। | 
जैसा हुआ वैसा ही ज्यॉकी-त्यों कवचिने लिख दिया ।. २--प्रसंग इस | 
पर छोड़ा था कि राजारानीने अच्छा नहीं किया; बस पहींसे फिर 
प्रसंग उठाते है कि चे माता पिता ( रानीराजा ) कैसे कठोरहृदय है.। 
_पु०र० कु०--“रघुबीर अनेक बिधि००” इति ।--गुद साथ छोड़ना नहीँ 
_ चाहता इसीसे बहुत तरह समभाना पड़ा [। वह समभाए नहीं 
(४)--“कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा”' कि० ४ (७) और कि० ६ (११) में है 
.._ (५ )—“रामचरन पंकज उर धरह” सुं० २२ (१) और छ° («) में है। 
तथा, ( ६ )--“ते पितु मातु कहहु सखि केसे” से “रामळषन सिग रूप 
निहारी” तक पूं ८८ ( १-२ ) में अक्षरशः आए हैं । [ र 
बाबां हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि परथ्वीराजरासौमें भी चंद्रवरदाईने | 
ऐसाही प्रयोग जहाँ तहाँ किया है । ु 4 
† १ अध्यात्मरामायण सरं ६ में लिखा है कि निषाद प्राण त्याग केके | 
कहता या--( पर गोस्वामीजीने ऐसा लिखना उचित नहीं समझा । सेवे | 
धम का निर्वाह कराया है । वह रामशपथ कर चुका है कि आज्ञा मानूंगा ।) | 
तब रामजीने उसे समझाया कि १४ वर्ष ही तो बाहर रहना है हम भवर | 
लौटे गे, इम कदापि असत्य नहीं बोलते, छौटतेमें तुम्हारे यहाँ फिर आबी! |. 
विशेष उदासी रूपले चनवासकी आज्ञा है, साथ रखनेमें पिताके वचा | 
उल्लंघन होगा, इत्यादि । २--औरमी विधि, यथा--त॒सहरे संबंधी चि | 


होंगे । क्योंकि उनसे कहआए हो कि चार दिंनमें लौटोगे । तुम हम दोनों इ 
| 
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पड़ेगी । पुनः, तुस्हें साथ देख और भी छोग साथ रहनेका इठ करेंगे । भव ८. 
माळूमदी होगया है, हम चले जायंगे । इत्यादि। ` ह 
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था तब रघुवीर रामजीने उससे यहद कहा कि हमें किसीका 
| ग हे कि रच्ताके छिप किसीको साथ लेना पड़े। यह भाब 
| नुवर” पद देकर सूचित किया गया है ।--पुन।, २--गुहने “रघुबीर- 
| $ शब्द कहकर शपथकी थी, यथा-“तब मोहि कहेँ जसिदेव रजाई। 
| तो करिहउं रघुबीर-दो हाइ? ' | अतएव छोरानेपे “रघुबीर” पद्‌ दिया 
| च्या ३ रामरजायखु सीख घरि” इति । “(क)-रज्ञायसुः' के साथ 
| धाम” पद्‌ दिया क्योकि रामकी आज्ञा अटल है, सब शिरोधाय्यं 
| (ते है, यथा-_“मेरि जाइ नहि राम रजाई” 'राम रज्ाइ सीस 
| हबहीके) इत्यादि । ( ख )--पुनः, “रान पद्‌ दिया कि वे सबमें रम्रण 
| (ते हैं, सब कुछ जानते हैं । चे जानते हैं कि सुमंत्रजी अभी शनचे पुर 
| क पास पड़े हैं जब तक शुद्द न जायगा उनका अवधको लौट जाना . 
| समब नहीं, ये जाकर उन्हे लौटायंगे; अतपव उन्होने लौरनेकी आज्ञा 
| है। पुतः ( ग ) राजाकी आज्ञा है इससे माननीय है अतएव लौरनेमे 
| ल्लायसु,पद दिया ` 
| पुनि सिय रास लषन करजोरी । 
|  . जश्चुनहि कीन्ह प्रनासु बहोरी ॥8१११(९) 
चले ससीय सुदित दोउ भाई। 
| . रबितनुजा कह करत बडाई॥ » ` (२) 
| ` पथिक अनेक मिलहि मगजाता। - 
| कहहिं सप्रेम देखि दोउ 2 ॥ | (३) 
j ` _ राजलषन सब अंग तुम्हार। ` ` 
| दैखि सोच अति हृदय हमारे ॥ ५ ९) 
ड | ड शस्दाथे-' 'रबितचुज्ञा” ( रचित तनया )=सुय्येको कन्या, यमुना। 
| ७३१ (७),९३०(११) देखिए । “पथिक”=पाहचलनेवाले, युसाफिर, 
| | र बरोददी । “राज-छषन' = राज्यलच्षण,-राजःचिह। .' `. 
R अथे-फिर सीताराम लच्मण (तीनों ) ने हार्थ जोड़कर पशुना 
F त फिर प्रणाम किया । सूययकल्या यहुनाजीकी बड़ाई करते नेक 
| '' भाइ सीतासहित प्रसन्नतापूर्चक चले। रास्तेमे जाते सहित क्‍ 
| सेवाले मिलते हैं। दोनों भाइयोंको रमले देखकर मरम 
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आ सका आ ६०६ _ (७७ 
कदते है कि तुम्हारे सब अंगोंम राज्यलक्षण #देख : 
अत्यन्त सोच (संदेह) होता है । "देखकर हमारे हे है 
नोट? “पुनि” अथात्‌ गुहको लोटाने पर । "बहोरी» < द 
जनाया-कि अभी यमुना-सनान करनेपर प्रणाम एकबार कर चुके | 
और अभी यझुनातर पर ही थे। भरद्वाजके आश्रमसे चलकर य त ब 
पार होकर वहाँ स्नान करना अर्थात्‌ ठहरना कहा था चहाँसे चलना 
नहीँ कहा था। तापस-भेंट, शुहचिदाई आदि सबप्रसंग यमुनातर ‘3 E 
हुप अब वहाँसे चले तब प्रणाम करके चलना कहा--“चले 'सस्तीय 
सुदित दोड भाई ।” अ 
२--यप्तुनाकी बड़ाई करनेमें “रवितनुजा” नाम दिया। 
. इनका सम्बन्ध सुय्यंषंश (रघुकुल ) से है। सूर्यकी पुत्री होनेते 
इच्वाङुकी फूफू ( पिताकी बहिन ) और रामजीके घरको पुरुषिन,इई। 
अतः इनकी प्रशंसा अपना धर्म है। पुनः, यहद सम्बन्धी नाम देकर 
इनका संबंध अपने कुळे होना भी कहा । पुनः, पवित्र नदी है इससे | 
पावन आदि गुणोंकी प्रशंसाकी । _ 


सारग चलह्ु पयादेहिं पाएँ। 

ज्योतिष झूठ हमारेंहि भाएँ ॥$१११(१) 

अगु पथु-गिरि कानन भारी | | 
५ तेहि मह सांथ नारि सुकुमारी ॥ + (३) 


` # विं री--साञुद्विकशास्त्राचुसार -राजाओंके कुछ चिन्ह ये हें-१ लाड | 
मांसल, एष्ट `तछुवा । १--तल॒वेमें पूरी उध्वरेजा । ३--काछे, नमे, पतले | 
एकही एक रोम। ४--सिंहके समान कमर और' पेट । ५--छाती चौड़ी, उंची 
और कड़ी । १-षाइु घुटने तक छंबे और' हाथीकी सुड्के समान पुष्ट और | 
सुडौल । ७--हाथको अंगुलियाँ बड़ी बड़ी । ८--हाथके पंजेकी पीठ सपक 
फनके आकारकी । ९--गोल दशनीय सुख | १० ांखके समान त्रिरेखायुर 
रादून। ११ --भूरोके समान लाळ ओष्ठ | १२ --हरताछके रंग सरीले नेत्र | 
१३--सुडौल छोटे छेदके बड़े कान | १४---मस्तक्क़ा आकार खुले हुए छेके ई | 
'आकारकासा ऊँच नीच । १५--लळारमें श्रीवत्स. और धज्ुषका चिन्ह | १९7 
“चिकने, नसे, पतले, लबे और घुघराले बाल ।... इत्यादि armas 3 F हि 
धन नोट---भ्रीरामजीके सामु द्विकका वर्णन वाल्मीकीय सुंदर कांडमें भीहउ । 
जीने श्रीसीताजीसे किया है । जिसे देखना हो वहाँ देख छे। "जा 
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ह| ॒ 
| ~ करि ः करि केहरि बन जाइ-न जोर | 
| हम संग चलहिजो आयसर हो३॥१११ (७) 
जाव जेहा लगि तह पहुँचाई । 

फिरिब बहोरि तुम्हहि सिरुनाई ॥ ,, (८) 
| हि विधि पूँहिं प्रमबस पुलकगात जलु नेन। 
` पासं रहि न्हहि ; 
| सिंध फेरहिं तिन्हहि कहि बिनीत सदु बैन ॥३११२ 
| 'जद्दार्थ- माए”'=भाच, खम, विचारमें, यथा--“नहि अछि 
| तत हमारे साप” ( ब० ) । “पयादे?=पैद्‌ळ । 
| अर्थ-( कि राज्यलक्षण होतेहुए भी तुम ) रास्तेमे पैदल (पाप्यादे) - 
| चछ रहे हो (इससे ) हमारे समभम ज्योतिष शालन झूठा है | 
| (सता एकतों कठिन फिर उसमे पंहांड ओर भारी बन है तिस पर भी 
| तुरे साथ खुकुमारी खी है। वनमे हाथी और सिंह है, बह देखा नहीं 
| जता अर्थात्‌ इनसे घन बड़ा भयानक लगता है, देखे डर ळगता है। 
| गदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, जहाँ तक आप जायेंगे वहाँ पहुँचाकर 
| फ़िरहम आपको प्रणाम करके लोर आवंगे। इस प्रकार प्रेसके बश 
| ऐर बे पूछते हैं, उनके शरीर पुकित हैं, नेत्रोमे जळ भरा है। दया 
| सागर ही नप्न कोमळ मीठे वचन कह कहकर उन्हें लौराते हैं। 
|  _नोर-_१ “ज्योतिष भूउ०? से यहाँ सासुद्रिक शाञ्जसे तात्प है। 
| यह कि जिसमें ये लक्षण पाए ज्ञायँ उसे राजा होता चाहिए, सो 
् ग तुम्हारा उदासी चेष है, सवारी, छत्र, चँवर, मुकुट आदि न 
| हकर तुम नंगे पैर, पैद्छ, जटाजूट धारण किए ओर बिना सेना 
| पिपाहदीके घनमें जारहे हो । यह उस शाल्मके विरुद है, यह वैचिः्य देख 
| उषे सत्य दोनेमें संदेह है । जा स्वा 
| । | र २'पफ्रच बहोरि तुम्दद्दि सिरु नाई” अथात. ह्म ङ पहु 
| चाहते, न कुछ लगे, पहुँचाकर प्रणाम करके चले आवग | अतः 
"ग नेम संकोच न कीजिए | . मे । 
। । | 3 है ३... 'कृपासिधु फेरहि०० ४ इति ।--लौटानेका कारण “कृपासिघु 3 
| ऽ सूचित किया । क्यों लौटाते हैं ? प्रभु सोचते द ead 
`] कोह कष्ट ड्य्‌ ४ दूना रास्ता नापना { 

भना नहीं इनको थे क्ट होगा; ना अपना कह क्‍यों दे” ।--( पंजाबीजी )। “विनीत खड बैन” सद्‌ बैन” यह कि_ 


६०७ 


ग 


| इः 


(कष्ट क्यों दे' ।--( पंजाबीजी ) | 


i रच गम्योर ५ 
| || गस्योर्प्रे्ां । 3 
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अयाध्याकांड ह् ६०८ & । । | 
ह 0७ 
शिक्षित और कोमळ मधुर वचन कहकर फेरते हैं कि हम | 
नहीं है, हमारे यदाँ हाथी घोड़े रथ सेना आदि .सब कुछ है के केश | 
सेद्दी, पिताको आशा मानकर, सब त्यागकर इस. प्रकार बन ह | 
हैं ।-( पु० र० कुण)! बसा , = 
जे पुर गाँव बसहिं सग माहीं । | 
तिन्हहि नाग-सुर-नगर सिहाहीं ॥ऽ११२ ( | 
केहि सुकूतीं केहि घरीं बसाए । | 
घन्य उश्या - परम खहाए। (३) `| 
जह जहे रामचरन चलि जाही। 
तिन्ह समान अमरावति नाहीं॥ , (३) 
__ पन्यपुंज मग-निकट-निवासी। | 
तिन्हहि सराहहि खुरपुरबासी॥ , (४) ` 
जे भरि नयन बिलोकहि रामहिं। | | 
. ` सीता लषन सहित घनस्यामहि॥ , (४) | 
शब्दार्थः--'पुर/-दो चार घरका छोटा गाँव । 'नाग नगर” बासुक्षी | 
आदि नाग देवताओंका लोक जिसका भोगावती नाम है। | 
` अथे--जो पुरवे और ग्राम मार्गमें बसे हैं उन्हें नागलोक और देव. | 
लोक छळचाकर देखते और उनकी बड़ाई करते हैं कि किस धर्माने | 
किस शुम मुहुत्तमें इनको बसाया। ये धन्य हैं, परम पुण्यरूपही है और | 
परम सुद्दावने हैं ( क्योंकि ) जहाँ जहाँ रामजी चरणोंसे चछकर जाते | 
हैं उनके समान तो इन्द्रपुरी भी नहीं हवै। रास्तेके पासके रहनेवाले | 
पुण्यको राशि अर्थात्‌ बड़े सुती है, उनकी सराहना देवलोकवासी | 
करते है। कि जो नेरभरकर सीता लद्मण सहित घनश्याम#रामचंद्र. | 
जीका दर्शन कररहे हैं। - | 
. ” 'याही सों घनश्याम कहावत । | 
अचत दीन दुदंशा विळोकत करुणांरस बरसावत ॥ . 
Hi Sh रहत दियरससों जन भन ताप ज॒ डाचत । 

. हरीचंद” से चातक-जनके जियकी प्यास बुझावत ॥ . - 4 
बाबाहरीदासजी--राम और घनदयाम एकही हैं । प्रथम राम कहकर फि | 
= नपयामकहा । जव सेघ बरसते हैं तब इयाम दोजाते हैं । पुनः, जब, मि 


ट | i 
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 द्धार्थ नागोंके नगर 
Eh है; इसीसे “नांग को प्रथम कहा। पुर्वाद्धमें “पुर गाँव? दो कहे 


और उत्तरा में "नाग खुर नगर? दो कहे; यथासंख्याळंकारसे पुरको 


६११३ (१-४) Ne तलाव 


० र० कु० 0 आग सर गगरण हता ला न इति |--छुरपुर ले अधिक भोग- 
गोंके नगरमे हैं, बलि आदि वहीं बसते है जो “शतक्रतु? यज्ञ- 


ख़कर नागनगर ओर ग्रामको देख खुरनगर सिहाते हैं । वा, दोनेंको 
ख दोनों छळ्चाते हैं और सरादते हैं। क्या खराहते हैं सो आगे 


कहते है कि 'केहि सुङती...? | नोट- कहाँ पुर और गाँव दो 
. चार द्सबीस घरके और कहाँ नगर हज़ारों घरका, उसपर भी 
` भोगावती, अमरावत। ऐसे देवताओंके भोग और ऐेश्वर्य पूर्ण लोक ! 
 (तनेहीमे कितनी प्रशंसा जना दी है | पुनः, नागसे पाताळ और 
' दुसे स्वगे छोकोंके नगरोंखे प्रशासित हैं तो इस ळोकके नगरोंकी 
. बाती क्या जो कहें । | 


हा 


२--खिहाना यह कि धन्य इनके भाग्य हैं कि इनमें अप्राकृत भरी 


. साकेतविहारी परात्पर ब्रह्म विहार करते विचरते हैं और हमारे यदाँ तो 
` प्रात लोग निवास करते ओर विचरते हैं । हम मार्गपरके गाँव क्ये 
._त हुए |--( रा० प्र०) । ३--नगर चेतन नहीं जो 'सिद्दाते', इनसे 


एके० अभिमानी देचताओंको समझना चाहिए ।--( पंजाबीजी )। 


४--“केहि सकती केहि घरीं बसांए।...'!अर्थात्‌ यदि बह घड़ी 


ज्ञानी होती तो बृहस्पति और शुक्राचार्य्यं हमको उसी शुभ सुहुते 
` साते जिसमें हमारे यहाँ भी ये चरणोंसे चलकर आते। वे सुङती 
` धन्य हैं जिन्होंने बलाया और चह घड़ी धन्य है । वे पुणयमय हैं अर्थात्‌ 


इनके प्रचुर पुण्य हैं । । ः 
५--“पुन्यपुंज-मग-निकट-निवाखरी !. ..” इति ।— पहले दिखाया 
कि मार्गके पुर और ग्रामोको नाग-सुर-नगर सिहाते है, अब बताते हैं 
कि गाँव-पुर-निवासियों को नाग-छुर-नगर-निबासी सराहते है अथ 
वस्ती बस्तीको और निचासी निवालीको सराहृते ह,  ” 


चमकती है और पृथ्वीपर सेघ बरसते हैं तब सव जीव सुखी होते हैं। वेसे 
ही यहाँ मगवासी और बरोही स्त्रीपुरुष इन तीनोंको देखकर अतिसुखी हुए-- 
भीरामजी घन₹यामं रूप हैं, सीताजी दामिनीरूप हैं और लक्ष्मणजी धरणीधर _ 
शेप महिपालक कारण रूप हें । नागदेवकी पंजा लोग धरणीकी प्रसन्नता हेतु 


करतें सो महि - प्रसन्न होकर पदाथ देती है, इस प्रकार धरणी और नागा 


संबंध हे । 
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अयेध्याकांड ६१० § ११२ 


जे सर सरित राम दाट >) A) 


जे सर सरित राम अवगाहहि 
तिन्ह हि दैव-सर-सरित सराहाहि || ११२३ । 
जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाइ । A 
करहि कलपतरु तासु बडाई ॥ (७) हे 
परसि रामपद्‌-पदुम-परागा । ” `°) | 
_-सानति भूमि भूरि निज भागा | | 
द कहि ध द » (द) | 
` चहःकरहिं घन बिबुधगन बरषहिं सुमन सिहाहिं। | 
देलत गिरि बन बिहग सुग रामु चले मणु जाहि॥ | 
अर्थ -जिन तालाबों नदियोंमें रामजी सनान करते हैं (बा; याह | 
लेते चलते हैं । ) उन्हें देचसर ( मानस-सर, नारायण सर द | 
पंपासर इत्यादि ) ओर देवनदी सरांहती हैं। जिस वृत्तके नीचे क 
` जाकर बेठते हैं उसकी बड़ाई कर्पबुद्ष करते हैं । रामज्ीके चरण कम. | 
लकी धूलिका स्पशे करके पृथ्वी अपना बहुत बड़ा भाग्य मानती है। | 
बादल छाया करते हैं, देवगण फूल बरसाते | और ळळचाते hs पर्त, | 
चन, पत्ती ओर पशु स्गोंको देखते हुए रामजी रास्ता चले जारे हैं। . | 
चोट--१--*राम अवयाइहि' इति ।--यहाँ अवगाह पद सार्थ |. 
। इसमें इळकर चलना, थाह लेते हुए पार होना और स्वान करना | 
सभी आजाते हैं; क्योकि सब नदी-ताळाबोंमे नहाते तो होंगे नहीं । 
देवसर और देवसरिताएँ यह खराइते हैं कि अभी तक हम भपने | 
को घन्य मानते थे कि देवता छोगोंसे हमारा संबंध है, वे हमम स्नान | 
करते हैं; पर ये तो हमसे भी बड़े भाग्यवान्‌ हैं कि इनमें देवताओंके | 
भी देवता स्नान करते हैं। बाबा हरिहरप्रसादजी छिखते हैं कि | 
देवसरि गंगा सराहती हैं कि हमको तो पद्‌-नखके स्पशेमात्रसे इतनी | 
बड़ाई मिछी और इनको तो सारे शरीरक़ा स्पशं हुआ फिर इनकी | 
पावनता और प्रशंसा कौन कह था कर सकता है! टीकांकारोने देव ||. 
सरितसे गंगा, यमुना, सरस्वतीका अर्थ किया है पर यदि इससे देर |. 
` लोककी नदियेंका अर्थ हिया जाय तो अधिक उत्तम जान पड़ता ह | 
ह हा म तो प्रभुने स्नान भी किया जो इस लोके हे जा 
रीर, यहाँ तो पारकरने [ a ` 
में शरीरका थोडासा भाग अर भी जलमे ज ह | 


Me 
T मागं कोमल करनेके लिए, यथा--'बर्षहि सुमन जनावहिं सेवा | 


१६ 
+ 
Fe, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१-७) ६११ | 'मानसपीयूष 


| अ र 
पथ माने जाते हैं, पूर्ण स्नानकी तो बातही दूर रही | 
ही प कि पदनखके स्पशेमातरसे गंगाको हम इतना पवित्र 


दहते ` #तो शरीरका अधिक भाग उसमें रहा । 
Es और यह तरु तर प्रभु बैठहि जाई ।००” इति ।--'जेहि' 
` १ भी वृषा हो-पीपल, बरगद आदि पवित्र वृच्तही नहीं। 


द अर्थ, घे और कोमका देनेचाळा सोमो मार्गके जैसे-तैसे बृक्तों- 
५ बराहना करता दै । पुर, म,पुर-ग्राम-निचाखी, सर और सरित इन 
fe शंसा देवताओंके नगर, नगर-निवासी, खर और सरित द्वारा 
| यी मार्गके वृच्तोंकी प्रशंसाभी देवळोकके बृत्त द्वारा कहा 
` ०० कु०-१ इस प्रशंसा-प्रसंगका भाव यह है कि जहाँ रामजी 
(प्राप्ति हो वही स्थान सराहनीय है, बही दन करने और बखानने _ 
ब है। २-“छॉँह करहि घन”--क्योंकि ग्रीष्मक्षी तपन हे, 
ज्ञापका महीना है घाम कड़ा दोता हे। [ 
{देखत गिरि बन००” इति । अर्थात्‌ वन और पर्वतोंको 
एजी देखते जाते है और पत्ती, पशु रामजोको देखते है, यथा--“'जड़ 
सन जग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जे प्रु हेरे”। देवता सिहते है 
हिघस्य इनके भाग्य है कि ये सब नेत्र. सर देखते है और हम योजन 
रपर यज्ञका घुआँ लेते हें पृथ्वी पर नहीं आते । हा ! इम पृथ्वीके 
बरारि बन पर्वत पत्ती पशु न हुए |--( रा० प्रश) । 
गोट--३--“मानत भूमि -भूरि निज भागा” अर्थात्‌, त्रिपाद- 
तिके विचरनेचाले सोई पसु हमारे ऊपर पैरों-पैरों विचर रहे है । 
पवा, इन्होंने सब ऐश्वय्येका त्याग किया, यह सब हमारे लिए 
ग और हमे अपनेसे दूर नहीं किया।--( रा० प्र०, पंजाबीजी )। ` 
| सीतां लषन सहित रघुराई । 
' गाँव निकर जब निकसहिं जाई ॥१११३ (१) . 
जुनि स सच बाल बृद्ध नर नारी। _ 
चलहिं तुरत शुहकाज विसारी ॥ » (९) 
राम . लषन सिय रूप निहारी। 
पाइ नयनफलु. होहि खुखारी॥ » (२) | 
सजल बिलोचन पुलकसरीरा!। . 
सब भये सगन दैखि । दोड बीरा॥ ॥ (४) 


> CC-0. Jqgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


अयो ध्याकांड NMR , ६१२ 3 ११३ (७ 
अथ-रघुनाथज्ञी' सीताङदमण-लादित जब गाँवके पास डा | 
निकलते है तब उनका आगमन सुनकर बाळक, बुड्ढे, झली पुरुष छ | 
और घरके कामकाज भूल तुरत सबकेसब चल देते हैं। राम छ | 
सीताका रूप देखकर, नेत्रॉका फल पाकर वे सुखी होते है। ks ह 
वीरोंको देखकर चे सब प्रेममें मग्न होगप, डूबगप है उनके नेत्रो बह हे 
` भर आया शरीर रोमांचित होगया | आओ 
5 पु० र० कु०--१ “सब बाल वृद्ध नरनारे००” इति । बालक पाँच | 
चर्ष तकका सो उसे खेळही प्यारा होता है, वह खेल छोड़कर चढता 
है, बुड्‌. घर छोड़कर चळदेते है, रहगण बीचके, युवावस्थाबाले सो | 
घरका कामकाज सुळाकर चळ दिए !# | | 
२--“पाइ नयन फलु होंहि सुखारी ॥००”इति |--नेन्नोंका फह | 
राम-द्शन है, यथा--"निज -प्रसु बदन निहारि निहारी। लोचन | 
सफळ करौं उरगारी” ( उ० $७४) | सुखी होना कहकर फिर उनकी | 
सुखकी दशाका वर्णन करते हैं । [ 
-—'सब सये मगन देखि दोड बीरा” इति |--यहाँ मगन होनेमे 
“चीर” का दशन कहा । भाव यहाकि ये चीर हैं इन्होंने ज्ञबरदस्ती म्न | 
कोआकर्षित करालिया ।—“तुळसिदास यह होइ तबहि जब द्रवै इस | 
जेहि इतेड सीसद्स” इति विनये ( पद्‌ २०४ )। दशशीश रावएके | 
मारनेवालेही दशी इन्द्रियोकों छेदकर मनको बशमें कर सकते हैं 
- बरनि नजाइ द्सातिन्ह केरी। | 
लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ $११३) | 
न एक बोलि सिख देहीं। . | | 
लाहु लेहु. छुन एहीं॥ » ४) | 
रामह. देखि एक - अनुरागे । | 
चितवत चले जाँहि संगलागे॥ » (१ | 
एक नयन-सग छवि उर आनी। : | 
___ हाहि सिथिल तन मन बरवानी॥ » &) | 


— ll 
क पंडितजीने दूसरा भाव खर में यहभी दिया है कि-- "बाल, इड | 
एहकाय्य सब “विसराकर” सब स्त्री पुरुष चछे। नरनारी-नयति प्रा i a | 
आत्मा सद्ूति इतिनरः i १9 यह भाव संभवतः उत्तरकांडके s बाल बड़ कह संग $ ४ 
न छावहिं? से निकाला गया है । ब० $ २१९ (३) और २३९ (३) मी देखिए | , | 
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ge ११२ (५)-§ ११४ (१) ६९३ मानसपीयूष : 
दलि बट छांद भलि.डासि सदुल तृन पात । 


दहिंगेवाइअ छिनङ श्रमुगवनव बहि कि प्रात ११४ 
` .एक कलस "भरि आनहि पानी। [ 
अँचइआ नाथ कहहिं सुदूबानी॥ , (१). 
अर्थ-उनकी दशा वणेन नहीं कोजाती ( पेखा मालूम होता है ) - . 
गों दरिद्रोंकी चिन्तामणिकी ढेरी मिळ गई। एक एकको बुलाकर 
उपदेश करते हैं कि इसी छन आकर नेत्रोंका लॉस लेळो ( क्योकि चे 
इतेजञारहे है फिर दर्शन न होगा, पछुताना पड़ेगा) । कोई राप्रजीको 
रेखकर ऐसे अजुरागमें भरगप हे कि उनको देखते हुए साथ ळगे 
_ बल्षे जारदे हैं। कोई नेत्र-मार्गसे उनकी छविको हृद्यमें बसाकर तन 
प्र और श्रेष्ठ बाणीखे शिथिळ होजाते हैं * कोई बरगदकी अच्छी 
_ ब्वाया देखकर कोमळ तृण और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि छनम्रात्र 
यहाँ थकावट दूर करलीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइयेगा चाहे. 
सवेरे । कोई कळशेमे जळ भरकर ळाते है ओर कोमळ चाणीसे कहते 
_ है कि-हेनाथ ! आचमन करळीजिप ( हाथ मुँह धो लीजिए )। 
` पु० र₹० कु०--१ “लहि जलु रंकन्ह खुरमनि ढेरी” इति ।--( क ) 
_ बुस्मणि चिन्तामणि, इन्द्रमणि है जो सब.कामनाओको पूर्ण करता है। 
यह इनद्रके पाख है और एक ही हे । उस पकके पानेसे इन्द्रको आनंद: 
है जो देवताओंका राजा है तो भला जिसको इस मणिका ढेरकाढेर 
अकस्मात्‌ बिना परिश्रम प्राप्त होजाय उसके आनंदका अटकळ कोन. 
बरसकता है ? अतएव कहा कि उनके प्रेमानंदद्शाका वर्णन नदं हो: 
सकता। ( स्न ) यहाँ राम्र-लषमण-खीता ये तीन है. अतएव 'ढेरी? 
 भहा। अथवा, रामजीके जितने अंग है सभी चिन्तामणि है, रल्नवत्‌ 
/ इससे 'ढेरी! कहा । ( ग ) दशा वर्णन नहीं हो सकती--“को हम 
हा बिसरि सब गपऊ” “कहि न जाइ सो दसा भवानी” | 
रशा ऐसीही है । वर्णन नहीं होसकती; फिर भी विषयानंदकी उत्म 
शरा कुछ कहते हैं । र र 
"रामहि देखि एक अजुरागे ।००” इति । | 
_ो चार मारे मनासि प किया गया है। पे 


an 


नी * अर्थात्‌ तन मन वचन सबके व्यवहार बंद दोगए | तन हिलता डोछता 
र, सन संकक्प विकत्प-रहित होगया और सुँदसे बोळा नहीं जाता । 
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जाड EO SNE 


जो अञुरक्त होकर बराबर देखते साथ ळगे चले जाते ग ड \ 
प्रभुको छबिको हृदयम घारणकर मनसा वाचा कर्मणासे hs वेशो | 
गप हैं, तीसरे वे हैं जो इन्दे देख तुरत झगे वौड़कर व भक E 
शीतळ छायाके नीचे बड़ी शीघतासें घास पत्ते पत्रक ् | 
ओरःप्रसुसे कुछ देर विधाम करलेनेको प्रार्थना करते हैं और चौपे ह : 
+= ह जो तुरंत जाकर कळशेमे ताज़ा स्वच्छ मधुर जल भर लाकर घर. | 
> “ अपूंण करते हैं। इनके अतिरिक्त वा इन्हीमेंसे पक चे हैं कि जो शुको 
को घुलाकर द्शेन क्रनेका उपदेश देते हैं । श्र 
सुँ० रोशनळाळं लिखते है कि यहाँ ग्रामनिवासियोंके साथ ती 
प्रकरण-- कमे, i शान और उपासना दिखाए हैं । प्रथमबाले श 
देखि एक अनुरागे” कमंकाणडी हैं, दूसरे रथात्‌ “पक नयन प्रग 


छबि उर आनी” बाले शानो हैं और तीसरे चौथे--"पएक देखि बट 
ह श क Fe ०—जो सेवा करते हैं वे उपासक 
। केमेंका झ्ञानीके यहाँ प्र ॒ 
उपासकोंके यहाँ उहरे | न 
पं ५ रामकुमारजी कहते है कि यहाँ चारों प्रकारके भक्त इन ग्राम: 
) वासियोमे दिखाएं हैं । १--“एकन्ह एक बोलि सिख देहीं' कि तत्त 


येद्दी हैं शीघ्र दर्शन करछो--यहाँ जिज्ञास भक्त दिखाप । २--'रा्मा 
देखि न अजुरागे' ये आत्त-भक्त हैं । त ब हि क 
अ जो परम घन मानकर हृदयमें घरलेते हें ये अर्थाथी भक्त है 
कर ४ पक देखि बरछाया०”-..बटछाया मानों रल्लमंदिर है वहाँ. | 
पल हे आसन बिछ्ञाया । ये ज्ञानी-भक्त हैं। ज्ञानी परिकरोंमे ' 
प्रेमी-सक्त परकरणमे आसन हुआ । ये चारों भक्त-गिनाकर तब पाँचवा 
दि कदा-( जैसे नाम-घंदना-प्रकरण बाळकांड दोहा २२ में 
| काखा सथा दै)। जो जल मर छाए ये प्रेमी पंचम भक है। 
आ रामहि देखि एक अजुरागे ।००'इत्यादिमें वशीकरण, 4 
आदि प्रयोगोंकी एवम्‌ परा, प्रेमा ओर नवघामक्तियोंकी दशा | 
र इथक्‌ दिखती है। जिनपर वशीकरण पड़ी चे पराभक्तिकी रीति |. 
नंदनको देख अनुरक्त होगण, देखते हुए संग लगे चले जादे | 
न स्स वे हैं जिनपर मोहनी पड़ी वे प्रेमाभक्तिकी रीतिपर छंबिको |. 
है. शरी लाकर धमकी उमंगसे विहछ होगए, उनका मन रूपमें आसे |. 
१ सरीरशिथिळ पड़गया और बाणी रुकगई । तीसरे वे हैं जिनके 5 
आकर्षण हुआ है वे नवधाभक्तिकी रीति बरतरहे हैं षंटकी | 
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है 
| f 


४ ११४ (१) 5: ६५ ` मानखपीयूष 


ठ वादि ह दविधा बैठनेकी प्रार्थना करते है- यह आसनो- बैठनेकी प्रार्थना करते है-यह आसनो- : 
र 5 । एदी चे है जो जल लाकर आचमन करनेकी विनय 


ब नवधाभक्तिका अघ्येपा द्याचमनोपचार हुआ । 


गोस्वामीजी को भावुकता _ 
| एक सुंदर राजकुमारके छोटे भाई और ल्लीको लेकरःघरसे निक | 
>, बन बन फिरनेसे अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य क्या दोसं. .:. 
ढत थ दृश्यका गोस्वामी जीने मानस, 'कविताबली और गीतावळी ` 
i मे त्यन्त सहृदयताके साथ चर्णन किया है^, गीताचवलीम तो 
प्रसंगके सबसे अधिक पद्‌ है। ऐसा दृश्य ल्ियोंके हृदयको सबसे 
परधिक स्पशे करनेवाला, उनकी. प्रीति, दया और आत्मत्यागको सबसे 
भ्रधिक उभारनेवाला होता है, यह बात समभकर मागम उन्होंने ग्राम- 
न का खम्निवेश किया है। ये ख्लियाँ श्रोरामजानकीके अचुपम 
ने्द्यंपर स्नेहशिथिळ दोजाती है, उनका वृत्तान्त सुनकर राजाकी 
िछुप्ता पर यछुताती हैं, कैकेयीकी कुचाळपर भछाबुरा कहती है । 
तदय्यक साचात्कारखे थोड़ी देरके लिए डनकी बृत्तियाँ कोमल 
शैजाती है, वे अपनेको भूलजञाती दै । यंद्द कोमळता उपकार-चुद्धिकी 
जननी है-- | ३ 
कविकी भावुकताका सबसे अधिक पता यह देखनेसे. चलता ह 
फे वह किसी आख्यानके अधिक मम स्पर्शी स्थ्ोको पहचान सक 
हैया नहीं । योस्वामीजीने ऐसे प्रसंगोंका अधिक विस्तृत और विशद्‌ ` 
वर्णन किया है, इससे निश्चय है कि उन्होंने ऐसे स्थलोंको .अच्छी ._ 
तरह पांहेचाना है । उपरोक्त प्रसंगभी कविकी भाडुकता का द्ष्टान्त 
है-( ना० प्र० सभाकी ग्रंथाबळी सेउदुघूत)। आस धराहि! 
गौइजी--बाळवुद्ध युवा नरनारी खबमे एक स्थायी भाव “राति 
है। यहां पहलेसे ही यह समाचार फैलजाता है । कि का 
इमार आरहे हैं जिन्हें नयासं हुआ है। बड़े खुन्दर दै, बई भप के 
“बसि देखिये देखन जोगू” । रूपं देखकर मोहंजाते हा छुन्दर रूप 
पान वीरोम यह रति स्थायी भाच उनके मनम ज्ञाग्मत समर र 
भरुगामी “लजजळ विलोचन, पुलक खरीरा।” आदि सा ४५ 
पकर होते हैं। रूप पर मोहित हो कुछ संग छ गजाते पि होकर 
करके सभी इषित होते हैं, कोई कोई सुग्धदो मार्गमे ० इतेः 
चइतासे बैठ ज्ञाते हैं, कोई सेवा द्वारा उन्हें कुछ देर रका 
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छुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। 


राउ कृपालु सुसील बिसेषी॥ 
जानी स्रमित सीय मन साहा । 
सरिक विलं कीन्ह बट्छाही। , , |] 
` सुदित. नारिनर देषहिं सोभा।. ˆ ` |. 
रूष अनूप नयन मन खोमा॥ , हक 
एकटक सब सोहहि चहुँ ओरा। 
 अर्थ-प्यारे वचन सुनकर, उनका अति प्रेम दष | 
3 कर, र | 
दयालु और सुशील रामजी मनम सीताजीको थकी हुई he. 
| घड़ी भर बरगदकोी छाहमे ठहर गए । स्ञ्रीपुरुष आनंदसे गम देख | 
रहे हैं, उस उपमारदित रूपने उनके नेत्रों और मनको लुभा लिया | 
ns जी र दै कि इन्हें देखा ही करें, ये हमें परा मै 
। सब चारों ओर टकटकी ळगाए रामचन्द्रज्ोके f 
को चकोरवत्‌ देखते हुए शोमित-दो रहे है । जोके सुखबन्र _ 
. नोट १--“राप्तु पाशु सुसील बिसेषी' | 
3 इति ॥--१ “विशेषो” का | 
जैसी हः ' उशीळता औरोंमे भी है पर इनमें सबसे अधिक है | 
वैजनाथजी छि न 7६ 3० ९० कु० )। ( २ )--पंजाबीजी-एवं ! | 
पर कृपा हे कि ' कपालु? सीताजीके संबन्धसे कहदा क्योकि उन | 
| आ ओर 'जुशील' लोगोंका भाव रखनेके निमित्त कहां। ह 
धक स्मित सीय मनमाहीं । रिकः: इति ।-सीताजी | 
तंब चैर पर उन्होंने कहा नहीं "रामजी मनमें जान गए कि थक गई | 
वि गए । सीताजी कहती नहीं क्योंकि थे पूर्व कद चुकी हैंकि | 
कहते स ि, न्‌ होइहि हारा |-- ( रा० प्र० ) । पं० रामकुमारजी र 
र ल भ्रमित जानकर रामजी बैठे तब लोगॉपर रामजीकी | | 
| Se नी हैं छता कसे कही जाय। और उत्तर देते हैं कि सीता | 
ओर ४ [पता है। जब लड़का बोलेचाले तंब पिता प्रीति करता है और क्‍ ; 
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। | 2 ट देखती पक घड़ीके लगभग उरे नहीं देखती!। एक घड़ीके लगभग ठहरे | ( भ्रीसीताजी 
हि ण पक युक्ति कचिताचलीमे देखिए" ) । 5 
; | | i अनूप नयन मन लोभा ॥ एकटक 0०११ इति ।— 
ह| ।| „अनूप दै इससे नेत्र अर मन लुब्ध होगप। एकटक 
|$. क नहीं मारते । रामबस्द्रके सुपर चन्ट्रमाका आरोप किया 
| से सबको चकोरकी उपमा(दी। चदि अह्वादने धातु है।. 
| द्रोट- ऐसाही टुझ्य अरणयकाँड दोहा द्मे अगस्तजी के आश्रम्रपर 
| ) गरधा--'सुनि ससू महँ बेठे खनसुख सबकी ओर । सरद इन्दु 
| कन वितबत मानइँ निकर चकारे' | चकोर चन्द्रमाकी ओर टकरकी 
| गाए देखा करता है वैसेद्द ये रामजीके सुखचन्द्रको एकटक देख रहे 
पुन, जैसे चंद्रमा सभी चकोरोंके सन्मुख वैसेही प्रभु सबके सन्मुख 
| ३ यहाँ रहस्य यह है कि 'सोहहि चहु ओरा' अथांत्‌ चारों ओर सब 
| क्षी पुरुष बैठे हुए हैं तो कुछ लोगोकी ओर पीठ अवश्य होगी वेसुख _ ~ 
| पे देख सकते ? पार्वतीजीका जो प्रश्‍न केळाशग्रकरण बाळकाएडम्रे ` 
| ३ कि-'आऔरौ रामरहस्य अनेका । कहु नाथ अति बिमळ विवेका' । 
| ०६११० (३) बदी रहस्य यहाँ वर्णन हुआ कि खबको रामजी 
| स्खुख अर्थात्‌ अपनी ओर सुह किंए देख पड़रहे है। घशुषयशशाळा 
| {मी ऐसाही रहस्य दै कि एक राम पर--जेदि बिधि रदा जादि जल 
| भरा | तेहि तस देखेड कोखळराऊ'। उत्तरकाएडमें भरत-मिळाप- 
| समय भी एक प्रभु -'छुन महँँ मिले सबहि भगवाना। उमा मरस 
| हकाहु. न आना?। पुनः किष्किधा, खुंदरकांडोंमेसी सब बन्दर 
| तमजीको प्रणाम करते हैं प्रभु सबसे कुशल पूछ रहे दैं। यह गुप्त 
| एस्य ऐश्वय्येका च्योतक है | | 
| तरुन तमा बरन तनु सोहा! 
`. देखत कोटि मदन मल मोहा॥ $११४ (९) 

दामिनि बरन लषन सुठिनीके।. 

नखसिख सुभग | भावते जी के॥ » (७) 


के % जलकों गये रूष्षन हें करिका परिखौ पिय छाँद घरीक दे राडे । | 

. झोछिपसेउ बयारि करों अर पाग पखारि हों भूसुरि डाई ॥ 

` ` हरसी रघुवीर प्रिया अस जानि कै बैठि, विलंब सों कंटक का । 

' जानकी नाह को नेह ख्यो पुलकी तन बारि बिल्मेचन बादे ।| (क ०) 


| {० ण्ण्कु 


, =” 
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$ ११४ (६-८) 
सुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा | 
सोहहिं करकमलनि धनु तीरा ।|३१३, - 


सरदःपरव बिक बदन बर लसत खेदकनजाल ॥। E 


<शब्दार्थ--'तरुन! = नवीन, नया, यूचाव यरा 
त्पव्चे )5आश्विनकी पूर्णिमा, ~ ससक अ RC 

` बद्समूदद। “लसत?'=शोमित है, दीप्तिमान है | =पसीनेके 

अरथे-( रामचंद्रजीका ) नवीन तमाळ | वृच्तके रंगका 

शरीर शोभा देरा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामरेच मो दित A 
होजाते हैं । बिजळीके से रंगके ( गौरव ) का boat | 
लगते हें, नखसे शिखा पर्यन्त ( पेरोंके नाखुनसे शिरकी चोरी र भले | | 
अर्थात्‌ साग सुंद्र हैं और मन को भाते हैं। सुनियो े व 
{ कोपीन, बलकल, चीर ) पहिने और उसीसे तर्काश कमरों ; 
हुए हैं, कमळसमान हाथोँमे घुष वाण ( दाहिनेमें बाण, बाएँग | 


ट-१--दोनों राजकुमारोंका ते पहले | 
र , पथकर पृथक्‌ वर्ण होनेसे पहले | 
[ र र दो-दो चरणां एथक्‌-प॒थक्‌ कहा और वेष पकसा है 
स॑ आग पकही साथ दोनोंका चेष कहा है । । | 


ह तः न जाई मनोहर जोरी। E 
~उ बोरि मति मोरी॥४११४( | 
, २ यह दो प्रकारका होता हे एक साधारणं र द 4 | 
[ र ल्‍ , दूसरा इयाम। श्याम | 
 -पमाळ कम पाया जाता हे इसकी लकड़ी. आबनूस डीसी. डक : होती है। पह. । । 


१०२५ छुट उँचा और बहुत सुंद | 
पहाड़ों पर होता है । ईत सुद्र सदावहार बृक्ष है जो अधिकतर. 4 


आ तसाङसे डसपा दी क्योंकि ये भी तरुण हैं, २७ वर्ष केहें। | 
(स्थळ) चौड यहो तीन अथ तीनों. अंगोंके. सम्बन्धसे हैं । झवी |. 
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` बरनि न जाई.। ळघुम्ति बहुत मंनोहरताई” (ब० $३२२)" 


| जोड़ीक्री भनोहरतां कही, सीताजीकी न कदी थी; अतः अब इनकाभी 


sa 
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रामं लषन सिथ सुंद्रताह \ 

_ सब चितवहिं चित मन मति लाई॥ $११५ (२) 
थके नारि नर प्रेम पियासे। 

मनुँ सी सजग देषि द से | „ (३) 

' अर्थ-यह ( रामळष्मणजीको ) मनोहर जोड़ी वणेन नहीं को. 


| तासकती (क्योंकि इसकी) शोभा ( कान्ति ) बहुत है और मेरी बुद्धि 
| जोड़ी ( अर्थात्‌ कुर) है। सब लोग मन चित ओर बुद्धि तीनको. 


ठगाए हुए रामळलच्मणसीताजी को खुन्द्रताको देख रहे हैं। प्रेमके 
याले ( मगवाखी ) खरी पुरुष (इनका सोंद्य्य देख) इस प्रकार 
शक्ित होगए (अर्थात्‌ ठिठुक कर रहगए, स्तब्ध होगए ) जिस 


कार हरिण और हारिणी दीया देखकर ठिठक जाते हैं। (समुग्धदों जड़ 


तरीखे शिथिळ होज्ाते हैं । ) 
१-“बरनि न जाइ” वर्णी नहीं जासकती, इसका कारण "“मनो- 


| इं शुब्दसे प्रकट कर दिया । अर्थात्‌ इसे देखते ही मन हरण दोजाता 


है. जब मनही हरिया गया तो वर्णन कोन करे ? दूसरा कारण यह . 
देते है कि शोभा बहुत है, अपार हे, कि जिससे .करोड़ों कामदेव 
मोहित होजाते हैं और बुद्धि अरप है, क्लुद्र है। थोड़ी जगहमे बड़ी 
चस्तु कैसे समाखकती है ।_-“सरसी सीपि कि सिछु समाई” | ऐसा 6 
ही सीताजीके सौंदय्येके चिषयमें कहा है, यथा-“खिय खुंद्रता 


~ _ Yq 
२ 'रास ऊषन सिय सु द्रताई ०० इतं | —दोनों भाइयॉको 


बाम देकर जनायाकि उस मनोहर जोडीको दी नहीं देख: रदे हैं चरन्‌ 


महारानी सीताजीको भी सब देख रहे हैं । इनकाभी सौंदर्य अजुरन 
` है। ये जगज्जननी हैं इससे उनकी शोभाका वर्णान नहीं किया । “राम- 


इषन सिय खुंदरताई” एकही चरणमे तीनोंको साथ कहकर सबका 
मनोहर होना ऊनादिया हैं। पुनः; दूंसरा भाव वैजनाथजीके मताजुः 
सार यह हैं कि सब पुरुष श्रीयमलक््मणजी की छबि दे हें और 
हलिया तीनोंकी सुन्दरताको. देख रही है । पुरुष सब रामळदमणजी के 
पास हैँ । और झ्ियाँ, विशेषतः युवाबंस्थाबाळी, सीताजीक पास जा 
बैठी हैं: पर इष्टि उघर भी है। अतएव रामळेच्मणजी को छुबिका 

रान पृथक करके फिर तीनों को पकमें कहा। | 
- ३ 
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३ इचत मन मति छाई” इति। चित्त चस्तनादिट >- 'चित मन मति छाई” इति ।--चित्त चन्तनात्मिका 
है। अनुसंघान करना, चिन्तन करना इसका काम है, मन संकर 
विकटप करता है और बुद्धि संकल्प विकल्प पर विचार कर निरय 
करती है। ये तीनों अपना अपना कर्म छोड़कर सौद्य्येको एकर 
देखरदे हैं । जब तक ये तीनों अपने व्यवदारमें लगे रहते हैं तब त 
पकाग्रता नहीं आती; इसीसे अरण्यकांडमं ळच्मणजीसे प्रसुने कहा 
है--'थोरेहि महँ सब कहउँ बुकाई | छुनु तात मति मन चित छाई” 
अर्थात्‌ एकाग्र होकर सुनो । वैसेही ये पकाग्र होकर दशेन कर रहे है|; 
यहाँ' चित्त मन मति? तीनको कहा, चौथा अहंकार है उसे न 
कहा; यह क्यों ? क्योंकि अहंकार वस्तुकी प्राप्ति होनेपर होता है 
और इन्हें तो यहां ठहरना दे नहीं । 
४--'थकरे नारिनर प्रम पियासे ।...? इति ।--देखते देखते वे सब 
शिथिल जड़वत्‌ होगए, स्तब्ध रहगए। यहाँ ग्रामनर सुग ओर प्राम- 
नारी सुगी है । रामळच्मणखीता तीनों दीपक सदश है । हरिण दीपक 
.. देखकर मुग्ध होज्ञाता है, बह सौंद्यका उपासक जीव है। पं० रामु 
मारजी कहते हैं कि जब हरिण दारिणी आते है तब उनको फॉसने 
चाले लुक जला देते है जिसे देखकर वे जहाँके तहाँ ठिठककर खड़े रह 
जाते हैं। बैसेदी इन वनवासियाँने कभी ऐसा सदये देखा ही नथा | 
. जब देखा तो बेहोश होगए, ठिद्धक रहे--( पु० र० कु०) | यह भी | 
प्रसिद्ध है कि व्याधा लोग दीपक जलाकर गाते है, दिरन दीपकदेखकर | 
“खड़े रहजाते हैं बैसेही ये सब इनको देखकर एकटक रह गए, अपनपौ | 
भूल गए |--( रा० प्र०)।- पुनः, 'थक्के' का दूसरा अथे यह हैकि 
उनकी इष्टि जिस अंगपर जाती है वहीं ठहर जाती है आगे नही चछ | 
` पाती; सर्वांगोंके रूपके पार होना असंभव है अतः तृप्ति नहीं दोती। | 
इसीसे कदा कि अंग शिथिल होगए पर प्रमकी प्यास नहीं बुमती। | 
--( गीतावछीके बाककांड पद्‌ ८२ के इस अंशले इस ग्र्घांलीका | 
2, BH | 


# गीतावली पद्‌ १४७-“भाही काहू तौ वूझे न पथिक कहाँ धौ सिह । हः | 
कहाँ ते भाये हैं को हैं कहा नाम स्याम और काजके कुसळ फिरि एहि 4 ॥॥ | 
उठत चेस मसि भीजत सछोने सुठि सोभा देखिवैया बिलु बिचु LU हे 
` हिय हरिहरि लेत छोनी छलना समेत छोयननि छाहु देत जहाँ जहाँ जैहैं ॥९ 
रास षन सिय-पथकी कथा पृथुळ प्रेम बिथकी कहति सुसुखि सब हैं लक ४ 
तुझ्सी तिन्ह सरिस तेऊ भूरि भाग जेऊ सुनिके सुचित तेहि समे समह 
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hr न कम पक मल ट 
दद्ध कोजिष। “कपी कीजिप्‌।-“रूप-दीपिका निद्दारि सुगसूगी-नरनारि, दिथके 
बिलोचन निमेखें बिसराइके” । ) 

सीय समीप ग्रामतिय जाहां। 


पूँछत अति सनेह सकुचाहीं ।$११५: ४) 
बार वार सब लागहि पाएँ। 


कहहिं बचन सटु सरल सुभाएँ॥ , (५) 
राजकुमारि बिनय हम करहीं । 
तिय-छुमाय कछु पूँछत डरहीं॥ , (६) 
स्वासिनि अविनय छमचि हमारी । 
बिलशु न मानव जानि गँवारी ॥ , .(७) 
_ शब्दार्थ--खुभाएँ/-स्वाभाषिक, सहजी, बचनरचना युक्त नहीं। 
'अविनय'=टूरो फूटी विनय गवारी ढंगकी, विधि पूवक वाली नहों। 
अथे-गाँवकी स्त्रियाँ खीताजीके पास जाती हैं ( परन्तु ) अत्यन्त 
सनेहके कारण पूछते हुए सकुचती हैं | बारंबार सब उनके पाँव लगती ः 
| है अरथांत्‌ चरण दूती हैं और सहजही सीधे सादे कोमळ वचन कहती 
` हुँ-हे राजकुमारी ! हम कुछ विनती करना चाहती हैं, ह्लोस्वमावसे 
कुछ पूछते हुए डरती हैं ( अर्थात्‌ ल्ीस्वभाव है बिना पूछे जी नहीं. ) 
मानता, इससे पूछती हैं; पर आप राजकुमारी है, हम गँवार है, 
| आपको हम प्रज्ञा आप हमारी रानी हैं इससे डर ळगता है )। हे 
| स्वामिनी! हमारी अविनयको क्षमा कीजिए, हमको गँवारिन देहातिन | 
| जानकर बुरा न मानियेगा । अर्थात्‌ हम नहों जानती है कि कैसे 
! करना और पूछना चाहिए, जानती होतीं तब यदि विनय 
| करते न बनती तो चुरा माननेकी बात थी। EE 
हः... रर १-“अति सनेह” और "तिय सुभाय कछु' दीपदेहरी न्याय 
4 से दोनों ओर छगंगे। पूछनेका कारण भी 'अति सनेह' है। इसी 
| तरह तिय-स्वभाचसे कुछ विनय करना चाहती हैं । पूछते डरना 
| ॥ली-स्चभाष है। खकुचका कारण कि चक्रवर्तीमहाराजकी पु-बंधू - 
| ६ इनसे कैसे बात करे', हमसे बात करते बने या न बने; बात पूछने 
| भेग है वा नहीं। न 
| . २-“बार बार सब लागि पाएँ” ।-बेजनाथजी-दद्यमें स्नेह 


2 
6-4 र: 


` गोइत है पर चिना मन पाप कैसे पूछे, प्रतिकूलताका भय है। _ 


| हि 
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ली पत्र 2७0 ७) 
ती है, यह सब मन्न मिलाने३ | पु 


अतएव चतुरतासे बारम्बार पैरों पड़ 
लिए, अपने अनुकूल करनेके लिए । 


राजकुअर दोउ सहज सलोनें | 
एन्ह तें लहि दृति सरकत सोने || ५१:५ (०) 
स्यामल गोर किसोर बर सुंदर सुखमा अयन। 


सरद सबरीनाथ सुखु सरदसरोरुह नयन ।४११६ 
कोटि मनोज लजावनिहारे। 


सुसुखि कहहु को आहि तुम्हारे॥७११६(१ । 
शब्दाथे-''खलोने”=जुंद्र । “दुति”=कान्ति, चमकद्मक, चति। , 
“मरकत”-पन्ना, नीळम, नीळमणि-यहद गहरे हरे रंगका होता है। 
प्रायः इसमें और नीलेमें कवियोंने भेद नहीं माना है।- “सोने: | 
स्वणे, सोना । “'सबेरी” = ( शाबरी )= रात्रि, रात । “शवरीनाथः= | 
रातका स्वामी, चन्द्रमा । “शरद”--कुंआर कातिक | # . | 
` अर्थे सुसुखि ! कहो -ये दोनों सहजही सुंदर राजकुम्ा | 
जिनसे मरकतमणि ( पन्ना, नीलमणि ) और स्वने कान्ति पाद, | 
( अर्थात्‌ इनकी कास्ति नीलमणि ओर स्वणंसे कहां बढ़कर है इहगि | 
अपने कान्तिसे कणा-मात्र उनको देदिया है, जिससे उनमें चकः | 
दमक आगई है), श्याम गौर ( सावले और गौरे), भए किंशोर | 
अबस्था वाले, सुंदर और परमा शोभाके धाम, शरदपूनोके चन्द्रमा | 
समान सुख और शरद्‌ ऋतुके कमळके समान नेत्रवाले, और करोड़ों | 
कामदेवोंको ( अपनी छुबिसे ) झञ्जित करनेवाले# तुम्हारे कोन है! _ | 
# चैजनाथजी “कोटि मनोज लजावनिहारे'” कहकर अपनी आसक्ति उनमे 
दिखाई और गुप्तरीतिसे जनाती हैं कि ऐसे वह कामको भी लन्नानेवाले आपके 2. 
हाथमें हैं, मौरी ओर तो सूलसे सी नहीं देखते । इस हेतु हुम आएक इ | 
'इनकी प्राप्ति चाहती हैं । इसोसे आगे सीताजीका सकुचकर सुसकाना कह है! | | 
: चतुराई पर इंसीं कि हमारे द्वारा प्राप्ति चाइती हैं भोर संच यह रि "ड | 
'एक पत्नोध्रत हें, हमसे याचना करके भी ये विसुख जाती हैं तो हमारी ि | | द 
गई । इन्हीं दोनों संकोचोंमें पड़ उनकी ओर देख फिर सिर चीचे करके गना ' | ! 
हम इस दानकी समर्थ नहीं, प्र कदापि राजकुमार स्वयं तुम्हे ग्रहण फेर i | | | 
असन्न हैं। इस आंतरिक बातके उत्तरमें. संकोच दिखाकर परत्यक्ष-बा | 
देनेके लिए बोलीं? ।--(' यह भाव “टंगार रसका है । रसिकोंके लिए है)। | | 
5 | 

| 
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नोट-कवित्त रामायणमे इसके पूर-गसितभाच देखिए: -- 
“सीस जटा उर बाहु विसाळ बिछोचन छाल -तिरीछी सी झह । ` 
तून सरासर बान धरे तुलसी बन मारग जुठि सोहे ॥ 
सादर बारहि बार खुभाय चितै _ तुम्ह त्यों हमरो मन मोहे । 
प्ति ग्रामबध्ू खियखों कहौ साँबरो सो साख रावरो को हैं ॥” 
पृछनेका गुप्त आशय कैला अनूठा है? यही तो सीताज़ीके 
मुस्कानेका सुख्य कारण हुआ । जले द 
सुनि पे सनेहमय मंजुल बानी । 
अ सिय मनमहुँ सुसुक्कानी ॥$११६ (२) 
तिन्हाह्‌ बिलोकि बिलोकति धरना । | 
दुइ सकोच सकुचति बर बरना ॥ , (३) 
 सकुचि सपेम बालसग-नयनी | 
बोली सधुर बचन पिक वयनी ॥ , (४) 
 . शब्दाथ-'बर बरनी'श्रेष्ठ वर्णबाळी ।=भ्रेष्ठ बर्णन करनेचाली । 
| - यह शब्द ग्ंथमें एकही ठौर और आया है--'अगम सबहिं बरनत बर 
बरनी | ज्ञिमि जळ-द्दीन मोन गमु धरनी”-( अ० २८६ ) । भरतसूत्रमं | 
वरबरणीके लक्षण कहे हैं, यथा-'शीते सुखोष्णा सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख \ 
शीतळा । भरत भ्रृत्यातजा नारी भवेत वर बरणी' |... ` 
. अर्थ-( उनकी ) प्रेमसे भरी हुई सुंद्रवाणी .जुनकर सीताजी 
| सकुच गई और मनमें सुंस्कुराई'। उनको देखकर पृथ्वीको (की ओर) | 
. देखती हैं। उत्तम वर्णावाली सीताजी दोनोंके संकोचसे सकुच रही हँ. 


LS 


| . हिरनके बच्चेकेसे नेत्रवाली-और कोकिळकीखी चाणीवाळी सीताजी 


 इनकर पेमसहित मधुर वचन बोलीं । | 
 हिप्पणी--१ 'सनेहमय'--राजकुमारि, स्वामिनि, हम गँवारी है - 
| विनय करना नहीं जानती, इन सब बचनोंसे प्रेम टपक रहा है । प्रेम- 
| `क होनेसे.मंजुळ मी. है--( पु० र० कुर )। अथवा, .“रामस्वरूपकी- 
|| भेक होनेसे सुंदरः कहा”-(पंजाबीजी)।. ! _. i 
| २ सकुची सिय मन महुँ सुखुकानी' इति ।-यहाँ संकोच इससे 
| पतिकी बात पूछती.हैं और सुस्कुराई कि हैं. ्रामवासिनी पर हैं 
| अरनी, बात बड़ी बुराई से पी हैं।-(पंजाबीज) | क्या- 
अ सुंदर चेन सुधारस साने सयानी है जानकी जानि मही' (क०)। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri Kp 


ee 
~» 

न 
ee 


अयेध्यांकांड ! ६२४ & ११ च 
आका सक ` `` ६७२५) | 
'तिन्हहि बिछोकि बिछोकति धरनी । दुहूँ सकोच | 
स्वामीकी घातो नगरकी स्त्रियाँ करनेमें सकुचती हैं। र 
में यह संकोच इस दूजेका नहीं होता । मद्दारानीजी सोचती हैँ कि जो 
मन रखनेके लिए हमको भी बैसोही दोना पड़ता है, यह संकोच शभ 
पर उनका मन भंग करना न सह सका इससे इशारेसे बताती है। 
( पंजाबीजी ) । पहले सखियोंकी ओर देखा फिर लज्जाबश सिर्‌ नीचे 
कर पृथ्वीकी ओर देखा--'हुईँ सँकोच' जो कहा वह इन्हीं दो न 
सूचित किया । सखियोंका प्रेम देखकर न बताएँ कि कौन पति हैं तो 
नहीं बनता और पृथ्वी माता हैं ये भूमिजा, घरणिजा अर्थात्‌ पृथ्वीसे 
प्रकर हुई हैं तो माताके सामने पति-चर्चा कैसे करें, लजज्ञा लगती है। 
लज्जाका पाळन भी हो और इनका मनोभंग भी न हो ! 'घरनीः 

शब्द्मे लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग है । 

प्रायः दुह संकोच'का भाव यही कहा जाता है। इसके अतिरि | 
कुछ महाचुभाषोंने लिखा है कि--'तिन्हहिं बिलोकि? अर्थात्‌ जिनको 


पूछा है उनकी ओर देखकर पृथ्वीको देखने लगीं । ख्ियांका स्वभाव | | 


है कि छज्जाचाली बात सुनकर पृथ्वीकी ओर देखने लगती है। "दुई 
संकोच' एक तो पतिके समीप छज्जासे बतानेमें संकोच, दूसरे न 
बतानेमे प्रेमके कारण संकोच ।-(शिळा, रा० प्र०) |--$ ११६ (१) 
में बेजनाथजीका दिया हुआ भाव देखिए । 

प्रोफेसर पं० रामचन्द्रशुक्लजी-- पविच्न दापत्य-रतिकी कैसी मनो: | 
. दर च्यंजना सीता द्वारा इस समय कराई है जब ग्रांम-चनिताझोंने मागे 5 
में रामको दिखाकर उनसे पछा किये. तुम्हारे कौन हैं ?' 'कोटिमनोज | 


छजञाचनिहारे । सुसुखि कह को आहि तुम्हारे ॥ से. निजपति कहे |. 


तिन्हहि सिय सैननि' तक । E | 
कुळषधूकी इस अलप व्यंजनामें जो गौरव और माधुय्यं है, व || 
उद्धत प्रेम-प्रलापमे कहा ? : 


नोट--'सकुाचि सप्रेम बाळ सुगनयनी ।'इति |-- संकोच ओर प्रेरक | | 
संबंध से सुगनयनीके नेत्रकी उपमा दी । 'जहँ बिलोकि सुगसाधर्ीष | 
. नयनी! ब० § २३१ (२) देखिए । और, मधुर वचन के सम्बन्धसे पिक | 
बयनी बिशेषण द्या । 


सहज ` सुभाय. सुभग तन. गोरे। 
नाछु लषनु लघ॒ देवर. मोरे॥ $११९१ ९४ | 
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| बदन विधु अचल ढांकी। 

| न चितइ मोह करि वाँकी ॥११६ (६) 
| खंजन मजे तिरी नयननि । | 


_निजपति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि। , (७) ` 
अह खुदित सब ग्राम-चधूटी। 


रंकन्ह रायरासि जनु लूटी॥ , (८) 
| - _न्दार्थ-'रायराखि”=्राज्य की राशि, बहुतसे राज्य ।=राजाको 
| ज्ञान्घनकी राशि--( वेजनाथ, पु० र० कु, पंजाबीजी, रा० प्र० )। 

! दर्थ-जिनका सहज स्वभाव सुंदर गौर शरीर, है उनका ळच्मण ' 
| ज है। वे मेरे छोटे देवर हें * ( घा, जिनका. लष्मण नाम है, और 
| नोट है वे मेरे देवर हैं )। फिर सीताजीने अपना सुख-चन्द्र 
| खरले ढककर (छिपाकर, आँचरकी ओट करके जैसी स्रियो रीति है) 
| धय प्रीतमकी ओर चितवनको करके ( अर्थात्‌ देखकर), भौँहे टेढ़ी 
| रके, सुंदर खंजन : पच्तीकेसे सुंदर नेत्रॉका तिरछे करके इशारेखे 
`| (अर्थात्‌ कटाक्ष करके ) उन स््रियॉसे रामजीको अपना पति बताया 

| सब ग्रामचासिनी स्त्रियाँ ऐसी प्रसन्न हुई' मानों कंगाळोंने राज्यको 
| रारि दी लूटली दो |]. | 

| + पहले अर्थमें 'लघु' देवरका विशेषण माना गया, इस विचारते कि देवर 
| कका भथ है--पतिका भाई । उसमें छोटे बड़का विचार नहीं, यथा-वयालां 
| सन्नतरः पत्या स्वामिनो देव देवरा इत्यमरः । यहाँ “लघु देवर” में यह अभि 
| पप है कि इनसे बड़े भी देवर हैं। और यदि. प्रचलित भथ छे कि “देवर= | 
न्न छोरा भाई! । तो 'ळघु देवर?,का भाव यह होगाकि ये भी देवर हैं और 

| ते बढे मी हैं जो घर पर हैं । इसमें यह रांका की जाती है कि ये तो मेंझले . 
| (बोर वो शन्रुध्नजी हैं; अतएव दूसरा भथ पंजाबीजीने यह दिया है--'“उनका 

| भ्सण नाम है, रघुनाथजीसे छोटे हैं भौर मेरे दवर हैं? । “| 2४ 
| | मुखले कुछ न कहकर इशारेसे दी पतिका परिचय दिया तो भी वे 
| कार समझ गई" और प्रसन्न हुई --यहां यक्ति अछंकारहै। `ˆ 
र--यहाँ चार प्रकारके सैनसे जानकीजीने अंपने मनका .भाव प्रकट 


| त, ®) 

Ht 

8. 
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सन करना और चतुथ नयनसे सन करना | 


k | f चजनाथजी --“ प्रशुकी ओर देखकर भौं टेढी करके बताया क्रि ये जो: 
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_ नोट १-पु० २० कु०- सहज इमाय उप १--षु० २० कु० “सहज एुभाय सुभग०६ 
स्वभाव । सुभाय=स्पाभाषिक। अर्थात्‌ स्वभाव स्वासा! विह । सह | 
( छुंदर ) है ।,रूचभाच सहजहों सुंदर है कुछ धनावर ले 
स्वभाव सदेजेहै और खुंदरतन गौर है, नाम खद्रण है. सोन! भ | 

नोट २-“रंकम्ह रायरासि जञ लुटी? ।- गाव, र | 
पर रामजी. हैं। अथवा, रामलचमण सीता तीनोंका अब क | 
होकर दर्शन करने !खगीं इससे राशि कहा और राजकुमार है है, 
झतः 'रायराशि' लूटने की उत्प्रेत्ता. की-। पांडेजी कहते हें कि & प | 
क्योंकि जेसे लूट्नेवाले निंधिपर तड़पड़ गिरते. हे सेह ह | 
बजली-समान-रूपके देखने हेतु विळस्बका सावकाश न. सहसक्ष | 


सबका मन इस शोभाको लूटने लगा । | ; 
... नोट--इस छुटाको कवितावलीके कवित्तसे मिलान कीजिए... | 
“सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानि भहो। | 

_ तिरछे कारिनेन, दै सैन तिन्हें समुझाइ कछू सुलुकाइ चढी। | 
तुळसी तेहि अवसर सोहें बे अवळोकति..लोचन लाहु झली। | 

. अजुरागतडागमे भानु उदै बिकसी. मानें मंज्जुल कंजकळी |” | 
ग्रामवासियों: का प्रेम-प्रसंग _ | 

_ ठाळासीताराम-थीरघुनाथज्जीनेः सुमंत्रजी को श्टज्बेरपुरमे बिदा | 
कया । गंगापार करके पैदल: प्रयागराज आप । राहमें कोई न प्रिहा। | 
इसका कारण वाइमीकिने सिखा है कि इस भरन्त में घना जंगछ था। | 
पयाग-राजके बासी. उनके द्शनोंको - आये; उनका आना-जाना चारही | 
चौपाइयॉमें निपट गया। इसके पीछे , युना उतरे। यहाँ यमुनापुर | 
बासियोंका प्रेम उबळ पड़ा । पहिले तो पकः तापस मिला | यह तापस | 
गोस्वामीजी आपदी हैं (? )। पीछे स्लियाँ मिलीं जिनका सीताजीसे | 
पूछना और उनका -उत्तर शन्ञाररखके .साहित्यदेवीका चूड | 
कहिए तो भी अत्युक्ति.न कदि तो भी अत्युक्ति.न होगो।- पर इसके, श्टज्ञारस दी नहों, गी नीति | 
बयाम"तन हें हमारे पति हे j भोहे वाकी करके जनाया कि इनको किंचित्‌ स्त्री ? | | । 
चाह है । घूँघटसे जनायाकिःलोक भरसे मन फेर कर हम इनकी होरदी हैं हे 
हमी इमारीही चाह है । नेन्नोंडी तिरछी. चिंतवनपे जनायाकि इसी कय | 
अलुकूछ हैं इसीसे और स्त्रीकी ओर नहीं हेरते । रकॉने धनराशि छूटी अंद | | 
रूपकी माधुरी निर्वासिकः देखने छग + भावकि .अभीतक सकामना होनेसे रह |. 
न पवन अनले रूपधंनराशि नेसे नेगी; यह भोजी इग | 


जि 50» 


rr 
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हलते हैं। - 
| हि इस भावको समभनेके किए पहिले या यात्राके स्वरूपका 
| तर कीजिये। आगे भ्रीरघुनाथजी चले जाते हैं, बाचमे सीताजी हैं 
| उनके पीछे कुछ दाहिनी ओर दवे हुए ( दाहिने लाये ) लष्मणज्ी 
| दते हैं। रघुनाथजी पहिले खीताजीसे कह चुके हैं ।--'कुस कंटक 
| त कंकर णाना | चळब पयादेहि बिजु पद्‌ जाना?! इससे सुड़ मुड़कर 
| जताजीको देखते जाते हैं । इसंपर गॉवकी ख्ियाँ चकित होती हैं और 
| दती है. कि--'चितै तुम त्यों हमरो मन मोह? । | 
रघुनाथजीका स्वरूप भी उनकी आँखोंम गड़ गया। यह वही रूप 
। हैजिसने जनकपुरमें “...मोहनी डारी। कीन्हें रुूबबस नगर नर 
| नारीः! इन ख्ियोंके हृदयपर भी प्रभाव है और यह प्रभाव उनके 
| (स वाक्यसे प्रगट है ।-- कोटि मनोज लजांवनि होरे” | 

सुंदर रूप देखने . मात्रसे तूप्ति नदीं होती | देखनेवालेकी खदा | 
गह अभिलाषा रहती हःकि सुन्दर पुरुष वा खनी हमारी ओर. देखे और द 
जो कहीं सुखका दे तो परमार्थेही सिद्ध होजाय ।-“नखसिखरूप भरे 
इरे तउँ मागत सुस्कयान। तजतः न लोचन लाळची यह ललचौहों 
वान!। पर एक पल्नीन्रतधारी' मर्यादा-पुरुषोत्तम उनकी ओर नहीँ 
| देखते, सुजुकाना तोः दूर रहा। यह स्त्रियां भी अपने पतिके साथ यात्रा 
| इती हैं र पर ऐसा कभी तहां देखा, इसोसे पूछती हैं--'छुपुखि कह 
| को झहहि तुम्हारे? । CER अर 
हा . तुम्हारा इनका कैसा. संबन्ध है.? तुम्हारे पतिं है तो तुमने इनको 
| लकर ना है? इसका उत्तर थ्रीजी सुखसे नहीं देतीं, आँखों 
| पदेती हैं और बताती है कि हमने इसी कटाचसे इनको- बस कर रबखा 


” 


4. पिष अपने जीमे सममं कि पति बसीकरनका हमको महामं 
| ए गया-“भई सुदति जुनि ग्राम-बधूरी । रंकन्हि राय रासि जजन 
| छी”। यद्यपि `. हक क 
| . अनियारे दीरघनयनि किती न तनि समान । 

| चह चितवनि औरे कहूं जा बस होत सुजान॥ र 
| ऽसे न कहकर आँखोंले कहनेका कारण भी विद्दारीने लिखा हैँ 

j  . "भूठे जानि न संग्रहे जनु सुख निकसे वेन। | 

| __झाहीते. मानो किये बातनि को ब्रिंधिं नैंन॥” 

3 नीति शिक्षा-प्रकोभनकी सामग्री सामने आनेपर मजुष्यको * 


4 NT ४७ हे ®, ts 
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उचित है कि पढिले बिचार करे कि हमार एए ठ कि हा 
स्थित ह ओर जिसके पास उससे . क be (च्य स्रोत | 
का लोभ करना महा अनुचित है। भोरघुनाथज्ञी य नए | 
दम इसी सुखारविन्द्के मकरन्द्से तृप्त हैं। | द जाते ६ | 
_ इतिद्दास--१०६ दोहे से और १२३ दोहे तक यमुना हरः स 
[कंका आश्रम पाँच कोससे भी कम है । विचार करनेकी भी. | 
इसी प्रान्तके बासियोंमे इतने प्रेमका भादुभाचिःक्यों हुआ हर हि 
` ग्रान्त देखा है, आबादी घनी नहों है। बोचबीचम बन रो के षह | 
रामायण, अध्यात्मरामायण आनन्द रामायण किसी यह मी | 
है। अब भी क्या इस बातके कहनेकी झाषश्यकता है कि गोत 
यहद सौभाग्य अपनी जन्मभूमिको दिया । उदादरंण इसका पे र्‌ । 
- कालिदासने यह कहीं नहीं लिखा कि उज्ञेनसे उसको कोई संस | 
पर प्रेघंको रास्तेखे भरकाकर उज्जैन ले जाता है--"वक्र:पन्‍्या र | 
भवतो प्रस्थितस्योत्तराशाम्‌। सौधोत्सङ्गप्रणय विमुखोमास् म्र | 
ज्ञयिन्याः ॥”--( छाला सीताराम डि० कलेक्टर पंशनर, प्रयाग।) | | 


{ 


अति सम्रेम सिय-पाय परि बहु विधि देहि अ्ीत। | 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि जहिसीप। | 


i 
|. 


पारवती सम पति प्रिय होहः। | 
देबि न हम पर छाडब कोड ॥३११५१) | 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी । : | 


4 
§ 


जो एहि मारग फिरिअ बहोरी॥ ,, (२) |. 
द्रसनु देब जानि निज दांसी। | 
लखी सीय सब प्रेम” प्रियासी॥ , (३) | 
सधुर बचन कहि कहि परितोधी ।  ' | 
जन कुसुदिनी कौसुदी पोषी॥ » (४) 
अर्थ--बड़ेदी म्रेमसे सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे भा ः 

चाँद देती हैं कि--तुम संदा सौभाग्यवती रहो अर्थात्‌ तुम्हारा स गा 
अटल दो, जब तक कि पृथ्वी शेषजीके सिरपर है । पाव॑तीक्रे समा | 

_ पतिको प्यारी हो। हे देवि ! हमपर कृपा और स्नेह न छोड़ना” | 
कपा बराबर बनाए रखना । हम बारम्बार हाथ जोड़कर बिती * | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ [१ सानसपोयूष 


h य सास्ते फिर लौटे तो हमे अपनी दा आप इसी रास्ते फिर लौटे तो हमें अपनी दासी जानकर 
| पंत दीजियेगा ।# सीताजीने लखकर फि ये सब प्रेमकी प्यासी हैं 
४ केवळ प्रेमकी चाह है, मीठे कोमल बचन सा उनका 
| ^ द्वया, संतुष्ट करदिया । वे ऐसी प्रफुल्लित और संतुष्ट हुई" 
| "म होती है मानों कुएुदिनीको चॉद्नीने खिलाकर पुष्ट करद्या। 
न्‍ पु० र्‌० कु०-१'सदा सुहागिनि होइ००'इति ।—-(क)~गिनतीक्की 
| कि है इसीसे और कोई संख्या -- शत, कोरि, बरस करोरी' इत्यादि 


रा 
] 


'ऊ। 
` 
मु 
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अंयोध्याकांड इक ६३० 
ज्योत्स्ना हैं और रामजी चंद्रमा हैं; चदमाओ डरा. है ओर रामजी चंद्रमा हैं, चंद्रमाके 
उससे देखने मात्रको पृथक्‌ है नहीं तो उससे कर हे चर | 
चंद्रिका चंद तजि जाई |? बैसे ही ये दोनों हैं| द नहो, यथा... कं | 
म्झुदिलित हो जाती है, खिळ उठती है, वैसे ही ये सब झा हक | 
हो गइ, संकोच जाता रहा | अब रही रात सो यहाँ क्‍या है १. 
रजनी भगति तच रामनाम सोइ सोम? अर्थात्‌ सियो ञो की कै 
वही रात्रि है। 'छखी सीय सब प्रेम पियासी'-.प्रेमक्ी प्यास भ 
तबाह लषन रघुबररुष ज़ानी। `. | 
पूछेड सश लोगन्हि स्रडुबांनी ॥३११७ 
ुनत नारिनर अये दुषारी। . 
पुलकित गात बिलोचन बारी॥ , (३) | 
मिटा सोइ अन .अये मलीने। | 
बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥ , ( | 
सझुझि करम-गति धीरज कीन्हा। | 
सोधिः सुगम सश॒ तिन्ह कहि दीन्हा॥ , ( | 
लषन जानको सहित तबं गवचु कीन्ह खुनाथ। | 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन सांथ ॥४११८॥ | 


अथ--उली"समय रांमचन्द्रजीका रुख (रुचि ) आनकर लक्षए- | 
जीने कोमळ मीठी चांणीसे लोगोंसे रास्ता पछा । खीपुरुष छुनते ही | 
दुःखी हो गए ( क्योंकि मार्ग पूछनेसे सम _गप कि अब चढता | 
चाहते ह), उनके शरीर रोमांचित हो गए, दोनों नेत्रॉमे जळ भर श्राया | 
उनके मनसे आनन्द जाता रहा, भन उदास और दुःखी हो गया।। 
मानों विधाता दी हुई निधिको छीने लेता है। कर्मकी ( काठितः) ग 
को चिचारकर उन्दने धेय्य धारण किया |. और आपस पिए | 
करके सीधा ओर अच्छा रास्ता उन्होने बता दिया । तब लक्मण 

जानकी सहित रघुनाथजीने प्रस्थान किया अर्थात्‌ चल दिए | 
लोग साथ लग गए झतएव ). सबको प्रिय .बंचन कह के / | 
पर उनके मनक़ो अपने साथ.लगाए लेते गए - उह 
नोर १--'रघुबर रुष जानी'--यह उत्तम सेचकका: | | 
बिना कहे ही चेश आदिसे जीकी जानकर कार्य करे, कर्द ग 7. | 
| | 
| 


धित च 
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| “7 दगु'-जान ` पड़ता द कि वाह्मीकि-आश्रम या चित्रकूट 
| द्वा मागे पूछा । २-*बिधिः निधि दीन्हे लेत जज्ञु छीने! इति ।--राम- 
| (क्षण सीता ये तीन निधियाँ विधाता द्वारा प्राप्त हुई थीं वही अब 
| ने लेते हैं । देने और छीनने दोनोंमे बिधिको समर्थ दिखाया । दोनों 
| ने विंघाताके अघीन दिखाया ।-“कठिन करम गति जान बिधाता” 
| इसीसे बिधिका देना और छीनना कहा। ३-*समु्ति करमगति धीरज्ञ 
| दीन्हा’ इति |--अर्थात्‌ ्रारग्च आमिर है, कठिन है किंसीके भिराये 
| दहीं मिट सकता, विधाताने. हमारे कमंके अनुसार हमको इतनी देर 
| दख दिया, हमारे प्रारण्ध प इतनी ही देर इनके संयोगका सुख था 
! कर भाग्य होगा और शरीर रहा तो फिर दर्शन होंगे । पाँड्रेजी कहते 
। है कि 'कमंगतिको इस प्रकार समझा कि जिस कमेने हमें अद्भुत 
| ह्णन दिया, बद्दी कमे-वियोग देतां है, हम क्यों सोच करें। पुनः, 
| दसरा भाव यह कि कमेने इनको माता-पिताकी गोद्से निकाल दिया 
| तो हम क्षणमात्रके संयोगके वियोगसे क्यों विकल होते हैं । 

| ४--सोंधि सुंगमः मगुःसे जनाया [क वहाँले चित्रकूरको कई मार्ग 
| फूरेथे ।' फेरे सब प्रिय बचन कहि'-जैसे जानकी जीने ऊपर ख्ियॉसे कहेह। 
| ४--छिए लाइ मन, खाथ'_अर्थात्‌ मन उनका रांमज्ीमें अनुरक्त, 
| उन्हींके भ्यान, वार्ता आदि में है और तनसे.छौरते हैं। रसखानने क्या 
| ब्ब कहा है-'रखखान गोविदाद्दि यो भज्ञिए जस नागरिको चित 
| गागारिमे।' तन कहीं रहे पर मनोमय शरीर रामज्जीहीमे रहे--यह 
| सार है। मन साथ लिप. जैसे गोपियाँ रासमण्डलम भी रही और 
| अपने पतिये|के साथ भी दूसरे तनखे रहीं, जेसे पतिब्रताका मन 
|| अतिमे.रहता दे पर व्यवद्दारमें सबकी सेवा करती है।. 

| ` `` फिरत नारि नर अति ` पछिताहां। ` 

|.  दअदि दोषु देहि मन माहीं॥ $११८ (१) 
| `` सहित विषाद्‌ परसपर कहृहीं। ` 

|  बिधि-करतब उलटे सब अहहीं॥ ` , (२) 
निपट निरकुस निठुर निसंकू। | 

[रः ;.. जेहि ससि कीन्ह संरुज सकलकू ॥ | 9 (३) . 
| ` ख्ख कलपतरु सागरु  खारा। 

| तंहि .-पठये: बन . राजकुमारा ॥ „ - (४) 
हे | 
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न ४ ११ (३) | | 


शब्दां -“निपर''=बिळकुळ । "निरंक" कल | 
अथे स्त्री-पुरुष ळौरनेमें अत्यन्त र हैं # वा । | 
(प्रारब्ध, भाग्य)को दोष देते हैं । दुःखसे आपसे कहते हैं मनमे हैन | | 
सभी काम उळरे हैं। वह बड़ाही स्वतंत्र, निर्दयी और त विधि | 
चन्द्रमाको रोगी और कलेकी बनाया, कलपबुष्तको 'रूख ( | 
समुद्रको खारी बनाया | उसीने राजकुमारोको बनको भेजा। र | 
नोर--पु० र० कु०--१ “सहित बिषाद” कहकर | 
ऊगानेका कारण बतायाकि आर्-बश हैं, इससे दोष देते है । ष | 
२--'निपर निरंक्ुख०' अर्थात्‌ यदि ऐसा न होता--किसीका दाइ | 

होता तो उसके वश रहकर उसके आश्ञाचुकूछ करते जैसे हाथी भ 
के वश होकर पीळवानकी आश्ञामे चलता है | दया होती तो ह ; 
डुः्खसे पीड़ितहो ढुःख न देता । किसीकी शंका होतीकि कोई कुष कहे | 
न तो सोच विचारकर काम करता--सारे ब्रह्माण्डको आहादकारक, | [ 
असत श्रवनेवाले द्विजराजको रोगी और शुरु-अपमानसे कलंकित | 
न करता--ब० $ २३७ मे देखिए । पुनः, कल्पधृत्त जो मनकी जानकर | 
अथ धर्म काम देता है ऐसे सुजान धीर उदार दाताको जड़ (स्थाव) | 
बुक न बनाता । और, समुद्र जिसमेंसे रत्न निकले, जिससे मेध द्वार | 
जीचोंका पालन पोषण होता है, जो जळकी राशि है, ब्रह्मकुछ है, | 
उसको खारा न करता कि किसीके काम न आं सके । | व | 
३-_-'बिंधि करतब उळदे०? अर्थात्‌ नाम तो है विधि पर करताहै | 
अविधि अर्थात्‌ भलाईमे बुराई मिळादेता है। 'सरुज' अर्थात्‌ त्यी. | 

` ` शोग है। चंद्रमामे बीचमे जो स्याही ऋलकती है उसीपर अनेक करप | 
_ नाएँ है_देखिए ल० ३११ (४)-5१२ | 

* पंजाबीजी--पछताना इससे किये बनके योग्य नहीं । वा, ऐसा दशी | | 

फिर हमें क्‍यों होना है। पुनः, हम नीच हैं इनकी सेवाका अधिकार हमें नहीँ | | 
वा, ऐसा मोह हमको क्यों हुआकि साथ छोड़कर हम वियोगमे दुःख पा रहे है! | 
| पंजाबीजी -विधाताकी अविधिके उदाहरण. देते हैं कि चंहरमाओ वश | 
सुंदर बनाकर फिर उसमें “घरै बढ़े बिरहिनि हुखदाई००” आदि रोग और कण | 
ऊगाकर उसे दुःखित क्रिया जिसमें शोभा पूर्ण न रहे। सागर खारा" | 
. रत्न तो क्षीरसागरसे निकले हैं वह तो खारा नहीं है, पर गोस्वामीजीने अ | 
ऐसाही कहा है । इससे जान पड़ता है कि किसी कल्पमें इससे दी ह पि E । 
रत्न निकले होंगे । अथवा, रत्न-खानि यहभी है, मुक्ता आदि निकलते ् ह | 
पठ्ये बन” भांत राजकुमारोंके गुण न देखसका इससे इनको बनमें भण क | 


त 
) 
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| ~ जये इन्हहि दीन्ह बनबास। बनवासू। | 
` कीन्हि बादि बिधि भोग-विरलाख्‌॥ ६११८ (५) 

ए बिचरहि मग विनु पद्‌ चाना । | 

रचे वादि बिधि वाहन नाना॥ , (६) 
: ए महि परहि डासि कुस पाता । 

छुभग सेज कत सजत बिघाता॥ , (७) 


| . वादि झुधादि असन-जग माहीं॥ , (१) 
| -अर्थ-जो विधाता ने इन्हें वनवास दिया तो उसने भोग-विछास 
| भ्र्थही बनाया । ये बिना जूतेंके रास्तेमें चळ रहे हैं तो विधाताने 


| भोजन व्यर्थ ही हं । ह > 

| झा ८ चादि बिधि भोग बिलास्‌' कहकर फिर आगे सोग- 
| ऽषासंके पदाथोंका वर्णन है। पद्त्राण, रथ घोड़े हाथी आदि सवा 
| (यो, तोशक तकिए, पलंग इत्यादि सामग्री" शय्याकी, बड़े बड़े महर, ` 
| हसन मुकुट किरीट कुंडल, ५६ प्रकारके भोजन इत्यादि सोग- 

| हे के पदार्थ हैं। भाव यहकि जो जिस पदार्थका पांत्र है, अधि- 
| भै, उसको बही मिळना चाहिए, अनधिकारीको न मिलना चाहिए 


ft 
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इससे अधिक योग्य पात्र इन सब सोग चक्र ty 
जब इनको चे न प्रिल्ले तो. व्यर्थही हैं अनधिकारी इनकी दिखता 
जान सकता-बंद्र क्या जाने अद्रकका स्वाद । पत्रके हि 
आर अपात्रके लिप गुण अविवेकही तो है अतएव विध कप है 
उलटेही जान पड़ते हैं। यह छुनकर दूसरे बोले- | ताक कत्‌ | 
पंज्ञाबीजी--"'रामचंद्रजीको दुःखी मानकर घ्र 
आदि रचनाको इनको प्राप्तिके बिना निष्फळ दिखाते है र पड 
उढलास अलंकार है । यहाँ तक उनके वचन हैं जो इनको दि | 
रचे इए मानते है । आगे ११8 ( २) से दख चरणोंमे उनके रा | 
जो भ्रूति और युक्तिसे इनको विधातासे अझन्रिम साधते है” । 


एक कहहिं ए सहज सुहाए | | 

` आपु प्रगट अथ बिधि न बनाएं ।।$११६(३ | 

" जहलगिचेद्‌ कही विधि करनी।' | 

अवन नयन मन गोचर बरनी ॥ , (३ | 

` देषहु खोजि सुन दस चांरी।- | 

कह अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ ,, (४ | 

हृहि देखि बिधि सनु अनुरागा! | 

पटतर जोग बनावइ ,लागा॥ , (| 

कीन्ह बहुत अम अक न आंये। . | 

तेंहि इरिषा बन आनि दुराये॥ „ (| 

शब्दार्थ "अकः = अंदाज--(रा०_ ०) । 'ऐक नदि आयेःनढोचा ग | 

बन सका, खाका न खिंचा-'दीनजी)। पऐक=्एेक्यमलमानता; सादश! | 

, अर्थ--कुछ लोग कहते है कि ये तो सहजदी ( भूषणवस््रहित || 

भी) सुंदर है, ये आपही आप प्रगट होगए है, विधाताने इहे नही | 

बनांया। (अब अपनी बातका प्रमाण देतेहै कि) वेदोंने | 

विधाता की करनी कही है चह कानों, नेत्रो और मन रि 

इन्द्रियोका विषय (अर्थात्‌ इन इ'द्रियों की पहुंच जहाँ तर्क ६ | 
चर्णन किया है। चोदद्दो सुवनोंमें खोज (ढूंढ़) देखो भ 


रे ही । 


_ कहाँ है और ऐसी स्त्री कहाँ है। . इनको देखकर विधारण के | 
अनुरक्त होगया ( मुग्ध होगया ) तब इनके समानताएं - 
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|. इनकेसे और _ बनाने छगा, बहुत परिश्रम किया पर 
लही में न आया कि केसे बनायें इसी ईष्याके कारण इनको 
| तमे छाकर छिपा दिया। a ऐकि | दर 

| तोट--वक्ताने इन श्रामनिवासियोंके सुखसे यहाँ इनका यथार्थ. 

| द्वप कहळाया है, यथार्थ ऐसाही है, यथा--'इच्छामय नर वेष 
| इंबारे! दोइहों पगट निकेत तुम्दारे' और 'भए प्रगट कृपाला! इत्यादि । 

धथ्रधन नयन मन गोचर बरनो” अर्थात्‌ वे सुने जाते हैं, देखे 

जाते हैं या मनसे उनका विचार किया जाता है, अनुभव किया जाता 

है। सो हमने भो कुछ जुना देखा है। | 

| "हि इरिषा बन आनि दुराये-सरस्वतीको भेजकर केकयीसे 

| बरं मॅगवाया, बनवाख कराया, बस विधिसे इतनांही करते बना | 

| नोट-मिळान कीजिए:-बानी बिधि गौरी हर सेषह गनेस कही लही 

| मरी लोमस सुझुंडि बहु बारिषो । चारिदस भुवन निददारि नरनारि सब 
| वादको परदा न नारद सो पारिषो ॥ तिन्ह कही जगमें जगमगात जोरी 

| एक दुजीको कहैया ओ सुनैया चु चारिषो | रमारमारमन लुजानं हनु 

| प्रान कही सीय सी न तीय:न पुरुष राम सारिषो ॥ ( क० ) 

| एक कहहिं हम बहुत न जानहिं। 

| आपि परस धन्य करि मानहि ॥ $११६ (७) 
$ एल स स्ह न्यर्पुज ` हम लेषे। - | 
| ` जेदेखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे॥ „ (८) 

| एषियि कहि कहि बचन पिय लेहिं नयन भरि नीर। 


| किमि चलिहहि मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर।।११२७० 
E. Bh अधेकोई कहते हैं कि हम बहुत अर्थात्‌ यह सब कुछ तक . 
ह को बातें नहीं जानते, हाँ, अपनेको परम भाग्यवान और कृत- 
|च मानते हैं । और हमारे समभमें# वे भी बड़े ही पुण्थवान हैं जो 
|. देख रहे हैं, देखेंगे और जिन्होंने देखा है। इस प्रकार प्रिय चचन 

| क नेञमे जळ a लेते है (अर्थात्‌ प्रेम-वातांसे प्रेम हृद्यम नहीं 
|, हर “° उमड़कर प्रेमाश्न द्वारा नेत्रॉसे प्रकट हो जाता है और शोकांतुर 

| (कर वे कहते हैं.) कि ये कठिन रास्तेमें. कैसे चलेंगे, इनका अत्यन्त 

५ ढेजी-- हम लेले अथात्‌ हमारी गणनामें, हमारे बराबर ।` - 
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छः है « 


` यहां अयुक्तियुक्तालंकार है। पतिके विदेपका दुःख दै तो 


: आह्व; व्याकुळ, उद्भिझि, किसी ध्यानमें मझ या बेसुघ, यथा--'झर | 


. दी पृथ्वी घेखी ही सकुचाती है जैसे हमारे हदय. सकुच रहे हैं। जो 


` चे व्याकुळ हो रही हैं | इसकी उत्परेत्ता करते हैं कि माचों 


= जाहि समे विकल बस जज मम सनेह बिकल बस होहों 
चकइ साभ समय जन्नु सोहा ॥३१२० 
रद पद्कमल कठिन मण ) 
गहबरि हृदय कहइँ बरवानी ॥ 

परसत खदुल॒ चरन अरुनारे। | 
सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ , 
जौ जगदीस इन्हहिं बन दीन्हा | 
केस न सुमनसय मारण कीन्हा ॥ , ६ । 
जों माँगा पाइआ बिधि पाहीं | by + 
ए रषिअहिं सखि . आषिन्हमाहीं | „ () | 


| 
y 


४ १ | 


- हे ४ 
I 
u 
4 
® |) 
® | 


शब्दाथे-'साँम' = संध्या समय, सायंकाळ, शाम। हरिः | 


सब समाज कुसळ न देखो आज्ञ गहबरि द्विय कहँ .कोसळपाढ. | 
जल नयन गद्गद्‌ गिरा गहबर मन पुलक सरीर', 'सुख मली 
हिय गहबर आच? 
अथ-स््ियाँ स्नेहके वश विकळ हो जाती हैं मांनों संध्या सम्य 
चकची ( भावी वियोगके कारण दुःखित ) शोभित हैं । चरणकमछ 
कोमळ हैं और रास्ता कठिन है ऐसा जानकर बे गद्गद और व्याइुल 
हृद्यसे श्रेष्ठ वाणीसे कह रही हैं-इनके छाल कोमळ चरणोंको दूते 


| 


जगदीशने इनको वनवास हो दिया था तो रास्तेको पुष्पमय क्यों न | 
कर दिया । यदि त्रासे माँगे मिले तो: हे सखी ! इनको आाँखोंग | 
रख छिया जाय | 


नारि सनेह बिकल बस दोही | इति।-- |: | 


ऊपर दोहे तक पुरुषोंके स्नेहका वर्णन हुआ। अब खिया 
स्नेह और उनकी परस्परवार्ता बर्णन करते हैं। | ्रेमके य | 


नहीं है किन्तु चककी हैं जो संध्या समयमे शोमित 


“२ EE | 
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| ६१२० (१%) 3 _ सानसी 
4 “7 पलित दोना कहा । पुनः, यहाँ वियोग-शन्ाररसमे दुःखित खित 
ह. ह सोही’ लिखा, नहीं तो यदि करुणारसका वियोग 
| त्षेतातो ऐसा न लिखकर लिखते कि 'जाइ न जोद्द!। (रा० 
| ० पु०र० कु०)। "सोभ समय” कहा क्योकि अभी तो वियोग 
| हुआ नहीं पर वियोगको घड़ी आ रही है । पांडेजी कहते हैं 
| द संध्यालमयसे जनाया कि वियोगका आरम्म है जो बहुत व्याकुल 
| रता है। चकवीका चकचेसे चियोग रातिमें होता है, अभी संध्या है। 
| स प्रकारकी चौपाइयाँ और भी है, यथा--जाइ सुमंत्र दीष कख 
| ताजा। अभिय रदित जनु चंद्‌ विराजा? । अर्थात्‌ रामविरहमे आहत 
| दोना मजुष्यकी शोभा है इसीसे 'विराजा! कहा। पर पेसे भी दृष्टान्त 
हैं जिनमे 'सोहना? इस भावसे नहीं लिखा गया। जैसे--'भगति हीन 
| नर खोहइ कैसा', 'भयो तेजद्त श्री.सब गई । मध्य दिवस जिमि सस्ति 
| सोह इससे मिलान कीजिए ।# 

| 'सकुचत महि जिमि हृदय हमार? --पु० र० कु०--र्पशंसे पृथ्वी 
| संकुचती है कि में बड़ी कठोर हुँ जैसे हमारे हृदयको संकोच दोरहा . 4 
| हैछि हम बड़े कठोर हैं, कि रामजीका विक्षेप समझ फर नहीं जांते। | 
| ¬ ` जी माँगा पाइय विधि पाहीं । रखिअहि...' इति है 

| _ १-आँखामे  रखनेका भाच यहद कि कभी इनका विक्षेप न होने 
| न द्‌, बराबर देखाही कर । पुनः, शरीरम आँखे सबसे कोमळ मानी जाती 
| है। अतपच उनकी प्राप्ति होनेपर यही स्थान उनके लिए सर्वोत्तम है । 
j | इदयको कठोर सूचित कर चुकी हैं इससे उसमे बास उचित नहीं सम 


| रतौ ह यह भी भाव ह कि ध्यानकरना पसन्द नहीं करतीं, नित्य 

| आ खनाही 

! ३ जनी गाररमे युवतियाँ सोचती हैँ. कि इम इन्हें ' 
| पान्तमं क्‍यों पाचेंगी, “यदि - ब्रह्मां कभी पकान्तमे संयोग. प्राप्त. .. 
रतो इनके छायंक और कोई स्थान नहीं जँचता, आँखोदीमे.रखळे। 
' > ३--पंजाबीजी-नेत्रोका :इयामं गोर चण . हे, वेसेही: इनका ह; « क 
अतपव आँखोंसे उनका. संयोग चाहती है अथात्‌ बराबर देखती रहे 


f: hE त होता है.भतएव यहाँ परकीया पतिकाके लक्षण: हैं, पुनः गुशकथन दशा « 
|  । पंडितजी लिखते हं. कि चकबीको पतिके विकषेपका दुस्ल है वैसे ही इनको | 


दातो माराको पुष्पमय क्यों न बना दिया, तू इन्हें ब्रह्मासे माँगकर छाई तो | E 
साथ इस विधिको वतंतीं कि इन्हें अपनी आँखोंमें ही रखलेतीं” | पथ्वीको सलि! 


EE 


इससे कहा कि वह: भी खीं है और ये भी; दूसरे यह कि ये बा ' 

और - हक । - हृदय चिचर ५ कर खाक 6? 2 तीसरे ' > _ 5 वैसे अपनेको झट ड h 08 कप 

भर इनके इदमे भी विचर रहे हैं, तीसरे जैसे वह जड़ ps 
i) LP TRIE Ik F Sepia Bo कल का 


~ 8 र 3 १२० (६२.३ 
_४-रा० प्र०--जब पकने ` कहा कि 'कसल [5 


० 
ss 
कै 


क्‍ का. 
४ | .च सुमनमय दः | 
कोन्हा' तब दूसरीने पुष्पॉको भी इनके योग्य के ` भारंग | 
आखमें रखनेको कहा | * . | इ दे पे सप्रमकर | 
जे नर नारि Fa न अवसर आये । 
तिन्ह सियराछु न देषन पाये 
सुनि सुरूप बूहि अकुलाइ | 

अब लगि गए कहाँ लगि भाई॥ ४७) हे 

- समरथ धाइ विलोकहिं जाइ। . | | 
`. अश्चुदित फिरहिं जनमफलु इ des E (६) ¦ 
अबला बालक इद्धजन कर मीजहिं पद्धिताहिं। | 
होहि प्रमबस लोग इमि रामु जहाँ जह जाहि ॥१२ | 
- ` अथे जो स्त्री-पुरुष समयपर नहीं पहुँचे वे सीतारामजीकोब | 
पेख>पाए। उनके खुन्द्र रूपको सुनकर व्याकुळ होकर पूछते हैं कि हे | | 
भाई ! अबतक वे कहाँतक पहुँचे होंगे ? जो समर्थ हैँ ( जिनके पौदष | 
ओर बळ है) वे दौड़ते हुए जाकर देखते हैं और जन्म लेनेका फल- | 
पाकर बड़ेदी आनन्दित हो लौटते हैं । स्त्रियाँ, छोटे छड़के और इदे | 


डोग हाथ मळते और पछुताते है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ रामचदजे 
जाते हें वहां वहाके छोग प्रेमके चश: होजाते हे 5:25. 
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नोट १--“ए रिद सखि ऑँखिन्द माही? (१२० {५) तक दशुषो: | 

का दाल कहा । अब उन लोगोंका हाल कहते == कदा । अब उन छोगोंका हाल कहते हैं जो समयपर न एहुँचे। जो समयपरः न पहुँच। |. 
ह # पाँडेजी इन चौपाइयोंका दूसरी प्रकार यों भावार्थ कहते हें-खिगं | 
नेहसे व्याकुछहो गद्गद हृदय हैं कि-.“हे धरती ! तू इनके अरुण कोमल 
चरणोक स्पते ऐसी सकुचतो है जैसे हमारे हृदय ' सचते हैं, जैसे तूज ह 
से दी हम भी 'जड़ा' हैं। तू जगदीशले क्यों : नहीं कहती कि इनको वनवास 


SS 
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| 


ह" २पु ०द्‌०कुः० समरथ धाइ बिलोकहि जाई? 


|- दजन कर मीजहिं...'इति ।'अबला' शब्द यहाँ सभिप्राय है । यहाँ 


| उसका वास्तविक अर्थ भी मकर हो रहा है। अथात्‌ ` 'अञ- बलाः = 
| जनमे बळ नहीं । और, दूसरा 'ल्री' अर्थ भी 'लाथद्दी साथ है जिसमें 
| बह प्रयुक्त हुआ करता है। इस शब्दके प्रयोगका आशय यह है कि इन 
|  श्रामबासिनी स्तियॉमे भी जो बळवान्‌ हैं वे भी 'समरेथ घाइ बिळो 
| दहि जाई' में आगई'। इसीसे प्रथम 'जे नर नारि पद्‌ देकर डलके 
. साथ 'समरथ थाइ' कहा । इस भकार अबलासे केचळ उन स्ियोसे 
|| तात्प है । जो असमर्थे हैं, चाहे सुकुमारता चाहे अबस्था चाहे रोग 
| इत्यादि किसी भी कारणसे ऐसी हों कि दौड़कर न जासकती हो? । 
अ ह मीजहि०?--यह शोक और पश्चातापकी मुद्रा हे। हाथ 
त ह ता हाथसे स जिक जानेसे उसकी रेखायें मिटानो 
नोट ४--समर्थ और असंमर्थ दोनोंको मन वचन कर्म तीनोसे 
प्रभुम अजुरक्त दिखाया। समथे--बूमहि' वचन; ‘धाइ बिलोकि 
जाई' कर्मे और 'गसुदित' मनखे। असमर्थ--कर मीजहिं? कम 
पताही बेचन और 'होहिं प्रेम बस' मनसे ` | बचन ओर “होहि पेम बस' मनसे, 
4 `: > पांडेजी -इनः चौपाइयोंका साधारण अथ तो होचुका । दूसरा भथ इनमें 
| पह है--गोस्वामीजी संसारके दितोपदेशके लिए कहते हैं कि जितने स्त्रीपुरुष 
| इस संसारमें हुए हैं, जिन्‍्होंनें अपनेको' गवाँ दिए हैं (जो परमार्थसे गए गुजर 
| ह को नहीं देखने पाए फिर अवसरके पीछे जो रामजीके सौंदर्य 
सुनकर और: व्याकुछ होकर: सज्नोंसे पूछते हैं कि “हें भाई ! "न लगि गये' 
| अवितो हम गए युजे रहे; व्यय अवस्था मार गई, पर अब “कहो 
| हगि? कहाँ: तंक ऐसेही गंवांयेगें??? सज्नोंके उपाय बतानेपर जों यज्ञं योंग तप 
` शिशो समथे हैंवे जाकर देख छेते हैं और रुदितः होकर फिरा रते हैं। 
| परन्तु जो अंब्रला हैं चे सब हाथ मींजते हैं और पछताते हैं; जहाँ जहाँ लोग 
| स Eh मेमवश होते हैं वहाँ रामंजी स्वेयं चले आते हें--“म्रम ते प्रगट 
हः. होहि भें जाना |? $. 
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. पंडितजी -- 'अबळा बालक वृद्धजन” इति ।-भवला अर्थात्‌ जो कम ज्ञान 
अपासूना तीनोंते रहित हैं । बालक अंथांत्‌ मुख जों. शास्त्रसे.हीन हैं और 
अवस्थासे हीन । इन तीनोंको दर्शन तो न हुआ पर सत्संगमें विद्वानले 
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| >> ले) कर्मभी न बनपड़े, ताड़ता करते हैं और भात्मग्लानिसे पछताते हैं। 
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गव गव अस होरे | 

जे, बह मारले : करण चत | 7 

ज कछु समाचार सुनि पावहिं। ' ® | 


ते दपरानिहि दोस लगाव | 
कहद एक अति अल नरनाह । ” (| 

दीन्ह कहि हमहिं जेइ लोचन लाह।। | 

कहहिं परसपर लोग लोगाई। ” | 

बाते सरल सनेह खहाई। ॥ 
अथ--रूय्येबंशरूपी कुईद को ( प्रफुल्छित करनेके हिए (8) 

( रूप रामजी ) को देखकर गाँव गाँबमे ऐेसादी आनंद हो ) | | 
जो छो कब भी समाचार (वा डी भ शा | 
राजारानीको दोष लगाते ह | ओर, कोई कहते है किराजाई | ; 
बच्चे है क किन हमे नेजोका खाम रिया । सी इस समी प्रणाम 
क दूसरेसे सरल ( सोळीभाळी, सीधी पेच $ 
और सुंद्र बातें कहरहे है । = खादी, सौम्य ) रुष | 
- पु०ए०कु०--१ “गाँव गाँव अस होइ अनंदू ।००'अथ को | 
हीग्रामॉमे नहां किन्तु जितने गाँव मार्गपे पड़ते हे सचे प 2 न्‍ | 
होता हे (जैसा एक ग्रामका लिखा गय) । २ माजुकुछकैरवचंदर का | । 
भाव कि सूय्यंवंशको विकसित करने और आनं द देनेवाले तो है ही | 
पर चन्द्रुपसे ब्रह्माएडमरको भी आनंद देते हैं जैसे चन्द्रमा संसार | 
भरको आनन्द देता, सबको पकाश देता, और शीतळ करता है; पर | 
ङ की च कावा है ।--6१२२ भी देखिए। ` . | 
. २ कहद परसपर लोग लोगाई ।००१ अर्थात्‌ पुरुष रुषसे ल्ली | 
सन्लीसे कहते हट । सरल ओर स्नेहयुक्त होने से सदा व रे j | 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये | 

धन्य सो नगरु जहाँ तें आये॥$१२१ (१ | 

धन्य सो देख सेलु बन गाऊँ। | 

. जह जह जाहिं घन्य सोइ ठाऊँ॥ ",, “(३ | 

सुषु र पायेउ बिरंचि रचि तेही। . | 

ए जेहि के सब: भाँति सनेही॥ » ( | 
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| ६१२१ (५-८)-9 १२२ ६४१ मानसपीयूष 
राम "लषन पथि कथा सुहाई] कथा सुहाई । 
रही सकल सग कानन छाई ॥३१२१ (द) 
हि बिधि रघुकुल कमल-रषि मग लोगन्ह सुष देत । 
जांहि चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥४१२२ 


| _ शार्थ-'पथि'=(सं० पथिन्‌) पथिक, रास्ता चलनेवाले, बदोही । 

| अर्थ-धन्य हैं वे hn मातापिता जिन्होंने इन्हें जन्मदिया, पैदा किया ! 

| इन्य है बह नगर जहाँसे ये आए हैं ] धन्य है वह देश, पर्वत, बन 

|| और गाँव जहाँ जहाँसे होते हुए ये आते हैं ! चही वही स्थान धन्य हैं 

* बजह ये जाते हैं !* ब्रह्माने उसींको बनाकर सुख पाया है (अर्थात्‌ 

॥ श्रपने परिभ्रमंको सुफल माना, अपनेको कृतार्थ माना) जिसके ये सब 

| प्रकारसे स्नेही हैं । राम छचमण पथिकोंकी सुंद्र कथा सब रास्ते और - 
| अनमं छागई है | इस प्रकार रास्तेके लोगोंको सुख देते इप रघुकुळरूपी 

| कमलके ( खिळानेको ) खूय्यै रामचंद्रजी सीता-लदमण सहित वनको 

| देखते हुए चले जाशहे हैं । «३ [ 

| पु०र० कु०--१ 'ते पितु माहु घन्य०' इति । श्रीकौशल्या 

| दशरथजी महाराजने तपस्या, यज्ञ और भक्ति इत्यादि करके इनको 

| प्राट किया ओर हमको भ्री इनके दर्शनका लाभ दिया.अतपव वे घन्य 

| है रथात्‌ वे बड़े सकती है, पुण्यातमा है-“सुङती पुण्यवान्‌ घन्यः? । 

| [ धन्य! शब्द्का अर्थं पुण्यवान्‌ तो है ही, पर इसका प्रयोग-प्रशंसाके , 
| योग्य, कृतार्थ-इन अथो्म सी ऐसे स्थलोपर होता है। शब्दसागरमें 

| दिखते हैं कि 'इस शब्दका प्रयोग साधुवाद देनेके लिए प्रायः होता है , 

| जसे किसीको कोई, अच्छा काम करंते देख या सुनकर लोग बोळ | 
| उवते हं--धन्य ! धन्य ] बैसाही प्रयोग यहाँ है। ] 

| ` ९ खुख पायेड बिरंचि रचि तेही ।००' इति ।- ब्रह्माको सुख 

| इभकि हमारी रची हुई सृष्टिमे पेसे ऐसे जीव हैं।( उदाहरण )-- 
| 'विन्हहि बिरचि बड़ भयेउ बिधाता | महिमां अवधि राम पिलु माता” 
| ३०३१५ (=) देखिए । 'सब भाँति सनेही’ अर्थात्‌ माता पिता आता 
Is शो *: # जहाँ ते आये' और "जह जहँ जाहिं? को दीपदेहली मानने अन्वय ठीक 


; 
~ 


| सेता है--' सो नगर धन्य जहाँ ते आये, सो देसु, सेल, चन, गाँव धन्य जहाँसे 


| 'त आए और सोई ( देश, से, चन; गाँव. इत्यादि ) ठव धन्य जहाँ जहाँ ये 
रः हैं। वैजनाथजीने भी ऐसही भथ लिया है | i | 
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झयोध्याकांड ६४२ 


५१२१ (५)-३ १२२ र | 
सब नाते, धन संपत्ति सम्पूणं स्थार्थ इन्हींसे और इन्हीं | 
_इ_'पहि बिधि रघुकुछ कमळ राबि०० इति ra लिया। 4 
रचिका भावकि ब्राण्ड भरके भकाशक रे पर रघुकुलको Pe 4 | 
सुखदाता है । | ः 
:  नोट-पहिले रामजीको भाजुकुल-कैरच-चन्द कहा और यहाँ | 
रघुकुलपर कमळका आरोप करके उनको रवि कहा । दो जगह रोगात ब 
कहीं; क्योंकि दोनों सूय्यं और चन्द्र मिलकर जगतूका पालन-पोषणहुपी | 
'दित करते है, यथा--'जगहित हेतु बिमळ बिधु पृषन! । पुनः, किसी | 
को चन्द्रमासे दुःख और किसीको सूर्य्यंसे, अतपच दिखाया क्रिश | 
दोनों रूपसे जगतूका हित करते हैं, किसीको डुःखद नहीं । पुन: सय्य॑ | 
'चंद्रमामे अलग अलग जो गुर हैं वे इनमें पकही ठौर दिखाये । पुन: 
चन्द्रमाको प्रकाश रातको और सूय्येका दिनमें होता है; पक वार चंद्र 
. रूप दूसरीबार सूय्यंरूप कहकर जनाया कि रामजी सबको रात. दिन | 


बह 


सुख देनेवाले हैं । . र न gE: | 
“`` नोट-वैजनाथजी छिखते हैं कि--'कहहि एक अति भळ नरनाहं' | 
९१२१ (३) से “चन्य खो देसु सैल बन गाऊँ।०१तक बृद्धा स्लियोंकीवार्ता | 
है जो शान्तरसकी है । और “सुख पायेड बिरंचि राच तेही |००; यह ड 
युवतियों (युवावस्थावाळी स्त्रियों) की वातां है जो श्टगाररसयुक्त है। | 
: . आग राझु लषनु चनें पाछं। .. | 
तापस बेष बिराजत काछें॥४१२२ (१) 
उभय बीच सिय . सोहति कैसें। ` 
ब्रह्म जीव . बिच. मायाः जैसे ॥.. ,, (९ 
बहुरि कहउँ छवि जसि मन बसह। | 
जनु. मधु मदन मध्य रति लसह॥ „ (१) | 
`` ` उपसा बहुरि कह जिय जोही। ` | 
 _-` जज वुधः विधु विच.रोहिनि सोही॥ , ( | 
हः शब्दार्थ--काछे'--काछना ( सं० कतत )=बनाना, सँवारना, पह |. 
_ नना, धारण करना, येथा--'गौर किसोर बेष.बर काछे | कर सर चाप | 
"समके पाछे, “पई राम ळूषन जे मुनि संग आये हैं। चौतनी चोलग | 
चाचे लखि सोहै आगे पाछे'। 'ङसना'=शौमित दोना, छजना, फण | 
[चराजना, विद्यमान दोना। ६ । हे र FEST: | 
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८ दर्गे रामजी और छच्मणजी पीछे शोमित हैं। तापसवेष 
ताद हुए विशेष शौमायमान हैं। दोनोंके वीचमें सीताजी कैसी सोह 
ही हैं जैसे ब्रह्म ओर जीवके बीचमे माया। इसी छुबिको में फिरसे 
ह रातिसे) क्ता हैं जसी कि मेरे मनमें बसी हुई है-( ऐसा 
प्रामः होता है) मानों घसन्त और कामदेचके बीचमें रति ( कामदेव- 
ही) शोभायमान है । मनमें खोजकर फिर और उपमा कहता हूँ 
(मानों बुध अर चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी सोह रही है। 
.__ पु० २० कु०--आ* राम लषजु बनें पाछे।' इति।--आगे रामजी, 
` तचे जानकीजी, इनके पीछे लक््मणजी । तपस्वी वेशके जितने चिन्ह 
 द्राहिष वे सब बनाए इप है । 'विराजत' पद्‌ देकर जनाया कि यह न 
` उ्ममो कि इस चेषमे अच्छे न छगते होंगे, वे इस वेशमें भी बहुत ही 
_ शौसित है, देदीप्यमान हैं। यहाँ ळष्मणजीके प्रति बने पद दिया, | 
रमजीके लिए नहीँ; कारण यह कि राम परत्रहम हं, वे स्वतः सिद्ध हैं, 
पकरसह ओर जीव एकरस नहीं; अतएव, इसका बनना यथा 
हो है। ( पर ळच्मणजी इश्वर-कोटिमे हें ज्ञीव नहीं-मा० स० )। | 
_बैज्ञनाथज्ी-बलकल आदि धारंण किए विराजमान है अर्थात्‌ वेष 
: देखनेसे महामुनीश्वररूप दशित होता हे)। 
 . ` उभय वीच सिय सोद्दति कैसी ...सोदी' इति । 
इसपर महानुभावोंने बहुत कुछ लिखा है। कुछ यहाँ दियाजाता हे__' 
 २१_बाबाहरिहरप्रलाद्जी-श्रीरामळच्मणजीके बीच जानकोजी 
` सुशोभित हैं । बीचमें वे. किस प्रकार शोमा पारदी हें? बस इस बीचमें 


f ह se अअ 
रे, अर * रा० प्र० -- यहाँ: कुछ य्रह:भाव नहीं है कि... झक््मणजी जीव हैं और. 


पर 


i 


च्यनोको विष्णुपुराणादिमें इरदर कोटिं लिखा, दैत? पह पिण्डक 
द = s - «5 नल ह Re 2 rs 2222, “हा 
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Ne Ce ey ह नकीजीको - dS RS रामोपनिषद : रह | रंडे प्र | + | 
जी माया हैं; क्योंकि अरोज्ञानकीजीको, चित्ूपा बरहमरूपा» रामोपतिष 7 
परसारोपनिषद आदिसे लिखा है: जिपके असारं राम जानी एकही तत्वह - | 


अयोध्याकाँड ` ६४४ 


#लल कक बल न कफललक्फसफसफसफस कबककअॉसस  फससस फएक८इ: ख२ oi ि on $ १२२ (१-५) | । 
चीचमें रहनेकी ही शोभासे तात्पय्य है, उनके संबंधसे तासचे ने | 
—[ मदन श्यामवर्ण बैसेही रामज्ञी; चंसन्‍त और ळषमणजी स्र | ॥ । 
रति और सीताजी गौर वर्ण ।] `` भल, | 

« २-बीचमें उनकी शोभा बड़ी अलौकिक है यह बात अलौकिक | 

उपमाएँ देकर जनाया है। बाबू शिवनन्द्नसहाय ( आरा ) छिखते : | 

कि पूज्यपति और प्रिय देवरके मभ्य सीताजी जारही है। 'ञहा। | 

उसको कैसी अलौकिक शोभा दोरही है-“जज्ु मधु मदन मञ्च | 

रति लसई', जनु बुध बिछु बिच रोहिनि सोहो' और '्रह्मजीव द्विच | 

माया जैसी' | वांह ! कया ही ललित डपमाएँ है! ` 

३- वैंजनाथजी--'यहाँ सुंदरता, सस्बन्ध वा स्नेहसे प्रयोजन नहीं, 

गमन-समय केवल वेषमात्रका दृष्टान्त.है। तंपस्वीचेषके बीचमेंजानक. ) 

» ` जी कैसी शोभित हैं अर्थात्‌ उदासी वेपके षीचमे सत्री केसी दिखतीहे 
_ जेसेन्रह्म ओर जीवके बीचम माया ।# (२)--यह दृष्टान्त न भाया क्योंकि 
चेष अनित्य है इसलिए: दूसरीमें नित्य स्वरूपकी उत्प्रेत्षा करते. है| या, 

यों कहिए कि प्रथम वेषको उष्टिमात्रसे कहा अब जो छबि मनमे बसती 

है उसे कहते है--लद्मणज़ी नहीं है मानों चसन्त है, रामजी नहीं है | 

मानों कामदेव है .और सीताजी नहीं है मानों. रति है। तीनो मिलकर | 

_ दशकोंके मनको 'दरणःकर रहे है-यह उपमा श्ङ्गाररखमें कही। | 
(३)-छबि.भी देह ही का गुण है इससे यदद डपमाएँ सी न भाई अतएव | 


लक्ष्मणजी .सीताजीके अनुगामी बने अर्थात्‌ वे भी साथ चळनेको आज्ञा ढेने | 

आए तब माताने भाज्ञा दी किसाथजाओ। . .  <& | 

* वैजनाथजी:--'साथा तीन प्रकारकी है--अविद्या, विद्या और भाह | 

दिनी ।. ५--जैसे अविद्या छुभ नहीं है जीवको ब्रह्मसे पथक्‌ कराती है वैसेही | 

_ साध्चस्यंछीलामें भाकृत इष्टिसे देखनेसे उदासी वेषके बीचमे स्त्री अशोमित है। | 

| २--विद्यामाया जीवको ब्रह्मसे मिलाती है अतः बह ब्रह्मजीवके बाची | | | 
` शोभित है । ` वैसेही ऐरवये-लीलामें विवेक-दष्टिसे देखनेसे ये तीनों लोकोद्धारं | 
| देउ केसे चले हैं जैसे जीव भक्तिके पीछे झगा और भक्ति जीवको छिए बरहमसे मिलाने | 
/ जाती है। ३--भाहूछादिनी ब्रह्मजीवके-बीचमें अति शोमित है क्योंकि जीवे | 
अतर ब्रह्मका प्रकाश करती है। इसी तरह ऐपचय्यं-माधुय्येमिश्चित 
स्नेहदृष्टिसे देखनेसे वही अगुण अव्यक्त अगम. ..ब्रह्म राजङुसारः हो हक ह| 

* हेतु तापस वेशसे बिचरते गाँव गाँवको सुख दे रहे हैं जैसे. प्रेसामक्तिं जन | 

सहज स्नेहसे ब्रद्यमें लगाए है! ।. : [58 5 नह... कक 5२० मन् | 
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त्री उपमा, दया आदि ग़ुण-युक्त, कही । चन्द्रमाका पुत्र बृदस्पतिके 
वीस हैः रोहिणी-स्थान जानकीज्ञो और चंद्र-स्थानमें रामजी । 
नोर राहणी दोनों शुम नक्षत्र बैसेही ये दोनों लोक-सुंखदाता 
' र छदभणजीकों सीताजी पुत्रवत्‌ मानती हे । 
पु०र०्कु० १ “माया द्वारा दी ब्रह्मजीवंका विभाग है जैसे दोनोंके 
. दीचमे यहाँ सीताजी | अथवा, ब्रह्म-जीव-मायाकी उपमा इससे दी किः 
बह्मकी दशिमें माया नहीं ओर जीवकी इष्टिमें माया है बैसे ही यहाँ 
' एजी आगे हैं उनकी दृष्टि सीताजी पर नहाँ पड़ती और लच्मणजी 
। पे हैं इससे उनकी डष्टि उनके चरणों पर है। अथवा, ब्रह्म और 
बीवके बीचमें जो कुछ शोभा दिख रही है षह सब मायाकी ही शोभा 
` है वैसे ही इन दोनोंके बीचमे बस सीताजीकी ही छुषि देख पड़ती है । 
२-ब्रह्म जीव माया तीनों अकथनीय है, मन और वाणीमें नहों आंते, 


जहाँ पहुँचता है और वाणीमें जो आ सकती हे। | 
नोट-गीतावळीमे पद १३४ भी बीचकी छबि पर देखिए और 
मिलान कीजिए-- 
“बीच बधू विधुबद्न बिराजति उपमा. कहूँ कोउ हेन। 
माबहु रति रितुनाथ सहित सुनि वेष बनायों है मेन ॥२। 
किधौ श्ट गार सुखमा सुम्रेम मिलि चले जग चितःवित लैन 
अदुभुत चयी किधों पठई है बिधिमग लोगन्दि सुख दून ॥३॥ 
पुनः, 'मानहूँ बारिद-बविधु-बीच ळलित-अति-राजति तड़ित निज्ञ 
` सहज बिछञोही (१२७).  . | गम ॒ 
. -पु+र्‌० ई २ र उपमाएँ तीन विचारसे दी गई! | 
' उतत्तिके विचारखे मायाकी उपमा दी, मोहित करनेमे रतिकी आर 
' पततत्यके छिप रोहिणीकी उपमा दी । अथवा, २--पहलेमे ज्ञान, दूस- 
मे भक्ति और तीसरेमे कमंकांड कहा । [ 
.. पाडेजी-तीन उपमाएँ इससे कहीं कि संसार मन बुद्धि चित्त 
` भौर अहंकारसे बना है । इनमेंसे अहंकार तीनोंके साथ रहता द जा 
पहन हो तो थे तीनां जड़ दो जावें । पहली उपमा मनकी है, दूसरी 
_ बद्विऔर तीसरी चेतम्यकी । आशय यह कि संसार इन्हींसे है। रथं 
है है कि पहिळी उपमामें पेशवे वर्णन किया, दूसरी मे PT आर 
LRN i । संबंध-चुघ-स्थानमे ळच्मणजी, विशुमें रघुनाथजी 
 "दिणी-स्थानमे जानकीजी हैं। 
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गह विचार करके फिरसे छबिकी उपमा देते है जो मनमें बसती है, मनः | 
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अयोध्याकांडः ६४६ 


3 स साड 


— 9 १२२ =) 
- प्रशु-पद-रेष बीच बिच सीता। 
धरति चरन मग चलति सभीता॥ 
सीयराम पद्‌ अंक बराएँ। 
लषन चलहिं अय॒ दाहिन लाएँ॥ , (९) 
राम लषन सिय प्रीति सुहाई। 

: बचन अगोचर किमि कहि जाई॥ ,, (७) 
-. खग सग मगन देखि छबि होहां। | 
लिये चोर चितराम् बढोहीं॥ , (८) 


शब्दार्थ--'दाहिन लाए/--प्रदित्तणा करते हुए, बाएँ आरसे 
चलते हुए जिसमें अंक अपने दाहिनी ओर पड़े', यथा--'पंचवरी 
गोद्हि प्रनाम करि कुटी दाहिनी लाई?। “बराना'-बचानां, जान 
बूभकर अलग करना, “अगोचर'5जिसका अनुभव इन्द्रियोंसे न हो। 
अथे--प्रभु रामचन्द्रज़ोके चरण-चिह्नोंकरे बीच बीचम सीताजी अपना 
चरण रखती है और मागमे डरती हुई चलती हूँ * (कि कहीं स्वामीके | 
चरण॒चिन्हो पर हमारा पैर न पड़जाय) । सीताजी और रामजी दोनोंके | 
चरणोके चिन्होक्रो बचाए हुए ऊच्मणजी दक्तिणाघत्तं चलरहे है। श्री: | 
म-लच्मंण-सीताजी की सुंदर प्रीति वचन-इन्द्रियका विषय नहीं है तब 
कैसे कही. जासके ? पत्ती पशु छबि देखकर मग्न दोजाते है (उसमें इव 
* ज्ञाते हैं), राम-चटोही ( पथिक ) ने उनकेमी चित्त चुरा लिए हैं। 
नोट--१--स्त्रामीके चरणों पर चरण न पड़े यह पतित्रताक | 
. छक्षण हैँ । पुनः, चरण-चिन्द मिट जानेसे दृसरोंको उनका दशन न | 
होगा । देखिए भरतजी जहाँ तहाँ चरण-चिन्ह देखदेख प्रेमम मन | 
हुए है । लच्मणजीभी दोनोंके चरण-चिन्हदोको देखते जारहे है। सोता, | 
लच्मण दोनॉंकी धमेभीरुता यहाँ व्यंजित है। _ : =: | 
lie i MAND MCR histo | 
* गीतावळीमें यथा--'रीति चलिबेकी चाहि प्रीति पहिचानिक | | 
आपनी आपनो कहें प्रम परबस अहै मंजु रदबचन सनेह सुधा सानिक ॥ 
सावरे कुअरके चरनके बराह चिन्ह बधू पग धरति कहा धौं जिय जानिके | ह| 
_ जगल कमलपद्‌ भक जोगवत जात गोरे गात ङुअँर महिमा महा मानिके॥ | 
* उनको कहनि नीकी रहनी ळखन सीकी तीनकी गहनि जे पथिक उर | 
रोचन सजछ तन घुलक मगन मन होत भूरि भाग जस तुळसी बघानिके। गी ' 4 


३१२९ (५) | 
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| दूतम बरो बटोही' से सूचित कियाकि चलेही जारहे हैं । पुचः, 

| दप श्ट गाररहित है तो भी ऐसा चित्तको चुराये लेता है कि 
| (ुपक्षीमी शोभा देख जड़वत्‌ खड़ेदी रहजाते हैं राले नहीं टळते । 

= ३-पांडेजी--'बटोहदी' शब्द हलका है। इसमें शंका होती है कि 
(पे उपास्य के लिए यह पद केसे दिया। इसका समाधान कई 
` रसे करते हैं। १-पच्ती सब इनकी छुबिकों देख मोहित दोते हैं 


| पर््षिेयोंका मोह इतना बढ़ गयाकि गोसाई' उनपर ममता करके रघु- . 
' नाथज्ीको बटोही कहते हैं; इतनी मोहाधिक्यता कहना वांस्तवमें 
विकी प्रशंसा दै । २--बटोही होकर जब इनकी इतनी छबि है तो 
 जगारके समय कितनी अधिक न होगी। ३--बटोही चोर कहनेका 
` प्रावकि जो ग्राम नगर आदिका चोर हो तो उसके हाथमे गई हुई 
` वस्तुका ठिकानामी लगजाता और जो रमता बरोही चोर है उसकी 
ही हुई वस्तु नहीं मिळती । ये उनके चित्तके ऐसेही चोर हैं।४-- 
` बरोहीचोर वह हैं जो धतूरा आदि देकर अचेत करके जुरालेते है; 
_ बह घतूरा उनकी छबि है। ५--खग आदि राम बटोहीकी छयिको 
देखकर चित्तमें चुराकर मग्न होगए। क० ४६ से मिलान कीजिए 
सर चारिक चारु बनाइ. कसे कटि पाणिः सरासन सायक ले। 
चन खेळन राम फिरे सुगया तुलसी छबिसो बरने हम 
. अवछोकि अलौकिक रूप मृगी सूग चौकि चके चितवे चित दे... 
नडगेन भगे,. जिय जानि .सिलीमुख-पंच धरे रतिनायक हैँ। 
Es २-“लुहाइई”'=लुंदर । पुनः, जो सबको जुहाती भाती हे। 
जिन्‍्ह जिन्हे देखे पथिक पिय सिय समेत दोउ भाइ। 
मयु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ॥४१२२॥ 

अजहुँ जाछु उर सपनेहु काऊ। 

बसहु लषनु सिय रास बटाऊ॥४१२३ (६ ) 
रामधाम पथ _ पाइंहि सोई - 
जो पथ पाव कबहुँ छनि कोई ॥ » (३) 


PR  « ०2 


न किया उन्होंने विना परिश्रमके आनंदसे ही कठिन भवाग 
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और ये अपनी बाट चछनेसे प्रयोजन रख उनकी ओर नहीं देखते। | 


` अर्थे जिनजिन लोगोने प्यारे पथिक सीतासददित दोनों साइयोका.. . | ; 


अयेध्याकॉड = ६४८ ४ ; 3 
( संसारमें वोन गमन ) को चै - हु 
चागमन ) को चुका डाला ( तै कर नरं मे 
अथांत्‌ उनको पुनः इस संसारमें जन्म कही लेना जा चे दिया. | 
हो गए) | आज भी जिसके हृदयमें स्वप्नमें भी कभी जह 4 
बरोही (पथिक) बश वही रामधामके उस मागको पा जागे Hpi 4 

| च 'कभी कोई-कोई सुनि पाते हैं। गज | 
` ` नोट १--पाडेज्ञी--पथिक किसीको प्यारे नहीँ होते | 
च्णभरका.संग इुआ थोड़ी देरमें न जाने कहाँ गए; पर ये ता 
अर्थात्‌ इन्दं जो देख सर लेता है वह जन्म भर नहीं भूलता । चा /| 
इनको केवळ पंथ प्रिय है जिसके लिए अवधका ऐश्वय्ये छोड़ ह ४ 
चा, जो पथिक प्रिय हैं अर्थात्‌ जिनको भवकी प्रीति बनी रही र्था क 
जिन्हे संखारमें ममत्व था इस आवागमनसे निषेद नहीँ उपजा र | 
उनकोभी, इनके दशंनसे सब मार्ग चुक गया। चे भी सुक्त हो गए। | 
२-पु० र० कु०--यहाँ भूत-मविष्य-वत॑भान्‌ तीनों काळोंमं जीबों- | 

का सचसे छुटकारा बताया । 'जिन्ह देखे? अर्थात्‌ भूतकालमे, बेताने | 
साक्षात्‌ दशान किए । अज? से वर्तमानकाल ( कलियुगमे भी ) और | 
'काऊ? से 'मविष्यकाळ सूचित किया । (२) भवमग अगम हे: क्योंकि | 
८५ रक्ष योनियांँ हैं: जिनमें प्रमना पड़ता हे न जाने कबतक प्रमना पड़े। | 
एला भवमागे अनायास कट जाता है। 'बिु श्रम' अर्थात्‌ योग-यज्- . | 
तप-जप आदि साधनोंकी आवश्यकता नहीं । (३)--“अजहुँ जाइ | 
सपनेइं काऊ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शनकी भी आवश्यकता नहीं, इसका | 
नियम्र नहीं; सोतेमे भी कभी ऐसा दर्शन हो जाय .तो काफ़ी दै। | 
'जासु' से जनाया कि बणे-आअ्म, जाति, ऊँच नीच, किसीका नियम | 
नहीं, कोई भी हो । 'काऊ' से जनाया कि काळका नियम नहीं है | 
कभी भी । 'बराऊ' से जयाया कि बद्दी बटोही रूप, रास्तेमे सुनिवेष | 
से चलते-हुए-समयका ध्यान जिसमें भूषण-वस्थ->४गार-रहित थे, | 
he रूपके भी ध्यानसे रामधाम-पध मिल जायगा, यहद ज़रूरत नहीं | 
के २४ गारयुक्त स्वरूपका ही ध्यान हो। पुनः, 'बटाऊ? पद्से जनाया | 
कि देशका भी नियम नहीं । अर्थात्‌ इससे बिना परिश्रम रामधामपद | 
मिल जायगा, इसमें देश, काळ और बणे किसीका भी नियम नहीं, | 
यहा सपनेहु, बसहुँ और बटाऊ इन तीनोंका घनिष्ठ संबंध होनेसे ये | 


„ स दिए गए। स्व ोते होते है, खोनेके किय रानि बनाई गदै | 


त वय न ऋ वा के 
_ दै अतएव 'बसहूँ'कें साथ 'बटाऊ' और 'सपनेहु' शब्द सार्थक हैं | 
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§ १२३ (१-०) >> पक की मानसपीयूष 
“7 पथ पाव कबहुँ सुनि कोई इति।- कई जि ` 'ज्ञो पथ पाव कब सुनि कोई? इतिः ।—कोई सुनि जैसे 

, नारद्‌ सनकादि । ज्ञान कम उपाखना तीन काएड वेद्मे हैं। इनमेंसे 
की सायुज्य,कर्मकाएडी सालोक्य और उपासक/सामीप्य मुक्ति पाते है। 
._ ३--रा०्प०,रा० म्यह कचिकी उक्ति है। रामधामपथ अर्थात्‌ | 
'दपनामक्ति वा प्रेम ओर भक्ति । पुनः,४ रामधाम अर्थात्‌ साकेत लोक। 
. तब रघुवीर अमित सिय जानी।' a 
। देखि निकट बडुं सीतल पानी ॥$१२३ (३) 
हा. तहँ बसि कद्‌ मूल फल खाई।  . 
प्रात नहा चले रघुराह॥ , :(४) | 
 . झर्थ-रघुबीर रामजीने सीताजीको थकी जाना, तब पास बरगद 
` छवापेड़ःऔर उंढां जळ देखकर, वहाँ कंदसूलफल खाकर (रात्रिम ) 

` विधास करके प्रातःकाल स्नान करके रामचंद्रजी चले। . 

` „> पुण्रण्कु०-“रघुबीरःका भाव कि ये घोर है,इनको थकाबट कहाँ ? 

` येसीताजीको थकी जानकर रुक गप । चछनेके संबंघसे रघुराई कहा। 

: ( मुख्य 'वाल्मीक-मिलनः प्रकरण )' हल 
देखत .बन .सर सेल सुहाये। . . 
चालमीकि आश्रम प्रद्ध आये॥ $१२३५) 
'  -रासु दीष सुनिवास  सुहावन। ` 
सुद्र गिरि कानन जलु .पावन॥ , (६ 
'. सरनि सरोज विटप बन हट ॥ 
` ` ` गुंजत मंजु मधुपरल भले॥ » (७) 
` . षगरूग विपुल कोलाहल करहीं। .. . 
~ : विरहितः वैरः सुदितिमन चरहीं॥ „ (=) 
El न अर्थ_सुंद्र बन तालाब पव॑त देखते इप “प्रभु वाल्मीकिजी प 
] घ रा आए । रामचन्त्र्जीने देखा कि--छुनिका निवासस्थान छदर 

।॒ Se और बन छुंदर हैं और जळ पवित्र है। तालाबोम कमल ' 
जार 


'बनमें बृ फूले हुए हैं सुंदर भारे मकरंद्रसमे मस्त भूले हुए सुंदर 
हे ह हैं। पत्ती-पशु बहुत हैं जो 2 रे कर रदे हैर 
` ` बिए्ङुळ रहित आनंदमनसे विचर रहे पतीचा स ne 
`= नोट-वाळसीकि आम मु आये? वास्मीकिजी शनी मुनि है. 
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अयेध्याकांड ‘६५० 


इससं यहा 'प्रभु कां आना कहा, चे इनका स्वरूप जानते 


के हष्टिमे 'नर' हैं ज्ञानीके दृष्टि में प्रभु । त बकषग । षे | | 
| 


२-- देखत बन सर सेल सुद्दाये ।००? इति ।-इससे 
चारमीकिजीके आभ्रमके पास दूरतंक . संद्र चन तालाब और 
हैं और जहाँ उनका आश्रम है वहाँभी संदर पवित्र जळ 
ओर पंत है। शेळ-सर-विपिनके विभाग कहकर दिखायाकि 


के छ जो जो खामग्री चाहिए वह.सब यहाँ हैं। भजन और तपे | 
लिये घोर निजेन बन, भोजनके लिए फर फूल, पूजाके लिए फूल. | 
पत्र, और स्नानःपानके लिए स्वच्छ पित्र जळ, इन सबका सुपास | 


था; इत्यादि । विशेष ब० १२४ (२) में देखिए । 'सरनि सरोज 
आदि्सि आश्रमको परम रमणीय जनाया। 'विरद्दित बैर रा 


भजनका प्रताप दिखाया । सत्पुरुषोंके संगले हिंसक जीचोका सहज | 
चैर भी छूर जाता दै यथा--'सरिता सब पुनीत जळ बहहों | खग सुग | 
मघुप सुखी सब रहद्दी'॥ "सहज बयरु सब जीवन त्यागा ।०० | 
० $ ६५ ( १-३ ) देखिए । 


सुचि सुंदर आश्रस॒ निरखि हसे राजिवनेन । 


सुनि खुबर-आगमनु सुनि आगे आयेउ लेन ॥१२४ | 

अथे_पवित्र और संद्र आश्रम देखकर अरुण कमळके समान | 
` नेत्रचाले दा रामचंद्रजी प्रसन्न हुए। रघुकुलभ्रेष्ठ रामजीका आगमन | 
' छुनकर मुनि उन्हे छिवानेके लिए आगे आप । - | - 
नोट--१ कमलवत्‌ बड़े और प्रफुछित नेत्र हैं जो बड़े दूरदशी हैं, EF | 


अतः 'राजिंवनेन’' कहा--( पु० र० कु० ) ।' झाश्रम सुद्दावन 


पविन्र है, अतएघ. हषे हुआ । आश्रम पवित्र और सँद्र होता हैतो | 
तृद्दा सभीका मन ळगता है और चित्त प्रसन्न दोता है यथा--'भरद्वाज | 
आश्रम अति पांचन-। | परमरस्य सुनिचर म नभाचन' बसे । तंहोँ सुभ ध 
आश्चमजानी?, 'देखि परम पावन तव आश्रम ) गएड मोह संसय॑ | 
नाना अम? | विशेष ब० ६४३ (६) में देखिए । गे 5 ॥ 
` खसुनि रघुबर आगमन”--शिष्यों या-कोछकिरातों आदिसे छुना 
...होगा। मुनिने इनकी अगवानी की इससे रंघुनाथज्ञो परं उनका अप: 
` "अम अकर होता है। इसी तरह और भी बड़े-बड़े महात्मा अनि आदि 


(a हे 


= लेनेगाण थे, जिनको इनके आगमनकी खबर मिळी, -यथा--अजिके | 


NR 
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। ९ (३४ (१-४) ६५१ मानसपीयूष 
FOSS J वचन 
र जब प्रभु गपऊ। खुनत महाप्तुनि हरषित भपऊ॥ पुळकित 
` पात आनि उठि थाप’, '्रसु आगमन अवन सुनि पावा। करत 
' न्रोरथ आतुर घावा ॥ निज आश्रम प्रभु आनि कारि००'( सुती- 
' इण), और 'खुनत अगस्त तुरत उठि घाए। हरि बिलोकि 
' होन जळ छाप । € 
| सुनि कहुँ राख दंडवत कीनहा। | 
` आसिरबादु विप्रवर ` दीन्हा ।|$१२४ (१) 
देषि राम-छवि नयन . जुडाने। म 
करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥ .,, (२) 
सुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए । 
कद्‌ सूल फल मधुर मंगाए॥ , (३). 
सिय सौमित्रि राम फल षाए। . : 
[तब छुनि आसन दिये खुहाए॥ `, (४) 
 शब्दाथे-अतिथि'-'न विद्यते तिथि स अतिथिः = जो अज्ञात 
` कभी आज्ञाय । वा, 'अतति गच्छति न तिष्ठति'=जोः चलता रहे एक 
' स्थानपर जमकर न रहे ।--( वि० टी० ) ।=प्ेहमान। . 


छत 


. `| "तबःसुनिं आसन दिए सुहाए ।००? इति | किसी किसीने चरणोंक्रा 
' म यहाँ बदल दिया है। संभवतः इस विचारसे कि आसन पहिले देकर .. 
| तर भोजन कराना चांहिये न कि भोजनके पीछे आसन .। १--यहाँ कदमूळ- 
` पर्भोजनके पश्चात्‌ आसन देना . पाया जातां है और भरद्वोजजीके आश्रमपर 
गम आसनोपचार तब भोजन है । इसके कारण कई होसकते हैं। वाल्मीकि 
_पृत्रिका वारसल्यभाव है, ये-सीताजीको अपनी पुत्री मानते हैं; वात्सल्यके कारण 
_ पढे खिलानेकी ही चाह रहती है । २--भारी आनंदमें मप्त हैं अतएव आसन 
सा भूछ गए थे। ३--भरद्वाजजीके यहाँ इनका अध्य पाद्यादि पूजन हुआ अत. 
पोड्झोपचार रीतिका निर्वाह है. भोर :यहाँ “पुजा? 'शब्द.नही-दै, क्योंकि 
६ तरय है। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि इस प्रसग भरमे सुनिवर 
रासीकिजीने रघुबर और राम छोड़ प्रभु! 'नाथ' या पर्यायवाची शब्द नहीं 
| '। जनकमहाराजने भी इनकी स्तुति करते इए भी इन शर्दोकी | प्रयोग लडी 
। था या (ब० ३४१) । ४७--काशिराजकी रामायण परचय्यमे और पंजाबीजी- 


प्रतिसें 


- . हे 
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- “ शीतळ दोना कहा । 


5 ४, \अशःकहि प्रु सब कथा बखानी । “मु 


अयोध्याकांड ६५२ | 
3 १२३ आ | | 


त्न ॒ 5 
अर्थ--मुनिको रामचंद्रंजीने एडचत्‌ किया; वे बाप ह 


आशीर्वाद दिया। रामचंद्रजीकी छबि देखकर उनके नेत्र झी: 
आद्र-सत्कार करके आश्रममें छाप । मुनिश्नेष्ठने थार 
( पाइने ) पाए । मीठे कंद्सूछफल मंगाप । सीताजी खचम 
राभजीने फल खाए । तब सुनिने सुंद्र आसन बैउनेके लिए हर ध | | 
नोर १--'मुनि कहूं रामु दंडवत कीन्हा ।००१ इति । चे र | 
अतः धमस्थापन हेतु इनको प्रणाम करना कहा, यद्यपि ये प्रभुको | 
जानते हैं । रामजी प्रधान हैं इससे यहाँ बराबर केवल इन्हींका ना. | 
देते आए है, यथा-- राम दीख सुनिवास००', 'सुनि रघुबर आ a 
तथा यहा “सुनिकहेँ राम००' कहकर जनाया कि खमीने प्रणाम किया पर 
कवर प्रधानका नाम द्या गया । दंडवत अर्थात्‌ साष्टांग? . 
५ ~ ९“ विभबर'--्रह्माके दशवे पुत्र हैं। अतएव विप्रवर कहा। | 
पं० रामकुमारजी कहते है कि भ्ग॒वंशी हैं अतः विप्रवर कहा । | 
| ३--देखि राम छुबि नयन जुड़ाने ।००१--भाव कि अभी तक | 
संत थे अब शीतल हुए । पुरुषोत्तम रामङुमारजी कहते हैं कि | 
अभीतक निणुंण स्वरूपका ध्यान करतेथे अथवा श्रुतियोंको अबलो: | 
कन किये मार्ग देखते देखते नेत्र संतप्त थे अब उस रूपको देखा तब | 
नेत्र शीतळ इप ।' जान पड़ता है कि इनको दर्शन-ळाळखा बहुतथी | 
इसीसे नेत्र संत्त थे, यहं बात बारंबार निहांरनेसे प्रकर होती है- | 
देषि रामछषि०', पुनः, 'मंगलसूरति नयन निहारी’ इसीसे नेत्रोंका | 


इ अतिथि प्रान प्रिय पाए'--भाव कि ये तो प्राणीमात्रको प्राण- | | 
प्रिय हैं पर आज पाइने होकर आए हैं । | 
वालमीकि सन आनंद भारी । | 
मगल-सूरति नयन निहारी॥४१२४(१ | 

तच कर कमल जोरि रघुराई |. 4 

बचन श्रवन ` सुखदाई ॥ » (४ | 
तुम्ह त्रिकालद्रसी सुनिनाथा। | 
बिस्व बद्र जिमि तुम्हरें हाथा॥ » » | 
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ह, ०७9 8३३. म 
-र्थ-मंगळपूत्तिको नेजरॉसे देखकर वारमीकिजीके मनमें आरी 
(द हुआ । तब रामचंद्रजी कमळ सरीखे हाथोंको जोड़कर कानों 
, न दुख देनेवाले वचन बोले । हे सुनिनाथ ! आप त्रिकालज्ञ है ( भूत 
| विष्य वतेमान्‌ तीनों काळकी बात आपको देख पड़ती है), सारा 
जात्‌ आपको अपने दथेळीपर रक्खे इए बेरके समान है। ऐसा 
कहकर प्रभुने सब कथा खुनाई जिस जिस तरह रानी केकयीने 
| वर्नवास दिया | : “०८ हे 
._ बालमीकि मन आनंद भारी (००! इति ।-'भाच यह कि जिस ˆ 
। ब्ह्मानंद सुखका अनुभव किया करते थे, जिसमे मझ रहा करते थे 
` इससे अधिक आनंद प्राप्त द्वोरहा है। क्योंकि जिसका पहले अनुभव 
| इरते थे वृह अब सादात्‌ सामने है। अथवा पहले ब्रह्मानंद था अब 
र्मानंद्राशि मिळगई, जेसा भरद्वाजजीके प्रसंगमे कहा है--'मुनि 
प्रत मोद न कछु कदि जाई । ्रह्मानंद्रासि जन॒ पाई' और वारमीकिजी 
उनके गुरु है अतएव वैसा ही यहाँ सममिए। पुनः, जैसा जनकजी 
्रहाराजने अपने विषयमे कहा है वही 'आनंद भारी” और उसका 
' क्वारण यहाँ भी हे--'सहज बिराग रूप मन मोरा । थकित ददोत जिमि 
चंद्‌ चकोरा ॥०० इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मजुखहि 
अत त्यागा? । क्योकि इनको-भी भारी आनंद इस मंगलमूतिके दशेनों 
से ही होरहा है | शट 
नोट १--पु० र० कु०--बोले बचन श्रवन सुखदाई? इति।._ 
` प्रथम नेत्रोको सुख दिया, फिर मनको, अब तीसरी इन्द्रिय अवणको | 
' सुख देनेके लिए वचन बोले । वे वचन. आगे दिए हैं। हाथ जोड़कर 
' ते क्योंकि ऐश्वर्यंको अपनी ओरसें अति गुप्त रखते है, दूसरे 
मुनिका वात्सल्य भाव है, तीसरे हाथ जोड़कर सजनका प्रभाव 
_ दिखाया, यथा--'जासु चाख डर कहुँ डर होई । भजन प्रमाउ देखावत 
, सोई” ( ब० २२४ ) [ पुनः, श्रवण सुखद्‌ क्योकि प्रशंसाः सबको प्यारी 
| है।—( रा० प्र०) | र 
. २--बिस्व बद्र ज्िमि००-'बद्र? = बेर, यहाँ भाड़ीका बेर 


t 


93> ९ 


समको क्योंकि पृथ्वी उसीके समान गोळ दै। निकालश कहकर | 
' पतते है कि किस प्रकारसे संसार भरका सब हाल आपको सालस 


इता है जैस दथेळीपर रखा हुआ बेर निरावरण देख पड़ता है वैसेदी 
गीतों काळकी बाते आप निरावरण देखते हैं। यह सुनिका ऐेशवय 


s 
* 
न 
+ 
# 
Ifa 
' 
बा 
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रन्द्र नन्नतदर १२९ | 
त -.-. आति 
` -३_-पु० र० कु०--कंथा बखानी’ से जनाय | आने । 
कहा, केकयीके कतंबपर दु:ख मानकर नहों कहा वि 
योग्य समभकर कही। २--इनसे विस्तारसे कहनेका रोली 
क्योंकि इन्हें रामायण बनाना है। _ कम 


> तात-बचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस राउ 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्भाउ ॥ 0 ९॥ 


अथे--पिताकी आंज्ञाका पालन, माताका भला रो पेसा 

3 र सरत | 

भाई राजा और सुभको, हे प्रमो ! आपका दशेन,यह सच मेरे करा | 
'गभाव है ( अर्थात्‌ इनमें केकयीका दोष नही) “” ९. | 
3० २० कछु०-- सबु मम पुन्य प्रभाउ? अर्थात्‌ चारों बाते मेरेपायड 

| प्रभावसे हुई' । पुत्रको सभी चाहते हैं कि मातापिताकी के 4 
भाईका दित करे, सुनियॉका द्शंन करे; पर ये सब बातें भाग्यसे युक 
होने पर ही बनती ह । पुनः, २--यहाँ चारों पदार्थोकी प्राप्ति दिखाई- 
चा से 'धमं','मातुदित'से अर्थ,'माइ भरत अख राउ'से कार | 

र आपका दशन मोक्ष, यथा--'बिनु हरि कृपा मिरूहि नहिं संता। 
सतसंगति श कर अंता?, "बड़े भाग्य पाइय सत्खंगा' |# | 

ख़ पाय सुनिराय तुम्हारे। . 

भये उक्तत सब सुफल हमारे ॥३१२५ (१) | 

अब जह रे राउर आयछ होई॥ . 

2 सुनि उद्बेग .न पाव | कोई „ (९) | 
- मुनि तापस जिन्हतें दुषु लहहीं। 5 
. ते नरेस चिन्न 'पावक दहहीं॥ „ (२) | 
मगलसूल बिप्र ` परितोष्‌। | 

__ दृह्ह, कोटिकुल .भूसुर रोष्‌॥ „ (2) 

५... # सयहकार शंका करके कि "पर ठो र करके कि भरत तो राजा हुए नहीं फ़िर. “भाइ. भस | 


कहा कि आप सब जानतेही हैं । यह 


क कहकर. त 
अंत तक कह सुनाइ । न 


a 


च FR ; 9.३ £ देते ठे. 
 >मस:राड केसे कहा ? वचनमें विरोध पड़ता है? उसका उत्तर देते हैं किं इससे | 
` ` सिद्ध होता.है कि भरतजी प्रेमरूपी यथार्थ राज्यके राजा हुए, रातत राज्य रग 
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६ १२४ (१-४) EE 20 मानसापीयूच 
शब्दार्थ-'उद्वेग दाय 'डल्लेग'-विक्षेप, डम्ब, मनोवेगे; अइचन, ज इ दुःखज, मनोवेग, अडचन, च्य्रता, खेद्‌ 
अर्थ-दे सुनिराज ! आपके चरणोंका दर्शन कंरनेसे हमारे सब 

खुफल हुए। अब जहाँ आपको आज्ञा होगी, जहाँ किसी मुनिको 
कष्ट न दो-- क्योंकि जिन राजाओंसे सुनि और तपस्वी दु:ख पाते हैं 


द्वे राजा विना अझ्निके ही भस्म दो जाते हैं * ग्राह्मणॉका संतोष (प्रच्च- 


क्षता) मंगलका उत्पन्न करनेवाला है और उन पृथ्वीके देवता 
करोड़ों पीढ़ियोंको जला डालता है। बंताओंका 
नोट १--डद्बेग ...'इति ।--१ पंजाबीजी--भाव यह कि यदि आप 


. , कोई रमणीक आश्रम दूसरे मुनियोसे खाली कराकर दंगे तो उनको 


दुःख होगा यद्यपि वे आपकी आज्ञा अवश्य पालंगे। (२ )--पु० र० 
कु०--वारमीकीयमें कहा दै कि तुम्दारे यहाँ रहनेसे निश्चर मुनियॉको 
बहुत सताते है यह उद्देग है । पुनः, राजा जहाँ रहते हैं बहाँ घनमें सगया 
आदि विददार करते ही हैं जिसे मुनियोंके चित्तम खेद होता है। यह्‌ 
राजाओंके लिए शिक्षा दे रहे है । 4 
नोट-२-- मुनि तापस जिन्हते दुखु: लहृहीं।' इति।-(१) यहाँ 
उद्वेगका अथे स्वयं कचिने स्पष्ट कर दिया। पूवं 'डद्बेग न पावइ' कह 
कर यहाँ 'डुखु हदी? कहा । अर्थात्‌ उद्वेग=दु:ख। (२)-सुनि दुःख न 
पाव, यह संकोच क्यों हे? इसका कारण अब बताते हें - 
३--(क) 'ते नरेख बिनु पाचक दहदददी' अर्थात्‌ वे राजा बिना अञ्चि | 
के दी भस्म हो जाते है। यह साधारण शाख्रमत कहा। “नरेश का 
भाव कि राजा हो तो यह गति होज्ञाय और मतो राजा सी नहीं, 
राज्यसे च्युत होकर वन आए है तो यादि' हमसे अपराध हो जायगा 


. तो हमारा तो कहीं भी ठिकाना नहीं रहेगा । अतपष हम डरते हैं । 


( ख )--यह तो दुःख देनेका फल कदा और आगे फिर कहते है 


फि यदि चे कुपित होगए तो राजा ही नहीं वरन. उसके करोड़ों कुलें 
चा पीढ़ियों तकका नाश होता है। यथा--बंस कि रहं द्विज अनहित 


कोन्हे?, जिमि द्विजद्रोह किप कुल नासा ।' 'बिप्रद्रोह पाचक सो जरई' । 
. `* १-सुनियों विप्रोंको दुख देनेका फल कहा | उसके उदाहरण, यथा-- | 


ह ५६ कोटि. यदुवंशी जल सरे, भानुप्रताप कुछ समेत गया, सगर-पुत्न॒ दुडक 
| पतिम वा झुक्राचाय्यंके शापसे बिना अग्निके अस्म हुआ, सगरके पुत्र कपिल- 


' दवारा भस्म हुए । सहस्र बाहुसे दुःखं पाकर परञु रामजीने उसको, उसके 
और क्षत्रिय-कुछोंका नाश किया । | ० 
५६ 
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अयोभ्याकांड ६५६ [ & 
कक सा ग )--मंगलपूल विप्र परि तोषू? अथ नि और ~ . | 
[स्वयोको. पीड़ित करनेका फळ वह है जों क २828 8: त्तप- | 
8 320४3 मूलक है, जेसे वशिष्ठज्ञीकी पसननतासे के उनकी | 
होगई । इससे ज़नाया कि उनकी प्रसन्नता हम इ | 
' जाते हुए मंगळ. हो । + द जिसमे धनम | 
अस जिय जानि कहिअ सोइ ठाऊं। 
सिय सौमित्रि सहित जहाँ जाऊ ॥६१२५।। 
५ 3९९५५) 
तहे रचि हि रुचिर परन तुन साला | 
चासु करड कछु काल कृपाला॥ ,, (३) 
सहज सरल सुनि रघुबरबानी। . 
साधु साधु बोले सुनि ग्यानी॥,, (७) 
कस न कहदु अस रघछुकुलकेतू । | 
तुम्ह पालक सतत श्रुति ` सेतू ॥ „ (८) 
शब्दार्थ--'साला'-शाला, घर, छुटी । 'साधु साधुः=घन्य घन्य | 
चाह चाह ! बहुत खूब !- देखिए ब० $ १८४ (८) 'साघु साधु करि | 
रह्म बषाना' । | ; े | 
अंथ--ऐसा जीसे जानकर वही स्थान बताइए जहाँ सीताळष्मण- 
सहित जांऊं । वहाँ छुद्र ठण और पत्तोकी कुटी बनाकर, हे दयां! 
कुछ काळ.तक निषास करू । रघुबरकी सहजद्दी सरळ धाणी सुनकर 
ज्ञानी सुनि ¢ 'बोले-'साघु ! साघु ! हे रघुवंशके ध्वजा ! आप ऐसा | 
'क्योंकर न कहे अर्थांसऐेसा कंथन आपके योग्यही है, आपको शोभता | 
-है। आप सदैव चेद्की मर्य्यांदाके पाळनेचाले हैं । - र 4 
नोट--१-अस जिय जानि? अर्थात्‌. जिसमें हमारा मंगल हो, | 
अमंगलसे बचे रहें। २--'बाल करडे कलु काळ०० अर्थात्‌ फ | 
चर्षं ` तक--( पु० र० कु०); समय आनेपर दंडक चन, जाऊँगा। | 
—(िजनाथ) । | 3 
` ` इ--सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साचुँ००इति । (क) पुशः | 
_कु०-सहज़ सरल है अर्थात्‌ उक्तियुक्तिके वचन नहा हैं घरन स्वाभाविक | 
- सरल है। 'साधु साधु? अर्थात्‌ ये बचन सत्य हैं, आप 
आश्षेण-भक्ति करते आए हे--बेकुएटमें सनकादिकके जयविजयको . Es 
शाप देनेपर अपने उन प्रिय पार्षदेको म्त्येलोकमे गिराही दिया, ख्यक | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5.१२५ (५-८)-9 १२६ RS मानसपीयूष 


ठ सही । (ड) पंजाबी --अथवा, सहज सरळ 'रघुबर'का विशेषण है । 
. _ .४-~'कस न कड अस रघुकुलकेतू ।'...इति । रघु महाराजने 
` प्रेदमर्यादाका पालन किया उनके कुलमें सब मर्यादाकी र्षा करते आप 
. और आप तो उस ङुळमें ध्वजञारूप हो।-( पु० र० कु० )। (ख) 
_एज्ाबीजी--यहाँ रंघुनाथजीके दोनों स्वरूप ळक्षित कर रहे हैं। पकः 
` तो 'स्घुकुछ केतु' पदसे कि इस कुलमें ऋषिये|का मान्य सदासे चला 
राया दै अतपघ आप उनका आदर क्यों न करे'। दूसरा 'संतत' 
पसे ईश्वर पक्षका. लक्ष्य कि मत्स्य, कूर्मादि अबतार लेकर आपने 
| रूपी सेतुकी रक्ताकी है सो इस रघुनाथ रूपमे कयां न करो । 

' नोट-भरद्वाजजीसे मार्गे, वाल्मीकिजीसे स्थान और झगस्स्यज्जीसे 
| मंत्र पूछा है। इस विषयमे आरण्यकांड दोहा ६ चौपाई ३. 'अब सो 

मंत्र देह प्रभु मोही ।००' देखिए । पुनः, आषियोंके समागमका मिलव- 

भी अगस्त्यजीके प्रसंगे लिखा .जायगा । 


ह छुंदु } 

श्रुति संतु पालक राम तुम्ह. जगदीस माया जानकी । 

जो सुजति जण पालति इरति रुख पाइ कृपानिधानकी ॥ 

जो सहस-सीछु अहीघु महिधरु लषनु संचराचरःघनी | 
| परकाज धरि नरराजतनु चले दलन खल-निपिचरःअनी ॥ 
| पम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 

| ; ३ 
` अषिगत अकथ अपार नेतिनेति नित निगम कह/१२६ 
| दे ' शब्दार्थ:--'अबिगत' = किसीसे पृथक नहीं, सबमे परिपूर्ण, 
| सबेव्यापक =अव्यक्त [ प्राकृतके नियमोसे 'अ-+वि+अ-+क+त' का 
| अवि+क्‌+- अ+त’ होगया । फिर कू+अन्ग' होगया, जेसे प्रकट=प्रगर। 
. इसप्रकार अविगत=्चव्यक्त । )—यौडजी J द र 
F अर्थ--हे राम ! आपं वेद-मयादाके रक्षक है, जगतके स्वामी हें 
| भोर जानकोजी आपकी आदि शक्ति हैं जो कपाके समुद्र आपका. रुख 
| | जगत्‌ का उत्पन्न पालन और संहार करती हैं-# जो. दज़ार 
> १-'मायाः=आदिः शक्ति,यथा--आदि शक्ति जेहि जग उपजाया । सोडः 
| SR मोरि यह माया? । ब० १५१ ( ४.) सें इस शब्दकी व्याख्या होचुकी 
' १। माया’ झब्दके अयसे कुछ लोग यों अर्थ करते हें और जानकीजीकीसाया 


` झेपोनि है 
| सैपानिधानका रुख पाकर जगतूको००', यथा-- माया सब सियःमाया माइ । 
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(य गाना ज 
ले, ुथ्ीक धारण करनेवाले सर्पराज शेषनाग और डू. | 
मारके स्वामी है वे ळदमणजी हैं। देवताओंके कारय्यक्े लिए म. | 
राजाका शरीर धरकर आप दु निशचरोंकी सेनाझो नाश Re 
है । हराम ! आपका स्वरूप वाणी इन्द्रियका विषय नहं, बुद्धि 
अव्यक्त, अकथनीय आर अपार हे। वेद्‌ निरंतर 'नेति नेतिः कहते ; 
श्रथोत्‌ इति नहीं लगाते, जितना हमने कहा इतनाही नहीं है, उसकी 


इन्तहा नहो । 


पु० र० कु०--१ यहाँ पेश्वय्य कहरहे हे अतः राम! पद्‌ दिया 
अर्थात्‌ तुम सबमें रमण करते और सब तुममें रमते हैं। श्र तिसेतु 
पालक हो अतएव उसको तोड़नबालों, उसकी मर्यादाका उल्लंघन 
करनेवालोंका शासन करतेहो, नीति और ज्ञानके अधिकरण हो, यह 
'पाळक? और 'जगदीश' से जनाया। अथवा, रघुकुलकेतु हो, राजा 
`हो, अतएव भ्‌.ति-सेतुपालक हो और जगदीश अर्थात्‌ भगवान्‌ हो 
अतपव माधुय्ये और ऐश्वर्य्य दोनों प्रकारसे जगतूकी रक्षा और 
श्रुतिसेतुका पालन करते हो । 

२--'रुख पाइ कृपानिधानकी' इति। अर्थात्‌ आपको कहना 
नहीं पड़ता। 'कपानिधानकी” अर्थात्‌ .उद्धव-स्थिति-संहारकी कठ 
उनको करके उनको आपने बड़ाईदी, उनपर आपकी छपा है। 

३--'जो सहससीस अहीख०० सचराचर धनी' इति --रामज्ी 
पालक, सीताजी कत्‌ और लक्ष्मणजी धारणाकत्ता हैं; अतएव इन्हे 
“सचराचर-धनी? कहा | अथवा, तीनों सचराचरधनो हैं.। अथवा, 
'खचराचरधनी? संबोधन है रामजीका। 'सहससीस'-आपका गुण- 
गान करनेके लिए इतने सिर हैं । उसक्रीतिको खुनकर आप श्रुतिसेतु 
का पालन करते हैं। | द 

४-भ्रथम जगदीश (इश्वर) को फिर प्रधान तीनों गुणेकों पृथक. 
पृथक कहा--ब्रह्मा, विष्णु, महेश | ५-_''दळन खल निंशिचर००' 
ESE दन. र 2, 


२--इस म्रंथमें चार क्ल्पोकी कथा मिश्रित आद्योपान्त कही गई है; रसी 
कल्पसे झकमणजी दोषावतार हैं, किसी में नित्य साकेतवासी लक्ष्सणके अवतार 
हैं। उसके अनुसार यहां दोनों अर्थ लक्ष्मणजीके संब्रंधमे होते हैं । एक तरहसे | 
. यदृ अथं कि ये शेष हैं जो चराचरक स्वामी हैं | दूसरा यह किं चराचर सहित 
शेपजीके या सारे संसार और शेषजी दोनोंके नियन्ता या स्वामी हैं | ब०३१९१ | 


में इसकी व्याख्या है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६.१२६ ६४ मानसपीयूष 


द्‌ साध निश्चरोंक्ो कह । ६-पूर्च रामजीने मुनिको त्रिकालदर्शी 
उहा था | बह यहाँ चरितार्थ है। तुम जगदीश, जानकी आदिशक्ति 
` द्वौर लष्मण 'सदससीस०० धनी --यह भूतकाल; 'सुरकाज घरि 
` जरराज तञ’ यह वतमान ओर चळे द्छन००१ यह भविष्य- है | 
क्‍ नोट-यहाँ अवतारका कारण, अवतार और अबतारका कार्य्य 
` ३ तीनों 'खुरकाज़, धारि नरराजतञु, चले दळन खल निसिचर अनी? 
ना] 
 -७-'राम सरूप तुस्दार बचन०' इति ।-चाणीसे परे. यथा-“यतो 
: दराचा निवर्तन्ते अप्राप्य सनसासह! | अविगत=सबमं प्राप्त, सबसेसिन्न | 
` आाणी और बुद्धि बहा नहीं पहुंचती अतः अपार है। अपार है इसीसे 
बेद्‌ नेति-नेति कहते है। वेद्‌ ऐसा कहते हैं तो मैं भळा कैसे कह 
सकता हूँ ।* Le 

' पंजाबीजी-रघुनाथजीने रहनेका. स्थान पूछा, उसके 
में उन्होंने निएुंण, सगुण ओर भूपरूप और तीनों ल्प स्थान कहे। 
सोरठेम शुद्ध रूप ओर चौपाइयॉमे मायासबल और भूप रूप कहते हैं। 
नोंट--यदी एक छंद है जिसमें कचिने तुछसीका भोग. नहीं लगाया, 
| अपना नाम नहीं दिया । ऐसा करके अपनेको - वाहमीकिजीका अव- 
| तार जनाया | इसी प्रकार भ्री १०८्स्वामी रामानुजाचाय्य महाराजजी 
ने अपने ग्रंथमें अपनेको शेषावतार गुप्त रीतिसे जनाया है। गीता- 
| चळीसे भी इस बातको पुष्टि होती हे, यथा--'जन्म जन्म जानकीनाथ 
| के गुनगन बिमळ तुळसिदाख गापः ।' 
` नोट-श्रीरूपकलाजी--'रुज पाइ कृपानिधान की' इति ।--जहाँ 
जहां प्रहारानी जीका और प्रभुके संबंधकी चचा है वहाँ वहाँ करुणा 
_ निधान’ 'क्ृपानिघानः या पर्य्यांयी शब्दका प्रयोग है । कारण यहकि 
. अहारानीजी प्रभुको इसी नांमसे पुकारा करती हैं। यद्दी कारण दे कि 
` पघुदरकांडमे मुद्रिका देनेपर और. परिचय. देनेपर भी दच्ुमानजी पर 
` विश्वास नहीं किया गया पर ज्योंही उन्हेने कहाकि “सत्य सपथं 
__ , ॐ 'प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । रुक्माभं स्वघीगस्य विद्या- 
` 'इरुषम्परम्‌ ॥? इति मचुस्छतौ .॥ १ ॥““य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय? इति 
| शोतयोपनिषदे ॥ २ ॥ नेवासौ चक्षुषा ग्राह्यो नच ` िष्टरपीनिरयैः , मानसी ही 
] इमपन्नेन गृह्मयते सूक्ष्मद्शिमिः॥ इति व्याससंस्तिः ॥--( मानसी वदन . 


\ `] 
५ 
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_कनानिधान लोहे इनके इत हे दर ह उ ' त्योंही इनके ड़ 
दूत होने पर चि ! 
यहकि यदद बात सबको नहीं मालुम, रामजीदी ज्ञान । कारण | 
घक्ररणमे भी और विनयमे भी सुफारिश करानेकी पार्थन s । वेदना | 
दृए गए है, यथा-'अति लय प्रिय करुनानिधानक्गी?) त्वा) म प 
जश॒पेषन तुम्ह देखनिहारे। ` 
बिधि हरि सश्च नचावनिहारे ॥ ५१२६ ® 
तउ न जानाई भरशु तुस्हारा। 
और तुम्हहिं को. जाननिहारा || » (| 
सोइ जानइ जेहि दहु जनाई । 
जानत तुम्हहिं तुम्ह a जाई॥ , (३ | 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहिं रघुनंदन । 
जानहि अगत अगतडरचंद्न॥ , (७) | 
अथ-संसार तमाशा है, तुम देखनेवाले हो त्रह्माविष्णु अ क्‍ 
नचानेचाले है सो वे भी आपका मर्भ नहों जानते * तब बोर सर ड 
आपको जाननेबाला होसकता है ? वही जानता है जिसे झाप जनादे। | 
| आपको जानतेदी वह आपकाही घा आपका स्वरूप होजाता है। | 
हे रघुनंदन ! हे 'भक्तोंके हृदयको ( शीतळ आह्वाद और सुवासित 
करनेके लिए ) चंद्नरूप ! तुम्हारी ऊपासे तुम्हें भक्त जानते हैं। - 
नोट--यहां कठपुतलीके तमाशेसे रूपक बाँधा गया _ “यहाँ कठुतळीके तमाशेले रूपक बाँधा गया है। इस है। इस 


| # यही सिद्धान्त वशिष्ठजी, हनुम एनूजी, लक्ष्मणजी, भुझ्ठंडीजी आदिका है। | | 
यथां १ 'बिधिइरिहर ससि रबि दिसिपाला ss कक "4 
अदिप महिप जह गि प्रभुताई । जोय सिद्धि निगमागम गाई करि बिचार 
जिय | देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबहीके'-( वशिष्ट वाक्य . $ २०२ )। 

_ २ सुजु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बर बिरचति माया || जाके बल 
बिर चि हरि इंसा । पाळत हरत सजत दससीसा ॥ जा बल सीस घरे सहसः “| 
जन |' 7 हजुमद्वाक्य सु० २०-२१ ) । ३--“राम बिरोध न उबरसि सग | 


3 १२६ (१५) | 


विसु अज इस ॥ ...”--(अमदूलइरमंणवाक्य सु*० ५९) ४-दुस्कहि आदि कण 
भूसक भजता । नम उड़ाहिं नहि पावहि अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाह । | 
तात कबडु कोड पाव कि थाहा ॥ राम काम सतकोरि -सुभग्तन ।. .. (रि ह. 
झुण्डि-चाक्य उ० ९१ -९२) | | Rd 
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| “व क्ब्धुतलोका नचानेचाळा सूषधार लूना ठर _ ठ कठपुतलीका नचानैवाला सूत्रधार, सूत्र या तार, कठपुतेरी 
` और देखनेवाले चाहिए वे सब निम्न रिप्पणियोंसे स्पष्ट होजायंगे । 
 १-पुरुषोत्तम राम ङुमारजी-'जसु पेषन००' इति ।-(क) जगइश्य 
| १ आप इशा हैं । जग मायिक है,पंचतत्त्वमय है, जड़ है। झाप मायिक 
| नशाले परे दै इसीसे आप देखते हैं, जगत्‌ आपको नहीं देख पाता । 
 ज्ञीव चाहे विधिदरिदरकी पद्वी पाजाय तोमी नाचादी करेगा 
' '्वणेपुणये मर्त्यलोके विशम्ति ।' अथा, ( ख )-जगत्‌ तमाशा है, 


° 


` ब्वधिहरिहर नचानेवाले हैं, रजोशुण-सतोगुण-तमोशुणरूपी डोरीपर 
` बचाते हैँ, और आप देखते हैं आपको रिभानेके लिए यह तमाशा 
करते हैं। अथवा ( ग ) तीनेक आप नचाते हैं और इनसे पृथक्‌ 
| सबके नियन्ता है । | - 
।_(२)-- सोइ जानइ जेहि देइ जनाई ।००' इति । जिसे आप 
| जनाते हैं बही जानता है और जानने पर आपका स्वरूप होज्ञाता' 
| है-ज्ञानी सायुज्य और भकत सामीप्य सारुप्य होकर सेवक पद्‌ 
| भाने इप हैं। भाव यहकि स्वरूपसे या पंचमुक्तिद्वारा 'तुम्हहि. होइ 
| जाई कुछ यह नहींकि उत्पत्तिस्थिति-संहार करना चाहे तो करले । 
.(३) जानत तुम्दहि तुम्ह होइ जाई” यह ज्ञानका फल 
| है, ज्ञानी प्रभुम मिल जाते हैं भक्त प्रथक्‌ रहते हैं। 'प्रभुके स्वरूपको 
| दोनों जानते हैं वही यहाँ जनाया है। दोनों जगह 'जानतः पद दिया 
_ गया। भक्त-डर-चंद्न अर्थात्‌ .भक्तोंके उरमें चंदन रूप--इस कथनसे 
' मावत और भागवतमें रूपसे पृथकता पाई गई जैसे चंदन जिसके 
| बगा है और चंदन ये दोनों पृथकपृथक्‌ हैं। | 
| _ २-पांडेजी-( १ )--जंग तमाशा है आप देखनेवाले हैं, विधि- 
| हरिहर नचानेवाले हैं। वे भी आपका:मरम नहों जञानते। क्या ममे नहीं 
| अनते ? मर्म यह. कि किस नाचसे आप प्रसन्न होते हैं । तुम्हें जान- 
| 'ने पर तुम्ह ` होइ जाई' अर्थात्‌ तुम्हारा या तुम्हारे-गुणों-मय हो 
| "ता हे। इस कथनका समाधान आगे करते हैं--'मगत उर चंदन” 
| ९)~जो कहाकि “तुम्हहिं होइ जाई” उसका दृष्टान्त चन्दनका है 
| भा गिरिचन्द्नके तृत्तकी सुगंधसे अत्य सब बुकन चन्दन होजाते हैं 
| ५ ते रूप उनका बना रहता है, गुरामात्र चंद्नका आजाता है। वैसे- 
| री भक्त ~ आपको जान लेने -पर-आपके गुणोंसे युक्त होजातें ६†।: ह सन i 
| _ “संत भगवंत. अंतर निरंतर नहिं किमपि कह दास तुलसी” इति विनये । 
| ९ भाव भगवत स्वरूप हाज़ानेकाहै!  - ` 


HS i 


4 
ES. 


' अयोध्याकांड ६६२ 


छुगन्धित करनेवाले । वा, 'जिनके दमे चन्दकपी आपके भै | 
भष | 


सुगन्धित शीत कररही है! । ; 
३--बाबा हारिहरम्रसादजी--'जानत तुम्हहि तुम्हर | 

का अर्थ है--“तुम्हारे जानते मात्र तुम्हारा होजाता है res. | 
चन्द्न' अथांत्‌ विरहरूपी तपनके शीतळ करनेचाले' यह रघुनंदन क | 
विशेषण है । यहाँ जानना केवल कृपासाध्य उहराया | भ 
४--पंजाबीजी--नट जो खेल करता है उसे उसके शिष्य जानते | 

हैं । यहाँ ब्रह्मादिक शिष्यही नहीं जानते तो दूसरा क्या जाने ? यहकह र 
कर नाख्चको अगाधता दशितकी । इसपर प्रश्‍न होता है कि 'तो फ़िर / 
तिलक शास्र व्यर्थ हुए ?' उसपर कहते हैं कि 'सो जान | 
जानत तुम्हदि तुस्दइ होइ जाई'आऔर 'तुम्हारी कृपा तुम्दहि रघुनंदन... | 
अर्थात्‌ आपकी कृपासे हानी ओर भक्त आपको. जानते हैं। ज्ञानीको |. 
शानका फळ यह मिळता है कि घह तुम्हारा स्वरूप हो जाता हे, अपने. | 
दता हो जाती है। यह निुंण रूप कहा गया । और आपके जो भक | 
अधिकारी के जानते है। वे कैसा जानते हैं यह 'चिदानंद्मय... | 
अगली चौपाईम कहते हैं। थे सगुण रूपको ही विकार-रहित-सबिदा- | 
नंद रूप जानते है, अन्य जीवोंकी तरह आपकी देहको जम्ममरण | 
आदि विकारोंस युक्त नहीं मानते यह सगुन' रुपकहा।” ` | 
चिदानंद्मय देह « तुम्हारी। . | 4 
बिगत विकार जान अधिकारी ॥११२६ (४ | 
नरतनु घरेहु ` संत-सुरःकाजा। | । 

कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ ,, (३ | 

राम दैषि सुनि चरित तुम्हारे । a | | 

जड सोहहिंः बुध होहिं सुखारे॥ » (१ | 

तुम्ह जो कहहु करहु सबुसाँचा। | द 
जस काछिएतस चाहिआ नाचा॥ » (5) |' 
` अर्थ--आपकी देह सत्‌:चित्‌-झनंद-मय है, विकाररहित ` | 
: अधिकारी ही जानते हैं। सन्तों और देवताओंके कामके छिप. आपने | 
'मजष्य-शरीर धारणू किया है और प्राकृत (पंचतश्वरचित, खा 
_ राजाओंके जैसा आप कहते और करते हैं हे राम ! तुम्हारे च९१ || 
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~ -छनकर सूखे ( आखुरी-लंपत्ति-वाले ) मोहित होते हे 
| ढी र a पान्‌, देवी-संपत्तिवाले ) उुखी होते हैं । ड र 
| cere es 5 "अधिकारी' इति। 
। सम्यक्‌ ज्ञान ) अ मय हे। तव वा भूत ३। 
| नु दिव्यतन है । देह देही भेद रहित है। 'बिकारः-घर ल्ट 
से जन्म जरा मरण इत्यादि । 'अधिकारी' से तात्पय्ये उनसे है जो 
_ बदु्दश-साधन संप है ( जो आगे मुनि कहेंगे ) । 
. सयहँतीखरी बार फिर जानना कहा। तीन बार तीन पृथक 
। पथक लोगोंका जानना कहा गया--(१) 'सो जानइ जेहि देहु जनाई र 
वातत तुस्हदि तुम्दइ होइ जाई (२) “तुम्हरो कृपा तुम्ह रघुनंदन । 
: भगत उर चंदन । और, (३) 'चिदानंदमय देह तुम्हारी । 
बिकार जान अंधिकारी' | पहलेमें शानियॉका जानना, दूसरेमें 
रोका और तीसरेमे फिर शानियेंका जानना कहा । मंक्ेंके लिए 
इपासाध्य और ज्ञानियोंके. लिए क्रियासाध्य दिखाया; जैसे अजुनको 


दिव्य नेत्र देकर रूप दिखाया। | 
३ रतन, घरेड०-” इति ।--अयांत जैसे मच्छ कक्ष वराह 


ही 


पलिह आदि तन धारण किए वैसे ही अबको संतों देवताओंके लिए 
ये तन धारण किया । आप है. तो दिव्य, पर आप जो कुछ कहते 
सते है वद वैसा ही कहते करते हैं जैसा प्राकृत राजा कहते करते हैं, 
ए आप प्राकृत है नहीं। यथां--इच्छामय नर वेष सँवारे॥' 

| _४-- राम देखि जुनि चरित तुम्हारे । जड़...'इति-आंखोसे देख- 
#एकषा्नोसे खुनकर ज ड़ (सूख) मोहको प्राप्त होते हैं,यथा--'नि्ुन रूप 
छस अति सगुन जान नहि कोइ। खुगम अगम नाना चरित जुनि 
गन अम होइ।? ओर पंडित, बुद्धिमान्‌ छुखी होते हैँ। जेसे जगत्‌ 
पएकहे पर खोभी उसे धनमय, कामी नारिमय ओर धीर 


रु 


+ 


i देखते हैं बेसे ही आपके चरितकां विषय है; मूर्ख आपको 
ष मानते है, पंडित संतोके सुख देनेके लिप लीला मानते और 
`” पगकर सुस्ती होते. है। - RR 
न कछु कहहुः'''इति। आप जो कुछ कहते हैं,जो कुछ करः 
सब सत्य है, सब यथार्थ है, क्योंकि नरतन धरेईए हो, वेसा 
ह्ण „णा करना चाहिए । यथा--'जस काछिय तस चाहिये नाचा'। 
: सब साँचा? अर्थात्‌ चारों पदार्थोका देनेवाला दै; अतपब सत्य 
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ज 0 न 7 3 ५१२६ (५५ | 
है । मनुष्य-वेष है, अतएव प्राकृत मन्तर | 
हो नहीं, केवल संतोंकी रुचि उत कि कर अप त हो, मनु | 

बाबा हरिहरप्रसादज्ी--'चिदानंद्मय'*“'इति । ४ ..... | 
है। यहाँ खत पदका भो अध्याहार कर लेना चाहिए । हा सम 
कारी' अर्थात्‌ आपकी कृपाके अधिकारी जानते हैं। देको बि न 
मय कहकर देही देह-विभाग शूल्य ठहराया; क्योकि अवतारके एई | 
मचुजीको इसी स्घरूपका दर्शन इआ था, नर शरोर तो पहले न 
तो अब नर तनु धरना कैसे कहा ? नित्य साकेत बिहारी स | 
पक रख किशोर रहता है और यहाँ वह शरीर छोटा बड़ा a 


इसीसे नरतन धरना कहा । यहाँ तक परर 5 
5 स्वरूप | 
अंतर्यामी स्वरूपको कहते हैं । 5] | 
पंजाबीजी-'चिदानंद्‌मय...'इति ।-—'बिगत बिकार” देइका विशे | 

र हका बिशे- | 

षण है अर्थाते देह सबच्चिदानन्द्रूप और जन्ममरण आदि विकारों सेरहित 
है। अथवा,इसे अधिकारीका विशेषण मान ळे अर्थात्‌ कामादिक बिदा. 
रोंखेरदवितजो भक्त हैं घे आपको जानतेहैँ । यह खशुण स्वरूप कहा फिर 
चात्रिय राजारूप कहते हैं--'नर तन घरेहु...? । 'तुम्ह जो कहु करहु | 
खब साचा’ का भाव यह कि आपने मनुशतरूपाको घरदान दिया था | 
के इच्छामय नरवंष संवार । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे”, पुनः ब्रह्मा: | 
दिकसेभी कहा था कि 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेह दिनकर | 
बंस उदारा” (ब० १८६), उसे आप सत्य कर रहे हैं । हु 
यहा तक तीनों स्वरूप कहकर आगे क्रमे तीनोंके स्थान कहते | 
हँ। निगुणका स्थान $१२७ म कहा हे i 43. | 
w हों * 5९५ ९७/ \Y 
छेह मोहि कि रहों कहं मे पूँछत सकुचा9ँ । | 
होहु RL) -_ w WY ७ | 

जह न होहु तह देहु कहि तुम्हहि देखावएँ ठाएँ ॥४१२७ | 
जुनि सुनि बचन प्रेमरस साने । है| 


; ` 


सकुचि राम मन महेँ सुखकाने ॥ $१२७(१) | 
बालसीकि हसि भजग र बहोरी ' | 

के बाजी स अमिय-रस बोरी | 

` अथ--आएने मुभसे पूछा कि कहाँ रहं और में ( यह ) पूरै न त 
चेङचता हूँ ( कि ) जहाँ आप न हों बह स्थान बता दीजिये तो ने || 


- कक ड७ 
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हु कहदूं ) । मुनिके प्रेमरसमे साने हुए वचन सुन- 
| धमचन्द्रजी, खकुचाकर मनमें हसे | वाहमीकिजी हँसक़्र † फिर 
oe अम्तरसमे डबी हुई वाणी बोले j 

` नोट १--मे पूछत सङुचाड'।--सकुच यह कि पूछनेमें आपकी 
ठका खण्डन दोता है, बादी-प्रतिवादी कहदाउँगा । २-_-'जहे न होह' 
' त अन्तर्यामी व्यापक रूपसे आप' सत्र हैं ।३--'सकुचि राम 
त महेँ मुखुकाने! ।-म्रसु ऐेश्वय्ये गुप्त रखकर अवतारका काय्य 
| उना चाहते हैं, यथथा-“गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गए जान सब कोइ! । 
.ेर्वनि उसे खोलते हैं, अतः मुस्कुराए । दूसरे, अपनी प्रशंसा सुन- 
बड़े लोगॉको संकोच होताही है। और, ऐश्वर्यकी प्रशंसा भी . 
| यार्थ की गई है, इसका उत्तर क्या दें, अतः चुप रहे । यथा--'सहज 
कप कथा सुनि बरनत सकुच रहत सिर नाई'--(पु०र०्कु०)*। पुनः, 
व सुस्कानेकि प्रेमियोंसे बल नहों चळता--( बेजनांथज्ञी ) ! 

नोट ४--बानी मधुर अमियरस बोरी' इति।-मधुरताके संबन्ध 
पे भ्रमियरस-बोरी कहा; कैसी मीठी है जैसे असत हो । अथवा प्रेम- 
झप होनेसे अमियरख सानी कहा। भाष यह कि प्रेमपूर्वक वचन कहे; 
बे शुष्क ज्ञानी नहीं हैं । 


fs , “चौद्‌ह-स्थानः ? ( प्रथम-स्थान ) 


सुनहु रास अब कहं निकेता । . ४ 
| जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥$१२७( ३ ) 


जिन्हके श्रवन . ससुद्र समाना । | 
[ कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना॥ , (४) 
| के | पंजाबीजी--संकोची स्वभाव देखकर प्रसन्न हुए । घुनः, अभी संतोंके 
पमे आपका स्थान बताना है इसलिये हँसे कि अभी और सुनिए, आप इत- 
भते सङ रहे हैं । ए ग 
[पुनः सुनिका हँसना यह कि अच्छा लीजिए, मुझे याद आगया कि आप . 
नहीं हैं अब में वही स्थान बताता हूँ | सुनिए | इससे जाना कि आप चहाँ 
हैं कि आप वहाँ होते तो वे तरस्ते क्‍यों ? इत्यादि ] के 
8 पंजाबीजी, रा० प्र० ---एद्वरब्य प्रगट करते हें, ये ज्ञानी प्रसी हँ। 
आना शान और प्रेम देखकर ग्रसन्तता सूचित करता दै । 


| 
१ 


। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चाहिये वह सभी पदार्थ उसमें मौजूद है। 


अयोध्याकांड ६६६ 


० ४ १२७ (३५ | 
ह्‌ निर तर होहि न्‌ पूरे । 3 जे ओ | 
तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥|५१२५/, | 
अर्थ-हे रामचंद्रजी ! सुनिए, अब श्थान बताता हं ३४ ५१) | 

- ` € जदा आप सोता | 
लच्मण-समेत निवास कर | जिनके कान समुद्रके सम तोता | 
रूपिणी अनेक सुंदर नदियोंसे सद्‌ ( रांत दिन बि „¬ आपकी कया | 
[द्यासे ना 

के त क पूणे ( र ) नहीं होते अर्थात्‌ जिनकी द | 
कभी भी नहीं घटती, बराबर बर्न तं Be 
लिए सदर धर है. दी रहतो है, उनके हृदय झाप | 
नोट--यहाँ बारमीकिजीने १४ स्थान बताए हैं । चे प्री जा रचि | 
चौदह सोधन हैं, या यों.कहिये कि ये १४ प्रकारकी परियो पे 4 
ही, स्थान गिंनानेके पूवी, कहा दै कि 'जहाँ' बसहु सियलघषन समनेता | 
ओर आगे कहां तीनोंका बसना, कहीं दोका और कहां अकेले रामजी, | 
काही बसना कहा गया है| जिससे संभव है कि यह समझा जाप | 
कि जहाँ एकको कहा वहाँ पक दीका बाल होगा, जहाँ दो वहाँ दोकाही | 
अतणच पूज्य कचिने आदिम द्वी तीनेका बसना कहकर चौदहो स्थानों | 
में इन तोनोंका निवास जना दिया है; और आगे जहाँ जिस कनद | 
. जितने नामोकी समाई देखेंगे उतनेद्दी नाम देंगे; परन्तु सब स्थानो | 
( प्रथमके अनुरोधसे ) तीनेंको समर लेना होगा । | 
. पु० रामकुमार--१--नवधा भक्तिमें श्रवण भक्ति प्रथम है; अतएब | 
प्रथम श्रवणभक्तिसे ही आरम्भ किया । २--पूर्व कहा था कि 'जहँन | 
होडु तहँ...' अर्थात्‌ झाप सत्तामात्र व्यापक रीतिसे . सरथ हैं, अब | 
जहाँ में कहता हूँ वहाँ सूत्तिमान्‌ होकर बसिये । इसीसे कहद कि जहाँ | 

_ बसहु सियलषन सम्रेता? | ३--कानपर ससुद्रका आरोप हुआ भरत | 
- फथाओंपर अनेक सुन्दर बड़ी बड़ी नदियोंका आरोप किया गया। | 

' अचेकों नदियाँ रात-दिन बहबहकर सहुद्रमें जाती है पर वह कभी | 
अघाता नहीं, ऐसा 'कदापि नहीं होता क्रि ब्द परिपूर्ण भर गया, अ | 
उसको जळ न चाहिये । बैसेही करोड़ो! प्रकारके आपके चरित 'रामा | 

: यण शतकोटि अपारा’ कानसे जो नित्य सुनते हैं पर कभी तु नहीं | 
'होते, यहद कमी नहीं कहते कि बस बहुत हो चुका अब न छुगेगे | 
उनके इद्य सुन्दर घर हैं।. सुभगे . पवित्र और बड़ी नदियोंल | 
_ 'वात्पय्ये है जो समुद्र तक जाती हैं । ४-_'गुहरूरे” अर्थात्‌ जो कु गा | 


अन्तर वा दच्च | 
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४ ज्ैड़जी- श्रीमदूभागवतमें नवलक्षणाभक्ति इस प्रकार बतायी हे 
। श्रवणं कीत्तेन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेबनम्‌। ` 

अच्चेनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेद्नम्‌॥ (७ ५।२३) 
' न मानसकारने शवरीके मति भोमुखसे हो और ही नव प्रकार कह- 
जये है। इत प्रकारोंमे एक दुसरेका अन्तर्भाव भी होता है। शवरीके 
` उसंगर्मे (१ ) खर्सङ्ग, ( २ ) कथामे रति, ( ३) मानरह्वित गुरुभक्त, 
` (४) कीर्चन, ( ५ ) जप, भजन, ( ६) सन्तवृत्ति, ( ७ ) अनन्यतरत्ति, 
, (४) सन्तोष बृत्ति, आर ( § ) भगबंदवलम्ब, यह नेव प्रकार कहे गये 
| ३, श्रवण; फीर्चल, स्मरण, दास्य इन चारोका अन्तमा क्रमशः कथा 
रति, कीर्तन, जप-सजन तथा अनन्य वृत्ति, इन चारोंम हो जाता है। 
` अअतर्भूतको पकी बार जोड़े' तो कुछ १४ प्रकारकी भक्ति होती है । 
| इह प्रकार भी भक्तोंके स्वभाव और वृत्तिके अजुखार रले गये है, अतः 
| एक्क दूसरेमे आंशिक अन्तर्भाव तो अवश्य ही है। शायदूद्दी कोई भक्त 
| ऐसा हो जिसमें पकही प्रकारक भक्ति हो और दूसरे किसी प्रकारका 


| हो जाता दै। (१) जिन्हके भ्रवन..:रूरे, यह 'श्रवणम' हुआ। (२) 
' सोचन...रघुनायक, यह 'रूपालक्ति, दृशेनामिछाषा वा; विरदा- 
| सक्ति’ इई ( जो भक्तिका एक परम महत्वशालीरुप है)। (३) जस, 
| तुम्हार...ताखु ।यह : कीर्तनम्‌? हुआ। (४) प्रसु प्रसाद्‌... मनमा, 
| यह 'पूजाइसक्ति” हुई । (५ ) मन्त्रराज...दोउ। यद नामासक्ति' हुई । 
| इसमे गुरुसाक्ति आदि भी शामिल है. । (६.) काम...रघुराया, यह हुई 
` शानचृत्ति' | (७) सबके. ..मनमाहीं । यहद हुई ‘भंगवद्वलस्ब' बचि । 
(०) जननी... तुम्हारे यहद 'सन्तवुत्ति’ हुई । (8) स्वामि...प्रात । यह 
` 'सवस्वमाचः हुआ । (१०) अवशुन.::नीका । यह 'तितिक्षावृत्ति' हुई । 
| (११) गुन...घदेदी। यदद कार्पण्य बुत्तिः हुई.। (१२) जाति...रघुराई । 
सह 'चैराग्यः वुत्ति हुई । (१३) सरग:..डेरा। यह “अनन्य त्ति’ हुईै। 
| (१४ ) जाहि. ..गेहु। यदृ (शुद्ध प्रेमामक्ति' हुई । आगे चलकर टीकामे 
| पतयेक स्थानकी.पूरी-आस्या दीगई है। 

| XS 
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आ 3 १२७६.३) F | 
नोट--अध्यात्मरामायण अ० सगे ६ श्लोक ५१ से ५ `¬ | 


वाल्मी किजीका इसी प्रकारके स्थान बताना लिखा है। हरे तक मे से. 
ँ [ ( दूसरा स्थानः) ै | 
लोचन चातक जिन्ह करि राषे | | 

रहहिं दरस जलधर अभिलाषे ॥६१२७ (६) | 
निद्रहिं सरित सिंधु सर आरी । | 
रूपबिदु-जल हाहि सुखारी॥ , (७ ) ॥ 

तिन्हके हृदय-सदन सुखदायक । | 

बसहु बधु सिय सह रघुनायक॥ , (द) | 
अर्थ--जिन्हेनि अपने ने्रोंको चातक बनारखा हे, आपके द्शेन. | | 
रूपी मेघोंके छालायेत ( इश्नुक, चाहनेवाले) रहा करते है, भारो | 
नदियें, समुद्रो और ताछाबोका निराद्र करते हैं, और आपके दर्शन | 
रूपी बूंद्भर जळसेही सुखी होते है-उनके हृदयरूपी घर सुखदेनेबाले | 
हैं। उनमें, हे रघुनायक | आप भाई और सीता सहित बसिये। | 
नोट--चातककी अनन्यता गोस्वामीजीने खतसई और दोहाबलीमे | 
'गाई है। उसीसे यहाँ अनन्यभक्तोंका रुपक बाँधा गया है । चातककी | | 
अनन्यता पाद्‌-रिप्पणीमे उद्धत दोहसे भळी भाँति खमभमें आजावेगी | 
` यह गङ्गा-यसुना-सरस्वती आदि पाचन नदियों, मानस-सरोवर आदि | 
तालाबों ओर खप्त समुद्रों तकके जळका घोर निराद्र करके शरद्‌. | 
ऋतुके स्वातिजलके पक बुँद मारको ग्रहण करता है। # बैसेही आपके | 


`: रांगा जुना सरसुती सातसिधु भरिपूरि । 
तुळसी ' चातकके मते बिना . स्वाति सब भूरि ॥ . ` 
चरषि : परुष पाइन .पयद पंख करौ डुक हक । 
तुलसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक.॥। 
>. _ उपल बरषि गरजत तरजिः डारत कुछिस कठोर । 
कह क चितच कि चातक मेघ तजि कबहु दूधरी ओर ॥ 
_ . _.... : सीनि छोक तिहुँ काळ जस चातक ही के साथ .। . 
`: ¦ « „= . चुसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ` 
. =... ` जीव, चराचर ज़हँ लगे हैःसबको हित मेह। ` ` 
ट तुलसी चातक मन बस्यो घन सो. सहज सनेह ॥ 
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\ क समस्त Fors स्वर्गं आदि तक का, समस्त अन्य देवो- 
| तापं नियुंण त्रह्मका सुख और अन्य सगुण स्वरूपो ( चतुः 
| जज्ञ आदि ) की ओर न देखकर कमंश्ञांन और नाना धमोको छोड़ 
| जवळ आपके निमिष मात्र दशेनके प्यासे बने रहते हैं | और उसीले 
| दुत होते हें । इस स्थानमें विरहासक्ति' प्रकार की भक्ति कही गई । 
MT A ८ इ ७ जज नूर जज 


; | बध्यो बधिक परयो पुन्यजल उलटदि उठाई चोंच | 
| तुळसी चातक प्रेम पर मरतहुँ लगी न खोंत्र॥ 
| . तुलसी चातक देत सिख सुति बारही बार । 
ह तात न तर्णंन कीजियो विना वारिधर धार ॥ 
उष्णंकाल अरु देह खिन मगपंथी तन उख । 


चातक बतियाँ ना रुची अन जळ सांचे रूख ॥ 
† यथा--एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास | - 
रामरूप स्वाती जलद चातक तुलसीदास ॥ ( वे० सं० ) 

“जानकी जीवन की बलि जैहों ॥. ..रोकिहों नयन बिलोकत औरहि सीस 
| सही नेहॉ॥ .....” इति, विनये । “तुम ओर हमारी खो न रखो हमें रूप पयोनिधि. 
| ` भाहने है” ( दीनजी कृत ) । गीताचलीमें,यथा--“खेळन चलिए आनन्दक द्‌ । 
' | शंखा प्रिय नुपद्वार उाढ़े बिपुल बालक बंद ॥ १ ॥ तृषित तुम्हारे दुरसकारन 
| |  'चतुरचातक दास । बपुष वारिदि बरषि छुबिजल हरहु लोचन प्यास ॥ २ ॥-- 
| |. (ब° पद्‌ ३८ )। पुनः, बलि साँवरी सूरति मोहनी सूरति आँ खिनको तनि 
| ` भाइ दिखावो । चातकि सी मरें प्यासी पड़ी इन्ह पापिन्ह रूपसुधा निज प्यानो।' 
{ इस विरहासक्ति प्रकारकी भक्तिके मनुशतरूपाजी भोर सुतीक्षणजी उदाहरण | 
ह, यथा-“विधि हरि हर तप-देखि अपारा | मु समीप आए बहु बारा॥ 
| भहु बर बहु भाँ ति लुभाये। परम धीर नहिं चलहि चलाए''“ देखि इम सो 
| | : रुप भरि छोचन ।? त्रिदेवकी ओर देखा तक नहीं: यह अनन्यता | पुनः परम 
| भशुके दुशनी एकमात्र चाह थी उसको पाकर भी पूणं सुखी नहीं हुए बल्कि . 
’3 | निरंतर पानेकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिए स्वयं भगवानको ही पुत्ररूपमें 
| मगा । और इसी प्रकार सुतीक्षणजीने चतुसुजरूप तक का निरादर किया। 
| सुतीक्षणजी, कुछ और नहीं तो, अगस्त्यजीके यहाँ तक साथ चलनेका ही 
| 'हाना करके थोड़ी देर तक और दशनका लाम उठाते रहे | यह दृशेनामिछापा 
| भैर अनन्यता है । £ पलक 2 न्‍ 
|  'भूपरूप तब राम दुरावा। हृदय चतुरशुज रूप दिखावा । य 
| सुनि अकुछाय उठा पुनि कैसे | बिकछ हीनमनि फनिबर जैले ॥ आ० ५ ` 
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अयाध्याकांड ६७७० & + 
*§ 'निद्रहि सरित सिघु सर भारी sD | 
सक्तोके पच्तमें 'खरित-सिन्धु-खर-भारी' क्या है, इस विषयमे ; 
भावोंने अपना अपना मत प्रकट किया हे। सब ल 
पं० रामङुमारजीके मता दि-सिदि-सस्परि - च्यत । 6 
हे उुजार ऋदि-सिद्धि-सम्पत्ति सारी सरिताइई | 
निश ण ब्रह्म सिन्धु है और ज्ञान, विज्ञान और सब ग न 
यथा—'रिधि-सिथि-सम्पति ) ६ नह 
हि ते नदी खुहाई”, 'जो आनन्द सिर j 
रासी” ( निर्गुण अर्म) और 'घरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना” § 
भक्तोंने इनका निराद्र किया है। इसके उदाहरण इसी ग्रन्थे प्िछ्ते ` | 
। बथा--जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहृद मातु पितु भा। | 
सनु होत जो रामपद्‌ करइ न सहस सदाइ'-( अ० १८५ + 4 
यह ऋद्धि सिद्धि आदिका त्याग है, 'बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागः | 
यह निशुंण ब्रह्म रूपी सप्तुद्रका निरादर है ओर 'सो सब घरम करम | 
जरि जाऊ । जहे न रामपद्‌ पंकज भाऊ, यह थमे कमे रूपी सरक्षा 
त्याग है । मानख-मयङ्ककार कहते है कि अपर मतमतान्तर पव { 
उपासना, ज्ञानादि सरित सिन्धु खर हैँ । पञजाबीजी लिखते है कि 
अन्य देवी-देवताओंसे सुख-जलकी इच्छा न करना सरितादिका 
निराद्र है। ओर, वाबाइरिहरप्रसादजी साख्य वेदान्त और योग जनित- | 
शञानको सरित आदि कहते हैं । कोई प्रभुसे भिन्न कर्म धर्म, शान और | 
उपासना को -सर, सरित, सिन्छु कहते हैं--'करमठ कठप्रछिया | 
कह ज्ञानी ज्ञान बिहीन । तुळसी पत्रपथ बिहाइ गो राम दुआरे दीनः। | 
चेजनाथजी छिखतेदै कि ऋषि सुनि सिद्ध आदि खर हैं, इन्द्र आदि | 
नदी और अवतार आदि अपर भगवन्रूप समुद्र है, इन सबसे सुख फेरे | 
है, यह अनन्यता हे । ie ज 8 2 आओ 
यदि सिन्धुके स्थानपर निशुंण ब्रह्मके अतिरिक्त चतुसुज् आदि 
अन्य स्वरूप एवम्‌ निद्र, पञ्चदेव आदिः अत्य सबकी उपासनाले 


- . छे तो परिउतरामङमारजीके भाषमे सबके मतोंका भी ग्रहण दोजाता _ 


है । ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्तिका रूपकं नदीसे इस काणडके आदिमे कविने _ 
दिया ही. है और यह भी दिखाया है कि इनको पाकर भी अवघवासी 
सुखी नहीं हैं, यहाँ तो 'खब बिधि सब पुरळोग -खुखारी । रामच 
सुखचन्दु निहारी । रह का है 

२--रूप बिन्दु जळ दोहि सुखारी? इति ।-रूप-बिन्दु-जल अथार्व | 
रूपका रूपक चिन्दुजळ, जळके एक बूँद्से बाँधा है। दर्शनका रूप. | 
मेघसे बाँचा गया है, यथा--'रदरहिं द्रख जळधर अभिलाषे! और य 
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कह सका भाव यह जान पड़ता है कि यहाँ निमि 

प बिन्डुजल कर्द है इ a या 
ह ३ दर्शने तात्य्य है । ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति, ब्रह्मसुख आदि 


और कर्म धरम दर्शन नहीं दे इसी से उनसे सुखी नहीं होते और न भूल 
उनपर पग धरते है । पुनः, मेघ अखंख्य बुँदे बरसता है। और 
| जरन्तर दल है। यहाँ द्रखजळधघरसे निरन्तर भगवदर्शनलाभ 
| त ह्टै। 

4 ह तायक! अर्थात्‌ यहाँ आपके सुखकी सब सामग्री है। 

| ३--यहाँ नेत्न इन्द्रिय को प्रभु में लगाना कहा । 

र ` ( तीसरा स्थान) 


* जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 
| मुकताहल शुनगन चुनइ राम बसहु हिय|तासु ॥१२८ 


| . वनुकुताहळ'=मोतियोंका समूह,यथा 'बिखरे तभ मुकुताहछ तारा! । 
| अर्थ-आपके यशरूपी निमेल मानससरोवरमे जिसकी जिह्वा 
| हंसिनी रूप होकर आपके गुण समूह रूपी मोती समूहको चुगती 


_ 
» Che 
3 “pT eres = 


| हे, हे राम ! आप उसके हृदयमें वास कीजिए । र 
| . नोट--१-हंख-हंसिनी मानससरमें निवास करते है और मो 
| | चुनते है, यथा--'खुरसर सुभग बनजबनचारी । डाबर जोग कि हंस 
| इमारी’ (३५8), डसीसे यहाँ रूपक बाँधा है । जिह्वा ख्लीछिंग है अतः 
| हंसिनीकी उपमा दी । | 
| २-यशको मानस कहां पंर यह यश मानससरसे अधिक स्वच्छ 
| हे। वहाँ मोती बहुत यहाँ प्रझुके विव्य गुण धेयं, गम्भीरता; उदारतां, 
| वात्सल्य, करुणा आदि अनन्त । इन्हीं युणोका दिनरात गान, कीतेन, 
| कथन इत्यादि जिहासे करते रहते है, यदी चुगना दै! 

| नोट--३ परिडत रामकुमारजी दूसरा भांव यह कहते है-'जख 
| कुम्हार मानस बिमळ’ अर्थात्‌ आपका यश मानसके सातो काएडोंमे 
| हैं। सीमे रहकर इखीको पान करते हैं | यह कीत्तन-भक्ति द। 
| ४--बैजनाथजी यहाँ गोप्तृत्ववर्णन शरणागति भी बताते हं। | 
| _५-पुंजाबीजी-_मानससरमं अनेक पदार्थं हैं पर हँसिनी मोती 
| दी चुगती हे। वैसी निगमागममें बहुतसे प्रस हैं पर आपके भक्त 
ह शाक रोशी चुनकर लेकेते है। ____ = 
£ | 'ुङुताइळ' 'मन? भागवतदासजी । । 


} 
| 
* 
| 
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क > 9 १२८ (१-५ 
93: ( चौथा स्थान ) न | 


| 
प्रसु-प्रसाद्‌ छुचि सुभग सुवासा । | क्‍ 


सादर, जास लहइ नित नासा॥$१२८(७ | 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहां । | 
प द पट भूषन धरहीं॥ ,, (२ | 
सीस नवहि झुर शुरु दविज देषी । | 
प्रीति सहित करि बिनय विसेघी॥ , 6) | 
कर नित करहि रामपदःपूजा । | 
राम-भरोस हृदय नहिं दूजा॥ , (५) | 
चरन राम-तीरथ चलि जाहीं। .. ' 
राम बसहु तिन्हके मन माहीं॥ , (५) | 


अथे जिनकी नासिका ( नाक) नित्य आदर पृष्वंक आपका | 
मसाद्ति पचित्र-छुन्द्र-सुगस्ध अतरःफूल-माळा-तुछसी-आदि सूँघती | 
है। जो आपको नैवेद्य लगाकर (वा, आपको भोग लगाया हुआ 
या अपण करके ) भोजन करते हें, आपका प्रसाद-चल्य-भूषण धारण { 
करते हैं *# देवता शुरु और ब्राह्मणको देखकर माथा नवाते और | 
प्रेनसे बहुत बिनती करते है, अर्थात्‌ अपनी बड़ी दीनतासहित उनकी | 
बड़ाई करते हैं । जो नित्य अपने हाथॉसे रामजीके ( आपके ) चरणों 
को पूजा करते है # और जिनके हृदयमें रामजीका भरोसा है दूसरा 


| कं विभीषणजी क्या विचारते हे उससे मिलान कीजिए -- (गीण्सुं ० ३०) । 

_ महाराज राम पहं जाउंगो। सुख स्वारथ परिहरि करिहों सोइ उयो _ 
साहिबदि सुदो गो ॥ ५ ॥ सरला चुनि बति बोडि हैं हों तिपि इछ | 
चाड गो । राम गरोबनिवाज़ निवाजि हें ज्ानिहें ठाकुर राउगो ॥ २॥ घरिहे 
नाज दाथ माथे पहि तें केडि छाम अघाउ गो । सपनो सो अपनो न कह छलि _ | 
शु झालच न लोभाऊंगो ॥ ३॥ कहिहों बळि रोटि्दा रावरो बिल मोलही | 
बिकाउ गो । चुसी पट उतरे ओडिहों उबरी जूउनि खाउँगो”॥ ३॥- 
ना # बावा हरिहरप्रसादजी “कर नित करहि” का अर्थ यों करते हैं | 

` जो नित्य है उसे करते हैं । वा, नित्यकत शौचादि करके तुम्हारी पूजा नित्य | 
करते हैं | यहाँ प्रतिमा-पूजन जप S94 
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| 27 ददासि ( लवारी-पर नहीं ) रामजीके तीर जाते हैं-- :पर नहीँ) रामजीके तीर्थाप्र जाते है-- 
| द्री, 


| है राम 


#* 2 5 
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2 


or 


| आप उनके मनम बसिए । क्‍ 
नोट--१--यह् प्रखंग विशेषतः ग्रुहस्थोमेही घटित दता है। 


| | 'ीस नवहिं००” यहाँतक अचंन भक्ति है। 'कर नित करहि'' "यह 
| सेध 
| गयो आर आउों अंगोंसे अचा कही गईं । 


भक्ति हे। २-कान, नेत्र, रसना, नासिका, त्वचा आदिं 


त्यी--१ ' तुस्हहिं निवेदित००'इति ।--भाव यह कि जो कुछ 
भोजनकी मिले उसे प्रसुको अपण करे, यथा--र्बदीयं चस्तु 
गोविन्द तुभ्यमेच समर्ये? । भगवानका भोग लगाकर तब पाचे । मधु- 


` नर सन्त मधुकरी स्थानसे लाकर उसका भी भोग लगाते हैं। जो कोई 
| जोङ वृत्ति पाता है यदि वह ईमानके घन्धेसे पाता है और अपने 


ग्रतमे यह उढ़ भावना रखता है कि मेरी सारी. बृत्ति भगवानका 
प्रसाद है तो चह भी भगबदूप्रलाद या भगवदुनिवेद्तिही भोजन करता 


| ३ । 'इशाचास्थमिद ॐ सब यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । ते न त्यक्तेन 
| भ्रुक्षीथा: साणुधः कस्यस्चित्यनम्‌?। ( यज्जुषद अध्याय ४० मन्त १)' 


२-'सीस नचहि'''? अर्थात्‌ गुरुछुर-द्विज तीनोंके आगे मनः 


| हम-बचन तीनोंसे विनम्न होते हैं। शोसनवाना कस, प्रीति मनसे और 
| विनय वचनसे । | ee | 


नोट-यहाँ “कर नित करादि रामपदपूजा'की ज्ञगह वाउप्रीकिजीने 


| 'कर नित करि राउरि पद्पूजा' क्यौ ने कहा ? अर्थात्‌ जब चे रामजीको 


| सम्बोधन करते कहते हैं तब मध्यम पु८षके सर्वेनामका प्रयोग क्यों नहीं 


१७ 
4 
® 
j 

i 5 
| | 
s 


| . अगर चे राम :आकर . नहीं बसते तो आंप दशरथके युन 


| साथ चळ रहा है। भरद्वाजजी जो वाल्मीकिजीक हि तकि 
जले पूछ चके हैं कि 'पक राम अवघेख कमारा । मखु सोइ राम कि 


है) 
~ 
| टै = 
< है| - 
h 
| 
| 


| इरते ? उक्तर--यहाँ आदिसे अन्ततक वाहमांकिजीकी गृढ़ोक्ति दै . 


रो 
वे बाते कर रहे हैं दाशरथि रामचन्द्रजीसे; उन्होंने स्थान पूछा ददै त॑ 
उसके उत्तरम स्थान बताया जाता दै कि क हा राम 
की पूजा करते हैं उनके हृदयमें आप दाशराथे राम नह. 

व्यंगसे यह धार्थना की है कि उनका मनो रथ पूणं कीजिए ह 


घे रामपदपूजा इसीलिए करते है कि राम उनके मनम नल 


| बसिए। यह विनोद इसी सिलसखिलेमे है कि 'जहँ न दोइ तहे देइ 


साथद्दी 
फहि तुस्हदि देखाचडँ ठाउं' ।- याशवल्कय-सरड्ाज-सम्वादभी लाथः 
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अपर कोउ जाहि जपत न्रिपुरारि॥? यहाँ 'याश्वल्क्यज्ञ बज 7 
सुखसे अर्थात्‌ जिज्ञासुके गुरुसुखसे दाशरथि राम और 
रामकी एकता युक्तिसे प्रतिपादित करते हैं। यह 
भरद्वाजजीकी जिज्ञासाका बहुतददी अनुपम उत्तर है 


३-- राम भरोख हृदय नहिं दूजा' इति ।--इससे उपदेश है हि , क्‍ 
भरोसा दूसरेका कदापि न करे; पूजा करे तो इस विचारसे नह | 
कि दूसरे देखकर रीझे और हमको कुछ दें। जब दूसरा कोई | 
यही कारण | 

भार छोड़ | 


भरोसा होज्ञाता है तो भगवान, निश्चिन्त दोजाते हैं 
है कि भक्तजन सब आशा भरोसा छोड़ एक प्रभुपरही सब 
देते. है, यथा--'एक भरोसो एक बळ एक आख बिस्वास ।' “हरिजन 
इव परिहर सब आखा? इत्यादि । 


४-- चरन रामतीरथ चलि जाही” इति ।-रामतीरथ जैसे 
अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, पंचचरी इत्यादि | विनयमें कहा है-- 


'चंचळ चरन लोभलमि लोलुप दवार द्वार जग बागे। रामसीय झाभ्र, | 


मनि चळत त्यों भये न भ्रमित अभागे' । 'चछि जाहाँ'से पैरों चढ़कर 
जाना सूचित किया, सबारी पर नहीं । 


नोट--यहाँ यह भावभी है कि जिन भक्तोंके चरणॉको भगवानके 


तीथंमें जानेकी ऐसी बान पड़ जाती है कि जाना कहीं और भी हो तो 
भी भक्तको उसके चरण बरबस घसीटकर भ्रीरघुनाथजीके तीर्थ 
( मंद्रि ) में पहुंचजाते है ।_ ( गौड़जी ) । । 


बैज़नाथजी--यहाँ प्रथम तीन अर्धा लियोंमें अनकूल ग्रहण शरणा- | | 


गति कही है । 
यहद 'पूजाखक्ति' या अचेन भक्ति हे । 
= आ (-पाँचवां स्थान ) | 
मंत्ररा् नित जपहिं तुम्हारा । 


पूजहिं तुम्हहिं. सहित परिवारा || १८ (९) | | 


तरपन होम करहि बिधि नाना । 


बिम  जेंवाह देहिं चहुदाना॥ » (९ | 


_ _ तुम्ह तें अंधिक गुरहि जि जानी । 


: सकल भाय सेचहिं सनंमानी॥ +» (° | 
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| ww ® हे र्ति 

दग करि माँगर्हि एक फल रामचरन-रति होउ । 

| निन्हके मन-मंदिर बसहु सियं खुनंदन दोउ ॥१२६ 
शब्दार्थ-- तपंण'=कमेकांडकी पक क्रिया जिसमें देव, ऋषि और 

पितरोंको तुष्ट करनेके लिये हाथ या अरघसे जल देते हैं । मध्यान्ह 

लानके पीछे तर्षण करनेका विधान है। १ छ४ 

| अर्थ-जो नित्य आपका मंत्रराज्ञ जपते हैं, परिवारसहित आप 

| क्षापूजन करते है, अनेक | प्रकार और विधिसे तपण और होमर 

। जरते हैं, ्राह्मणोको भोजन कराके बहुत दान देते हैं, गुरको आपसे 

` भ्रधिक | जीसे जानकर सर्वभावसे आदरपूर्वक गुरुकी सेवा करते 

| हैं। यह सब करके जो इन सबका एकमात्र फळ यही माँगते हैं कि 

| द्रोरामजीके चरणोमें अचुराग हो उनके हृदय रूपी मंदिरिमें रघुकुलको 

 ग्ातन्द देनेवाले आप ओर सीताज्ञी दोनों निवास कीजिये | 

|... टिप्पणी--पु० रा० कु०--१ 'मंत्रराज् नित जपेर्दि--'नित' 

| श्र्थात्‌ नेमसे । राम-षड़च्षर-तारक मंत्रकोमंत्रराज कदा है। 'मंत्रजाप 

|  ज्वधा-भक्तिमेसे एक भक्ति है। २--'पूजहिः तुम्हि खहित परिवारा! 

| इति |-यहाँ परिवारसे मन्त्रराजजका पूजन.अभिम्रेत है और ऊपर जो 

| र नित करहि रामपद्‌ पूजा' कहां गयां उससे प्रतिमापूजनका 

| तात्पय्ये है । रामजीका परिवार उनके परिकर हैं, उन्हें आवरण देवता 

| मी कहते दै । आबधका पूजन भी इसमें सम्मिलित दै। * ३-'तरपन 


| वेदिक पौराणिक और तांतरिर्क अनेक विधिसे तपण होता है। होम अनेक 
| पिषिके भगस्त्यसं हितामें दिए हैं ।--( र।० ०, बैजनाथ ) । . 
| | गुरुको अधिक माननेका कारण यह है, कि गुरु साक्षतं परंअंह्का स्वरूप 
| कहे गये हैं पर गुरुमें अधिकता यह है कि इनकी पासे भगवतूकी पासि होती 
| गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके छागौं पाय । बलिहारी उन गुरुनकी गोविन्द 
| दियो राय? ॥ गरुद्िणा  होनेपर मनुस्यका . दूसरा जन्म समझा जाता है। 
| भकमालमें कथा चल्लभसम्प्रदायके चतुसुंज स्वामीकी दैखिए | यनः, बिल गुरु 
; | ऐर कि ज्ञान १! एवम्‌ "बिजु गुरु भवनिधि तरै न कोई! अतएव शुरुको अधिक 
ग्य देना कहा | नोट -यहाँ गुरसे दीक्षगुरकाअसिमम्रदै 
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अयोध्याकांड ६७६ $ १२६ ॥ है | 
NN ५) | 


होम करहि बिधि नाना! इति |-- (क) तपण होमसे 4 
देचकमें जनाए । इन्हे करके ब्रह्म भोजन और दानक ह धर | | 
पुनः, ( ख ) मंत्रराजका जप कहकर उसकी विधि कही । जप कही । | 
यथा---यज्ञानां जपयश्ञोस्मि' । यज्ञकरक्ते तरपण होम । : ध, | 
ब्राह्मणभोजन और दक्षिणा करना होता है; अतएब इन्हें कहा । य ) | 
दशांश आइती, फिर उसका दशांश तरपण करना चाहिए फ्रि कक, | 
दशवों अंश बिप्रभोजन । ( ग )--सियरघुनन्द्न दोड? विम च | 
दे इसीसे शंक्तिसंयुक्त बखनेको कहा । भक्तिसे भक्ति माँगरहे ही 
नोट--यहाँ पर मन्त्रजापको पूर्ति है। यह अनुष्ठानपू्ंक मन्त्रज्ञा! | 
कथन है, शेष. सब बाते आनुषंगिक हं। . | 
( छरा और सातवां स्थान ) 

काम कोह मद्‌ मान न सोहा । £ 

लोभ न छोभ न राग न द्वोहा ॥१२६ (१) | 

जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया। | 

'तिन्ह के हृद्य बसहु रघुराया॥ , (२) | 

सबके प्रिय सबके हितकारी | | 

इष सुष सरिस प्रसंसा गारी॥ , (३) | 

कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी. | 

जागत सोवत सरन तुम्हारी । , (४) | 
तुम्हहिं छाँडि गति दूसरि नाहीं । ड 

राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ , (१) | 


> अमन. | 


“इदं सर्वात्मक यंत्र" भागुक्तसषि सेवितम्‌ | सेवकानां मोक्ष कमा आयुरारोग्य | 
वड नम ॥ ततः सिंहासनस्थः सन्‌ द्विभुजो रघुनन्दनः । एवं पटकोणमादौ | 

उद रेव संयुतः द्वितीयं वासु देवाचैरार्नेयादिष्ठमक युतम्‌ । तृतीयं वायु सू | 
) 0३ "र्त तथा विभीपणं इक्ष्मणं च अंगद चास्दुननं | जास्बवंतं | 
चतैयु हे घष्टिजय तकः | विजयश्चासुराष्टर श्च राष्ट्रक्न एवच। अकोपो | 
धंमंपालश्र सुसन्न्ादिभिराइतः ततः सहस्रादिग्‌ वह्नि धमरक्षों बरुणानिलः ! | 
इ दीसांधान्रनंताइच दृशमिस्ताभिस्तामिराइतः ॥ पूञ्यौ ` नीलादिमिरलंकतः | 

सुनिभिः समुपासित: ।। 2 
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| ~ जिनके न तो काम, क्रोध, मद्‌, मान वा मोह है, न लोभ है 
| क्षेप्न ज्ञोम, न किसी में प्रेम दै न किसीसे वैर और न कपर या दंभ 
| ३ माया ही-हे रछुराई ! उनके दृदयमें बास कीजिए । जो सबके 
| बारे ह, सबका भळा करते हैं, ज्ञिनको दुख-सुख, बड़ाई ओर गाळी 
| उ एक सी हैं, जो विचारकर प्रिय सस्य बचन बोलते है, जो जागते. 
| सोते झापकी शरण है, आपको छोड़ जिन्हे दूसरी गति नहीं है--.हे 
| म्न] उनके मनमें निवाख करो । [ | 
| क्ञेजनाथजी- अर्थाली ७ तक हरिप्रतिङूल-त्याग-शरणागति कही 


| द्धा--'मद कुलंग परदार घन द्रोह मान जनि भूल । घमं राम प्रति- 
) उछ ये अमी त्याग बिष तूळ ॥” 

. ` टिप्पणी--पु० र० कु० १--काम कोह मद्‌... इति ।-( क ) 
| वाह्य शुद्धि कहकर आब अंतःकरणकी शुद्धि कहते हैं। कामादि नरकमें 
डाठनेचाले है, यथा--'काम क्रोध मद्‌ लोभ सब नाथ नरकके पन्थ? 

नारि नयनसर जञांहे न ळागा','त्रिविघं नरकस्येदं द्वारताशनमात्मन:। 

॥ ङ्वामं क्रोधं च लोभश्च तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ पुनः, ( ख ) भाव यह 

कि जिसके कामना नहीं, न कामभोग, न अभिलाषा और ख्ी्दी दे । 

जोई कैसा ही अपराध करे तो भी क्रोधको प्राप्त नहीं दोता। विद्या- 

| घन-चौबन-जाति-कुळ आदिका मद्‌ नहीं । प्रतिष्ठा, पूजाको इच्छा नहीं 

| ग्रोएन किसीका मोह है, देह तक का. ममत्व नहीं और.न उसमे 

| इहबुद्धि हे। ऊपर कुछ भीतर कुछ यह कपर; बारसे साधुवेष भीतर- 

| से दु, ळोगों को ठगनेके लिये एवं धमकी आड़मे आत्मको राधा 

| दुस्भ है। छुळकी बातें करके वश करना माया है ।-( नोट--यह 

| ज्ञानवृत्ति है इसमेंसे प्रथम भाग. स्थितप्रश्न और दूसरा शरणांगत 
| है और तीसरा भाग इसका ख आगे .कहेंगे। गीता अध्याय 
| १२मे दी हुई बृक्तियांसेमिछानकीजप। .. . .. | «५ 

| र प्रिय सबके हितकारी |..." इति ।-परोपकारियोके 
| गोका कथन करते हैं । सबका हित करनेमें तत्पर दै; अतंपव सबके 
eros en Rot 
| दोष हमारे? न्ह ९८ “में देखिए । सत्य कठोर होता दै. इसलिये 
| or मक रिउडरसे मिलाकर उस केक रन pe 
| जैसे रामचन्द्रजीर्ने भह्मखे कठोर सत्य वनघासको कदी - ` 

| दीष्ह मोहि काननराजू' । सत्य कठोर होता. हवै और pe 
| मे कभी क्रभी ;मिथ्यालापभी दोता दे ये पेसे. बूचन बो , 
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भी हों ओर कठोर भी न हों, कोमळ प्रिय भी भौर किचित कू | 
—( पंजाबीजी)। | झल नही। | 


_ ४-- जागत सोवत सरन तुम्दारी? अर्थात्‌ यह मानते हे | 
५--तुम्दाह छाँडि गति दृखारि श | 
वचन मामा गम करते है १३० र प कि | 
_ ( आउवाँ और नवाँ स्थान ) 
जननी सम जानहि पर नारी। 
धनु प्राव लिव तें बिष भारी ॥ $१२३ (६) 
जे हरषहि पर संपति देषी। 
दुखित होहि पर विपति बिसेषी॥ ,, (७) 
Ps राख तुम्ह घान पिआरे । 
._... नह मे मन उभ सदन तुम्हारे ॥ ,, (८) | 
स्वामि ससा पितुमातुशुर जिनके सब तुम्ह तात। | 
मन मंदिर तिन्हके बसहु सीय सहित दोउ भात ॥४१३० 


अर्थ -जो दूसरेकी स्री को माताके समान जानते हैं, जिनको | 
पराया धन विषसे भी भारी विष है। जो दूसरेका- ऐशवय्यं देखकर. | 
प्रसन्न होते हैं और दूखरंकी विपत्ति विशेषकों देखकर उसलेभी | 
अधिक . दु:खी दोते हैं #। और, हे राम ! जिन्हको तुम आ्रणोंसे | 
अधिक प्रिय हो--उनके मन तुम्हारे लिएं शुभ ( पवित्र ) भवन हैं। | 
हे प्यारे ! जिनके स्वामी, खखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ तुम्दीं दही | 
इनके मन रूपी मन्द्रिमें सीतासदित तुम दोनो भाई निवास करो। | 
.__नोट--१--“स्वामि सखाः''सब तुस्द” इति ।-स्वामी पालनकर्ता, | 
क , पिता पालनकर्ता उससे भी अधिक माता,युर | 
। ह पा पिमा शत. त्तां सब . पकोही मानता है, यथा--'शुर पितु मातु बन्चु | 
र ले सब स्तोके ' छक्षण हैं जो इस दोहेमें क्रदेंगए। 'झातुबद्‌ पवार | 
es सर्च भुतेष यः पवयति स॒ पइयतिः। र 9 3 4 | 
'बिष्र अखपट सील 


“Ss ० 
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| | भे देवा | सब मोकहँ जानइ इढ़ सेवा”, पुनः, यथा-'जननी जनक 
ह. लुत दारा । तजु धड भवन सुहृद परिवारा ॥ सबके ममता ताग 
| न से। ममपद मनहि बाधि बारि डोरी ॥"``' ( सुं० ४७) । इसके 
| „ण आीळच्मणजी है, यथा--'गुरु पितु मातु न जानो काह ०” 
बैज़नाथजी कद्दते है कि यद आत्मनिक्षेप शरणागति है। 
| ( दसवाँ और ग्यारहाँ स्थान ) | 
खचशुन तजि सबके गुन गहहा 
बिप्र घेल हित संकट सहहों॥ ३१३० (१) 
नीति निषुन जिन्ह के जग लीको। 
घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका ॥. ,, (२) 
गुन तुम्हार ससुझइ निज दोसा। 
| जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा | , (३) 
। राम-भगत प्रिय लागहि जेही। 
| तेहि उर बसहु सहित बेदेही॥ , (४) ( 
| अर्थ-जो आवशुणोको छोड़ सबके शुणोको ग्रहण करते हैं, 9 
| ब्राह्मणं और गऊके छिप क्लेश सहते हैं नीतिमें निपुण ( पूरे ) होनेसं 
| जिनकी जगत्में लीक ( मर्यादा ) दै । उनके अच्छे मनं आपके छिप 
| .उत्तम घर हें। जो आपका गुण और अपना दोष समभते हैं अर्थात्‌ - 
| जो कुछ हमसे अच्छा बनता है घह आपकी पासे और जो ङुछ 
| हमसे बिगड़ता है चह सब हमारे प्रारब्धके दोष और हमारे अपराध 
| से, उसंमे आपका कुछ दोष नहीं।..जिसको सब तरसे आपकाही 
| भरोसा है, ( कि वही होगा जो आप करेंगे, आप भलाही करगे )। 
| जिसे रामभक्त प्रिय लगते है--उसके हृदयमे वैदेदीसदित बासकीजिप। 
टिप्पणी. पु० र० कु० १--यह प्रसंगःचिशेष चन्नियोमे घटित 
3 ह eR 4 है RH िििक 
| यथा --'रामः सातु पितु बन्धु सुजन गरु पूज्य परमहित `। 
, साहिब .सखा सहाय नेह नाते पुनीत, -चित॥ 
देस कोस कुछ कमं धमं धन थाम घरनिंगति [ees 
जाति पात सब भाँति लागि रामहिं इमारि पत |! . 
i परमारथ स्वार्थ सुजस सुलभ राम - ते . सकछः फर! 
i ' कह तुलसीदास अत्र जब कबहुँ एक राम ते मोर भल॥- 
पे ५८ 
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होता है। 'अवणुणतजि०', 'विप्रधेनुहित०', और र 'नीदि हिदू नि 
सब राजधमं हे । २--“अवगुन त जि००?, यथा--“ सतत सो ये 
राहि पय परिहारि बारि बिकार”” अथवा “मधुकर सरिस र ए 
आद्वी? । पुनः, यथा--“गनी गरीब ग्राम नर नागर । पंडित 
मळीन उज्ञागर ॥००” ( ब० २७) । २--५बिप्र धेजु हित० ति डे 
इनके लिए सभीको संकट सहना उचित है, ऐसा शास्त्रों स्ह 
है; पर क्त्रियोंका विशेष कर्तव्य यही है। ३--'नीति निपुन क 
' छीका? इति । यथा--“अति नय निपुन न भाव अनीती” । ऐसे नि न्‍ 
कि जगतूमे उनकी लीक है, वे नीति-मार्ग को बाँध गए और कर 
हैं जो आज तक चली जाती है । 
-3-- गुन तुम्हार००' इति । यथा -'तुलसी सुखी जो 
दुखी खो निज करतूति' ( दोद्दा० ) । पुनः, “हरि तुम बहुत ना 
कीन्हो । साधन घाम बिघुध हुलेभ तन मोहि कृपाकरि दीहो ॥०००। 
५-'खब भाँति तुम्हार भरोसा’ इति ।--अर्थात्‌ जो कुछ करेंगे 
सो आपही, आपकीही प्रपत्तिमें विश्वास है, कृपाहीका भरोसा है । 
दे रामसगत प्रिय००', यथा--“युही बिरतिरत हरष जख०'(कि०१३) 
५ नोट--पु० र्‌० कु० —'युन तुम्हार समुभहि००' से 'तेहि उर 
चसहु००१ तक वैश्यका धम वर्णन किया गया। २--वैजनाथजी- प्रसुके 
दिव्य गुणोको विचारते हैं और काम क्रोध आदि अनेको अपने दोष 
समते हैं । यह कार्पएय शरणागति है। यथा--"कायर क्र कपूत .. 
खर छपट मंद लबार । नीच अघी अति सूढ़ में कीजे नाथ डबार॥” 
वि तुम्हार काचा , यह रत्तामे विश्वास शरणागति दै। 
-द्सवों स्थान तितिक्ष | 
कार्पेएयबरत्ति है । ए तवि Ho 5 
( बारहॉँ-तेरहॉ- स्थान ) 


जाति पाति धनु धरसु बडाई। | 
प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ ४१३० (४) 
सब तजि तुम्हहिं रहह लडलाई। है| 
तेहिके हद्य रहहु रघुराई | » (६) E | 
'सरण॒ नरकु अपबरण समाना। | 
जह तह देख धरे धनु बाना॥ » (१ | 
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६ १३० (५) २ मानसपीयूष 


करम वचन सन राउर चेरा। 
नेहि | 
राम करहु तेहि के उर डेरा ॥$१३० (८) 

गर्थ-जो जातिं, पाति, धन, च में, बड़ाई, प्रिय, प्यारा कुटंब 
| और खुखदायक घर यदद सब छोड़कर आपहीमें लौ लगाए रहता है. 
| उसके हृदयमें, दे रघुराई ! आप रहिए । स्वगं नरक और मोच जिनको 
| तब समान हैं और जो जहाँ तहाँ सब स्थानों में घन्नुषवाण धारण 
| किए हुए आपकोही देखते है और कमे वचन मनसे आपके चेरे 
| (गुलाम ) है, हे राम ! उनके हृदयमें डेरा कीजिए । 
| नोट--पु० र० कु० १--ऊपर अधांली ४ तक प्रवृत्तिमार्गवालोंका 
| बर्णन हुआ इसीसे वैदेहीसहित वास करनेको कहा। अब यहाँ निवृत्ति- 
| प्रागंधालोंका बर्णन है। जाति उच्च बण ब्राह्मण, उनमें भी अच्छे कुल 
| बाले दों पॉतिभी अच्छी हो जिसमें इनकी पति (प्रतिष्ठा) हो, संपत्तिवाले 
| होमे जो कुळपरंपराका है और मनुष्यमात्रका है, बड़ाई अर्थात्‌ लोगों 
| हें मान्य प्रतिष्ठा, इत्यादि को त्यागकर प्रसुमें अनुरक्त रहते हैं यह त्याग 
| है, वैराग्य है। इस्रीसे एक रघुराईको बसनेको कहते है। "लड लाई” 
| उछ लगन लगाकर; सब वासना छोड़कर प्रभुम आसक्त होकर, 
| यथा-'मन ते सकल बासना भागी । केवल रामचरन लय लागी” 
| तेल थाराचत्‌ स्मरण रहना लो लंगना है। है 

२--'सरग नरक००१ इति ।--स्वगंका छुख, नरकका दुःख ओर 
| म्ोज्षका आनंद ये सब उनको पकसे हैं। नरकम भी रहकर प्रभुकोदी 
| देख वे सुखी रहते हैं ।# “जहँ तहँ देख०००.जैले हनुमानजी, यथा-- 
| जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप घर?। 
नोट १--बैज्ञनाथजी०--भक्तिके पाँच कण्टक ह--जाति विद्या 
| महत्वंच रूप यौचनमेचच । यलेन परिचज्यषापंचेते भक्ति कटकाः ॥' 
| एसीसे इनका त्याग करते हैं । २--“जहँ तहँ देख”, यथा--'भूमी जले 
| नभसि देव नरा सुरेघु ।००? इति म्रहारामायणे । ३--मानसमरयक_ 

oe < 
| ._ और ओहि को है कहि कहिहों । रं राज ज्यों मन इमनोस 
| सुनाइ सुख ळहिहों ॥३।। यमयातना योनि संकट सव सहे FB 5320 
| भोकरे अगम सुराम तुम्हको प्रस तड फळचारि न चहिहों । [Ru खेळवेको 
| खग शुग तरु किंकर रावरो राम है रहिहों | इहि नाते नरच्ड सज 900 
| बिन परमपदहुँ दुख दहिदों ॥ ३ ॥ इतनी जिय छाला दासक कदल 
| गहिहों। दीजे वचन हृदय आनिये तुलसीकों पन निरबहिह' (वि २६१ ) | 
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अयोध्याकांड . < : - षर 


यदि मन रामको धारण करले तो स्वर्त आई ए. ३. रामका धारण करले तो स्वर्ग आदि सब समान ३ 
दुःख उसको न मालूम दोगा । भाव यहद कि संसारको पककर कैद | 
आपको ही देखते हैँ । : | 7 ४990. सता ही 

( चौदह्ाँ स्थान ) 


जाहि न चाहि कब कछ तुम्ह सन सह सनेह। | 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ १३१ | 
एहि बिधि छुनिवर सचन देखाए । . 
बचन सप्रम राम मन आए॥ , (१ / 


~ 


अथे -जिसे कमी भी कुछ न चाहिए, जो आपसे स्वाभाविक का । 
रखते हैं, उसके मनमें निरन्तर वास कीजिए, बह आपका अपना | 
( खास राजमहळ ) घर है। इस प्रकार सुनिने स्थोंनं'दिखाए । मुनिके | 
प्रेमयुक्त चचन रामजीके मनको अच्छे ळगे.। _ 7 
नोट--१--ये निष्काम प्रेमी भक्त हैं, यथा--'खकल कामना हीन | 

जे रामभगति रख लीन ।००? | इनका हृदय निष्काम हे; इसीसे यह | 
निज घर है इसमें खदा निवास करनेको कहते हैं । चार प्रकारके | 
भक्तॉमे से 'ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पियारा? और इससे भी अधिक प्रेमी | 
प्यारा है। २--'खुनहु राम आब कहाँ ` निकेता' उपक्रम है और 'पहि 
बिधि सुनिचर भवन देखाए” उपसंहार है । ३--'वचन सप्रेम रामर | 
मन भाये' इति ।--रा प्रजीको केवल प्रेम प्रिय हे, बचनमें बही प्रम | 
भरा है अतः वे प्रिय लगे । 'मन भाप से जनाया कि प्रसुने मनम | 
कहा कि सुनि, आपने बहुत खूब कहा, ये स्थान हमारे निवासके | 
लायक दै, हम इनमें अवश्य वाख करेगे ।. HE 
र--पु० र० कु०-यहाँ तक सुनिने १४ निवास स्थान कहे! | 

चीद्द कहनेका भाव यह कि १४ ही सुचन है मानों एक पक स्थान | 
. एक एक भुवन हे। वा, १४ बर्ष चनमें रहना है वा, धर्मके निवास | 
स्थान चौदह माने गए हैं अथवा सम्पूण १४ विद्याये हैं इससे १४ कहे । | 
कह सुनि सुनहु भानुक्ुल-नायक । 4 
आश्रम कहर, समय सुखदायक ॥ ४१३१ (९ _ 
चित्रकूट गिरि करहु. निवास । है 

: तह तुम्हार सब भाँति खुपाू॥ » (२ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। कि या AU) क 3५ _ आवसा 
सेल. छुहावन कानन चारू। 


नंदी पुनीत पुरान बघानी | 

| झन्निःप्रिया निज तपबल आनी। , (५) 
| सुनि कहने छगे कि हे सूय्यंकुळके स्वामी | सुनिए, (अब) 
| क्षायक अंदुसार खुखदायक निवास-स्थान बतांता हूँ । चित्रकूट पबत 
| च निवास कीजिए, वदाँ आपका सब तरह सुपास ( सुविधा, सुख) 
| ३। पर्वत खुदाचना दै और सुन्दर जंगल है, हाथी, सि, हरिण आदि 


| परह्याजी अपने तपोबळसे पृथ्वीपर छाई थीं ।# 


| बांस करनेको कहा जिनकी एक पक इन्द्रिय चा कोई भी अंग प्रसुके 
| इप, गुण या चरितरमें लगा “है। हृदयम चाख" करनेको कहना यह 
| ऐश्वय्य कथन है | दोहा १३१ तक पेश्वर्यं स्वरूप के लिए. स्थान 
| बताए अब माध्ुय्यं स्वरूपके योग्य स्थान बताते है इसीसे 'मानुकुलः 
| नायकः संबोधन दिया जैसे पेशतर्यर्वरूपके निवास-स्थान-कथन समय 
| पामे संबोधन दिया .था--'खुनहु राम अंब कहउं निकेता' | « 

| नोट--'समय सुखदायक अर्थात्‌ इस समय जैसा आपने रुप 


| पुनः, जो आजकल सुखद्‌ होगा। २--'सब भाँति. पास, यथा उ 
| 'पहॉँ सकळ रितु रहब. सुखारी?। पुनः, खया आदिके लिए भी 
| अच्छा । ३_'सैळ सुहावन०? इति । --पर्घंतको सुहावनता भरनों, हरे 
भरे वृक्षों इत्यादिसे है । इसकी सुद्दावनता आगे कविने स्वयं बर्णुनकी 
है। बनको शोभा है कि वह फल फूळसे संपन्न हो और कारि केहरि 


- सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि । 


| अत्रि आदि एुनिबर बहु बसहा । 
|__ करहिं जोग जप तप तने कसहीं | » ` 
fo र —— 

अ अनुसूयाजीकी कथा अरण्यकाण्डमे दाखए। . 
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करि केहरि. सग -विहग बिहारू ॥ ५१३१ (४). 


| ज्य भौर पक्षियोंका वह विहार-स्थळ है। पवित्र नदी है जिसकी 
' एरणोने प्रशंसाकी है और जिसे ( महर्षि.) अनिजीकी प्रिय स्री अनु 


' नोट--पाँड़ेजी; .पञ्जाबीजी- सुनिने पहले उन भक्तोके हृदयमें 


| धारण किया हे उसके योग्य--'जस काछिय तस चाहिय नाचा'। 


| शदि सब उसमे विहार करें अतः 'चारु' कहकर इनका विद्र कदा । | 
जो सब पातक- पोतक डाक्रिनि॥४१३१ (९) 
9) 


अयोध्याकांड ६८४ ` | 


_ चलहु सफल अम सबकर कर सफल अम सबकर करट -। 

| रास देह गौरच गिरिबरहू ॥, (८) 4 
चित्रकूट महिमा -अमित कही महामुनि गाइ । | 

| नहाये ~ कति । 
आइ नहाये सरितबर सिय समेत दोउ भाइ ॥$१३३ | 
शब्दार्थ-- 'कसहीं?--कसना ( सं० कषण -- कष्ट देना )ब्क्लेश ~ 
चाना, कष्ट देना । यथा--'भरत भवन बसि तप तन कसही | 5 कं 
अर्थ--यह गंगाको एक धारा है, इसका नाम मंदाकिनी हैजो | 

सब पापरूपी बाळकोंको खाडालनेके लिये डाइन सी है अर्थात्‌ इसके. 
दशेन और इसमें स्नानसे ज़रासा भी पाप नहीं रह जाता| ज्रि / 
आदि बहुतसे सुनिश्े्ठ वहाँ बसते हैं। योग और जप तप करते ह 
और तपस्यासे. अपने शरीरको कसते हैं । हे राम ! चलिए, सबके परि- 
अमको सफल कीजिए, और इस गिरिश्रेष्ठकों गौरव (बड़प्पन, बड़ाई, | 
प्रतिष्ठा, इज्जत ) दीजिए । महासुनि वाउ्मीकिजीने चित्रकूरकी तोल | 
महिमा बजानकर कही.* | तब सीतासहित दोनों भाई यहाँ आकर . 
अष्ठ नदीमें नहाप । । 
टिप्पणी--पु०ए०कु०--१ “सब पातक पोतक डाकिनि” इति। | 

- सब पातक' अथात्‌ गोहत्या ब्रह्महत्या मातृ-पित्‌-वध-हत्या इत्यादि ` 
सभी पापॉका नाश दोजाता है। बालककी उपमा देनेका साव कि नए | 


# | विनय और कविताचलीमें कविने खूब कहा है-- . | 
सव सोच ब्रिमोचन चित्रकूट । कलिमल-हरन करन कल्यान-वूट ॥१॥ सुचि अवनि | 
सुहावनि भाळबाल । कानन बिचित्र बारी विसांछ.॥ २ ॥ मंदाकिनि .माझिनि | 
सदा सींच । बरवारि बिषम नर नारि नीच ||३॥ साखा सुरंग भूरुह सुपात। | 
निझेर मु बर सदु मल्य वात ॥।४॥ सुक पिक मधुकर सुनिवर बिहार | सः _ 
धन प्रसून फछचारि चारु॥ ५।॥ भव-घोरघामहर सुखद छाँदह । थप्यो धिर | 
मभाउ जानकी नाँह ॥ ६॥ साधक सुपथिक बड्भाग पाइ | पावत अनेक अभिः | 
मत भघाइ ॥ ७ ॥ रस एक रहित गुन कर्मछझाल । सियरामलषन पालक कृपा | 

_/) < ॥ तुलसी जो रामपद चहिय प्रेम । सेइय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥९। | 
दा पुनः, 'भब चित चेत चित्रकूटहि चल ।...जहेँ जनमें जग जनक जगतपति | . 
रिहर परिहरि प्रपंच छल । सक्त प्रवेस करत जेहि आश्रम बिगत -विषाद EF 

भग्ने पारथ नल ॥ ३।॥। ..-कामदमणि कामता कल्पतरु सो युगय॒ग जागति जगती- . | | 
चछ (००?--( पद्‌ २३-२४) । ` शकः Le 
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बश्चेके मारनेमें परिश्रम नहीं होता | मन्दाकिनी इन समस्त | 
को ऐसे नाश कर डालती हे जैसे डाइन बचेको, पापरुपी 
बढ़ने नहीं देती | # 
| ` बाल्मीकिमशुःमिलन प्रकरण समाप्त हुआ। 


"अंधे NS 
Se twa 


“नित्रकट जिमि बस भगवाना”-प्रकरण 


रघुबर केहेड लषन 'भल घाहू। 

| करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू॥३१३२.(१) 
| _ लषन दीष प्य उतर करारा। 
| चहँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा। ,, (९) 
नदी पनच सर सम दम दाना। | 
सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ , (३) 
| चित्रकूट जनु अचल अहेरी।. -. 
। चुकइ न घात मार भेरी, (४) 
| अस कहि लषन ठाँव देखरावा। £* 
| ` थलु बिलोकि रघुबर खुख पावा॥ ५ ०) 
शब्दार्थ--'ठाहरः-रहने या टिकनेका स्थान । ठाटः=डौळ, तज- 
बीज़, उपाय, प्रबंध । 'करारा'=ऊचा किनारा ( जैसा प्राय नदीके 
| जलके कारनेसे बन जाता है) । 'पनच/'=रोदा, ्रत्यचा, घडुषको डोरी 


| 'ुठभेरी'>पुठभेड़ी-मिड़कर। पाससे सुक्का मारना। 

| थ--रघुकुलश्रेष्ठ रामचंद्रजीने ळच्मणजीसे कदा क 

अच्छा हे, अब कहीं ठहरनेका सामान करा ४ हे, अब कहीं उहरनेका सामान करो | लच्मणजीने प 
कहे 


|| के १३ पाप 

| 3 शिवपुराण उत्तर संहिता .४ अ० ५ में मन वचन कम 

[ श्चचतुर्धांकमे मान 

| पस्खनो द्रब्य संकल्य पश्चेत्सानिष्ट चिन्तनम्‌ । अकि त 
सम || ३ ॥| अचिवध्य  प्रझापत्वम्‌ सत्यं चांप्रिय च यत्‌ | 


णम_-। पर-. 
| सर्ो् चाचकम, ॥ ३ ॥ अम भक्षणं हिंसा मिष्या कास्य जिवे 


स्वानाम्‌ उपोदानं चतुर्धानाम, कायंकमऽ। ५ || करो। 
] 'करहु ठाहर ठाहू '=ठहरनेका ठाट करो, -वहरनेकी ज 


4 
| 


| 
| कि 
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नदीके उत्तर तटको देखा कि एक नाळा उप ठ” उत्तर तरको देखा कि एक नाला धनुषकी तरह. चारो ज्ञ |. 

[ है। नदी रोदा वा प्रत्यंचा रूप है, शम दम दान बा है, ओर | 
मस्त पाप झनेक निशाने हैं, चित्रकूट मानों अचछ हि भारि | 
जिसकी सुउभेरीकी भार घात नहीं चूकती । ऐसा कहकर ड है, ॥ 
ने स्थान दिखाया । स्थल देखकर रघुबरने सुख पाया। असी ड 

नोट--यहाँ चित्रकूटका शिकारीसे रूपक बाँधा हे । चित्रकरः | 
अहेरी, नाळा-घनुष, नदी-प्रत्यंचा, शमद्मदान-वाण, सकछःकहि. | 
कलुष-अनेक निशाने, पंरस्पर उपमेय डपमान हैं। कवितावली भी अ 
ऐसा ही रुपक है उससे पाठक मिलळान-करें। यथा- | ह | 
मोह बनः कलिमळ-पल-पीन जानि जिय साधु गाय विग्ननके सयको नेवारि है। | F 


दीन्ही है रजाइ राम पाइ सो सहाइ छाळ रूपन समथ. बीर हेरिहेरि मारे है | 


° किनी | ह 
ज दाकिनो मजुळ कमान असि बान जहाँ बारिधार धरि धरि सुकर सुधारि है| |. 


चित्रकूट अचल अहेरी बेठ्यो घात मानो पातकके घ्रात घोर सावज संहारि है॥! -् 

_ टिप्पणी---पु०र०कु०--चहुँ दसि फिरेउ घडष जिमि बाचा.” | 
इति “—धडुष पर रोदा चढ़ाकर जब वह कान-पर्यम्त ताना जाताहै | 
तो वह मंडलाकार हो. जाता हैः।-उसी प्रकार यह नाळा-गोळाकार चारों | 
ओर फिरा हुआ है । दोनों गोशे मिले इप हैं । धनुष पर रोदा चाहिए | 
जिस पर बाण लगाकर चळाप जाते हैं । यहाँ नदी अर्थात्‌ उसकी जळ |. 
धारा ही रोदा है जिसपर चाण चलते हैं अथांत्‌ इसमें त्रिकाल-स्तान | 


4 


करते' हें । शमदमदान बाण हैं। वाणसे हिंसक जीचों पशुःपक्षियों प 


हक 


[निशाना किया जाता है यहाँ कलि के समस्त छोटे बड़े पाप-जे |. 
पातक उपपातक अहहों। मन बच कर्म गही | 
निशानेवाले पशु है. : | त बी ब | | 
र २ बेजनाथजी--'सकळ कलुष कछि' इति ।--( क ) कळि के प्राप |. 
झर कळि दोनों इसके निशाना हैं । कार्यं और कारण दोनोंका घातक 
दै। कारण न. रहेगा तो फिर कार्य उत्पन्न ही न होगा । पुन, | 
(ख) काठिकेपापोको यहाँ निशाना कहा और युगोंके पापॉको नहों। |. 


_ ९० यह कि 'कलि केवळ मलसूछ मीना । पापपयोनिधि 


¢ रे 
क्र de ° 


२--इसमें यं भी भाव निकलता हैः कि ` ठहरने की जगह : 'हाट? अर्थात पणे ; 
_ शोछा बनानेकी सामी तुंश, पहुष, कोरौ'('बाँधनेके लिए ).इकहा करो। | 
` न दृक्षिणसे मन्दाकिनी आईं और कासदेगिरि की मूले पयस्विनी । दोनोंका || 


च्छ 
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` क्न 
। ~~त पीता” और युगोंके पाप बहुत सूक्म हैं, उनमें इसकी 
| £ _ णाप प्रायः बहुत कम दोते हैं। कलिकलुषकी उपप्रा देकर 
| पेश < जब ऐसे घोर कलिके पापोंको वह नष्ट कर देता 
| थुगोंके पाप किस गगिनतीमें है। घे तो अब निशाने हैं । 
2 के पापोकी सीमा नहीं, ये सब मानों वाराइ, सिंह आदि सबळ 
| ^ इ ज्ञो शिकारी पर चोट करते हैं अर्थात्‌ तथेमे भी बाधक ' 
| कहे हुँ । “अचळ अहेरी'--शिकारी थक सी जाते हैं पर यह 
| _ळ है, कमी नहीं थकता'। पुनः, जो शिकारी चलते फिरते शिकार 
| «रो हैं. डन्होँ पर व्याच आदि चोट करते है; इसीसे. 'अचल' 
| हू दिया । अचल? शिकारी वे है जो पेसी जगह ताककर बेठते हैं 
हाले नित्य ये शिकार पानी पीते इत्यादिके छिप निकलते या बेढते 
| fF । कहीं कहीं ज्ञमीन खोदकर ऊपरसे लोहेका पुष्ट खाँचा बाँधकर 
उसके अन्दर शिकारी बेठते है कि समो पसे निशानेपर वार कर। पुने:, 
_ब्लौर साधारण तीर्थं चळते शिकारी है. क्योंकि वहाँ शमदम-दान 
' इपी वाण ख्रीकटाच आदिसे चूक जाते हैं और यह अचळ शिकारी 
| हैँ [यहाँ वन, पहाड़ उदासीन भूमिका ह उदासीन होतेसे मन आदि 
दर्यां चलायमान नहीं. योती । 'घुठमेरी = अति समीपले | ` ` 


_ प्रक्न-पू्वं पापोका नाश मंदाकिनी. द्वारो जो कहा गया वहा ज्ञो 
सब्र पातक पोतक डाकिनि’ पेसा रूपक दिया गया और यहाँ चूक न 
प्रात मार सुठभेरी' कहा । प्रथ॑मंमें पापको बाळक और दूसरमं पशु 


he ¢ 


| निशानासे उपमा दी। दो प्रकारका रूपक देनेका क्या भाव 


रके भीतर 
"` उत्तर २-- शिकारी दरसे घात करता है और बाळक घ 

हते है |: बाहरके दशन करनेवालोंके पापोंको शिक्रारी बनकर ओर 
 प्रक्े सोतरवालोंके पोपोंकों डांकिंनी बनकर मार डालती है। पुन 
_ २-मंदां किनीका जळ पान करनेसे मानसिक पाप दूर होते. ड 
' चित्रकूरमे .निवाससे कायिक पाप दूर होते हैं। इसलिए मानसिक 
पा पो पोतक और मन्दाकिनीको डाकिनीसे उपमा दी हे 
 भदाकिनीको पवित्र जळ शरीरको प्राप्त: दोनेले मा र 
प ` द्र होते है पर _मन्दाकिनी किसीको निरंतर प्रात करत रहते 
चालक निरंतर डाकिनी को माय woos कलु 
६ -चासकी निरंतर प्रा > 
को वह बराबर नाश करते रहनेमे नहीं चुकता । यह कट 
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१३२(६-८).8 | 

पशकी तरह बाहर खुले मैदान श्रमण करते |, 
छिप नहीं सकते । ऐसे कलुषॉको यह कर नह पर प h 
र राम मल देवन्ह जाना। ' | 

चले सहित छुरथपति प्रधाना ॥ ३१३२ ® 

कोल किरात बेष सब आए। | |e 

रच परन, तून सदन सुहाए ॥ ह| 

बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला। i 

एक ललित लघ्च॒ एक बिसाला॥ „ (९) ९ 

लषन जानको सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत | । 


सोह मदन मुनि बेष जनु रति रितिराज समेत॥ ३१३३ |. 


शब्दाथे-“रमना?=लगना, झ नुरक्त ना, | 
रसु जाहि सन तेहि तेहीसन काम । नना 5 
क देवताओंने ता रामजीका मन यहाँ. रमगया. 
७ तब सुंद्रं रथके स्वामी इन्द्रको अगआ करके चते । 

सब कोळभीळके वेषमें आए और पत्तों और रे न 
रक बनाए । जुंद्र दो निवासस्थान बनाए जो वर्णन नहीं 
Si लि, एक सुंद्र छोटासा और दूसरा बड़ा, लंबा 
= सार ऊ चा । छच्मण जानकी समेत सुंदर पर्णकुटी ( घर) मं | 
प्रभु विराजमान ऐसे सुशोमित होरहे हैं मानों कामदेव सुनि-वेष 
चारण कर रति ( कामदेचकी स्त्री ) और बसन्त समेत सोह रहा है।* | 


. भयथा गीतावल्यां०--फरिकसिछा रु बिसाळ संकुछ सुरतरु तमाल | 
बि कै he बितान को | मंदाकिनि तटनि तीरं मंजुल खग | 
2 आर झुनि एरा गमीर सामगान की ॥ १॥ मधुकर पिकबरहि | 
सुजर, सुद्र पिरि निझर झर जलकन घन डॉह छन प्रभान भानकी | सव रितु / | 

रितुपति प्रभाव संतत बह त्रिबिधि बाउ जनु बिहार बाटिका नप पंचबानकी | 
॥ २ ॥ विरचित तहे परनसाछ, अति बिचित्र छषनलाळ, निबसत जई नित | | 
कपाळ राम जानकी । निजकर राजीवनयन पल्छतचर दळ रचित सयन, प्यास E र 
परसपर चियूष प्रेम पानकी ॥ ३॥ सिय अंग लिखे भातुराग सुमनन भूषन | द 
[ विभाग, तिलक कर्निका कहौं कलानिधानकी । माधुरी बिळास दास गांवत जस |पिः 
तुर्सीदास बसत हृदय जोरी प्रिय प्रेम प्रान को॥७॥ ` FN कि 


} 
है प्र 
5 +॥# 


न 
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अयोध्याकांड देण | § १३३ (२५) | 


प र्गणएरापर्ाणणारुकाण्याकापाकतका्ामायका 
जानकी सदित००' इति ।--भाष यह दै कि सुनिवेष जराजूर,: बल- 
काल आदि चारण किए डुप्‌ भीचे अपनी माधुरी से सबके अनक 
हर रहे है । जैसे कामदेव अपने सहायकों सहित संसारको मो हित 
करलेता है। यहां शट'गाररख कामदेव शमांमचर्ण और रामजी भी, रति 


गौरवणं बैसीही खीताजीगौर, बसन्त पीत घैसेही . ळचमणजी सुवणं | 


चणे के। प्रभु जरा .घारण किए हैं अतः कामदेवकामी मुनिवेषमने 
होना कहा । पं०रामकुमारजी कहते हैं कि काम विकारयुक है, सुनिवेष 
थरकर सोहना कहनेका भांवकि विकारको त्यागकर सोह रहा है। 


असर नाग किन्नर द्सिपाला । 


चित्रकूट आए तेहि काला ॥$१३३ (१) 


राम. प्रनासु कीन्ह सब काइ । 
सुदित देव लहि लोचन लाहू॥ , (२) 
बरषि सुमन कह देच समाजू.। 
नाथ सनाथ भए हम आजू॥ , (३) 
करि विनती दुष दुसह सुनाए । 
. हरषित निज निज सदन सिधाए॥ , (४) 
चित्रकूट रघनदन छाए । 
समाचार .सुनिरुनि सुनि आए॥ , (५) 
अथं-देवता, नाग, किन्नर, दिगपाळ उस समय चित्रकूट आए । 
रामचन्द्रजीने सबको प्रणाम किया । देवता नेत्रोंका ळाभ पाकर आन॑- 
त हुए | फूल बरखाकर देवसमाज कहरहा है कि दे नाथ! आज़ 


add 


रहते थे। जैसे शाचीस हितः इन्द्र स्वगमें . देवता और झुनिध्रेष्ठों सहित आनद 
पूर्वक रहते हैं.वैसेही बाल्मीकि भादि ऋषियोंसे एजित रामजी सीतालक्ष्मण 
सहित कुटीमें रहते थे | देखिए, इलोक ९२ को गोस्वामिपाइके दोहे १४१ से 
'मळाइए, किसमें उत्कृष्टता है। “शची जयंत समेत'में या केवळ 'सशच्या” में! 
† ( १ ) रामचन्द्रजीने सबको प्रणाम किया पर इन्होंने. आशीर्वाद न दिया 

. इसका कारण यह कि रामजीने . माइययंसें उनको प्रणाम किया; वे इस माधुय्यं 
लीछाक़रो देखकर "सुदित? हुए पर वे तो इनको अपना: नाथ समझकर इनकी 
सेवा करने और अपना हुःख सुनाने आए हैंतो फिर आशीर्वाद केसे देते ? 'नाथ 


सनाय अये इम आनू'.और 'हुख दुसह सुनाए? इन विनन्न शब्दोंके साथ भपने- 
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|~ पताथ हुए ~थ हुए अर्थात्‌ अभी तक ऐसा जान पड़ता था कि हमारा 
| + राथ यां रक्षक नहीं है, हम अनाथ थे, झाप हमारेही लिए अब 
डकर बनमे आप इससे हमको निश्चय हुआ कि अब रावणवध हो- 
| हमारी उससे रक्ताकरनेके लियेद्दी आप यहाँ ए; अतपच अब हम 
| ताथ हुए ॐ | विनयकरके उन्होने अपने न सहे जानेवाले कढिन दुःख 
| (६ छुनाए। फिर प्रखन्नदोकर खुशखुश झपने अपने घर चलदिए। 
| ज्ुताथजी चित्रकूटम छाकर रहे (पर्णकुटी बनाकर रहे हैं) । यह खबर 
| एतसुनकर सुनि आए । ` 99 8 9 क 
द _-पं जञाबीज्ी--( क )"झअमर नाग००आपए” इति ।-- 
| ्वता्ँका तो पकबार आना ऊपर झभी अभी कह आए, यथा-- 
| 'त्ेउ राम मन देचन्ह जाना । चले सहित सुरथपति परथाना' $१३२ 
| (६), उनका जाना कहा नहीं गया तो यहाँ दुबारा उनका आना 
कैसे लिखा गया ? उत्तर --१ पहले इन्द्र आदि प्रधान देवताओका 
| क्रोल-किरांत-वेशसे आना कहा गया जिनको रावणका बड़ा डर था 
| श्लौर अब लघु देचताओका आना कहा । अथवा, २-ङुटीछानेमे सेवा- 
| योग्य शरीर धरकर आप और अब विमानपर फूस बरसाने और 
अपना दुखड़ा खुनानेके लिप प्रत्यच्रूपसे आए। अथवां, ३_रावणके 
पयसे भीळरूप धरा, दर्शीनपार्कर अभय हुए तब अथवा प्रेममे कपरः 
| वेश दृर होगया तब प्रगट द्दोगप। : 
| -(२)--झमर नाग किन्नर दिकूपाळ ये सब आए क्योंकि रावण 
| से सब, स॒ताप हुए. हैं, यथ्वा--“रबि ससि पवन बर्त धनधारी। 
SSS eS 


` | पधा-“बरषहि सुमन जनावहि सेवा । सुदित’ दीपदेइछी दै । प्रभु 
| इेशन या उनको प्रसन्न देख खुश इए। : 
4 बे -३---प्रथम पणंज्ञालाएँ रंचीं; पुष्पसे हे तब नल अपना 
| हंडा सुनाया । . दुख .दुसह' यह कि . घर रहने नहीं पात gas 
| ग्ण, छीन लेगया; अज्ञं भाग नहों मिलता इत्यादिः कट के न 
| छो उ्ोहः ददन तरे मे गिरि लोहा इख तिति 
| भान जीति ले आवा? इत्यादि । ( व° १७८) । meas 
3 छे आव ए करो 
| \_ #पंजाबीनी-- सनाथ {भए क्योंकि ऋषि भष निमय होकर 
४ के रैम यशे अपना सारा पाकर तुप्त होंगे । अथवा, र्‌ 
ड / हर था कि आपको दुःख न हुआ हो आप अप्रसन्‍्न न ९, , चिन्ता 
7 ४ q& 
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= 98 | 
अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ किन्नर सिद्ध म । 
ह्‌ठि कर ह लागा ॥ ( ब० § १८१ )। उ | | 
३) दृरषित निज निज सदन खिधाए।? इति ।__ 
पड़ता है कि प्रसुने उनको ढारस दिया इसीसे का के हि 
जल कर अभी तक भागे भागे फिरते रहे। ए 
५५७) चित्रकूट रघुनन्दन छाये? इति ।( 
. यहा कुछ दिन निवास करेगे, अभी तक र ह र्ठ र 
आधिक उद्दरते न थे, कुछ टीक न था कि आज यहाँ है, कळ कहाँ होगे । 
क ती छाकर ह ह ली व अब आरहे हैं। छाये, यथा 
— एळ मेघ नम छाये’ (ख) “सुनि छुनि' व 
सुनते थे वे आते जाते थे | 3० भव अ ला 
- आवत देखि ' शुद्ति झुनिव्वदा । 
कोन्ह दंडवत रघुकुल-चंदा ॥ १३३ (६) 
सुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। 
छफल होन हित आसिष देहीं ॥ , (७) 
सिय सौमित्रि राम-छुबि देषहिं। _ 
. _ साधन सकल सफल करि लेषहिं ॥ '; (८) 
त जोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिवृंद । | 
करहि जोग जप जाग तप निज श्रमन्हि सुछंद॥॥११४ | 
- - शब्दार्थ सुछुद्‌ = ( स्वच्छुन्द्‌ ) स्वतंत्र, आज़ाद । | 
- अरथ-सुनियोके बृ दके वृ'द्‌ ( झुंड, समूह ) को प्रसन्न आते देख 
रघुकुलके चंद्र श्रीरामजीने 5 ( साष्टांग ) दूंडवत्‌ प्रणाम -किया। सुनि 
रछुवरको हृद्यसे लगालेते हैं # और -( अपने आशीर्वाद के) सफल 
^ १ पंजाबीजी--मर्यादाधुरुोत्तम हैं, मर्यादा रखनेकेलिए माधयम 
` दंडवत्‌ किया । झुनियोंने मर्यादापुरुषोत्तम जान हृदयमें लगाया । प्रुनः, हृदय 
; से छगाकर जनाया कि आप हृदयमें धरने योग्य हैं। २--पु० र० कु०--सब 
मुनि हृदयसे र छगाए हैं, मझुने बहुत रूप धारण किए हैं। “सुफळ होन दित००” 
अथात्‌ अपनी वाणीकी सफछता देतु यथा--“तद॒पि देबि मईं देवि असीसा। | 
सफल हर दोन हित निज बागीसा” ( $१०३) । अथवा अपने मनोथंकी |. 
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सफलताकेलिए आशीर्वाद देरहे हैं 
र और रामचंद्रज्ीकी छबि हर ओर उमिभाजीके 
पुत्र र अपने सब साधनों 
म । ग बीच जा 
उनको बद्‌ अपने अपने आ j 
क तप करने ळगे। उ 
. नोट १-- साधन सकळ सफल करि लेषहिँ” --बाल्मी 
| किजी ने जो रघुनाथजीसे कहा था-.-' चलहु कक पक 
करहु” उन बचनोंको एचम्‌ प्रभुके 'सुनिगन मिलन विसेषि बन” इस 
धाक्यका यहाँ चरितार्थ है। सब साधंनोंका फल भीराप्त दर्शन वा 
्रीरामभक्ति है, यथा--“दीन्द मुनीस असीस डर अति अनंद जास 
ज्ञानि । छोचन गोचर सुत फळ मनहु किए बिधि आनि” (३१ णह 
ह र सुफल सुहावा । ड राहु सिय द्रसलुः पावा” 
५२०८ ), सकल सुङत फल पाइहों ।०० t 
से ही तात्पय्ये है। | en बी 
२--“जथाजोग०००?१ इति । जो जिस योग्य था चसा उसका 
सम्मान किया अथवा जैसा समय थां उसके अनकूछ जो सत्कार 
: होसकता था वह किया; समीचीन मान देकर और कहकर कि अब 
चिन्ता न करो विदा किया । “छुडंद”- स्वतंत्र होकर अपने. अपने 
_ आशभ्रमम यज्ञादि करने छगे। पहले रावणके भयसे अपने यहाँ न कर 
सकते थे, अगस्त पर्वत आदिके आश्रमोंमें जाकर साधन: करते 
थे क्योकि उनसे रावण डरता था और इनको सताता था, यथा 
` जप जोप बिरागा तप मघ भागा श्रवन सने दससीसा। आपुन 
इटि घवै रहे न पावे”... अब रघुबीर बाइ-बळसे निर्भय और स्वतंत्र 
होगए | क्योकि यह इनको मालूम है कि ये विशवामित्रज्ञीके यजञके 
रक्षक “मारीच सुबाइु मद मोचनः है और हमारी रक्षा करनेको कहते हैं। 


यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । 

हरषे जनु नवनिधि घर आइ ॥ £१३४ (१) 
कंद्मूल फल भरि भरि दोना। - _ 
चले रंक जन॒ लुटल सोना॥ » (२) | 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता। , .. 
अपर तिन्हहिं पूछहिं मगर जाता॥ .„ (३) 
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कहत सुनत रघुबीर निकाव निकाई । द 
आइ ह सबन्हि देखे रघुराई ॥ , (® | 
कराह जोहारु भेंट धरि आगे 
. मञ्च॒हि विलोकहिं अति अनुरागे॥ „ | 
 चित्रलिखे जनु जहाँ तहँ ` ठा़े। | 
र पुलक सरीर. नयन जल बाठे ॥ , (६) 
अथ-कोळमीलोंने यह खबर (कि रघुनाथज्ञी चि या 
बसे हूँ) पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानों नवों निथियाँ वर hh 
दोनोमे कंदधूळ फल भरभर कर चले मानों दरिद्र सोना लूटने चे 
जा रहे हैं। उनमेंसे जिन्होंने दोनों भाइयोंको देखा उनसे और- लोग 
: रास्तेम जाते हुए पूछते हैं, रघुबीर रामजीकी. सुंदरता कहते सुनते 
सबोने आकर रघुनाथजीका दर्शन किया। सेंट ( कंदमूछ फल जो 
उनके लिए छाए थे ) को आगे रखकर प्रणाम करते और प्रभुको 
अत्यन्त ममे देख रहे है | वे जहाँ तहाँ ऐसे खड़े हैं मानों (वे नहीं 
है ) तसवीरे खींचकर खड़ी की गई हैं हिळते डोळते नहीं। शरीरके 
रोपं खड़े है नेत्रॉसे अशष-प्रवाहको बाढ़ आ गई । 
नोट-हरषे' जनु नघनिधि घर आई ॥? इति ।—ऋृषि सुनि 
तपस्याके बळसे प्रभुके दर्शन पाते हैं पर ये सब साधनहीन और नीच 
है इहे दर्शनका सौभाग्य कहाँ इनको प्रभुने स्त्रयं कृपा करके दशन 
द्यां। विश्वामिजजी अवध गए तब उनको यह निधि मिली थी-- 
विश्वामित्र महानिधि पाई” खो इनको घरबैठे प्राप्त होगई। वे दर्शनको | 
इस तरद बेहताश.बेध ड़क चले जेखे कौड़ी-कौड़ीको कंगाल पेसा दरिद्र 
छुन पाचे कि कहीं सोना लुट रहा है वह दौड़कर चले । 3 
इनके प्रेमकी दशा गीतावळीमें कबिने कही दवैः । 


हे 
TIDE TTT TS Sh Se 


र समा नाक. । | रु 


* ये उपही कोउ कुँवर अहेरी । 
स्याम गौर धनवान तून धरि चित्रकूट अश्व आय रहे री ॥३॥ 
इन्दि बहुत आदरत महदाझुुनि समाचार मेरे नाहं कहे री । 
'बनिता बंधु समेत बसत बन पितुडित कठिन कलेस सहे री ॥२॥ 
चचन परसपर कहत. किरातिनि प्रेम बिबस जल नयन -बहे री । 
एसी प्रभुहि त्रिकोकत इकटक लोचन जनु बिनु. पलक रहें री ॥३॥ 
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he fe = li ७ -- - 


राम सनेह मगन सब जाने। 
. कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥३१३४ (७) 
प्रथुहिं जोहारि बहोरि बहोरी । 
बचन बिनीत कहहिं कर जोरी॥ , (८) 
अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय । 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥६१३५ 


गर्थ-रामचन्द्रजीने सबको प्रममे .मझ (डूबा) जाना। प्रिय चचन 
कहकर सबका सन्मान ( परितोष ) किया । वारम्वार प्रभुको प्रणाम 


! करकरके हाथ जोड़कर बड़ेही नम्नताक्े घचन कह रहे हैं। हे नाथ ! 


आपके चरणोंका दशंन पाकर हम सब अब सनांथ हुए * | हे कोशल- 
राज़ ! आपका आगमन.( आना ) हमारे भाग्यसे इआ। | 
धन्य . स्मि बन पथु पहारा । 
जहाँ जहाँ नाथ पाउ तुम्ह धारा॥$४*३५ (१) 
धन्य बिहग झूग काननचारी । 
सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ ,, (२) 
हम संब धन्य सहित परिवारा। | 
दीष द्रखु भरि नयन तुम्हारा ॥ » (३) 
कीन्ह बारु भलि ठाँउ बिचारी 
. इहाँ. सकल रितु रहब सुखारी + (४). 
हम सब भाँति करब सेवकाई 
` करि केहरि अहि बाघ बराई। +» (२ 
अर्थ-हे नाथ ! वह पृथ्वी, बन, मागे और पहाड़ धन्य हैं अर्थात्‌: 
उनके बड़े भाग्य हैं कि जहाँ जदाँ आपने अपना पेर रक्खा। पत्ती, 
` पु चनमें विचरनेवाले धन्य है, , आपको देखकर सबके जन्म सफड : 
_इुए। ` ए। कुटुम्ब सहित हम सब धन्य है कि नेत्र भरकर आपका द 
. ® इनका सनाथ होना कया है? अधर बृत्तिसे र्मम प्रवृत्ति हो गई, जैसा - 
` भागे ये कहेंगे । यथा--'यह इसार -अति बडि सेवकाई | हेहि. न बासन वसन 
| जुराई ॥. ...यह रघुनन्दन दरस प्रभाउ ॥' ( § २५० ) 
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अयोध्याकॉड द&६ ह 


ऋतुऑम आप सुखी रहेगे *। हमः सब प्रकारसे हर श रकष 
च्य i बचाकर | ल सेवा करगे | सिह सप 
__ नोट १-- धन्य भूमि...” ।--भाष कि कुछ हमा 
किन्तु इन सबके बड़े भाग्य हैं। संसारमें जम्मपाकर 522 दो हे 
वह जीवन सफल होजाता है, यथा--'पक छाळसा डर अति 
रामचरन . बारिज जब देखों । तब निज जन्म सफळ करि लेषो ; 
( ड० १०६ ), 'पुनि पुनि खीयरांम छुबि देखी । सुदित सफल हे 
Sa ब० २४८ ), .'आज सुफल जग जनम हमारा। दे 
“बदन तुम्हारा’ ( ब० ३५६ ), 'फिरि हिः 
धन्य न मो सम आन? ( आ० २० ) 28285 प 
॒ ९-3० र० कु०_-'सकळ रितु रहब सुषारि? इस पद्से सरर 
परी कहदी है। वर्षमें छः ऋतु दोती हैं। चिन्रकूरमें इहो. के 
। इन शब्दोंसे यह जना दिया कि यहाँ एक वर्ष प्रभु रहेगे। 


बन बेहड गिरि कंदर खोहा। 
सब दसार परशु पग पग जोहा ॥ $१३५ (६) 
जह तह तुम्हि अहेर खेलाउच | र 
सर निरकर भल ठाँउ देषाउब॥ , (9) 
हम सेवक परिवार समेता | 
बे नाथ न सकुचच आयस देता॥ , (८) 
द षचन मुनिमन अगम ते प्रभु करनाझयन । 
चन किरातन्हके सुनत जिमि पितु बालकबयन॥१२६ 


- वेदड़”=सघन, जहाँ रास्ता नहीं, कठिन । 'निर्मीर 


पाया । अच्छी जगह विचारकर आपने वास किया | 


= भरना | 
..._  बल्मीकिबीने आस बहे उ उर 7 उज वास्मीकिजीने 'भाश्रम कहौं समय के भाँति 
; क्र सुखदायक ॥. ..तहँ तुम्हार सब भाँति 
चपास्‌ जो कहा वही ये कहते हैं। गीतावछी--'सब दिन चित्रकूट नीको छागत'। 
बस र्वि [ अथात्‌ गरीष्म, वषो, शरद, शिशिर, दिम, वसन्त छदो ऋतुओंमें । 
में ताप नहीं, वर्षामें बुक्ोंके नीचे बूँद भी.न आचेगी, जाड़ा भी न जानपड़ेगा। 
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र नत दारा उनको यहे निकाल-बाहर -करेंगे, इनको आपके पास न 


है 
3 
ड 


८ -छों a9 मानसपीयूष 
| ˆ अ्र्थ-हे ग्रसु ! बन, बेहड़, पचत, कंद्राये और खोह ये सब 
| पैर पैर ( झर्थात्‌ पैर भर भी जमीन नहीं है जो हमारी घूमी 
| देली न दो ) देखी दै । जहाँ तहोँ आपको शिकार खिलावेंगे। तालाब 
भरने आदि अच्छे अच्छे स्थल दिखावेंगे। कुटुंबसहित हम आपके 
| देवक हैं, हेनाथ ! आशा देनेमें संकोच न कीजिएगा। वेद जो भगवान. 
| ङे वाक्य है उनको वा वेद, वाणी और मुनियोंके मनको भी दुगेम वेही 
करुणानिधान प्रभु भीळोंके वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता 
बाळकके बचनको । आर ५ तक 

'अदहदेर खेलाउब' इति ।-जेसे शिकारियोंके साथ हँकवारे दते: 
हैं जो शिकारको खेदकर शिकारीके समीप छाते है। वा, जहाँ जहाँ 
शिकारका मौका है वहाँ लेजाते हैं। २_वेदोंको अगम हैं चे 'नेति नेतिः 
| कहते हैं, अंत न पासके | वाणी और मनको अगम, यथा-_“मन 
| समेत जेदि जान न वानी” । सुनि वेदशास्रोके मनन करनेवाले हैं, 
| मनको निम्न करके चिन्त वन करते है जब इनके मन और वाणीकी 
| पहुँच नहीं तो ओरका क्ष्या कहना । 
| ३-- ते प्रभु” ऐसे जो प्रभु हैं कोई और नहीं। कत्तंमकत्तमन्य- 
| थाकत्तुं प्रभुः । यहाँ 'प्रसुः पद्‌ साम्यंवाचक दिया, यह दिखानेको 
| कि वेदादिको भी अगम है चेही इनको अपनी कृपासे सुगम होगए है । 
| “जिमि पितु बाळक बैन” यथा--“जौँ बालक कह तोतरि बाता। 
| सुनहि सुदित मन पितु अरु माता” . So 

.. रामहि केवल प्रेछु पिआरा। . 
जानि लेड जो जाननिहारा॥४१३६ (१). 


राम. सकल वनचर तब तोषे। 
कहि ्टुदुबचन प्रेम पारपोषे। , (२) 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए। | 
पसुयुन कहत खुनत घर आए॥ „ (३) 
बसहिं बिपिन छुरझुनि छखदाई॥ , (४) 
_ आर्थ-रामचंद्रजीको केबल प्रेम प्रिय दै, जो जाननेवाला है सो 
जान ले। तब रामजोने सब वनवासी फोलभीलोंको संतुष्ट किया, 


° bo TS आज "5? आज ~ «५. कि. ७ ह 


| 
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| अयोध्याकांड ' ६८ | 
विदाइ = (१७ ) 
किया। वे माथा नवाकर चळ दिए प्रसुके गुण 
। इस भकार सुर-मुनिको ॒ सुनते 

सहित बनमें. बसते हैं । उडानका खुस्न देनेवाले दोनों भाई सीता. . 
घु० र्‌० कु०--- १ 'जानि लेइ ज जाननिदारा? { 
शी जाननेकी चाह हो और जो जाननेवाळा हो रा है 
। तात्पर्यं यह कि यह समझकर और यह मानकर कि प्रभुसे र 
उग हमे कर्तव्य है प्रसुसे प्रेम करो तो -वे पिताबत्‌ तुन्हारे इ रेम 
उनग और तुस्हं पुत्रवत्‌ मानेगे। हमारा यह कच्त्य है न्यो ड 


अधिक सुनंगे। ये घि 

का क र तो बेचारे क्मज्ञानके अधिकारी ही नहीं केषळ 
५ २ राम खकछ बनचर... परिपोषे' इति ।- सबके आंत 

को पह्िचानकर सबका परितोष-किया क्योंकि राम है, र 


~ 


अतः राम’ पद्‌ दिया। सुद्‌ बंचन यह कि चन तो ह ` 
ज | सृ में तुम्दा 
सा है जो काम लगे गा सो कहेगे, तुम्ही तो करोगे आर क 
SP पद इ कदापि संकोच न करगे; अपने घर 
बर जाओ काम देखोभाछो जब कामं लगेगा तरह बला हेग 
हे स्पा भालो जब कामं लगेगा तुम्हे बुला लगे । 
२ सुरसुनि सुखदाई? पदसे जनाया कि 
आप कोळभीलोंको 
दी सुखदाता नहीं घरन्‌ सुरसुनिको भी यहाँ बसकर सुख दे रहे हैं । 
डुष्ठोंका द्ळन करके इनकी रक्ताकर रहे हैं। | 
जथ ते आइ रहे रघुनाथकु । 
तन ते भएड बनु संगलदायकु ॥१३६ (५) 
फूलहिं: फलहिं बिटप विधिनाना | = 
मंड बलित बर बेलि बिताना ॥ ,, (३) 
छरतरु - सरिस सुभआय सुहाए। 
मनहु बिवुधषन परिहरि आए॥ ;; (७) 
क मड तर मधुकर श्रेनी। | 
शिनि बयारि बहह रुखदेनी | ,, (८) 
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RES  अय १३६ (१-२) $ १३७ ६६६ मानसपायूष 


कक स 
` त्रीलकंठ कैलकंठ दि सुक चातक चक्क चकोर । 
| जतिमाति बोलहिं बिहग श्रवन सुखदचितचोर॥ऽ१३७ 


 , झर्थ-जबसे रघुनाथजी यहाँ आकर रहे तबस बन मंगलदायक 

हो गया। अनेक प्रकारके दुल अनेक प्रकारसे फूछते फलते हैं, 
| इन्रपर ळपरी हुई सुंदर बेलों के'सुंद्र मंडप तने हुए हैं। कर्पवृत्तकी 
वरह सहज दी खुदावने है मानों देवताओके वनोको छोड़कर यहाँ 
| द्राप हैं। भौरोंकी कतारकी कतार अतिशय सुंद्र गुंजार कर रही हैं, 
| छुख देनेवाली शीतळ मन्द्‌ सुगन्ध तीनों प्रकारकी वायु चळ रही है । 
' नीळकंठ, कोयळ, तोते, पपीहे, चक्रवाक और चकोर आदि भाँति भाँति 


। क्षेपक्ती कार्नोको सुख देनेवाली, चित्तको चुरानेवाली तरह तरहकी 


न 


बोलियाँ बोळ रहे है । . = 
पु० र० कु०--'रघुनायक' अथान रघुकुलके स्त्रामी,, एवम्‌ “रघु? 
अर्थात्‌ जीवमात्रके स्वामी और नियंता। 'भयड बजु'मंगळदायकः 
अर्थात्‌ मंगलमय तो प्रथमे था अब दूसरोंके लिए भी मंगळ प्रदान 
कर रहा है। अगली चोपाइयॉमें मंगलदायकका अथ. खोला है। 
फलफूल आदिसे संपन्न होना मंगळधद्‌ होना हे। | 
` २--मंज्ध बलित बर बेलि बिताना? इति ।--'वलिंत'ः=षछ खाया 
हुआ। आवेडित होकर, छपटकर । वतुंछाकार गोळ होकर छपटी हुईं। _ 
३--नीलकंठ मोरको कहते है और उस छोटे पचीको भी जिसका 
दर्शन दशहराके दिन माँगलिक माना जाता हे। 220 
| करि केहरि कपि कोल कुरगा।. _ 
बिगत. बेर बिचराहि सब संगा॥ ४१३७ (१) 
किरत अहेर राम छबि देखी । . , 
दोहि सुदित सगदनद बिसेषी ॥ +) दर (२) 
 बिवुध बिपिन जहँ लगि जग माही |. 
देखि राम-बनु सकल. सिहाहां ॥ i), (३) 
सुरसारे सरसह द्नक्रकन्या..!. . 
सेकलसुता गोदावरि . घन्प्रा॥ » (९) 
: सब सर सिंधुं नदी ४४ न 
मंदाकिनि कर करो ना॥ + (४) 
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अथे धी सिद बदर दक्र देन 4 ० 4 हे सिह, बंदर 
; 3 » शकर; को 
साथ साथ बिचरते है। शिकारके लिये फिरते हुए Aes चोकर 
रामको छबिको देखकर पशुऔँके बृन्द आनन्दमें मझ होने ३ ` 
आहा तक संसारमें देवताओंके वन हैं वे सब रामजीके ha 
र हैँ । गगा, सरस्वती, सूर्यकुमारी यमुना व घोर 
द घी बड़ी नदियों ओर सभी अनेके तालाब सुद नदी A 
( खोनभङ, ब्रह्मपुत्र, महानद्‌ आदि ) मंदाकिनीकी बड़ाईकर रहे न 
र पु० २० कु०-- प्रथम बनकी रमणीकता तृच्चबेल तालाब नदी 2 
द्खिई ह जा निर्विषमता द्वारा रमणीकता कहते है। १२ | 
'खुरख र सरसइ...'इति ।-मंदाकिनीकी कौन डाई करते | | 
हैगंगा जो सब॑तीर्थमयी , सरस्वती ब्रह्मरूपा, es र : 
वानको कन्या, नमंदा जिसमें शिवजी सदा निवास कहते है भर | 
धन्या नदी जिसका भागवतमें वर्णन हें अथवा ये सब धन्या | 
पुरय गा ब ह भी सब नुदी नद्‌ इत्यादि । र । 
बड़ाई यह कि इसके धन्य भाग्य कि परात्पर न 
घास कहते हैं इत्यादि । कः ` 
उद्य अस्त गिरि अरु कैलास। . | 
मद्र मेरु सकल सुरास ॥ १३७ (३) | 
सल हिमाचल आदिक जेतोत. | 
चित्रकूट जसु गावहिं तेते॥ » (७) 

बिंधि घुद्त सन सुरु न समाई । | | 

बिपुल बड़ाई पाहे॥ , (द) | 


अस विज्ञ 
चित्रकूट के बिहग सुग बेलि बिटप निन जाति। | 
3 पुन सब धन्य अस कहहिं देव दिनराति॥१३८ | 


__भर्थ-ढद्याचछ, अस्ताचल, कै अस्ताचळ, केलाश, मंद्राचल, सुमेर पवत | 
#अर्थात देखकर चिन्रसरीखे खड़े रह जातेहे, बथा. | 
सर चारिक चारु बनाइकसे करिं पानि सरासन सायक छै । 
बन खेलत राम क गया तुलसी छबि सो बरने किमि के । 
so रूप ख॒गी खग चोंकि चढें चितवें चित दै। 
न डग न भगें जिय जानि सिलीझु ख पन्च घरे रतिनायक हैं | २७॥ 
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~ 
| ~= सभी देवनिषास स्थान, दिमांचछ आदि जितने पहाड़ 
| श कूटका यश गाते हैं । विध्याचळ मनमें प्रसन्न है मनमें र 
नहीं समाता## बिना परिश्रमही | बहुत बड़ाई पागया है। चित्रकूटके 
एदी, पछ, बेळे, बुक्ष, तिनके जातियाँ सब समूह पुणयवाले और धन्य 
| इ दिनरात देवता ऐसा कहते रहते हैं । 
| ' पु० र० कु०-चित्रकूटका यश कौन कौन गाते हैं सो बताते हैं, 
| ज्ञाति जातिवाछोंको सिद्दाते हैं, बन वनको, जलाशय, मंदाकिनी नदी 
| क्षे, पंत चित्रकूट पवंतको । उद्याच ब्रह्माएडका द्वार है यहाँसे 
| दूर्यं उदय होते दै, अस्ताचळ जहाँ सूये संध्यासमय जाते हैं, कैलाशपर 
| नोरीशंकरका निवास, सुमेरु स्वणमय दै यहाँ सब देवताओंका वास 
' हे रावणके भयसे यहाँ देवता छिपा करते थे, मंद्र जिसको कच्छुप 
भगवानने अपनी पीठपर घारण किया । 


+ बिन्ध्याचछको सुख हुआ क्योकि चिन्नकूट इसकी एफ शग है, कामता 
इसकी कन्या है इसे रांम पति मिले इससे कामतानाथ नाम इुआ। T 
† ( महाभारत चन पचं अ० १०४ में कथा है कि सूये नित्य सुमेरु की 
प्रदक्षिणा करते हैं । विन्ध्याचछने उनसे कहा कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया 
करो | उन्होंने कहा कि जगतके इइवरने जो मार्ग मेरे लिए बनादिया है उस पर . 
मैं चरता हूँ । यह सुन विन्ध्य कुपित हो सूयं ओर चन्द्रकी गति रोकनेको बढ़- 
चला । देवता घत्रडाकर अगस्त्यजीके पास गए और डनसे प्राथंनाकी कि भआपही 
उसके वेगको रोके । चे स्त्री सहित विन्भ्याचछके पास आए ओर कहा कि में. 
जञायते दक्षिण दिशाको जाता हूँ मुझे जानेकी राह दो और जब तक में न लोहूँ 
' तुम और न बढ़ना; उसने आज्ञा मानली । अगस्त्यजी दक्षिणसे फिर लोटेही नहीं । 
इस कथाके यहाँ देनेका भाव यहकि इतना परिश्रम इसने वह सुमेरकासा बड्‌- . 
णन पानेके लिए किया था सो सब व्यर्थ गया बड़ाई न मिली । सो अब राम- 
जीकी कूपासे उसको सुमेरु तक सिहते हैं। वाल्मीकिजीने जो कहा था-- राम 
देहु गौरव गिरिबरहू” उसका यहाँ चरितार्थ है। यह गौरव इसको मिला । इुनः, 
| र अगस्त्थकी आज्ञा मानी उसका यह है कक 5४80. 
त स्तरमय ( 3.३0 ) नह हैं विस्थयाचलके पल 'स्तरमय 
सरमय पत्थर र नहीं मिलते क्योंकि ऐसी अवस्यामें वर्ष और हिम-ऋतुके 
 परिवतंनोंके कारण स्तरमय अवस्थामे बने नहीं रहसकते | स्तरमय पत्थर सभी 
पड़ी हुईं अवस्थामें मिलते हैं । इस प्रकार अबभी विश्ध्यगिरिको छेटा हुआ और 


हिमालय खड़ा हुआ कहा जा सकता है-। ] 
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आ लक = (१-५) 
अकूरके बिग” इति।-_चित्रकूरकी कथाको ४. [ उ -- 
ग इति।--चिञकूटकी कथाको अब यह 
क ख हैं कि यहाँके पशुपच्तो आदि सब घन्य हैं । 'दिनराहि! 
के नषे प्रभु रहे । यह देवताओंका एक दिन एक रात हुआ 
भाव निकलता है । दूसरा तो स्पष्ट हे ही । कक 


नयनवत रशुबरहि बिलोकी। 

गाह जनम-फल होहि बिसोकी ॥$१३८ (१) 
परासः चरनरज अचर सुषारी। | 

भए परम पद के अधिकारी! , (२ 

सो बनु सेल शुआाय खुहाचन। 

संगलमय अति पावन-पावन॥ , (३) 

महिसा कहिय कवनि बिधि तास्त । 

3 जसागर जह कीन्ह निवास्ू॥ , (९) 
पथ-पयोधि तजि अवध बिहाई। . ` 

. जह सिय लषनु राम रहे आई ॥ ,) 

„~ चये आखषाले रघुनाथजीको देखकर जन्मफल : पाकर शोक- 
द हो जाते ह अथात्‌ आवागमनकी चिन्ता मिर जाती है | चरणों- 
को स स्पश करके जड़ ( पृथ्वी, पर्वत, बुच्त ) सुखी हैं, सब परम 
पद्के अधिकारी होगए । चह बन और पर्त सहजी सुद्दाघने, अत्यन्त 
मंगळमय, अत्यन्त पाचनको ब करनेवाले हैं उनकी महिमा किस 
प कही जासके जदा सुज़ासिधु रामजीने निवास किया है। क्षीर- 
| डे अ क छोड़कर ड सीतारामलूदमंण आकर रहे । 
_ 30 २० ०-१ 'नयनवंत’ अर्थात्‌ जिनको ऊपर कह आए उन- 
हर जो 208 है । चे | 'होहि बिसोकी' अर्थात्‌ स्वस्घरूपके अधिकारी 
| शेस अचर, वे चरणरजके स्पर्शसे परमपदके अधिकारी बनते 
ह a अहल्या पाषाण रज-स्पशेसे दिव्य रूप दो परमपदंको | 
पागई। प्रथम दी अर्धालियोंका मिलान आगे करंगे-'जड़चेतनमग...”, |. 
दच्च मगलसमय अति पावन-पावन' 'इंति +--यथा ` पवित्राणां | 
प मगछानाञ्च मंगळम्‌?,'पाचेचं पावनानां अर्थात्‌ पवित्रको भी 
प * कर्ता ओर Se भी मंगळदाता है। : ` ` “ = | 
—'पय पयं चि तजि अचध बिहाई के . f | ~ 
इति ।--ग्रंथकत्ता | | 
कहते है कि चित्रकूटकी महिमा किस तरह कही जाय, वह तो चीरः |. 


सप्रेर 
Sm यहाँ 
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| Boe TET Rs दान नम मम 
~ और अवधसे भी अधिक सुम्दर होरहा है क्योंकि ज्षीर-सपद्र 
यी नारायणलद्मी और शेषजीका निवास स्थान है सो उसे 
कर ये तीनों रामखीताळवमण रुपसे झवधमें आकर रहे, अब 
तस वधको छोड़कर पैदल यहाँ आकर रहे। क्षीरलिधुसे अवध 
इकर उससे यद बढ़कर हुआ। 'रहे आई' झर्थात्‌ पैरों चलकर 
वहाँ आए | 
| वैजनाथजी-गोस्वामीजी मानसमें कई करपकी कथाएँ मिश्रित 
कह रहे हैं । जिनमेंखे विष्णु भगवान्‌ ( वा, नारायण ). ळद्दमी और . 
शेषी सदा कश्यपअद्तिके अवतार दशरथ-कोशल्याके यहाँ अदतरित | 
` दो लीळा करते हैं। और, मदुशतरूपा-दशंरथ-कौशल्याके यहाँ सदा 
' साकेत से रामळदमणखीता नित्यरूपका आविर्भाव होता है। च्तार 
` सागरसे रामळच्मणखीता नहीं आते; वहाँसे तो लष्मीनारायण-शेषजी 
ही आते है और यहा. आकर यह नामरूप धारण करते हैं। इस 
अर्धालीसे भी दोनों अवतारोंकी कथा सूचित करदी है। प्रथम चरण 
मं 'पयपयोधि' आदिम और दूसरे चरणमे 'लषन राम सिय'नाम देने- 
से दोनों काम होगए । छच्मीतारायण क्षीरलागरको छोड़कर और 
सीतारामजी अवध ( साकेत ) को छोड़कर यहाँ आकर रहे [ 
कहिन सकहि सुषमा जसि कानन। | 
जों सतसहस होहि सहसानन॥३१३८ (६) 
से सैं बरनि कहों विधि केहीं। . 
डानर कसठ क्ति सद्र लेहीं ॥ (७) 
सेदहिं लषु करम मन वानी | 
जाइ न. सील | सनेहु _चषाना ss i (2) 
बिनु छिनु लषि सियरामपद जानि आए पर नहु । 
ऋसतनसपनेहु लषु चिठुबंड माठ पतु गई 
अर्थे जो छाखों अर्यात्‌ अनन्त इज़ारमुखबाले शेषमी हों वो मी 
पनकी जैसी परमाशोसा है उसे कद नदि सकते, (मळा फ़िर) उखे मे 
चिस प्रकार चर्णुन करके कह सकता है” फा पेक | गढेका | कहु 
` † दादर’ का नर्थ बच्चा भी काते है-सोई बा यही जो यही इनार 
झबरे_! डादुद } । हक 72 अर 2 22 


Ea 
2 
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9 १३८ (६)-$ SR ९) | | 
मन्द्राचळ उठा सकता दै ? रच्मणजी मन कम बचनले से 
उनका शीळ और स्नेह वर्णन नहीं किया जाता। क्षणक्षण पर झोलर - 


रोमजीके चरणोंको देख देखकर और अपने ऊपर घे 
जी भाई माता पिता और घरकी ओर स्वम्मेसी सित नही 
पु० र० कु०-- 'डाबर कमठ कि मन्द्र लेहीं' इति | --भगवानहीपे 
साम्यं थी कि वे कच्छुप बन कर उसे धारण कर सके, और स 
का भी कैसा दी कछुवा हो तो उसे नह धारण कर सकता फिर भला 
गढेके कझुवेकी क्या हकीकृत ? वाएमीकि आदि समुद्रे कुवे हैं में 
गढ़ेका कछुवा हूँ । दोनोंकी जाति एक, दोनों कवि । हम कवि मानस 
के, उसी सरके हम कमठ है; कहाँ ताळाब कहाँ समुद्र ? भाव यहकि क्‍ 
इंसकी महिमा भगवानही भले कह सके दुसरा नहीं कह सकता | 
वाहमीकिने कुछ कही--'चित्रकूट महिमा अभित कही महाप्तुनि गाए | 
आर यह भी कहा कि अमित है। 

२-- सेवा लूषजु'''गेहः--यहाँ अन्योन्य प्रीति दिखाई । सोय- 
रामपद्‌ देखकर [किलीकी सुध नहीं करते । इस दोहेमे खुमित्राजीके उप 
देशका इनमे चरितार्थ है कि ळचम्रणजी इन चरणोकोही मातापितासाई 
घर सबकुछ मानते हैं । र 

शीळ नेत्रम स्नेह मनमें । 'शीळ सनेहशसे भीतर बाहर दोनोंले सेवा 
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जनाई । 'सीयरामपद्‌”-स्मरण रहे कि लक््मणजीने चरण छोड़ कभी | 


 सीताजीकं घुखपर दि नहीं डाली, यहद घारमीकोयमें स्पष्ट है |. 


'कुएडलं नेव जानामि नैव जानामि कंकणम्‌००।। 

राम संग सिय रहति सुषारी। 

पुर परिजन'णुह सुरति विसारी ॥ $१३६ (१) 
छिनु छिलु पिय विधु बदन निहारी । _ 


` -अशझुद्ति सनह चकोरं . कुमारी ॥ „ (२) | 


i ह लाह ` नेहु नित बढत बिलोकी । : 


_ हरषित रहति दिवस जिमि कोकी॥ » (१) || 


. सिय मनु रासुचरन अनुरागा । ` 


अवध सहस सम बन प्रिय लागा ॥ , (४) | 


5  परनङुटी प्रिय मियततंम संगा। 


प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ ,, (४) ५ 4: 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s 7h. 
5 कक, 
TEs 2s 5 


| & १२8 (१-०) $४ ६ — > Ml माचसपीयूष 
। सारु ससर सम सुनितिय सुनिवर | 
असल अमिय सम कंद सूल फर | , (६) 
नाथ साथ साथरी- सुहाई । ; 
सघन सथन दोहि सय सम सुषदाई ॥ ७) 
लोकप होहिं बिलोकत जास। ˆ का 
तेहि कि मोह सक बिषय बिलास | ,, (८) 
, अर्थ-रामचंद्रजी के साथ सीताजी, अचधनगर, कुटुंब और घरकी 
` दाद भूलाकर, खुण रती हैं। पतिके चंद्रमुखको चाणषण पर देख 
देखकर ऐसी परम प्रसन्न रहती हैं.मानों चकोरकी बच्ची (बंद्रमाको देख 
प्रसन्‍न दोरही है ) । स्वामीका प्रेम अपने ऊपर नित्य प्रति बढ़ता हुआ 
देखकर वह पेसी प्रसन्न रहती हैं जैसे चकंवी दिनमें ( चकवेके साथ 
प्रसन्‍न रहे )। सीताजीका मन रामचंद्रजीके चरणोमे अनुरक्त है, 
हज़ारों अवधके समान. बन प्रिय लगाने ळगा। प्यारे प्रीतम (पति ) 
के साथ पत्तोंकी कुटी प्यारी छगी; हरिण और पत्ती, प्रिय और प्यारे 
कुटुंबी के समान, प्रियं ळगते है, मुनियोंकी ल्लियाँ और सुनिभ्रे्ठ सास 
ससुरके समान, कंदसूलफल असुत भोजनके समान प्रिय -छगे।॥. 
स्वामीके साथ सुंदर साथरी ( कुश और नंवीन पत्तोंकी सेज) 
सेकड़ोॉंकामदेवॉकी सेजके समानं सुख देनेवाळी थी । (कविं कहते 
है कि) जिसके कटाक्ष मात्रसे लोग इन्द्र आदि लोकपाल बनजाते है 
क्या उसको विषय-विलाल. ( सांसारिक खुख. सोग के पदार्थ ) मोहित 
था लुभा सकते है re छ : 0 : 
`` नोट--“नाह नेहु. नित बढ़त बिलोकी” इति ।-ज्यॉ ज्यों दिन | 
' चढृता ज्ञाता है त्यों स्यां -कोकीका आनंदभी बढ्ता जाता है। यहाँ 
दिवस और नाहनेह क्रमशः उपमान, और उपमेय है । । 

५ पु० र० कु०--१ ( क) अब सीताजीकी अनन्यता दिखाते ह। 
 आकाशमे अगणित तारागण देख पड़ते है पर चकोसकुमारी चंद्रमाकों 
ही ओर देखती हे वैसेही सीताजी पुर-परिजन-ग्रद आदिकीछुरति 
विसराकर रामचंद्रके मुखचंद्रकोददी देखा करती दै। चकोर कुमारीसे 
दपमा दी क्योंकि ये अभी “छुकुमारि' है। पुनः, इससे प्रीतिका दिन 
दिन बढ़ना भी ~ द्नाभी खूचित करते हद ।#_ ` _+ करते है ।# EE ट [ 
. *जञनकनीने जत्र प्रथम रामजीको देखा तब उनकी 
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अयोभ्याकांड ५०६ 


चंद्रमामे है पर चन्द्रमाका प्रेम चकोर पर नहीँ होता 
एप के ता। य 
दूसरी उपमा कोकी' की दी । दूसरी अर्घाळीमें सीताजीका i फिर 
जी पर कहा-- छिु. छिन पिय-बिघुबदन निहारी? और ती प 
ह प्रम सीताजी र कदां--“नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी" । 
हे कार परस्पर अन्योन्य प्रेम कहा का सं 
म द be हा। चक्रवाकका संग पाकर 
.(ग )--दी उपमाएँ देकर दिनरात प्रसन्न होना द्खाया। ५ 
छितु ००” से रातका आनंद कहा क्योंकि चंद्रमा रातको ही निक 
है और 'नाहनेहु००'से दिनका सुख कहा क्योंकि कोक-फो कीका संयोग 
दिनमेददी ल है । इस प्रकार निरंतर आनंद सूचित किया। - . 
, सुख देखना यह श्वज्ञररस श्रीसीताजीके विषयमे कहा। पनः 
चित्र कूर रामजीका विद्दार-स्थळ है अतः शगार कहा | ~ 
( घ )-“लोकप होंहि००१, यथा--“जाखु कृपाकटाच्छ सुर 
चाहत चितवन सोइ । राम पदारविदुरति करत००” ( ड० २७ yt 
` छोटा खुखद्दो तो बड़ेको देख मोदित दो और इनको तो सबसे बड़ा 
(6 प्राप्त हे फिर केसे कोई मोह सके | ये चरण ऐसेही हैं ]] यहाँले 
पेशवे वरान करते हैं। पूर्व सीताजीने जो कुछ साथ चलनेके लिए 
रामजीसे कही उसका यहाँ चरितार्थ है या यों कहेकि यहाँ उसका 
उपसंहार है-- ' 22 व कप 3395 
न ( मिलान ) - 
नाध सकल'सुख साथ तुम्हारे।  छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी।. 
सरद बिमल. बिधु बदन A ॥ प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी | 
. छन छन .मशुपद्कमळ ।।. ` नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी। 
` रहिहों सुदित दिवस जिमिकोकी॥ - हृरषित रइति दिवसः जिमिकोकी ॥ 
'बनद्रेवी ` ` बनदेव :उदारा। .. 5-.: .. . -.; . ` 
'करिदै सासु ससुर सम ` सारा ॥ . ` सास संसुर सम मुनितिय सुनिवर । 
-कदु सूल फल अमिय अहारू। .. - भसु अमिय सस कद्‌ सूल फर | 
खग मुगा परिजन प्रिय परिचार कुरंग बिहंगा : 
कस किसळ्य साथरी सुहाईं। - नाथ साध साथरी सुहाई । 
प्रशुसंय मंज मनोज तुराई॥ - .. मयन सयन सय सम सुखदाई ॥. _ सुखदाह ॥- `. 


~ पति उ.प्र य7< 25 कक जिसि उक्त [दे चको अधस डनको ज ॒ = भारी - ह 
` अक्ति होतःजिमि चंद कोरा । ये उनको कुमारी हैं अतः 'चंकोर कुमारी भोर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नै 


oo 9 १३६ ९% ` | 
५ ख )-चकोरङुमारीकी उपमा देकर सोचेकि चकोरकी पे | 


। § 4४ 7 ऊ------ १४० ` 3८७ - भानसपीयूष 
| ~ सौध सत सरिस पहारू ` ` लेव्ध सहस सम-बन प्रिय लागा | 
नाथ साथ सुरसदन सम पनंसाल ` ` रामळषन सीतासहित सोहत पन निकेत 
सुखसूक। . | जिमि बासव बस अमरपुर सची०० ॥ 
` दुमिरत रामहि तजहिं जन त्रिन सम बिषय बिलास । 
शमप्रियाजगजननि सिय कछु न आचरजु तासु॥$१४० 
. _ उर्थ-रामजीका स्मरण करतेही (उनके भक्त) छोग विषय विळाख- . 
को तिनकेके समान त्याग देते हैं तब, सीताजी तो रामचंद्रजीकी प्रिय- 
पल्ली ओर जगतमाता है उनके छिप. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं । 
' पु०-र० छु०-'जगजननि” सारे ब्रह्माएडकी माता हैं तो कामकी 
. भी माता हुईं और कोई सत्री हो तो आश्चयहो इनके लिए कयां आश्चर्य्य 
` “सुमिरत रामहि तज्ञहि००” यथा--“रमा विलास राम अचुरागी। . ` 
तज्ञत बमन जिमि जन बड़ भागी”, “राम पेम भाजन भरत बड़ेन 
. पहि करतूति ।००” ( $३२३) , | 
३--'करूपासिघु प्रभु दोहि दुषारी' ।-प्रसु अर्थात्‌ समर्थं है 27227 5 
दुःखी होते हैं क्योंकि कृपासिन्धु हैं अपनी ऊपालुता-दयालुताके कारण 
जनके ठुःखोंमे दुःखी होते 'हे--'करुनामय रघुबीर गोसाई'। बेगि _ 
पाइअहि पीर पराई।? , STS, SR 
_ ४-'ळखि सिय... परियाहीँ' इति ।-(क)मनुष्यकी परिछांदी उसका 
. अनुकरण करती है| जो बह करता है बद्दी परिछाहीं करती है! वैसेदी 
` श्रीसीताळच्मणजी सहजही व्याकुछ होही जाते दै, यद्यपि रामजी | 
_ नहो चाहते कि चे दु:खी हों; इसीसे पुरुष और परिधी रा उदादरण 
दिया। (ख)--शंकाः--यहाँ पुरुष तो एकी है और परिदाह दो (सीता 
. और रच्मण) ये कैसे घटित दो ? समाधान-(!)यदां केच प्रतिछाहों 
का धमं लिया गया है, एक-दोंसे यहाँ कोई सरोकार गा ( अथवा, 
(५ ) जितने प्रकाश उतनीही परिद्धादी होती हैं जैसे सह अ 
ध्रतिछाही। . .. : ` स 
. 5 ५--व्यीर कृपाळ भगतडरचन्दन ॥...'इति ।- मे शोकातुर वे 


` हमारे परम भक्त दःखी न.हों-इससे धीरज' घरा क्योंकि घीर हैं। 
मक मी; तळ करनेके लिए धर्सोपदेशकी . 


PF Ted 


उनका दुःख; जानकर उनके हृदयको शीतळ १ | ३५ 
. कथाएँ कहने लगे; अंतएव कृपाल ओऔर।/भक्त:उर-चंदन कहा ॥ - ` 
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सीय लषजु जेहि विधि छुषु लहहों । क्‍ 


सोइ रघुनाथु करहिं सोइ कहहीं ॥$ १६८ (१ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी | 
सुनहि लषनु सिय अति सुषुसानी ॥ » (२) 
जब जब राम अवध सुधि करहां । 
तब तब वारि बिलोचन 'भरहीं॥ » (३) 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । 
'भरतु न सनेहु सील सेवकाईं॥ , (३) 
धर्हि मझ होहि दुषारी। -: 
धीर धरहि छुसमउ बिचारी ॥ ५. (५) 
लषि सिय लषनु बिकल होइ जाहें। 
जिमि पुरुषहि अनुसर परिाही॥ , (8) 
प्रिया बंधु गति लघि रघुनंदनु । 
धीर कपाल भगतडरचंद्नु॥ , . (७) 
लगे कहन कछु कथा पुनीता। 
छुनि उष लहहिं लषन अरु सीता ॥ $१०४ (८) 
अथ--लीताजी और छष्मणजीको जिस प्रकार सुख प्राप्त हो, 
रघुनाथजी चही करते और वही कहते हैं । पुरानी कथा-कहानी कहते 
5 छषमणजी और सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं। जब जब | 
ष अवधकी याद करते हैं दोनों नेत्रॉमे जळ भर आता हे। माता- | 
ग ङडम्बी, भाई और भाई भरतके प्रेम, शील और सेवाका याद | 
अरक दयासागर प्रभु दुली दोजाते हैं, फिर कुसमयसमझकर धीरज 
धारण करते हैं । ( अभुको . दुःखो ) देखकर श्रीसीता-लक्मणजी 
| आ दोजाते हैं, जैसे मजुष्यकी परिदछाहीं मनुष्यके अचुसार चलती 
ol हो तीता,” है 
Rt आ यथासं स्यसे माता पिताका स्नेह, परिजनका शील 
| Pre जो किसी कामके न हुए हमारा जीवन व्यथे है) और भरत की सेवा। 
जति रा्य क शो मा गोह अत नहोँ। लोग सम 


esd व a ~ &-_>4+- ५५ कर hie - NE SR ie. 24 - हैं... TS कः 2 
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SRN 
(ल्दनरूप रघुकुल पणे जीव मात्रको यानन्द्देनेवाले रामचन्द्रजी प्यारी 
` द्ली और भाईकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगे, जिन्हें 
छुनकर ढच्मणजो अर सीताजी उ पा रहे ह j 
` पु० र० कु० १--'जुनदि ळषनु सिय००' इनको रुप प्राप्त है तो 
भी कथा प्रिय है, यह उपदेश दै। २--जब जब राम अवघ. सुधि 
करह००' इति ।-- पुरवाखी तमसासे लौट रहे हैं, उनकी क्या द्शा | 
हे-'रथकर खोज कतइु नाहि पावहि । राम राम कहि चँ दिसि 
` घ्राबदि ॥ मनहु बारिनिधि वूड जहाजू। भएड बिकल बड बनिक 
समाज ॥...' अवध भरको पेसी दशा हो रही है, यह सोचते हैं तब 
दू निकल पड़ते .है.। भक्तोके लिए प्रभु सत्यही दु:ख उठाया करते हैं- 
थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यददम्‌ः। - . .. . 
“सोइ. करहि सोइ कहदी'-जैखा वाल्मीकीय. खग 59-8५ में 
सीताजीको खुश करने के लिए कहा । पूरा सर्गे पढ़कर देख. ले |# 


रम लषनु-सीतासहितँ सोहत परननिकेत । 


जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥5१४१ 

` अथे-छच्मणं सीतांजी सहित रामचंद्रजी ` पणेकुटीमे ऐसे सोह 

रहे हैं जेसे जयंत और इन्द्राणी.सहित इन्द्र अमरावती मे. 

* -पु० र० छु०--राज्यं छुटा, बनवास हुआ, इससे अनुमान होगा ' 
कि बनमें तीनों अचश्य दुःखी होंगे; इसीसे लिखते हैं कि वे तो घनमे 
परम सुखी है, दुःखका यहाँ लेश नहीं, रामजीको घनम. अमरावतीमें 


`. *पु० र० कु०--'सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं! । यहाँ करहि सौर 
-हहहीं दो क्रियाएँ दी हैं, एक 'करहिं' सीताके रहिए और दूसरी 'कहदि” लक्ष्मण 
जीके लिए । क्या करते हैं--पुष्पशय्या पुष्पोंका शंयार.आदि करते हैं। पुनः, 
सीता जगज्जननी हैं जगातूकी.उत्पत्ति करती: हैं, वेदान्ती के सतमें जगत्‌ झूठ 
है, यदि रामजी कुछ लीला करें तो यह सत्य -हो अतएव कुछ करते हैं, इसी. 
भकार. रूक्ष्मणजीके लिए कुछ कहते हैं; वेद नेति नेति करते हैं; शेषभी यश कह 
नही सकते; ये कोई भी प्रभुको नहीं बता सकते तो हमही कुछ कहें तो कहाँ तक 
सैर होगा, कौन सत्य मांनेगा, ऐसा.शेषावतार लक्ष्मणजी सोचते हैं; अतएव | 
रैक कथन सत्य करनेके लिए प्रझु भीमुखसे कुछ: कहते हैं;। इंसी प्रकार कभा 
भौर कहानी क्रमले क्मणी और सीताजीके लिए कहे | कपा. प्बस् 
भ्सनायुक्त होती है, कहानी किस्सा है। ae NBT >: 
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वास करनेवाले सुरराज इंन्द्रकासा सुख है, 

ओर ळच्मणजीको उनके पुत्र त न 

पित। सीतारामजीके साथ रहते हैं। कुरी अमरपुर हे रेवता 

इसे अपने हाथोंसे बनाया है.। समस्त देवता ब्रह्मा इन्द्रादि से 

हाथ जोड़े सेवामें रहते हैं इसीसे इसे अमरपुर कहा । # 
पंजाबीजी—इन्द्रकी समतामें एक अंग ग 

वनवासी रूपमं भी वे विरूपताको नहीं प्राप्त त Fs 

सोहरहे है। पुनः, इन्द्र स्वर्गमें सकुटुम्ब सुखी, राव यहाँ सदी रु 

उसी । पुनः, खीताळच्मण उनकी आशानुचत्तीं । 


जोगवहि प्रश सिय लषनहि कैसे । | 
| 59 विलोचन गोलक जैसे ॥$१४१ (१) 

सेवे लष सीय रघुबीरहि । 

जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥ , ) (२) 

एहि विधि प्रभु बन बसहिं रुपारी | 

| re सग सुर तापस हितकारी ॥ ,, (३) 

कहेउ राम बन गवन सुहावा। | | 
सुनहु खुम॑त्रु अवध जिमि आवा ॥ „ (४) 
. „ अथ-रामजी और सीताजी लक्मणजीकी एवम्‌ रामजी सीता- 
छच्मणजीकी केसे रक्षा करते हैं जैसे नेत्रोंके पछक गोळककी रचता 
करते है। छदमणजी श्रीसीता और रघुबीर रामजीकी एबम्‌ छच्ण- 
सीताजी रशुबीरकी इस तरद सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी ( श्ञानहीन ) 
र + बेजनाथजी--यहाँ गुप्त रीतिसे सखियोंके साथ लीलाबिहार भी जना 
द्या है । जैसे जयन्त आज्ञाकारी, इन्द्राणी पतित्रता और इन्द्र अनेक अप्सरा- 
के साथ बिहार करता है--यह गोप्य रहस्य है | बृहदामायण और चित्रकूट 
माहात्म्यमं प्रसिद्ध हुँ। यथा-- 'एतत्ते कथितं विग्र माहात्म्य पापनाशनम्‌ । 
आ रहस्यं च गोपनीयं सदा बुधे:.। न प्रकाइयं न प्रकाइयं न प्रकाइये कद 
« उन इनः, यया--सिहासने समासीनो्यायेकिम चेतसः तज खाचो 
उ सहितः, सुधीः । ब्रिमादि सखी युक्तो योगिनांयोगि सिद्धिदः ।. ` 

'विद्वार गुप्त है; इसीसे इन्द्रको डपमादी; और सबके देखनेमें तो मुनिवेषसे 


४ 


पणशाल्मेंही बैठे हैं | 
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mn monn 

(व शरीरकी | । इस मकार पत्ती पछ देवता और तपरिवयोंके हित- 
नारी | प्रभु बनमें खुखपूर्वंक घास कररदे हैं। मैंने रामचन्द्रजीका 
तूर बनगमन कहा; अब जिसतरह सुमंत्र अवधको आएसो सुनो । 
. नोट--पक प्रकारसे ळदमणजी और विलोचन गोळक, प्रभु सिय 
और (ऊपर नीचेके दोनों ) पजक, ळदमणजी और अविवेकी, परुष 
लियरघुबीर और शरीर परस्पर उपमेय उपमान हैं। दूसरे प्रकारसे प्रभु 
और पलक, खियलषन और गोलक, ळचमण-सीता और अविवेकी 


और रघुबीर और शरीर परस्पर उपमेय उपमान हैं । दीपदेहळी 


` ्यायसे यह अर्थे किया गया है। इनमेंखे कोई अर्थ त्याज्य नहीं। 


इस प्रकार सीताजीकी सेवा भी आजाती .है। अविवेकी पुरुष एक- 
बचन और वहुवचन दोनों हो सकता हे, 'सेवहि' क्रियाके विचारखे 
(अविवेकी पुरुष” के लिए बहुवंचनकी सम्भावना अधिक है क्योकि यहाँ 
आदरार्थ माननेकी गुंजाइश नहीं है। इन दोनों उपमाओंमें संख्या 
अभिप्रेत नहीं है । 
पु० र० कु० १--आँलमें . जब कोई बाहरी वस्तु तिनका, मट्टी, 
'पतंगा आदि पड़ने लगता है तो ऊपर नीचेकी पलक तुरत उसे ढक 
लेती है कि वह वस्तु भीतर न जासके | पलक दो रामसीता दो । यहाँ 
दिखाया कि प्रभुको उनका दाख कैसा है जैसा पळकको. गोलक | 
` २--अविबेकी पुरुष खरीरहि' इति।-मोहमं लिप्त अज्ञानीको 
आत्मांकी विस्मृति होनेसे वह शरीरकोही आत्मा मानकर इसकी खूब 
सेवा करता है, दिन रात उसीके ळाळनपॉलनमें लगा रदा है। बेसे 
ही लच्मणजी सीतारामजीकी सेवामें दिनरात लगे सुख मानते हैं, 
सेवामं अपने तनकी सुधवुध उनको नहीं रहगई | तात्पय कि ज्ञो 
शरीरको सेते हैं चे आत्माको भूले हैं और जो झात्माको सेते हैं उनको 
शरोरकी खबर नहीं रहती। २--“पहिबिधि”-जेला ऊपरसे कहते 
आए हैं--.'जिमि बाखव बस००'। | =. मम 
नोर-'कहेडँ राम बन गवन सुद्दावा? इति! १--आदिमिं मंगला" 


चरणामें 'न मम्ले बनवास दुःखतः? कहा है. तो फिर यहाँ. वनगवन 
है। भावं यह कि 


श्रीको मछिन न _ 
i re ai bts SENS Broo ~ ~ 

` प्रथम अर्थमें सीताराम’ एक हैं। | पक्षीपश्ञ छबिदेख : मप्त," तसी 
सतंत्रतासे साधन करते और देवता यज्ञ भाग पाकर सुखी | :  .. . . 
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कर सका, क्योंकि आप तो आनन्दघन हैं आपको 


द तो वनगम्नन ७... | | 
दायक मालूम होतां थां, उसे सुनकर आपका चित्त प्रसन्न हुआ झा. | 
तो राज्यको अळानके समान समभते थे । पुनः, सुहाचन इससे र | 


कि मगवासियोंको दर्शनका सुख, मार्ग भर प्रेम-मय-चार्तासेही अंह | 
रहा था। वनगमन खगस्रग खुरसुनि सबको सुखदायक हुआ | धन ॥. 
प्रभु 'इन्द्रकी तरह सुखसे हैँ, इत्यादि । रामजीको बनवासहीकी चान | 
थी अतपव--'ुदावा'। पंजाबीजी कहते हैं कि पितामरण, भरतागप्न |. 
इत्यादि .शोकमय है उनकी अपेक्षा वनगमन सुदावना है । | 
२--'चले जनक जननी सिरु नाई। सजि बनसाञ्ञुसमाज्ञ सब... | 
चले' 6७४ उपक्रम है और 'कहेडें राम वनगचन०' उपसंहार | f 
““विपिनगमन एवं चित्रकूट जिमि बस भगवाना'-- 
प्रकरण समाप्त हुआ । 


“सचिवागमन-नगर नुपमरना” 

( कहेउ राम बन-गवन सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि भावा )॥ 
फिरेड निषादु प्रश्ुुहि पहुँचाई। 
सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 5१४१ (५) | 
सत्री विकल बिलोकि निषादू । | 
कहि न जाइ जस 'भएडउ बिषादू ॥ , (६) | 
रास राम सिय लषनु पुकारी | § 
परेड धरनितल व्याकुल 'भारी॥ , (9 | 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहां । | 

` जन हन पंख बिहग अङुलाहीं॥ » (=) | 

नहिं तून चरहिं न पिहि जलु मोत्रहिं लोचन बारि। _ 
ब्याल भए निषाद सब रघुबर-बाजि निहारि $१४१ | 
अर्थ-निषाद्‌ ( गुह) प्रभुको पहुँचाक्र लौटा, रथको मंत्री. । | 


समेत झॉकर देखा । मंत्रीको व्याकुल देखकर निषादको जेला दुख 
इआ चद कहा नहीं जाता । राम राम-सिय-ळमण पेखा पुकारपुकार 
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व्या इ पड़ा हुआ ह्‌ | द्क्षिण T दिशाको देखदेख 

ज दिना हें मानों बिना पच्तके पत्ती व्याकुळ हो रहे है। न घाल 

र इं न पानी पीते हैं नेच्रोंसे जळ गिर रहा हैं, रघुबरके सब घोडी 
देखकर सब निषाद व्याइल होगए | | 


०२०छु०--''बिकल निषादू”--9 ८8 (५) देखिए। २- जज बिज 
इति ।-बिना पक्षके पत्ती पराधीन होता है चेसेही घोड़े बंधे हुए 
| कल चशमें है, नहीं तो प्रसुक्े पाख चले जाते जेसे पच्तीके पंख होते 
नो बह उड़कर जहाँ चाहे जासकता । , 
जरि धीर तब कहइ निषादू। 
अच सखुम्ंत्र परिहरहु विषादू ॥ १४२ (१) 
पंडित परमारथज्ञाता । 
धरहु धीर लखि बिघुष बिधाता ॥ , (२) 
निनिध कथा कहि कहि रदुबानी । 
रथ वेठारेड बरबस आनो।। » (३) 
. सोक सिथिल रथु सके न हाकी | ; 
रघुबर-बिरह पीर उर बाँकी ॥ + .(४) 
_ चरफराहिं सग चलहि न घोरे । ह 
बनसुग सनहु. आनि रथ जोरे। ». 
. अहुकि परहिं फिरि हेरि 5 t र 
तामबियोग बिकल दुष ती » 
र्‌ ्‌ देही । 


_ हिकरि हिकरि हित हेरहिं तेदी॥ » (9) 


` ` बिनुसनि फनि रल नेहि भाँती॥ _» (८) 
बिलुसनि फनिक बिकले i 


+ हल अल 9 पल निशा “ ै - | है - | पृ - ः ° | घसराजका रे डे 
क्योंकि इसी दिशाँ रामजी गए हैं। उग: दक्षिण oR 
| क i देखकर मानों उनसे रत्यु माँगते हे-(पंजाबीजी)। + पाठान्त 


= 
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अब शोक छोड़ो, तुम पंडित हो. परमाथर उ 7 छोड़ो डित - | "8२५७ | 
अब शोक छोड़ो, तुम पंडित हो, परमार्थके जाननेचा विधा = 6 
(देब) को विमुख (डलटा, प्रतिकूल) जानकर धीरज 8 को EE 
मीठी वाणीसे तरह तरहकी अनेक कथाएँ कहकह कर (जब इतने परभी | | 
धीरज न डुआ तब ) जबरदस्ती उन्हें छाकर रथमें बिठाया। शोकरे | 
मारे (सब अंग ) शिथिल (ढीले) पड़गए हैं, रथको हाँक नहो 
सकता, हृद्यमे रघुबर विरहकी बड़ी बाँकी ( तीघ्र, तीण ) पीड़ा ह। |` 
घोड़े चड़फुड़ाते-छुटपटाते है ( डुःखसे लोरना पोटना, अति व्याकु | 
होना छुटपटाना है ) रास्ते पर चलते नहीं, मानों जंगली पशु लाकर | 
रथमे जोड़े गए हैं। गिर गिर पड़ते हैं, फिर फिरकर पीछे देखते है. - |. 
र पमचंद्रजीके वियोगके तीचण ( कठिन ) दुःखसे व्याकुळ हैं। जो 
कोई “राम ळच्मण बैदेदी' पेसा कहता है अर्थात्‌ इनका नाम लेता इतो 
घोड़े प्रेमसे उसकी ओर कराह कराकर देखते हैं । घोड़ोंकी विरही 
दृशा कैसे कही जाती ? जिस प्रकार मणिके बिना सर्प व्याकुल हो 
(ऐसी दशा है ) । से 
पु० र० कु--१--तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता” इति ।-पंडित 
अथांत्‌ शास्त्रवेत्ता ओर बुद्धिमान हो, सोचो कि जो पिताके बचनोंको 
मानकर बनको चले हैं वे भला कब लौट सकते हैं। परमार्थ ज्ञाताहो 
अथात्‌ जानतेद्दो कि यदद अवतारी इसीलिए हुआ है। अतपब शोक | 
करना व्यथे दै । २-'बरबस आनी? से. जनायाकि रथसे .दूर पड़े थे। | 
'रघुकुल तिळक चले००' यहद खड़े देखते रहे जब ओभर होगए - तब. 
वहीं तरपर मुछित ददो गिर पड़े । a 
३--'बनस्ग मनहु आनि रथ जोरे' इति। जंगळसे जैसे कोई 
घोड़े या और पशु छाकर रथमें जोते जायँ तो बनकी ओर भागते हैं 
पड़ मारते चलाते हैं कि उससे छूट भागे, वे रथ चळाना क्या जाने 
चैसीदी दशा इन घोड़ोंकी है चे रथ चलाना भूल गए है, गिर पड़ते दै। 
° घु० र० कुण-- कब सुमंत्र००”। तुमतो सुंदर मंत्र (सलाह) के | 
देनेवाळे हो, प्रथमदी चूक गए, सँभाळ न सके, इनको वन केसे होनेदिया; हि. | 
 जबःवे बनको चलही दिए तब तुम साथ क्यों आए. यहमी न बना । यह भग 
बतूकी गति ऐसीही है किसीके समझमें नहीं आती । यह समझकर “अब! धेयं 
धारण करो। . ड FR 
| क पंजाबीजी- शोक करते तुम्हे कई दिनहो गए, तुम्ह अवध जाना है, 
` संदेश कहना है अतः 'अब' शोक छोड़ो । पुनः, 'अब' हमको देखकर, शोक 


छोड़ो हम उनके कुशल समाचार लाए हैं उनको कोई झछेश नहीं है। ` ` 
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C७७६७ 
क बिकळ”_।-_देखिपः खुमंजजीके प्रसंगे “रशुबरः 
3 हे और घोडके बो “राम--वियोग! रद ब्यु 

| वियद पुर राजकुमार है अंपने राजांके पुत्र और कुलमे थे हः 
| हुए है उनके विछो हसे मंत्री डःखी है। और,.ये राम हैं सबमे रमे 


sama Ed 


“ad ~ NNT 
PN ०३” 056 * २००० at 4 nes आय 


हु र वही राम हैं अतः उनके वियोग से ये छुरंपटाते हैं । इसी 
| ते कहते हैकि “बाजिबिरद गति कहि किमि जाती! रथात्‌ 
| अत सम मिले हो और फिर बिहु वही जात सके और चाद क 
| र लके; हम षया. कँ, कि कहते हैं। रा गिर 
ही सर्चेस्थका नाश कहा, सपेके लिए सर सर्वस्व है |. 


„ उ निषाद, विषादबस देषत सचिव हु । 
 ब्ोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥ १४२ 
~. जु सारथिहि फिरिड पहुँचाई। 
| बिरह निषाइ बरनि नहि जाइ | $९४३ (१) 
' ` च्वले अवध लइ रथहि प (२) 
होंहि छनहि छन मगन: विषां र » ५ 
` ¬ अर्थमंत्री न 8४१३ देखकर निषादराज शोकके ब ( 
तब चार उत्तम खेचकोंको बुलाकर खार्‍थी सुमंजीके जहि ई 
शु सारथीको पहुँचाकर छोटा, विछोहका ठुःल कदी जा ष 
निषाद लोग रथको लेकर अवधको चले, ्णद्षएपर ड 
ER इव छु०-- १ 'लुखेबक! अर्थात्‌ जो दुम्री a pe | 
| की सेवा सुश्रषा कर सके, ठीकसे अवथ पम ६ स हे जावे । 
| क्योकि चार घोड़े है पक एकको थामे हुए लीकप खी दोजाते दै, 
ये निषाद है. दिसक जीच है तथापि इनके डले डल 
“दूसरोंक़ा कया कहनाव ` ` ` दीना 
सोच सुमंत्र .बिकल दुष दीना | दह 
धिग आ - रघुबीरःबिहीना ॥ ४१४६ (३) 


बिछुरत .. : जख. नः लहड बिछुरत = 


| पाउान्तर-रदहिः ` `` 
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भए अजस अघ भाजन प्राना। | 
कवन हेतु नहिं करत. पयाना ॥ $१४३।५) | 
डाह मद्‌ मनु अवसर चूका । 
अजई न हृद्य होत दुइ टूका॥ , (६) 

_ सीजि हाथ सिर धुनि पढिताई । 
भनहु कृपिन धनरासि गँवाई॥ , (७) 
बिरद्‌ वाँधि बरबीरू कहाई । | 
चलेड समर जनु छुभट पराई॥ , (८) 

अर्थ--ढुः्जसे दीनं और व्याकुळ दो सुमंत्रजी सोचरहे "ह 
चीरके विना हमारे जीनेको थिक्कार है | आखिर तो यह र रीर 
` रहेगा नहीं ( पक दिन अवश्य छुटेगा') पर इसने रधुबीरके विहुड़ने 

पर यश न छिया ( अथात्‌ रघुवर वियोगमे शरीर कट जाता तो यश 
मिळता कि सुमंत्रका केस सच्चा प्रेम था कि चिङुड़तेही शरीर छोड़ 
दिया ) । माण अपयश ओर पापोके पात्र बने हैं, न जाने किस कारण 
नहीं चल देते हा ! उफ ! ओह ! (ये बड़े दु:खके शब्द `हे ) यह 
नीच मन मौका चूक गया ! अब भी तो हृदय दो टुकड़े नहीं होजाता 
( अर्थात्‌ अब भी कुछ गया नहीं है, अब भी यश ले ले सो भी नही)'। 
हाथ मळमलकर सिर को हाथॉसे पीटकर पछताते हैं मानों कोई कंजूस 
अपना धन समूह खो बैठा है। मानों बीरका बाना बाँधकर उत्तम 
. चीर कहलाकर कोई योधा छड़ाईमे जाकर भाग चला है । 

3० र० कु०--१ शोचके कारण व्याकुल हे ओर दुःखके कारण 
असमर्थं है । वे प्रथम 'जीव को धिक्कारते हैं, फिर शरीरकी निन्दा 
करते हैं और तब प्राणोंकी कि रघुबीरसे पृथक्‌ होकर जीवको न रहना 
था, शरीर पांचभौतिक जड़ है इसे छूट जाना चाहिए था और प्राण: 
चेतन है यह भी नहीं निकलते, कुछ हेतु अवश्य होगा पर क्या कारण 
है, हे यह नहीं जान पड़ता । इसके पश्चात्‌ मनको दोष देते हैं, कष्ट मनही' 
की जांन पड़ता हे इसीसे उसके साथ 'अहहः? पद्‌ दिया, मन हृदय 
( Ces ) में रहता दै इससे हृदयको दूषण देते हैं कि क्यों नहीं 
| डुकड़े दोजाता, तेरे डुकड़े होनेसे मनके भी टुकड़े दोज्ञाते । फिर 
जीव और प्राणोंको भी अवश्य निकलना पड़जाय । न 
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__ ष अघ अजख'`'' अथात्‌ छूट जाता तो यश प्राप्त होता, न 
। इससे अब अपयशका च बना ! 'अहह' इति कष्ट, बड़े आश्चयं 
ढी बात है । है ट 
मनु छपिन धनरासि गँचाई ॥":-? इति ।£ 
कृपण जो कौड़ी कोड़ी जोड़ बरोरकर धन जमा करे और अपनी 
से जुआ आदिमे सब गेंवादे ! | 
“nd सीता तीन है अतः धनकी राशि कहा । तीनों 

हाथसे निकल गए यही थनराशिका खो बेठना दै। रथ लेकर बिहा- 
इर साथ लौटानेके छिप आए थे .यही बेवकूफ से मँचाना है। अवध 
[ वासियों को तमखापर खोतेसे न जगा दिया। इत्यादि | 
' ३--दूखरी उत्प्रेक्षा बानेबन्द वीर योद्धाकी देकर जनाया कि वीर 
थोद्धाका थश. दिग्विजय करके लौटने या सन्बुख मरनेमे है, यही 
उसकी शोभा हे। रणमें भागना हँसी की बात है सबके सामने 
हज़ित होना पड़ता है। खुमंत्रजी इनको ळौरानेका बाना बाँधकर 
चले थे, । राजाने. इनको लौरानेका के लिए भेजा था, इनपर पूर्ण 
बिश्वास था कि तीनोंको नहीं तो सीताजीकोतो अवश्व लौटा ही 
लाचेंगे । सो ये किलोको न लोटा सके । ते apm 
भागनाही पड़ा )--( वैजञनाथजी ) । इससे अपयश : 

साथ रहाते तो मी यश होता । ४-पहिछी उत्प्रष्त धनहानि की 
दूसरी यशहानिकी । । 


| बिप्र बिषेकी वेदविद संमत-साध सुजाति। ` 
| जिमि घोले मद पानकर सचिव सोच तेहिमोति॥१४४ 
| जिसि कुलीन तिय साधु सयानी । 5 
पतिदेवता करम मन बानी ) `» 
रहै करम बस परिहरि नाई! . ठ 
सचिव हृदय तिमि दारुन दाह । Fn 
'वेदविद'= ठी वेदवेत्ता । 'संमत'साघन्साचु आचरएच 7 
| च स मन कर 
) पीकर पछ दे ; 
4. 0 53400 ` साधु, सयानी; मनकमे और वचनसे 
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पतिको ही देवता. मानने बाळी, संस्कारवश स्थामीको को. 7 


जाय तो उसे. कितना कठिन दुःख होगा वेसा ही मंत्रीके यग है श 
; पु० र० कु०_-'बिप्र बिबेकी बेद्विद्‌००१ इति ।--पाँच गुणश्च 
युक्त-न्राह्मण, विवेकी ज्ञानवान्‌, वेदवेत्ता, खाधुसस्मत सुजाति ऐई? 
जो पुरुष उसको किख प्रकारका धोखा हुआ ? न । 
ये मंत्री है, राजाको उपदेश करते कि किस अपराधसे रामको 
बनवास देते हो। वहाँ भूले। जब बनवास हुआ, रामजीने इसे 
अङ्गीकार कर लिया, वे सत्यसंध पिताके वचन मान अपने धर्मपर 
आरुढ़ हैं फिर तो अधमीं कहलाएँ, राजा भी अधर्मी कहळाये झर 
सीता पतिवता लब्मण सेवक-धर्म-निष्ठ खाथ है, इनसबको फेरना 
चाहते हैं, यह उनको धम॑से च्युत करना है। फेरनेका कारण स्नेह है. 
यही मद्रि-पान है। स्नेह रूपी मदिरा पीकर सावधान न रहे 
रामखनेह सुरा सब छाके' । फेर कर ले चले यही मदिरापान करके. 
अचेत असावधान होना हे। बड़े पायेपर चढ़कर गिरे ।. | 
'वेद्विद्‌ू-संमत-साधु! --वेद्पाठी ही नहीं वरन्‌ जो -बेद्विधि और 
पाठ हो अ सम्यक मत है; साधु सन्मा्गंघतीं है। चा साधुसंमत है। 
गोड़जी- ब्राह्मणको खुरावजित है, विवेकी पुरुषके नजदीक अपेय 
है, वेदवित्‌ सोत्राप्रणि यज्ञमेंही छुरा और सोमयागोंमें सोमपान 
करेगा शेष सब प्रकारले सुरापान -।- अधिहित है, साधुसम्मत | 
आचरण करनेचाला खुरापानको पातक समभेगा और अच्छी 
जातिका मनुष्य अधिदित सुरापानको अपनी जातिकी उञ्चताका 
बिगाड़ने घाला समभेगा.।. इस. प्रकार एक गुणाले .भी युक्त पुरुष 
_सुरापान न करेगा । परन्तु जहाँ पाँचों गुण हैं वहाँ जान-बूभकर 
सुरापान तो अंसम्भव है। यंदि इन पाँचों गुणाले युक्त पुरुष कहीं 
` चोखेसे मद्रा पान करजाय तो उसके मनस्तापका कुछ ठिकाना न 
रहेजायगा; उसको जितना 'परिताप. होगा उतनाही सुमन्तको हुआ | 
सुमन्त व्राह्लसभी थे, विवेकी थे, वेदबिंद- थे, साधु-सम्मत थे 
सुजाति थे । ग्राह्मणकी दश्सि चहं राजा दूशरथकों समभाते कि आप 
अपने सत्यकी तो रक्षा करते है परन्तु भीरामचन्द्रजीकी कतेव्यनिष्ठा 
में अपने प्रेमाग्रहले क्‍यों बाधक होते हैं। विचेक्री थे.। अपने कत्तंव्या- 
कतेव्यका इन्हे ज्ञान था परन्तु देवधाया वश घोखेमे आगए इन्होंने 
अपने कतंव्यका पालन न किया।. चेद्विद थे मय्यांदा-पुरुषोत्तमर्क | 
रहस्यसे अनभिश्च न थे फिर भी कतेव्य-विमूढ़ होगए । वे खाधुर्सग | 
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| दन्तु उन्हें किसीसे सलाह लेनेका अचसर भी न मिला | और 
जि त थे अरथांत्‌ राजमंत्रीके पदपर थे वह राजाको समयपर उस 
से बचनेकी सलाह दे सकते थे परन्तु न दे पांए । ओर अन्तमें , 
| -नसे दनको ही पहुँचाकर खाली दाथ लौट आना इन्हें बदां था । इस 
| a हर तरहपर घोखेम झर्थात्‌ देवमायामं पड़कर यह संकटापन्न- 
आबीसे बचनेंकी कोशिश न कर सके | यही धोखे से मद्रिपानइआ 
और जैसे कण्ठे नीचे उतीरनेके बाद इस तरह घोखेमें पड़जानेवाले 
के लिए कोई इलाज बाकी नहीं रहता उसी तरह सुमंतके लिए भी 
दोई इलाज बाकी न रदा । दोनी होकर ही रही। न 
वेजनाथजी--'विप्र चिवेकी००१। मद्रा पीले पीछे जाने न यह 
ग्रदिरा थी तो उसे मरणकासा दु:ख होता है । सुमंत्रने केकयीके कहने 
थे रामजीको बुलाकर उसके सामने -खड़ा कर दिया । पहले तिलक 
कर देते. तब राजाके पास लेजाते.। फिर राजाके कहनेसे रथपर लेगए, 
तम्रस्रा तटपर पुरवासियोंसे छिपाकर लेगए | यह सब धोखा ही खाते 
गए यही मदिरा पान दै। (७ 5 ः दा 
` 'रिपणी-जिमि कुळीनःठिय साधु सयानी ।०० इंदि।- ठ ०कु०- 
उत्तम कुलकी, साधु अथात सस्मागेःवत्तिनी, सयानी A सम 
चतुर, पतिदेबता अर्थात्‌ पात व्रत्य धमकी आनब है, 5: 
कर्ममन चचनसे अपना इष्टदेवं समभती है, यथा-- पं न 
त्तेमा काय बचत्न मन पतिपद्‌ क स्री जैसे कम ता के 
पतिको छोड़ पराप पुरुषको -भजे ओर पीछे पछ्ताप हलक है। 
पश्चाताप मंत्रीको होरहा है । यद कुछ . प्रसंग व १ 
रामसर विमुख हना पेसाही दै । इश्वर जीचका पात. 


० - है: हे द 
लुका प्रसंग कहकर द द दाहके लिप है। पहला शोकका 


25% ~ SYR < 3३७ ap SND ` 0०७० 


| इदयमें मौजूद है । साथदी साथ डुग्ख दाह नतर a 'पूणं 
| दोरहा है। दांसुणदाहका इष्टान्त पाक दग रहना. पड़े । 
| पतिम्ता रुूीसे देते हैं. जिसे क्वण पर छोड़ आला पड़ा है। 
| यहाँ मंत्रीको अपने स्वामी रामचंद्रजीकों कम पतिदेवता खी को। 
| सुमंत्रक्ो उसी तरहका दारूण दाह है ज *. जीथे सो 
_ ३--बैजनाथजी--सुमंत्रजी मन कर्म ol ad 
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भाषीवश केकयीके घोखेमें ड 
अयमान आकर बनवासके कारण बने, आब दारुण | 
३ पंजाबीजी--'परिहरि नाइ? | 5 
ती क पीछे न ली | २ 0 5 गा चा न | 

¬ पूज्य कविने 'रहे? पद्‌ दिया है । इससे पतित्रत | 
शाप पतिको छोड़ना जनाते है जैसे सुकृदमेमे फेल जने सा | 
हर जानेसे, रोगमें डाक्टरकी मनाहीसे इत्यादि सभी तरह | 
वियोग इसमे आ जाता है। पर पुरुष-गमन कुछ सोंडा सा र | 
पड़ता है चाहे उस भावका भी समावेश उसमें हो. जाय । परमसती | 
मायः पेसी दशामे माण दे देगी परपुरुष-संग न करेगी । सुमंत्रज्ञी रामजी. 
मनवचनकमेखे अनन्यम्रेमी हैं, संग छोड़ने पर भी अनन्य हैं। t 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। | 
एुनइ न श्रवन विकल मति भोरी ॥३१४४ (३) | 
सहि अधर लागि सुँह लारी। ह 
न जाइ उर अवधि कपाटी॥ , (३) 

`बिबरन भएउ न जाइ निहारी। | 
मारेसि मनहु पिता महतारी॥ , (४) 
हानि गलानि बिषुल मन ब्यापी । | 
जमपुरपथ सोच जिमि पापीं॥ ,, (६) | 
बचनु न आव हृद्य पछिताई। 
अवध काह में देखंब जाई॥ , (७) 

राम रहित रथ देखिहि जोह। 

अः सकुचिहि ` मोहि बिलोकत सोशे॥ ,, (८) 
..धाइ पूछिहहिं मोहि जब बिकल नगर-नरनारि। | 
उतरु र देव्‌ में सबहि तब हृदय बच्र बेठारि ॥४१४५ | 

. _. शब्दार्थः--'लाटी लछग॑ना'-पुँद, ओष्ठ, थूकका सूख जाना । | 
5 अर्थ-नेत्रोमे जळ भरा है, इष्टि कम होगई, खोसे जुनाई नदी | 

देता, व्याकुल होनेसे बुद्धि भोळी बावी होगई अर्थात्‌ ठिकाने नदौ 

रह गई / सुमे छारी लगगई (यह बोली दै। ये सब असाध्य छक्षण है / 

* भाणान्त दोनेके लक्षण हैं तब भी ) प्राण नहीं निकलते क्योंकि हृदय | 
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पी कोठरी ) में अचधि रूपी किंवाड़े लगे है ( अर्थात्‌ १४ वर्ष बीत 
फिर मिलेगे इस आशामे प्राण नहीं निकलते) वद पीछा पड़ गया 
ड 5 नहीं जाता, मानों माता-पिंताको इसने मारडाला है ( वदद 
॥ सवार दै) | हानि और ग्छानि मनम व्या दोगई दै जैसे कोई 
| की नरक को जाते हुए मार्गम शोच करे | बोल नहीं निकलता, हृदय 
| 5 पछुता रहा है--में अवधम जाकर क्या देखूगा ! जो कोई भी सथको 
| ज्ञमरसे रदित देखेगा वह मुझे देखकर सकुचेगा | जब नगरके स्त्रीपुरुष 
| द्राकुळ दौड़कर सुमासे पूछेंगे तब मैं हृदयपर वज्र रखकर सबको 
| दूँगा । : | 
: के) ५० र० कु०--ह प्रथम नेत्रोका सजल होना कद्दा तब दृष्टिका कम 
क्योंकि आँसू भर जानेसे आँखोंसे सुभाइ नहों पड़ता । र 
नहीं पड़ता और जो कोई कुछ कहना या समराना चाहे री षह hs 
व्यर्थ क्योंकि उसे खुनाई दी नहीं पड़ता ओर बाचले होरहे है समभर 
कैसे । न कुछ कहनेकी सामथ्य दै । जाओ 
` ' ३--'ज्ञिड न जाइ उर अवधि कंपारी'इति अथात्‌ क 
गति कछु न बसाई, कमंघश १४ वर्षेतक दुःख भोगता पड़ेगा । 
स्थान हृदय है, किंबाड़े लगे है इससे बह निकल नहीं. हे अर 
३--'मारेसि सनष पिता०'इति ।--रामजीको घनमे. हे कह 
अधध लौटनेपर ऐसे देख पड़ते ट मानों माता ला दडे पापरे 
किया है पाप सवार है। रामंजीले विसुख म । अधर्भीका 
भागी होनेके समान है। यदं राम पिता, | ख होगई है। 
“छोग मुँद नहीं देखते fe अधर्मीकीसी इनकी शक्ल ६. "5. बे 
४--'जमपुर पंथ सोच०० ४ 
बल्ले तय, यदि चद सोचे कि हमसे कुछ न बन पड़ा, अब या हो 
को क्या उत्तर दूँगा, इत्यादि, तो अब उ पापीसे 
सकता है? रामरदित दोनेसे अयोध्याकी 
उपमा दी । | Foner र 
_ ४-- हृदय बज्ञ बेठारि। डरिनवि ृ्रि का साव कि 
सर आदिंके बनानेमे पत्थर बिठाया ज्ञातीं दूरगा । अर्थात्‌ पुरवा- 
जब तक ऐसा न कियां जायगा उत्तर दे ग | | 


सियों को उत्तर दे सकूं गा. पर दी 
'प्रत्यर रखना मुदावरा है) - ` 


< ; 
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पुिहहिं दीन दुखित सब साता दीन दुखित सब माता। 
कहब काह मे तिन्हहि विधाता ॥ § १४४ (१) 
पूछिहि जबहि लषन महतारी । न 
कहिहों कवन सँदेस झुषारी॥ , (२) 
रामजननि जब आइहि घाई। ” ` 
सुमिरि बछु जिमि. घेलु लवाई॥ , (३) 
पूछत उतरु देब में तेही। 
गे बनु राम-लषनु-बैदेही॥ ., (९) 
जोइ पूछिहि तेहि ऊतरु देबा । 
जोइ अवध अब एहु सुषु लेबा॥ , (५) 
पूछिहि जबहिं राउ दुख दीना । 
जिवनु जारु रघुनाथ अधीना॥ `, (६) | 
` देहो उतरु कौन सह लाई । ज 
. आएउँ कुसल कुँअरु पहुँचाई॥ , (७) 
 _ शुनत लषन सिय राम संदे । | 
_ निन जिमि तनु परिहरिहि नरे ॥ , (०) 
हृदउ न बिद्रेउ पंक र जिमि बिहुरत प्रीतमु नीरु ।. 
. जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जांतना सरीर ॥$१४१ 
_ अर्थ--सब दीन दुःखी माताएँ जब पूछंगी, हे विधाता! तब में 
उनसे क्या कहूँगा ? जब.लक्मणकी माता पूछेगी तब में कौन खुखदायी 
संदेशा कहुँगा ? जब रामजीकी माता इस तरह दौड़ती आवेगी जेसे 
नई.ब्याई गाय बछुड़ेकी याद्‌ करके दौड़कर जाती है, उनके पूछुनेपर . 
में उन्हें उत्तर _ दूंगा कि रामळच्मणवेदेही बनको गए! जोदी पूछेगा 
उसे में उत्तर दूँगा, अवधमें जाकर अब मैं यह सुख लूँगा ! जब डुःखसे 
दीन अर पूछेंगे कि जिनका जीवन रघुनाथजीके (.दशेनके ) अधीन 
हे, तब में कौन सुह लाकर उत्तर दगा कि कुंबरको कुशल पू्चेक पहुंचा 
आया..। - राम-लद्प्रण-सीताका संदेश सुनकर राज़ा तिनकेकी तरद 
| शरीर छोड़दगे। प्रियतम प्यारे रूपी जळके बिछुड़ते मेरा हृदय कीच' 


CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ १७५ (९-म)- १४६ 3 8528 


77 7 साले जाग पहता शनि न जाओ 
क्ट न गया, इससे जान पड़ता है कि विधाताने मुझे यह 
ना शरीर ( पाप भोग करनेके लिए ) द्या ह i 


पु० र० कु०--१ खुमंत्रजीके जीमे संदेहपर संदेह उठते जाते है 
उन्हीं का वरन कवि कर रहे हे [ पकतो यही शा कि पुरवासियोंको 
उत्तर कैसे देंगे,पर इस संदेहका निवारणकर लेते है कि इनके लिए काफी 
| . जवाब है कि रामजी नहीं आए तो भरतजी तो है बे तुम्हारा पालन 
करेंगे, यद्यपि उनको भी उत्तर देनेमे कल्ेज़ेपर चज रखना पड़ेगा। 
दसरा संदेह सात सौ माताओको है उनमें फिर संदेह सुमित्राजीफा जो 
परम भागवत ळचप्रण जीकी माता हैं उसपर भी फिर कौसल्याजीका 
जिनके दारा रामजीका आविभांवद्दी इआ-इतना सोचकर सोचते है 
हैं कि जई पूछेगा उसीको उत्तर देना पड़ेगा इससे संदेह होता है कि 
तो बघा हम इसीलिए साथ गए थे कि राप्तको वनमें पहुँचा आवं और 
लौटकर संदेशा सबसे कहे । छुठा संदेह रांजाके प्रशनको है । 
_२-'जोइ पुछी...” इति । शंका 'जोइ' से किससे तात्पर्य है, पुरः 
चाखी सभी दोहेमें आगण, सब मातांएँ आगई फिर सुमित्रा-कोशं्या- 
जीको पथक्‌ करके भी कह दिया क्योंकि दोनोंके पुर चनको गए हैं, 
आगे राजाको भी कहा है। रहा ही कौन जिसके लिए कहते के जोइ 
पुछिहि.:.? ? उत्तर--यदह केकयी है, इसका नाम वे नहीं लेते 2 
विमुखाका नाम कौन ले ? केकयीको संदेह अवश्य है कि सुमंत्र हे - 
नेको भेजे गए हैं वे उनको लौटाए न छाते हो। अतएव छुमे देख दी 
बह अवश्य पूछेगी कि छौट आए कि गए ! तब उसको भी के से 
ही पड़ेगा उससे भी बोलनादी पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि के 
उसे बड़ा सुख होगा, उसको सुखी देखकर सहा जायगा । “5 
दारुण कष्ट दोगा --चे सोचते हैं कि दा. ! उस़ों भी उच्चर देकर जुल 
पहुचाउँ गा ऐसा सेरा. दुर्भाग्य है। es ल 
३--'पूडिदिं जबहिं राउ दुंखदीनां' अर्थात्‌ राजा bs बीर 
हे उनका जीवन राम के बिना नहीं दै,: यथा- में न नि जिमि जल 
[बहीना” 'जीवन मोर राम बिजु नाहीं' मनि ग भ किस मुँह 
बिन्नु मीना ममर जोवन तिमि तुम्हदि अंधीना t ये छुनते ही प्राण 
से उत्तर दूँगा । और सबसे तो कद भी दूँ पर ये ग नदी 
: छोड़ देंगे । 'कबन मुँह रई? अथात्‌ इस मुँह से जिससे कह दको 
कि “णड कुसल कुँअरु. पहुँचाई' । ओर मुँह नहीं, जिलल॑- ०. 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ 


कक 


आप 
आउँ कुसल पहुँचाई अर्थात्‌ फिरे भी में जीता लौटा अथवा इचः 


को पहुँचो आया चे बड़े सुखसे हैं । 
'परिहरिहि नरेख्‌? अर्थात्‌ पश॒-पच्ती पुरवासी जब ऐसे विकछ हैं 


तो ये तो नरश्रेष्ठ हैं सबके स्वामी हैं भला ये शरीर क्यों न-चोड़ दे 


४ ल्‍ 


'बिछुरत दीन दयाळ प्रिय तनु तन इव परिहरेड' | 
४--'तरिन जिमि तजु परिहरिहि नरेसः कि क 
विचारकर खोच रहे हैं । 5४ 3 
.'हृद्‌ड न बिद्रेउ पंक जिमि' इति |--कीचड अत्यन्त नीच है 


कमळ मछली आदि तो प्रथम ही चल देते हैं, मर जाते हू | 
कुछ दिन बीत जाने पर फरता है । राम-वियोग होते हृदय र 
डुकड़े हो जाना चाहिए था क्योंकि रामजी से प्रियतम कोई नहीं सो 


न फरा, उत्तम कोटिका प्रेम तभी समभा जाता, खैर ऐसा न हुआ 


तो अब तो कई दिन हो गए अब भी फट जाता सो भी नहों फरता,. 


नीच कीचड़ से भी गया गुज़रा है इससे अब यही निश्चय ज्ञान 
पड़ता हे कि विधाता इसी शरीर से हमें यमयातना-दंड-भोग कराना 


चाहता है। यातना शरीर चह शरीर है जो मरनेके बाद मिलता है जो | 
पाप कर्मोका फल भोग करनेके लिए दिया जाता है। यह छिंगशरीर . 


मोमका सा होता है काटने पर टुकड़े टुकड़े दो जाता हैं फिर ज्यों 


का त्यों पर कष्ट बेसा ही दुःसह होता है जैसा स्थूछ शरीरके कारने 


छेदने इत्यादि से हो । 
` एहि बिंधि करत पंथ पछितावा। 


तमसा तीरं तुरत रथु आवा ॥९१४६ (१). 


बिदा किए करि बिनय निषादा | 
फ्रि पाय परि बिकल बियादा॥ ,, (२) 
_ झैठत नगर सचिव सकुचाई। 
` जनु मारेसि शुरु बाभन गाई॥ , (३) 
बैठि' बिटपतर दिवस गँवावा । | 
सॉफ समय तब अवँसरु पावा ॥ ५. (४) 
अवध प्रबेस कीन्ह अँधियारे।” " 
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जिन्ह जिंन्ह समाचार सुनि पाए। 
भूप द्वार रथु देखन आए॥ , (६) 
रथु पहिचानि विकल लखि घोरे। | 
_ गरहिं गात जिमि. आतप ओरे॥ , (७) 
नगर-नारिनर व्याकुल केसे। 
निघटत नीर मीनगन जैसे॥ ,, (द) 
अर्थ--इस प्रकार रास्तेमें पश्चात्ताप करते हुए जा रहे है, इतनेही मे 
तुरत तमसाके किनारे रथ आ पहुँचा ।.बिनती करके निषादो ( सेव- 
कों) को बिदा किया, वे पैरों. पड़कर दुःखसे व्याकुळ लीटे। नगरमे 
घुसते हुए मंत्री सकुच रहा दै मानों गुरु, ब्राह्मण और गऊको भारा 
हे। पेड़के नीचे बैठकर दिन बता दिया संध्या समय इरा तब मौका 
भिळा । अँधेरेते अवधमें दाखिल हुआ, प्रवेश किया। रथको दरवाजे 
पर रखकर महळमें घुसा (गया)' जिन जिन छोगोंने ख़बर खुन पाई वे 
'राज-द्वार पर रथ देखने आए; रथको पहचानकर घोड़ॉंको ध्याकुल 


| . देखकर उनके शरीर ऐसे गळ रहे हैं “जैखें" गर्मासे ` ओले ( बफूके ) 


| नगरके स्री-पुरुष कैसे व्याकुळ हैं? जेसे मछलियोंका समुदाय जलके 
 घरनेसे व्याकुल दो। FR Fr | 
नोट--'एाहि बिधि करत पंथ पछितावा' उपसंद्दार है, 'बचनु न 
` झाच हृदय पदछिताई? उपक्रम है। सोचका प्रसंग जमपुर पंथ सीच 
जिमि पापी । §१४४ (द) पर उठाकर "जानत हों मोहि दीन्हः `-जातना 
सरीर? §१४६ पर समास किंया। - . ` 
पु० र० कु०--१ 'पहिं बिधि [करत पन्थ...आवा इति ।-पापी 
इसी प्रकार सोचता.इआ.तुरत वैतरनी नदी के. समीप प 
वैसे ही ये सोचते सोचते मसा पर पहुँच गए । तमसो मानों डे 
रनी. है; तम--सा=तमसे युक्त। निषाद इसे घाट तक पडुचाकर तिवो 
जैसे सन्री-पु-माई-बंछु. घाट तक शरीरको पचा देते है लास या 
इसीको सहना है। या यों कहे कि जैसे खतीको शमशान त ४ 
देते हैं सती तो उसीको होना पड़ता है। वैसे दी उमंत्रकों वे पहुंचा 
गए अब दारुणदाह तो इन्हींको होना दैः। 
२--पैठत नगर' इति ।--तमसा तक 
करना कहते हैं । इससे जंनाया कि तमसा तक 


पहुँचनेके बाद नगरमे प्रवेश 
पट अयोध्या नगर है, 
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उत्तर सरयू दक्षिण तमसा | अतएब बहाँसे उत्तर सरयू दक्षिण तमखा । अतएव बहाल नगर एट हे पद्‌ दिया। (दः 
'खाचचः पदका भाव कि ये सुन्दर मन्त्रके देनेवाले है सरो ये णसा 
है कि आज नगरमें प्रवेश करनेमें संकोच हो रहा है। (ग) अब संको 
का स्वरूप कहते है। जैसे शुरु-त्राझण' और गायका वध करनेवाला | 
हत्यारा पुरम जाते सकुचे कि लोग क्या कहेंगे, मारे संकोचफे वहाँ 
जा नहीं सकतां। यहाँ राम शुरु, ऊच्मण ब्राह्मण, सीता गऊ ओऔ 
तीनोका त्याग, तीनोंका बघ है ।--( नोट--किसीका मत है क्कि र 
ब्रोह्मण॒के स्थानंपर है, यथा-_'मम मूरति महिदेवमयी हे? । ` लष्मण 
गुरु क्योकि ये जीवोंके आचायय हैं । ) bs 
'सॉझ समय तब झवखरु पावा” इति । यह चाएडाळ समय है 
न दिनमे न रातमें । गुरु ्राझण गउकी हत्या जिसे छगे बह चाएडाळ 
है अतपच बेसाही समय तजवीज्ञ.किया | | RR 
“अवध प्रवेख कीन्ह अँधियारे | पैड भवन००” इति। अँचियार 
क्योंकि नगरभरमे करुणा ओर शोक छाया है, किंसीने दीपक नही | 
जलाया। पहले 'पैठ भवन! पद्‌ देकर तब 'रथ - राखि? पद्‌ देकर 
छुमंत्रकी आतुरता दिखायी, मारे लज्ञाके शीघ्रही महळमें घुस गप । 
'खमाचार खुनि पाप” क्योंकि हरकारे लगे हैं कि सुमंत्र गए हैं 
आतेही खबर दें, उन्हींसे सुना । | द 
'गरहिं गात जिमि आतप ओर” अर्थात्‌ घोड़ोंक्े ऐसा पंसीना 
चळ रहा है जैसे घामसे ओले गलँ अथवा इस दृष्टान्ते यह दिखाया | 
कि यद्यपि घोड़े जड़ हैं तदपि वियोग तापसे गले जाते हैं इससे यहद | 


भी जनाते हैं कि घोड़े शवेतरंगके हैं । 


जब पशुओंकी दशा ऐसी है तब नगरके स्रीपुरुषाकी व्याकुलता 
'कैसी होगी ? 'नगर' पद्से जनाया. कि नरनारि नागर हैं ये प्रेम और 
'वियोग समते हैं। नगर ४८ कोशकाः है लोग बहुत है अतः मीनगण 
-को उपमा दी । मछलीका जीबन जळही तक है। + --!: `; 


सचिव झागमु सुनत सबु बिकल भयेउ रनिवासु । | 
' भवनु भयकरु लाग तेहि मानहु प्रेतनिवासु ॥३१४७॥ | 


. अति आरति सब पूछहिं रानी। `. 
.. उतर न आव विकल 'भइ बानी । $१४७ (१) 
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झुनइ न श्रवन नयन नहि सभा । 
कह कहाँ उपु जेहि तेहि बूरा ॥ $१४७ (२) 
दासिन्ह दीष सचिव बिकलाई । 
कौसल्याणह' गई - लवाइं॥. , (३) 
शब्दार्थ -प्रेतनिवास श्मशान ` | 
गर्थ~मंत्रीका आना सुनकर रनवास अ हो च । उसे 
पेसा भयाचन लगा मानों प्रेतका निवासस्थान ६। सब 
पय बड़ी र हो पूछ रही दै, पर उसकी वाणी विकर दोगई है 
` क्कुछु उत्तर ( मुहसे ) नहीं निकलता । कानोंसे क न पड़ता न 
से कछ सूभता है, जिस तिससे उसने पूछा कि कदी राजा कदा 
क मंत्रीकी व्याकुळता देखकर उसे कोसस्याजीके महलमे 
| लेगई। | प्छ 
` ` पु० र० कु०--खब पूछि’ ।-सब एक साथ पूछने लगीं क्योंकि 
सब ठुःखसे अति आर्त होरदी हैं । नि हक. 
. “बिकल भइ बानी?--वांणी अर्थात्‌ सरस्व॒तीदी बिकल 
वचन कैसे निकले जो उत्तर दे।  . . 
SE हर के नुप 
'सुनइ न श्रवन००' यथात्‌ उन्हे पक यही स ; 
कहाँ है इसीसे कुछ और न खुनाई दे न सूमे । यहाँ इर्ट्रियोंकी व्याकु- 
. छता दिखा रहे है। WE Ee 
` नोट--'कौसल्यागृं गई' लाई! इति । --रामजीके के a 
राजाने केकयीके महळमें रहना न स्वीकार किया, उस वाल 
` प्रथमही कर चुके थे--'लोचन ओट बेठि सुद गोई' । वा र os 
४०-४२ में. स्पष्ट उरलेज है. कि: रामचंद्रजीके me 
दशरथ घरसे निकल पड़े कि में : पुत्रको देखूंगा । 4 पीने ह 
दौड़ते थे। जवतक रथकी घूल देख पड़ी ववर पड़े । कसल्या 
लंछुंछ सूळ देखते रहे फिर व्याङुल ही पृथ्वीपर Bde उन्होंने 
केकयोने दहिने बाएँ जाकर उन्हें उठाना चादी Ha 


ड । 

माता कौसल्याके घर हमे लेचलो और कहीं सुभे शान्ति न्‌ मिलेगी 

तब लोगोंने उन्हें उठाकर घहाँ रखदिया था | 
८२ 
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जाइ सुमंन्नु दीष कस राजा | 

 अमिआ-रहित जन॒ चदु विराजा ॥ $१४७ (४) 
आसन सयन विभूषन हीना । र 
परेड भूसितल निपट सलीना॥ ।; (१) 
लेइ उसासु सोच एहि माँती । | 
सुरपुर ते जन॒ षसेउ जजाती॥ , (६) 
लेत सोच भरि छिन्‌ छिन छाती | : 

जनु जरि पंष परेड सपाती॥ , (७). 
राम राम कह राम सनेही। 
पुनि कह, राम लषन बेदेही॥ ,, (९) 


अर्थ--सुमंत्रने जाकर राजाको कैसा देखा--'जैसे मानो असतः 

रहित दोनेपर चंद्रमा शोभित हो। आसन, शेया और आभूषणॉसे 
. रहित अत्यन्त मळीन ( मैल्ते घेषमे उदास ) पृथ्वी पर पड़े हुए है, इस 
अकार लंबी ऊँची श्वास लेते और सोचकर रहे हैं मानों ययाति. राजा 
स्थर्गले गिरा ( सांसे लेते हैं और शोचमे पड़े है ) । क्षणक्षणपर शोचसे 
छाती भर मर लेते हैं मानों पखने के जञळनेपर संपाती गिरा 
पड़ा है । राजा ( बारंबार ) राम, राम, प्यारे स्नेही राम ऐसा कहते ह 
फ़िर रामळच्मण वैदेही ऐसा कहते हैं । - - 

चोर--'अमिअ रदित .जजु चंदु बिराजा'। अस्त रहित चंद्र॒पामे 

अति, प्रकाश, शीतळता आदि कोई गुण . नहीं रहते क्योंकि अम्ठत दी 
उसमें सार हे पैसे ही सीताराम रहित राजाकी दशा हे वे मलिन, 
तेजद्दीन, असमर्थ पड़े हैं। राम-वियोगमे यह दशा है इसीसे "बिराजा' 
पद्‌ दिया । रामचिरहमे यद दशा सराहनीय है, इस शब्दको देकर 
दाजाके. विरदकी प्रशंसा कवि कर रहे हैं, उनका सम्मान किया है।- 
-९१२० (१) देखिए । क 
।. . २--सुरपुर ते जनु .खसेउ जजाती? । राज्ञा ययाति पछताते हैं कि 
हो! हमारी सब बुद्धि कहाँ जाती रही थी, हमसे बड़ी घुखेता हुई, दम 
त्रके. घोखेमे पड़ अहंकारसे अपने: छुछतकी सराहना कर बैठे इत्यादि । 
"इसी प्रकार राजा पछंताते हैं कि हम कैकयीके धोखेसे आप, बड़ी 

मूखेता हुई, रामशपथ- हमने: कैसे करली, अहंकारमे आकर हंमने 


* (0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri °. 


| 


फिर मिलेगे । 
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aa np ree | 
'सत्यकी प्रशंखाकी डसीका फल मिळा कि हम रामराज्यामिषेकरूपी 


तक पहुँचकर बहाँसे गिरादिए गप । 
ह रामकुमारज़ी कदते है कि जैसे यया(त अपने पुत्र (१ नाती- 
ष्टक ) के पुए्यफलसे फिर स्वर्ग पहुंचे वेसेही ये रामसे 


'फिर मिळे । 


३--'जज्ु जरि पंख परेड संपाती' इति।-संपाती ओर जरायु अरुणके 


`.चन्न हैं । पंखके जळनेकी कथा किष्किधाकांडमे ($ २७ ) । स्वथं संपाती 


ने कही है। जैसे बह “परेड भूमि कारि घोर चिकारा' और मूखेतापर पछ- 
ताता रहा वैसेही राजा बारंबार पछताते है. कि तरीके विश्वासमे पड़- 


कर अपने कर्तव्यसे हमारी यहद दशा हुई, हा-हा कर रहे हें । रामसीता 


दोनों पक्ष हैं, खंपातीके पत्त फिर जमे, रामसीता रावण-वधपर 


राजा ययातिकी कथाः 
- प्रह्मभारत (आदि पर्व अ० ७०-८६) राजा नहुषक्े छ पुत्रॉमेसे ये 
दूसरे पत्र थे । दक्षसे दशवीं पीढ़ीमे ये हुए । राज्य इन्हीको मिळा। 


बड़े पराक्रमी और भक्त थे। वृषपचो दैत्यराजकी कन्या शमिष्ठाने देव- 


यानीको कुफँमें गिरा दिया था। उसी समय दैवयोगसे ययाति प्याससे 
व्याकुळ वहाँ पहुँचे । दाहिना हाथ पकड़कर उनको बादर निकाल र 
अपने नगरको गप । इधर शुक्राचायं और देवयानीको, कि ग 
रोको छोड़ते देख शरमिष्ठाने १००० दासियों सित देवयानीको दार 
होना स्वीकार किया! देवयानीका विवाद ययातिके [ श 
इसके दो पत्र हुण। उधर राजाने शिष्ठाको अंगीकार कर बस 
तीन पत्र उत्पन्न किए। देवयानीको जंब पता लगा उसने शुक्राचाय बे 
जाकर शिकायतकी इसपर उन्होंने शाप दिया कि राजा हुम शीघ्र र 
होजाओ । राजा तुरत बूढ़े होगये । राजाफे प्राथना करनेपर शुक्राचाय्य 
ने शापानुग्रह यो किया किं {दूसरेकी जवानी तुम अपना ` ब पर 
लेसकते हो । राजाने अपने पुत्रोंसे एक एक करके जवानी -' 5 5 
तुवंखु, द्र्य और भ्रजुने सा किया का छ 
वया और सबसे छोटे पुर _रुसे १००० र र 
म माँगी । इसने जवानी देदी | राजाने अ व 
१००० वर्ष व्यतीत होनेपर राजाको घेराग्य हुआ, पकक र 
लौराकर उसको : राजा बनाया, तब ब्राह्म णेनि आकर उ se के 
रॉज्य बड़े पत्रको . देता चाहिए था न क्रि. छोटेकों, आपको धसका 
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पालन करना चाहिये। राजाने उत्तर दिया कि पिताका विरोधी पुत्र 


सज्ञनोंकी रायमें पत्रही नहीं है। माता-पिताका आज्ञाकारी भक्त पुत्रही 
सच्चा पत्र है । शुक्राचार्यने भी ऐसाही वर दिया है इससे तुम परुका 
राज्याभिषेक करनेमें विरोध न करो | सब प्रजा यह सुनकर सन्तुष्ट 
हुई । यचन तुवंखुके वंशसे और स्लेच्छ॒ अनुसे हुए। राजा ययाति 
१००० घर्षसे अधिक वानप्रस्थ आश्रममे रद्द तप करके स्वरगंकों गए। 
इन्द्रने राजा ययातिसे पूछा कि वनवास करके आपने किसके 
समान तपस्या की ? राजाने अभिमानपूर्वंक कहा कि देव मनुज, मददषि 
आदिमे सुझेअपनी तपस्याके समान किसकी तपस्या नहीं देखपड़ती 
इस तरह अपनेसे उत्तम और अपने बराबरवाळोका अपमान करनेके 
कारण राजाके पुण्य क्षीण हो गए और वे स्वर्गेसे गिरा दिए गप । 
नन्दनबनसे गिरते समय देवता करुणास्वरसे उनके लिये शोक प्रकट 
करने ळगे। उनकी कृपासे राजा अष्टकराजर्षिकी यज्ञभूमिमे आ टिके 
अष्टकके पूछनेपर राजाने बताया कि तएस्या, दान, शान्ति, इन्द्रियमन, 
लोकलज्ञा, सरलता और - दया ये सात फाठक स्वगके हैं पर अपने 
भेष्ट होनेका अहंकार करते ही ये सातो मिट्टीमें मिल जाते हैं। अपने 
' मुँह अपनी करनी का बखान करना अजुचित है । अष्टक राजा यया- 
तिके नाती हैं इनके प्‌ एय फळखे राजा ययाति फिर स्वगे पहुँच गए, 
भूमि पर न गिरे । 


देखि सचिव जयजीव कहि कीन्हेउ दंड नाम्‌ | 


सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह रामु॥६१४८॥। 


भूप सुमंत्र लीन्ह उरलोई । | 

बूडत कछु अधार जल पाई ॥४१४द (१) 
. सहित सनेह निकट बेठारी।. 
. . पूछत राउ नयन भरि -चारी॥ » (१) 

` राम ऊुंसल कहू सखा सनेही । 

कहुँ रघुनाथ लषनु वैदेही ॥ , (२) 
` आने फेरि कि बनहि सिधाए। 

सुनत सचिव लोचन जल छाए।॥ , (४) 
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अर्थ-मंत्रीने देखकर जयजीव ''.कदहकर दंडवत्‌ प्रणाम किया । 
` शाजा सुनतेही व्याकुल हो उठे ( और बोले), कहो, खुमंत्र ! राम 
कहाँ हैं? राजाने खुमंत्रको छातीसे छगा लिया मानों इबते हुए कुछ 
सहारा पागए | प्रेमसमेत पास बिठाकर नेत्रॉंमे जल भरकर राजा 
पूछ रहे हैं-दे सखा ! हे स्नेही ! रामकी कुशल कहु, रह नाथ, का 
भोर वेदेही कहाँ हैं ? लौटा लाप हो 'कि चनको चल दिए। खुनतेदी 
मंत्रीके नेत्रोंमे जळ भर आया । ` - | 
र र० कु०--१ “बूड॒त कछु भा ।-- कह! का स 
कि परिपूर्ण आधार नहीं है जिससे बच जार्य, कुछ अचरूच मिला 
के डक सनेही' अर्थात्‌ तुम हमारे बराबरके . दो आर हमारे 
विश्वासपात्र हो एवं स्नेही अर्थात्‌ प्रेमके पात्र हो .। 


सोक बिकल पुनि पूछ नरेख । 

कहु. सिय-राम-लषनु- - संदेख्‌ ॥ ५९४८ (२) 
रासरूप . शुन - सील सझुभाऊ । 

'सुमिरि सुसिरि उर सोचत राऊ॥' + (६) 
राज सुनाइ दीन्ह बनवार | | 
सुनि मन 'भएउ न हरघु हराँसू्‌॥ » (९७) 
सो सुत बिछुरत गएन प्राना। 

: कको पापी घड _मोहि ` समाना.॥ -) (द) 
सषा राम-सिय-लषनु जह तहाँ मोहि पहुंचाउ । 
नाहिं त चाहत चलन अब प्रान कहाँ सतिभाउ। ५१९६. 

अर्थ--शोकसे विकछ राजा फिर पूछते है, खीतारामलचमणका 
सन्देश (तो ) कद्दो ।' रामचन्द्रजीका बर 'याद्कर 
करके राजा हृदयमें सोचते है- हमने. ऐक सुनाकर बनवाख 


॒ पमजीके) मनमें न दषं ही हुआ न शोक। ऐसे 
ड आ न निकले, मेरे समान कौन बड़ा पापी होगा ! 


` †§ ४ (२) देखिए । 
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ह (सिला जतातससोतक्चे हे बल सके ! जहाँ रामसीताळच्मण है वहां मुझे पहुँचाओ नहीं तो, सैं . 


सत्यभोवसे कहता हूँ कि, अब प्राण चलना चाहते है ।# 

पु० र० कु०--१ 'सोक बिकल पुनि पूछु' अथात्‌ बारबार पूछनेका 
कारण व्याकुछता है। राजा समझ गए कि कोई नहीं छौटा अतपच 
पूछते हैं कि नहों लौटे तो कुछ कहा तो होगा, वदी कहो । 


षुनि पुनि पूछत मत्रिहि राऊ । 
प्रियतम सुअन संदेस झुनाऊ ॥ $१४९ (१) 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । 
रासुलषनुसिय नघन देखाऊ॥ `, (२). 
सचिव धीर धरि कह श्टट्बानी । 
महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी , (३) 
चीर सुधीर धुरंधर देवा। 

साधु समाज सदा तुम्ह सेवा ॥ , (४) 
जनम मरन सब दुखसुख मोगा । | 


हानि लाश्चु प्रिय मिलन वियोगा ॥ » (२). 


` काल करम बस होहि गोसाँई । 
` बरबस राति दिवस की नॉहं॥ ५. (६) 
सुष हरषहिं जड दूष विलषाहीं । 
दोउ: सम धीर धरहि मनमाहीं॥ ,, (७) 
धीरज धरहु बिबेकु विचारी |. - `: 
छाडिअ सोच सकलु हिंतकारी ॥ ,, (८) 


+ यथा गीताचल्यां-'सुएहु न मिरेगो मेरो मानसिक पछिताउ । त्ारिबस 


न बिचारि कीन्हा काज सोचत राउ ॥ १ ॥ तिलको. बोल्यो, दियोबन, चौगुनो + . 


'वितंचाउ,] हृदय दाडिम ज्यों न बिदस्यो ससुझि सील सुभाउ ॥२॥ सीय-रघुः 
बर लषचु. बिनु भय भभरि भगी न आउ । सोहि दूस न परत यातें कौन 
कठिन कुघाउ | ३॥ सुनि सुमन्त ! कि भानि सुन्दर सुवन सदित जिभाउः। 
दस तुळसी नतरु मोको मरन अमिय पियाउः ॥ ४॥ समयपर रूत्यु होना 
'अस््ृतके तुल्य है । 
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RM ESS संदे 
अर्थ--राजा वारम्वार मंत्रीसे पूछते है कि परमप्रिय पुत्रका संदेश 
छुनाओ । दे सखा ! वही उपाय तुरत करो ( जिसमे) राम लच्मण 
सीता नेत्रोंको दिखाओ । धीरज घरकर मत्री कोमळ वाणी बोले 
प्रहाराज ! आप पणिडत हैं, बीर हैं, उत्तम थीरोंमें घुरब्धर ( शे ) 
हैं, # देवता और साधुओकी खमाजकी आप सदा सेवा करते आए 
` ई, जन्म, सत्यु, समी दुःख-सुखके भोग, दानि-छाम, मरियका मिळना- 

- और बिछुड़ना ये सब, हे गोसाइई' ! काळ और कम के अधीन पं 
दिनकी तरह जबरदस्ती होते रहते हैं। मूख छुखमें प्रसन्‍न होते गा 
हु:खसे पीड़ित हो रोते हैं, धेय्येचान दोनों को मनमें समान eh 

हैं| चिचेकसे विचारकर घीरज घरिण। हे . सबके दित करनेचा ! 


प सचिव धीर थरि क लुडु बानी ।'"'इति t 


` पु० र्‌० कु०--१ ` 
जा बहुतभारी दुःखको देखकर खुमंत्र अपना डुःख भूलगप 
उपदेश करने छगे। उपदेशके संबंघसे पद्‌ gr । (ख)-- 
किराजाधीर होते र आप 
सय re तक. जिनका रुख ताकते रहे है आपको अधीरन 
नावाहिए। :  . ` 32883 & अ ह 
पणिडतन्दुद्धिमान और शाख्रवेत्ता । 'ज्ञानीः”विवेकी,£ अन्यः 
मेः गो नि fs ; र < कर r ०० : दैन 
5 न सकळ तुम्द सेचा' अथात्‌ खत्लग Se 
नस्तु और ज्ञान है जो न आपको प्राप्त हो । साघुसेवी दुः 
क्‍ | ते है । ड ०» 
§ sass रात दिवस की नाइ” ।--जैसे रातके बाद दिन, दिन | 
` के बाद रात दोती दे किसीके रोके यह क्रम रुक या पछर ग | 
. परीक्षितने बहुत उपाय किएपर न बचे. साँपने काटादी। कक 
` और कांळकेः अचुसार जन्ममरण दुःखसुख आदि सोगनेही पड़ते छै. 
किसी उपायसे बचत. नहीं ोलेकती। ` पसा साः 
प्रथम बांस तमसा भएउ दूसर सुरसरि तीर । Fe 
मेत दोउ बीर ॥।४१%० 
` नाइ रहे जलपाचु करि सिय समेत द नाइके जलपासुकरि विसम नन्नक 
डद दद इरकरूससदीपकी इस्वीके घार कचो औौरघसंखूपी इक 
धारणकरनेवारे । देवा'ः=दिव्य हो सब लोकपालॉका तेज आपमें है! :- : : : 
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केवट कीन्ह बहुत सेवकाई। | 
सो जामिनि सिगरौर गर्वाँइे ॥$ १५० (१) 
होत: प्रात बटछीरू भगावा | 
जदाछुकुट निज सीस वनाचा ॥ ,, (२) 
रामसखा तब नाच मँगाई। 
प्रिया चढाइ चढ़े रघराई॥ , (३) 
लघनु बाने धनु धरे बनाईँ। 
आपु चढ़े प्रसु आयरु पाई।॥ , (४) 
अर्थ--पहळा निवास तमसा पर हुआ दूसरा गंगातर पर। सीता 
सहित दोनों रघुकुळवीर उसदिन स्नान करके जल पीकर रहगए। 
केचरने बहुत सेचाकी । वह रात. सिंगरौरमें बिताई। सवेरा द्वोतेही 
चरगद्का दूध मँगाया और अपने शिरपर जटाओंका मुकुट बनाया। 
तब रामजीके सखा निषाद्राजने नाव मेंगाई, रघुनाथजी प्रिया 
( सीताजी ) को उसपर चढ़ाकर (स्वयं ) चढ़े । छच्मणजीने घनुषघाण 
सँबारकर रक्खे (वा, धारण किए) और प्रसुकी आशा पाकर 
आप भी चढ़े। 
पु० र० कु०--१ “प्रथम बास तमसा०० केचट कीन्ह बहुत सेच 
काई? इति--वाल्मीकिजीके मतानुसार दो दिन जल परही रहे और 


गोर्वामीजी के शंकर-मानसके अनुसार पक दिन जळ पीकर रहे, 


दूसरे दिन गंगातट पर निषाद्राजके फलमूल खाकर रहे। दोनों 
मतोंका निवांह यददाँ पूज्य कचिने करदिया है। चाहमीकिजी का मत 
दोहेमे आगया उसके अनुसार केवटकी सेचा शय्या बनाना, पहरा 
सुकरंर करना है। दूसरा मानसका मत यथासखंख्याळंकारसे अर्थ 
करनेसे स्पष्ट दोजाता दै। 'प्रथम बास तमसा भयड ( तहाँ). न्हाइ 
रहे जळपान करि' ओर 'दूसर सुरखरितीर ( तहाँ ) केवट कीन्ह बहुत 


सेवका” झर्थात्‌ फलमूर लाकर दिए जो सबने खाए, शय्या सजाई 


पहरा दिया, नाव मॅगाई इत्यादि ।* 


ओ अध्यात्मरामायण सगं ७ इलो० ८ से भी शा गवेरपुरमें. निराहार 


रहना जान पड़ता है, यथा-'गहेन किंचिदानीतं फलमूछादि कंचयत्‌। स्पृष्टा 


स्तेन संप्रीत्यानांग्रदी द्विसंसजतत ? ॥ अर्थांत रामचंद्रजीने प्रीतिपूवंक स्पर्श 
करके लौरा दिया.। :- | 
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७ अर्थात्‌ गंगाछषेत्रसे वानः 
२--“जटा मुकुट निज सीस बनावा अथात्‌ गर घान- 


$ प्रण किया । | 
gE कर 'छषन बान धनु धरे बनाई।००” इतिझछे | 
पु० २० कु०--इससे दिखाया कि छदम सन्नद्ध हैं, आयुधकों 
धारण किये, नाव पर चढ़ना और पार जा प्रसुके अधीन दे अतः 
की राह देखते रहे, आशा पाकर चढ़ । | 
= जी ०--लच्मणजीने शसत्न उतारकर रखदिए, क्योंकि नदीके 
भयसे तनपर शक्ल आदि नहीं धारण किप जाते क्योंकि यदि नाव 
कदाचित इब जाय तो अस्त्र शस्त्र बाँचे सँमळना कठिन दोजाय । 
अथवा इससे नावपर रखदिया किं रामजी पार उतरकर अभी स्नान 
करेंगे । अथवा, खुधारकर ळचमणजीने धारण क्या। 
सर्ग ६ अभ्यात्मरामायणमे ` 'ायुघादीन्‌ समारोप्य अच 
प्यारुरोहच”' ऐसा लिखा है। अर्थात्‌ सब आयुधोको रखकर । 
लच्मणजी चढ़े । 
बिकल बिलोकि मोहि रछुबीरा। - [ 
बोले मधुर बचन घरि धीरा॥ $१५० (४) 
तात प्रनाछु तात सन कहेहू। ` 
बारबार पद्पंकज गहेहु॥ + (६) 
“ क्रबि पाय परि विनय बहोरी । 
` नात करि जनि चिंता मोरी ॥ » (9) 
बन मग मंगल कुसल हमारे | 5 
` छुपां अलुग्रह पुन्य तुन्हारे॥ » 2 
अर्क सुके व्याकुळ देखकर रघुबीर शीरज धरकर a 
बोले--हे तात ! पिताजीसे प्रणाम कहना, बारंबार पदक डे | 
फिर पाँच पड़कर विनती करना कि हे तात ! मेरी be (न पे 
आपकी कपा, अजुग्रद और पुण्य ( के प्रताप ) 
क आर बिकळबिछोकि मोहि रघुबीरा र का े 
रघुबीर है, स्नेहको जीते हैं, अतः सुझे ज al अतः 
अथवा, सांव कि सुरे विकल देख “रघुबीर सा (न gs 
कई: आप करके कुसल हमारे ००” इति ।-—चनपे मंगळ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाँड ७३६ $ १५० (५-०) छुन्द्‌-$१५२ 
Ps EE RI CE EU पाप तन न पा Ts 
है-पुनियोका दशन होगा, कुशल है सुग्रीव आदि सखा मिळेगे । 
पुनः, धमका निर्वाह होगा कोई बाधा नकर सकेगा यह मंगल 


आपकी ऊपा--अजुग्रहसे, मागमे कुशळ पूर्वक जाऊँगा आपके 


युणयके प्रता पसे । ० 
छद्‌ 
तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुषु पाइ हों । 
` प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय शुनि फिरि आइहौँ ।। 
जननी सकल परितोषि परिपरि पाय करि बिनती घनी । 
तुलसी करेहु सोइ जतनुजेहि कुसली रहहि कोसलधनी ।। 


युरसन कहव संदेखु बारबार पद पदुम गहि । 


करब सोइउपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति॥ १५१ 


अर्थ-हे तात ! आपकी कपासे चनमें जाते हुए सब सुख पाऊंगा। 
आश्ञाका पूर्णरीतिसे पालन करके कुशळ पू्चंक छौटकर फिर चरणॉका 
आकर दर्शन करूँगा ! सब ( सातोसौ) मांताओंके पैरों पड़ पड़कर 


उनका संतोष करके और पैरों पड़पड़कर बड़ी गहरी बिनती करना! | 


तुळसीदांसजी कहते है कि. रामजीने उनसे विनय करके यह कदनेकी 
ग्राथेनाकी (कि ) वही उपाय कीजिये जिससे कोशळनाथ कुशळ रहे । 
बारंबार शुरुजीके चरणकसल पकड़कर यह संदेश कहना कि पिता- 
जीको चही उपदेश. दे जिससे अवधेश महाराज मेरा सोच न करें । 
पू० २० कु० १-'कानन जात.. ' अर्थात्‌ जाने भरकी दी देर दै, 
गए कि सुख मिला ।--“हरिसारग चितवहि मति धीरा” सब सेघाके 
लिए राह ताक रहे हैं।. . र 
२--करेह सोइ जतजु जेहि कुसरी रहहि' इति । अर्थात्‌ उनका 
अपमान भी यह कहकर न कर कि हमारे पुत्रको वन भेजदिया, यदभी 
इसमे जना दिया। | | FS उ 
. ३--“गुरुसन००” इतिः। इसले यहभी सूचित कियाकि उन्हें 
समभाव कि इनक्रातो आविभांवही इसीलिए हुआ है, रावण-बध करके 
लौट / आंवंगे | हे: $: १:५ 
 -नोट-'कोसलधनी औरअचधघपति'साभिप्राय हैं। कोसळ वा अवः 
चके स्वामी है इनके कुशळसे पुरीका कुशळ हे, राजा अवधे हैं, शोच 


न करना चाहिए क्योंकि इस कुलके खभी राजा घमेपालनमें उदार रहे हैं। 
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पुरजन परिजन सकल निहोरी। 
तात सुनाएड बिनती मोरी ॥ $ १४१ (१) 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । 

जाते रह नरनाहु खुखारी॥ ५ (२) 
कहब सँदेस भरत के आए। 
नीति न तजि राजपदु पाए॥ (२) 
पालेहु प्रजहि करम मन वानी । 

सेएहु मातु सकल सम जानी ।। + (७) 
ओर निबाहेह भायप भाइ! 

करि पितु मातु सुजन सेवकाई॥ » (२) 
तात 'भाँति तेहि राषब राऊ। | 

सोच मोर जेहि करहि न काऊ॥ `, (६) 
लषन कहे कछु बचन कठोरा। . 

बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ » (®) 
बार बार निज सपथ देवाई।. . 
कहबि न तात लषन लरिकाई ।। ॥) (द) 


कहि प्रनामु कछु कहनलियःसिय भइ सिथिल संनेह । 


थकित बचन लोचन संजल पुलक पल्लवित देह॥8१५४२॥ 


छोड़ देना # (वा, राजनीति यही दे कि भाप प राजनीति यही दै कि प्राप्त राज्यको छोड़ना न 


गा. आर्थ पहला है । रामजी बड़े हैं भरत छोटे और प्रिय भाई 
ङ | | कर क्लीन सिखातेही हैं, यश्चपि वे जानते हैं कि इनको इस es 
उतरव नहीं । सीताजीको भ चुसुइयाजीने पतिन्रत धमकी शिक्षादी यद्यपि ग 
उसकी जरूरत न थी-- सुनु सीता तच नाझ सुमिरि | नारि पतित्रत कराइ 
तोहि मरा प्रिय राम किउ कथा संसारहित'-(आं०%)। . है: 23 
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चाहिए )। कर्म-मने-चंचनसे प्रजाका पालन करना और सब माताओं 
को समान जानकर सबकी सेचा करना । हे भाई | पितामासा सुजन 
(स्वजन, परिजन और सज्जन) की सेवा करके भाईपना 
अंत तक निबाइना । हे तात ! राजाको डस -प्रकारसे रखना 
जिससे वे कभी. भी .मेरा शोच न कर | 'लदमणजीने कुछ कठोर 
घचन कहे तब रामजीने उनको मनाकर डॉटकर फिर मुझसे बिनती 
की. ओर बारबार अपनी कसम दिलाई कि हे तात.! पितासे लक्ष्मणका 
यह लड़कपन न॑ कहना । प्रणांम कहकर फिर सीताजीने कुछ कहना 
चाहा पर घह स्नेहके कारण शिथिळ होगई, वाणी रुक गई, नेत्र 
ग्ाँसूसे भरगप, देह पुलकसे प्रफुदिलत होगई) ' 
पु० र० कु०--“जाते रह नरनाहु सुखांरी” इति।--भाष कि तुम 
सब नर हो, प्रजांदो,चे तुम सबके नाह” पति,स्वामी हैं अतः तुम सब 
को उनकी सेवा योग्यंही है । २--'नीति न तजि राजपद्‌ पाए! इति। 
राज्य पानेपर अभिमान होजाता दै--'जशु बीराइ राज़ुपदु पाये ०० 
(३२२६-७) अतएव भरतजीसे कहते है कि तुम . नीतिका त्याग न 
करना नीति छोड़नेखे नरक होता है। 
३--“ओर.निबाहेडु भायप भाई । कारि पितु मातु००” इति।- 
ओर छोर निबाहना। [शन्नष्नसे बिरोध न करना । पितामाताकी सेवा 
करके भाईपन निबाहना,यह कहकर जनाते हैं कि हमारी माता,ल्द्ष्मण 
ज्ञीक्री माता ओर अन्य सब माताओंकी सेवा करनेसे हम दोनों 
भाई भी खुश होंगे, यही मायप 'निचाहना” हे, अपना भाई मान 
कर भाईकी माताकी सेवा करना। पनः, 'नीति न तजिश्र० 
दुसरे अर्थके अनुसार , यह भावभी निकलता है कि केकयीको बनवा-. - 
सका कारणं समभ उनका त्याग न करना, उनकी सेबा सब माताओके 
समान करना । रामजी जैसे यह जानते हैं कि चे राज्य न ग्रहण करगे 
उनको राजमद्‌ न दोगा चेसेही यह भी जानते है कि माताका त्यागं करगे | 
.. ङुछ लोग इस,अथंमें शंका करते हैं भौर. कहते हैं .कि जब , रामजीने स्वयं 
लक्ष्मणजीसे कहा है कि 'भरतहि होइ न राजमद्‌ बिधिहरिहरपद पाइ? तब ऐसा 


._ ससंदेंसा उनके मुखसे कदापि नहीं.निकछसकता । :अतएव दूसरी प्रकारसे अर्थ 


'उनके संतोषार्थ किया गया । और , नीति है भी किः 'जेहि पितु देइ. सो पावइ 
रोका । और इसका समर्थन भरतजीके वचनोंसे भी होता है--- प्रश्ठ॒ पितु बचन 
मोह बस पेली । आएउ इहां समाज सकेली?, चे प्रसु-चचन ये दी हैं। इस 
आज्ञाको मेरकर चित्रकूट आनेके लिंए क्षमा माँगी । अतः यह :अथ भी सुसंगतहै। 
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_ अतपच इसका ऐसा भाव दो सकता दै।] बाहमीकीय सर्गे ५२ मे 
रामजीने सुमंत्रजोसे यह संदेखा कहा दै--'भरतश्चापि चक्तव्यो यथा 
राजनि चर्तसे । तथा मातृषु वतेथाः सर्वांस्वेचा विशेषतः ॥ ३४॥ 
यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चा विशेषतः तथैष देवी कोसल्या मममाता 
चिशेषतः ॥ ३५ ॥ तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेच्तता। ळोकयोरु- 
अयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌॥ ३६॥ अर्थात्‌ 'मरतसे कहना 
पके जैसा राजाके साथ व्यवहार करो चेसाही सब मांताओंके साथ 
'करना। जैसे केकयी और सुमित्रा तुम्हारी माताएँ दै बेसेही मेरी माता 
कसल्या देवी तुम्दारीमाता हैं। पिताकी प्रसन्नता के छिप यौवराउयके 
कर्त्तव्य पाळन करनेसे तुम लोक परलोक दोनोमे नित्य जुल पाख- 
कते हो। पनः, सगं ५८ में खुमंतने यों कहां दे कि --भरतसे कद्दना कि 
सब माताओंकी यथा योग्य सेवा वे कर, युवराजपद्‌ पाकर वे राजा- 
: खनपर अधिष्ठित पिताका पांलन कंर, राजाको इच्छा भंग न होनेदें, 
उनकी आज्ञानुसार यौबराज्यमे संतोष कर । और मेरी माताको 
अपनी मांताके समान समझे । इसी तरहको अनेक बात कही । 
'पूनि कछु कही ळषजु कटु. बानी।...छरिकाई' इति (--लच्मण- 
जीने पिताको कटु वचन कहे और रामजी ऐसे पितु-भक्त कि "पिता 
'बचन तजि राज उदासी। दंडकबन बिचरत अबिनासी'. अर्थात्‌ 
: इन्होने पितापर किंचित्‌ क्रोध न कियां किठु उनके बचन मानकर 
राज्य छोड़ बनमें फिरने ळगे। रामजीको छच्मणंजी अति प्रिय हैं, 
यथा--'ते सिंयंरामहि प्रानं पियारे! और उनके प्रति भरतजीने भी कदा 
हो है कि 'लालन जोग ळषन रु छोने' इत्यादि । अतए्व लच्मणज़ी- 
के कथनकी लड़कपनमें गणना करके उन्होंने मन्त्रीसे यह कहा कि-- 
' “कुहचन तातं लषन ळरिकाई'। तब .सुमन्त्रने क्यों कहा १ इसका एक 
कारण 'सकुचि राम निज सपथ दिवाई' $8४ (५) में लिखा जा चुका 
है । दूसरे, राजा तीनोंका संदेंशा पूछ रहे दै-“सोक बिंकळ पुनि पूछ 
रेस । कहु खियराम ळषन संदेस अतएच इतना ही कहाँ कि छच्मण- 
जीने कुछ कहा थां पर रामजीने अपनी शपथ दिलाई दै कि न कहना । 
.._ च रामकुमारजी कहते हैं कि 'राजा बड़े है, तुम बड़े दो, हम बड़े 
हें, हम 'लोगोंके बीचमें लकष्मणकों लड़कपन न करना चाहिए, पर 
फिर भी ये लड़के ही हैं अतः पेसी बातों पर ध्यान देना, उनका 
` कहना, योग्य नहीं । इसको भुला दो । किंसीका मत है कि राजा सत्य- 
. संच हैं उनका मंत्री 'मी सत्यवादी हुआ चाहे। 'अतः मन्त्रीने स॒त्य न 
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छोड़ा । राजाका उत्तर भी दिया और रामजीके वचन भी रकखे। 
नोट १--'कहि प्रनाम कछु...'इति । -सीताजीका संदेसा. क्यों न 
कहा ? पंजाबीजी कहते है कि यद सोचकर सुमन्तजीने न कद्या कि वह 
संदेश हमसे न कहा जा सकेगा । सीताजीके शीतळ वचन सुनकर 
सुमन्त्रजी व्याकुळ होगए थे--'खुनि सुमन्त्र लिय खीतळ बानो । भयड 
बिकळ जनु फनि मनिहानी ॥ नयन सूम नाइ खुनइ न काना । कहि 
न सकइ कछु अति अकुलाना ॥' खुनकर यह दशा हुई तो कहते क्यों- 
कर ? पुनः, इसका स्मरण करके ही वे विहल हो रहे हैं। पुनः, राजाको 
विश्वास था कि वे जरूर लौटेंगी, उस संदेशको सुनकर तो उनके प्राण 
क्षण भर न रहेंगे । हमारी यह दशा हुई तो राजाकी कया दशा होगी! 
२--केवटका प्रसंग नहीं कहा गया । क्योंकि वह इनके पीछे इआ। 
“बरबस राम सुमन्त्र पठाये । खुरखरि तीर आप तब आए ॥ माँगी नाव 
न केवर आना । इन्होंने नावका चलाना डूरसे देखा। दूसरे यह 
देशवयेका प्रसंग दै इससे न कहा केषळ माधुय्येका प्रसंग . कह दिया. 
तीसरे, ऐसा वर्णन करके वाउमीकिजीका मत भी दिखा द्या | 
पुनः, ३-यहाँका वर्णन अध्यात्मसे मिळता जुळता है, ग्रथा- 
'सीताचाश्च परीतात्वीमामाद नुप सत्तम । दुम्ब गङ्कदयाचाचाराम 
'किचिदवेक्तती ॥ साष्टांग प्रणिपातं मे रहि श्वश्वोः पदांबुज । इति 
प्रददती सीता गतो किचिद्वाङ्सुखी ॥'-सगे ७ शछोक १२-१३ । अथात्‌ 
दुःसे, वाणी गङ्गद होगई, प्रणाम भरं कद सकी। 
. .. तेहि अचँसर रघुबर. रुख पाई। 
केवट 'पारहिं नाव चलाई ॥$१५२ (१) 
'  'रघुकुलतिलक चले एहि भाँती। .. .. 
` देखडँ ठाह कुलिस .धरि छातीं॥ , (२) 
- में ,आपन किमि कहों कलेखू। . 
जित फिरेडँ लेह राम संदेस ॥ ,, (३) 
`. अस कहि सचिव-बचन राह गयऊ। 
~ _ ` हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ - ,, (४) 
.  अर्थ-डस समय रघुबरंका रुख पाकर केवरने :पारके लिए नाव 
लाई । रघुकुळशिरोमणि राम इस प्रकार चळ दिए और में छाती पर 
बज्र रखकर. खड़ा देखता _रद्दा। मैं अपना क्लेश. क्योॉकर कँ, कि 


के भ्र्न हे 
» > 


~ चेञ्ज रस 
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रामचंद्रका संदेश लेकर जीता छोटा । ऐसा कहकर सुमन्त्रकी वाणी 


रुक गई, और वह दानि, ग्लानि और शोचके वश हो गए। - - 

पु० र० कु०--१ 'कुलिस घरि छाती! भाव कि वज्र न रखा होता 
तो वद फट जाती । २--'किमि कहा? अर्थात्‌ यही आश्चर्यं है कि में 
जीता ळौटा तभी तो आकर कहा। ३--“हानि गलानि सोच वस 
भयऊ' इति ।--हानि ग्छानि और शोच तीनोके वशं हो गया इसीसे 
वचन न निकला । अथवा, हानिसे ग्लानि: हुई. उससे शोच इआ। 
ग्लानि यह कि जीता लौटा । पूर्व खुमन्त्रके.ग्छानिके प्रसंगमे कह आए 
है-.'मनहु कृपिन धनरासि गँचाई', राम परमघन हैं, रामजीका न 
लौटना धनकी हानि है । उत्साह भंग होगया, हषे जाता रहा; राम 
हांथसे निकल गए, में कैसे उत्तर दे रहा हुँ, जगत्‌ को कैसे सुह 


'दिखाऊँगा, राजाका जीना कठिन है इत्यादि ग्लानि और शोच हैं। 


` सूतः बचन सुनतहि नरनाहू । . 
परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ ०१५२ (२) 

` तलफत विषम सोह :सन माँपा। |. 
माँजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा॥ , . (६) 

करि विलाप सब रोवाहि रानी । : | 
. महा चिपति किमि जाइ बानी ॥ : ,, (७) 

सुनि बिलाप दुषहू इष 'लागा । - 

धीरजहू कर धीरज भागा॥ , (८) 
भएउ कोलाइल अवघ अति सुनि तृप-राउर सोर । 
बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहु झुलिसं कठोर ॥ 


अर्थ--सारथीके बचन सुनतेही राजा एथ्वीपर :गिरपड़े, द्यम 
कठिन दाह होने लगा । तड़प रहे दै कठिन मोह मनमें व्याप्त दोगया 
है, मानों मछलीको माँजा व्याप गया । सब रानियाँ विलाप कर करके 
नी है, बड़ी घोर विपत्ति है, कैसे बषान की जाय ? विळाप सुनकर 
दुःखको भी दुःख छगा; घेयेंका भी चैयं भागगया । राजमदळका | शोर 
बड़े भारी वनमें रातकों कठिनः वज्र गिरा। | 
क सूत=पौराणिक, सारथी, मंत्री मापाच्या होगया । 


_ सुनकर अवध भरमे अत्यन्त शोर मच गया। ऐसा मालुम होता दे 
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यम्तुनापार माप शब्द नापके अथेमे बोला जाता है । इसतरद अथं होगा- 
मोहने मनको नाप छिया,जदाँतक मनकी, हद्‌ है तहाँतकव्याप्त दोगया । 

२--दुखह दुर्ज लागा ।००' इतिः ।--दुःख सबको दुःख दिया 
करता था सो बह स्वयं दुःखी होगया, यह दुःख अलौकिक है ओर 
बह लोकत है। '“धीरज' कितनीद्दी दानिह्दो धीरज बना रहता है 
सागता नहीं । अपनी हानिसे दूखरेकी हानि अधिक होती है तबभी धी- 
रज होता है.। इस परमद्दानिसे बढ़कर हानि नहीं इससे धीरज न रहा | 

[ भाव कि सूतिमान दुःख और  घैय्ये भी भाग जाये । दुःखकी 
सीमा दिखाइ । ] 


३--बिपुल बिहग बन'` `इति । अयोध्या चन है, पुरवासी विहंग 


है, मंत्रीका वचन कुलिश हे; पहले राजापर गिरा, यथा-- खूत वचन 
सुनतहि नरनाहू । परेड धरनि उर दारुन दाह”, वज्रसे भी दारुण दाह 
होता है । अथवा,मंत्री राजिको नगरमे आया बही बज्र है। चनपर रात- 
में बज्र गिरना. कहा, क्योंकि रातमें खब पत्ती बसेरा लेते हैं, कोई भी 
पेकत्ती उस समय बाहर नहीं रहता अपने-अपने बसेरेपर पहुंचजाता ह । 
केकयीसे जो सखियोंने कहा था कि 'कौसर्या अब काह बिगारा । 
तुम्हे जेहि. लागि बज्र पुर पारा! । उसका चरितार्थे यहाँ है। 
प्रान कंठ गत. भएउ सुआलू । | 
सनि बिहीन जनु व्याकुल ब्यालू ॥ $१५३ (१) 
इंद्री सकल विकल भमइ 'भारी.। . 
जनु सर सरसिज-बन् बिनु बारी ॥ ,, (२) 
. कोसल्या नपु दीष मलाना । ॒ 
` _ रबिकुलरबि अथएउ जिय जाना॥ , (३) 
` उर धरि धघीर राम-महतारी । | 
`- बोली: बचन समय अनुसारी ॥ +» (४) 
अर्थ-राज़ाके प्राण कणउमं आगण ( ऐसे देख पड़ते हैँ). मार्नो 
मणिकें बिना सर्प व्याकुळ होरहा है। सभी इन्द्रियाँ बड़ी व्याकुळ है 
मानों बिना ज़लके तालाबमें कमळबन है। कौसल्याजीने : राजाको 
म्ळांन देखा ( तब) 'जींसे जानगई' कि सूर्यकुलका सूर्य इब ' गया! 
इृदयमें धीरज धरंकर रामजीको माता समयके अनुकूल बचन बोलीं । 
यु० २० कुं०--१ “प्रान कए्ठगत भपडः ``? इति ।--'प्रीतम ` जुवनः 
संदेस?. सुंनतेही सब शरीर छोड़कर प्राण कएठमे आगया । 
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~ ददाने वर मागते समय जीवनके लिए दो दान्त दिए थे 
Sr फणि जिमि जछ बिजु मीना' | चे दोनों [ op 
दिखाते है--'माँजा मनहूँ मीन कह व्यापा. और ह Bs जु 
ब्याकुछ व्यालू? । राजा तड़पते है--'तळफत मीन मलीन ps 
. २---इल्द्री सकल बिकळ भइ भारी। ०'। इन्द्रियो दख य द 
बन पद दिया । यहाँ राजा सर, इन्द्रियो कमळचन र राम ज कक 
सरसे सबका काम चलता है. राजा सबका पान pe > 
पवित्र और देवताओं द्वांरा पूज्य है, राजा इन इन्द्रियों द्वारा त 
उपकार किया करते थे | 'राम-महतारी' हैं अतः घीरज घार क्‍ 
` ज्ञाथ ससुझि; मन करिअ बिचारू । PT 
राम-बियोग ` पयोधि-अपारू॥ * १४२ \*/ 


का नडेड सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ +% (३) | 


रा्ुलषनुसिय मिलहि बहोरी ॥| ट Fs 

प्रिया बचन सदू सुनत उ आ स 
मीन मलीन जैन सींचेउं सीतल पर 

तलफ्त मीन मीने श विचार कीजिए कि ह 

वियोग अपार समुद्र है, आप मलाई हे, अवध क | ह 

व्यारोंका समाज दी यात्री हैं जो उसपर चढ़ ३४ । दल 

तो पार दोजायँगे,नहों तो सब परिवार इब जायगा। हेप्रिय | 


| मछळीको ह जलका छदो मिला । 
रे मनो तप कं लिय न द्विनय, पिय ०3. है म 
सिर „अर्थात मैं आपको शिक्षा नहीं देती र र सभी 
इं । राम ळदमण सींता फिर मिळेगे।' को दान 


. जु है पर ये अन्तिम वचनं रामः ळषन, सिय मिलेगे' यने, वी राजाको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकांड ७४४ $ १५३ (४ ०८)-५ १४४.(१-५) 


अति मीठे ओर कोमळ ळगे। इन्ददीको छुनकर राजाने आँखे सोली अति मीठे और कोमळ ळगे। इन्दीको सुनकर राजाने आँखें खोली । 


राम जळरूप हैं राजा मीन हैं यही वरदान है उसीका छींटा पाकर नेत्र 
खुलगए जैसे कीचड़में पड़ी फड़फड़ांती हुईं मछलीको जळका छारा 
मिळनेसे वह आँख खोल दे राम लषन खिय फिर मिळंगे इस वचन 
रूपी शीतळजछके छींटेसे कुछ देरके छिप ऐसा मालूस इआकि. मानो 
चे मिही गप । राजा उठकर बैठगप । 
पंजाबीजी--'प्रिया' कहा क्योंकि जेठी हैं । इनके पत्रको चन भेला 
तो भी ऐसे दयामय कोमल वचन बोलीं । पनः, रामजीके मिळनेकी 
आशा दी । 
करनधार तुम्ह' '*?। जब राजञा कणंथार अधीर ही होगए तो 


` फिर सब इब क्यों न गए? कारण यह कि जब कर्णधार अधीर होकर 


जहाज़ छोड़कर चल दे तो उसके इबनेम सन्देहही क्या होसकता हे। 
पर यहाँ तो कर्णंधारके चलेजाने पर दूसरा कणंधार भरतजी आगए । 
यथा अवसि चछिये बन राघु जहँ भरत मंत्र भळ कीन्ह । सोकसिन्धु 
बूड़त सबदि तुम्द अबळस्बनु दीन्दः--( § १४८) । १४ धर्षतक ये 
« कणृंधार रहे पर इस अवधिकी समाप्तिके निकट ये भी अधीर हो 
सागनेको हुए--'बीते अवधि रहे जो प्राना । 'अधम कवन जग मोहिं 
समाना?। तब इनको सहारा देनेके लिप हचुमानज्ञी कणंधार रूपसे 
आगए, यथा--'राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। बिप्र 
रूप धरि पवनसुत आइ गणड जिमि पोत” (3० ) । ओर रामजी स्वयं 
पहुँच गए । 


घरि : चीर उठि बैठ सुआलू । 


“कहु : खुमंत्र कहँ. राम कृपालू-॥$१५४ (१) 


प कहाँ. लषन कह राम सनेही । 
कह प्रिय पुच्र-घधू बेदेही॥ , ` (२) 
बिलपत राउ विकल. बहु भाँती। - | 


भह जुग सरिस. सिराति न राती॥.. » .(३) 


` ` तापस-अंध ` साप सुधि आई |. `. 
.. ` कोसल्यहि सथ कथा सुनाइ ,,. -(४) 
.- =; भएउ बिकल बरनत इतिहासां। .... : 
` राम .रंहित .प्रिग जीवन आंसा ॥ (४) 
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जेहि न प्रेम पलु मोर निबाहा॥ + (६) 

हा रघुनंदन प्रान i 

तुम्ह बिज्ञ जिञ्चत बहुत दिन बीत । +» (७) 

हा जानकी लषन हा रशुबर ! 

हा पितु हित चित चातक जलघर॥ ५; (८) 

आर्थ-घीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले- कदो सुमन्त्र सा 
राम कहाँ हैं ? ळबमण कहाँ है, प्यारे स्नेदी (वा, हे 5 के 
्यारी पुञ्रबधू (बहु) विदेहकुमारी कहाँ हैं ? राजा व्याकुळ दै, ब ; 
से विलाप कर रहे है-रात युगके समान बड़ी दोगई, कल 82% 
अंधे तपस्वीके शांपकी याद्‌ शागई, कौशल्याजीको सब ६ कर 
स र ws 3 शरीरको 
के बिना जीवनको आशाको थिका ० 

ह म कया करूँगा जिसने मेरा प्रेम-पन न. निबाहा । ह 
रघुकुलकों आनंददेनेवाले.! तुम्दारे बिना जीते इण sds र 
हा जानकी ळच्मण | दा रबर | ह्वा पिताके. चित्तरूप 
मा oe भइ ज्ञुग सरख ५» |-- दुःकी रात दे डे ह 
बहुत बड़ी जानपड़ती दै।२-- भप्ड बिक बरनत. एत 
इतिं.(--कथा कहते कहते गळानि हुई कि लोकेके पुत्र, छो | 


१ इति ।--कौसल्याजीको. 
«सो तन राखि करब में कादा..- इति । ht 
र थी कि आप धीरज घर, राम फिर मिलेंगे । उसीपर राजाके 


'गज्ञाको ज्ञान तो है पर उनका. 
प्रेम न | नका रखना व्यर्थे दै। राजाको जान ता 

न vr , डसे दाये डालता हे--'बरमडुरं श 
ज्ञानी \ इद्य भगति मति सारंगपानी' (ब०) | हृदयको भाक्त जां चदा' 


कही उसका भाव यही है कि ऊपर ,कमेशान देखने मात्रको है भीतरः 


भक्ति हे--अन्यतापसका शाप केकर कर्म मोमासोके प्रधान रखा 
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और दूसरी ओर फिर रामबिरहको प्रधान रखा । यथा- “जोग भोग 
महँ राखेड गोई । राम बिलोकत प्रगटेड सोई? जनकमदांराजका गूह्‌ 
` प्रेम रामद्शनपर प्रगट हुआ--तथा इनका रामवियोगपर । गीताचली- 
से मिलान कीजिए : ॒ 
„ करत राय मनमे अनुमान | 
लोक बिकल सुख बचन न आघे बिछुरे कृपानिधान ॥ १॥ 
राज देन कह बोळि. नारिबस में जो कह्यों बन जान । 
आयछु खिरघरि चले हरषिह्िय कानन-सघन समान ॥ २ ॥ 
` ऐसे सुतके विरहे अवधि लौ जो राख यह प्रान । 
तौ सिरि जाय प्रीतिकी परमिति अजख जुनौ निजञकान ३॥ 
राम गये. अजहुँ हौँ जीवत ससुसत हिय अङुलान । 
. तुळसिदास तज्ुतजि रघुपति दित कियो प्रेम परमान ॥ ४॥ 
नोट--'तापस अंघ खाप खुधि आइई?इति ।--यह कथा वाल्मीकीय 
० से ६३-६७में महाराजने चन. जानेकी छुठबीं रातको कोशल्याजीसे 
यों कही है- कल्याणि ! मनुष्य जो उत्तम वो निदित ' कमे करता हे 
उसका फंछ उसको मिळता है। जो कर्मके आरंभमे उसके फलको 
शुरूता या लघुताका विचार नहीँ करता वह बालबुद्धि का जाता हे । 
मेंने यह प्रसिद्धि पानेके लिए कि 'कुमार शब्दवेधी है? ऐसा दी पाप 
किया है । वही स्वयं किए हुए कर्मका फल आज. मुझे मिछा।, एक 
बार वर्षाऋतुम सूय्यांस्त होनेपर धजुषवाण लेकर तथा रथपर व्या- 
याम करनेकी इच्छासे में सरयूतटपर गया कि किसी जंगली भला 
हांथी हरिण आदिका -शिकार करूँ। अँधेरेम॑ मुझे दाथीके गजेनेके द 
समान शब्द सुन पड़ा । मैने हाथीके पानेके लिए तीच्ण वाण चलाया 
जिस जगंहके लिए मैंने शब्दंवेधी घाण छोड़ा था ठीक वहीँ से तपस्वी 
की बोळीके शब्द्‌ सुनाई दिए ।--'हाहा ! हमारे समान तपस्वीपर यह 
शस्त्र क्यों गिरा? मैंने किसका अपकार किया 'जो मुझे वाण मारा 
गया ? |सुझ अजिन चढकल चस्त्रथारी ऋषिके वधसे क्या रान 
मिलेगा ? मुझे अपनी सुृत्युको चिन्ता नहीं पर बुद्ध माता-पिताकी 
चिंता है, चे कैसे जियेंगे ?” यह दयनीय शब्द खुनकर मेरे दोश उड़ 
गप में ऋषिके पास जहाँ वे गिरे पड़े थे। पहुँचा वे बोले--में अपने 
बुद्ध अंधे प्यासे मातापिताके छिए जल लेने आया थां। चे प्रतीचा 
करते होंगे; तुमने सुझे किस अपराघसे मारा ? वाण निकाल दो र 
जाकर मेरे पितामातासे खब बुत्तान्त कह उन्हें प्रसन्न'कंरों जिस 
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तुम्हे शाप न दे 4 । याण निकालनेसे सत्यु हो जायगी इससे मे 
चिन्तित हा. और न निकालनेसे उनको कष्ट था। ऋषि चिन्ताको 
दममकर बोले 'आप ब्रह्महत्याको न डर, में द्विजाति नहीं हैं । शके 
गरले वैश्य द्वारा मेरा जन्म है'। मैने वाण निकाला, वे बड़े कश्मे थे, 
उनके घ्राण निक गए। मैं, पाप दुर करनेके बिचारसे जलका घड़ा 
लेकर, आश्रम पर गया ; पैरकी आहट पाकर वे बोले बेरा! बड़ा 
विलंब किया, हम बड़ी उत्कटा हो रही थी, शीघ जळ लाओ, तुम 
बोलते क्यों नहीं ?? में भयभीत हो गया; मुनिको पुत्रका ्युलस्वाव 
सुनाया । मैं दशरथ नामका चाजिय हैं, आपका पुन नहं... या ॒ 
सब वृत्तान्त कह छुनाया । फिर कहा कि "आप -प्रसन्न हों, अ 
रक्ताके लिए जो आज्ञा दो सो करू ।! ऋषिने यह कठोर चचन छ र 
भी मुझे कठोर शाप न दिया । चे शोकातुर होकर बोले “राजन र र 
तुम स्वयं मुझसे अपना किया हुआ यह अशभ कर्म न कह कि 
अवश्य ही तुम्हारे सिरके हज़ारों डुकड़े हो जांते। तुमने सकार 
यह कर्म किया होता तो सारा रघुकुल न्ट हो जाता । डूम र 5 
ले चलो जहाँ मेरा पुत्र पड़ा है, हम अन्तिम समय प म 
मैं उन्हं बहाँ ले गया । वे दोनों पुत्रपर गिरकर विळाप करने छगे। पु 


| 
| 
| 
| 
| 


| दिव्यरूप हो स्वगेको प्राप्त हुआ । और इन्द्रके ड : त 
+ पितामाताको आश्वाखित करके कहा-“आपको खेवा a oe 
| स्थानपर पहुँचा, आप भी शीघ्र ही मेरे पाल ञ। घगे। का sno 
| जळाँज्ञळि देकर दाथ जोड़कर मुझसे कहा-- तुम हमे आ 
» डालो | तुमने अज्ञानसे हमे अपुत्र बना | डाला; अतप्व द कर 
ˆ बहुत कठोर दुःखदायी शाप द 2 ह स 
| हूँ इसी तरह लुम भी पु्शोकले शी पी 
| pues मा लेनेवाली दशा हो रही है वैसी ही य -भी कम हे 
| इस प्रकार शॉप देकर दोनों चिताम जलकर स्वरको गए। उस द 
मुनिका वह वचन आज्ञ फळ रहा RI REEF, 


` शम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम | 
` तनु परिहरि रघुबर-बिरह राउ गएउ सुरधाम 2 
. _ _ जिअन मरन फलु दसरथु पावा। .. ` ` 
, ` झंड अनेक अमल जसु छावा. ५९० 
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जिञ्चत राम-बिधु-बद्लु . निहारा। 
राम-बिरह सरि सरन  सँवारा॥ ,, (२) 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी । 


रूप सील बलु तेज बषानी॥ ,, (३) 
करहि विलाप अनेक प्रकारा। 


परहि (५308 बाराहि बारा॥ ,, (४) 
` बिलपहिं दास .अरु दासी । : ` 
चर घर रुदन करहि. पुरबासी॥ , (५) 
. अथएउ आजु भानुकुल-भानू। 
`. धरस-अवधि गुन-रूप-निधानू ॥ ,, (६) 
गारी सकल - केकइहि . देहीं। 
. नयन-विहीन : कीन्ह जग जेहीं॥ `, (७) 
एहि विधि बिलपत रैन बिहानी । 
आए सकल सहाझुनि ज्ञानी | , (८) 
: आअर्थ-रामराम कह फिर राम कहकर फिर रांमरास कहकर राम 
कह रघुवरके चियोग दुःखम शरीर छोड़कर राजा सुरछोक खघार ।_ सुरलोकं सिधारे *। 
$# छः बार रास” “राम? कहकहकर तब शरीर छोड़ा । .इसके अनेक भाव 
.लोग कल्पित करते हैं। १--पु० र० कु०-- (क) षट_ चक्र वेघंकर प्राण छोड़े। 
( ख ) षडंगन्यास किए ( य.) षट, विकार जीते। (घ) पंच विषय और» 
मंनको जीता । (ङ ) षडंग करके उच्चारण किए.( च) पाँचां त्त पाँचोमें 
मिले, छटवाँ आत्मा परमातमामें मिला । कहि कहि कहि तीन वार कहा क्योंकि 
कमं ज्ञान उपासना तीनोंका यह सिद्धांतः है । अथवा, वेदत्रयीका सिद्धान्त 
यही है। अथवा, 'न्रिवाचा रघुवर ये ही राम; अळख निरंजन नही । 
(छ ) _वियोग-समय भरीरामनामक्ी धारणा लगी हुईं थी दोहेकी पिके 
लिए छः बारकद्दा | वा, ( ज ) छडा दिन यात्राका है इससे । इत्यादि । 
वैजनाथजी ०--“' कर्म ज्ञानउपासना तीन मार्ग भगवत्‌, आराधनके हैं तहां 
उपासनामें नवधा भक्ति नौप्रकारकी है और म्रेमाभक्तिमें दरा दशाएँ होती हैं! 
भक्ति ज्ञान आदि सब महाराजमें परिव हैं तो. भी. छोकोद्धारके लिए उन्होंने 
कर्ममार्ग परही आरूढ रहना पसंद क्रिया प्रभुके दशन .हुए पर उन्होंने परा 
अक्ति न माँगी, प होना माँ वासिक क इसी सवासिक कर्मग्रहणसे षडंग कमसे 
छ; ही बार राम म छह इनकी इच्छा दै । 
SAN JYANAMANDIR 
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F | ` जीने मरनेका फल (तो ) दशरथजीने पाया, उनका. ,निर्मेल यश 
| ` अनेक व्रह्माण्डोमे छागया । जीतेजी रामजीका सुखचन्द्र देखते रहे, 
` और रामवियोगमें उनके चिरहसे पूणं होकर अपना मरण भरपूर 
| | सँचारा ( सुशोभित कर दिया ) । सब रानियाँ शोकके मारे व्याकुल 
५ शो रही हैं, राजाके रूप; शीळ स्वभाव, बल और तेज-प्रतापका बलान 
| कर करके अनेक प्रकारसे विलाप कर रद्दी है ओर बारंबार ज्ञमीनपर 
|` गिरती पड़ती हैं। दास दासी व्याकुळ रोरदे है. घरघर पुरवासी रोरहे 
' ७ है, (कहते हैं कि) आज धर्मक सीमा ओर गुण-रूपके ख़ज़ाना 
`` / यूय्येकुछके सुय्य अस्त दोगप । सब केकयीको गाली देते हैं कि जिसने 
) संसारभरको नेत्ररहित करदिया.। इस तरह चिळाप करते रात बीती 
॥|. . (तब ) सब ज्ञानी मद्दाएुनि आए । 
fi i टिप्पणी--१ “जियन मरन: फछ दसरथ पाघा००” इति ।-- 


sa 


` चप या यों कदिएकि राम भरत लच्मण शब्रुध्न पक पक क्रमशः पक 


|| पक गुणही मातं स्वरूप धरकर पुत्र हुए. ० 2322 

तब बसिष्ट मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास | 

! |` सोक निवारेउ सबहि कर निज बिगयान प्रकास ॥१५६ 

|. >तेल नाव .भरि लपतठु॒ राषा। ` 
दूत बोलाइ बहुरि अस भआषा $१५६. (१) ` 
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घावहु बेगि भरत पहि जाहू। "ह 
नप सुघि कतडु कहई जनि कांहु ॥ (२) 


एतनइ कहे भरत सन जाई । | 
- शुर बोलाई पठए दोउ अआई।॥ » (३) | 
सुनि सुनि आयु धावन धाए। | 
चले चग. बर बाजि लजाए । »' (३) | : 
. तब वसिष्ठ सुनिने, समयाउुकुल # अनेक इतिहास (की | | 
कथाएँ) कहकर और अपने विज्ञानके प्रकाशसे, सबका शोक दूर किया | ; 
नाचमे तेल मरकर राजाका शरीर उसमें रका फिर दूतको चुळाकर | | 
रेसा कहा--दौड़कर जब्दीसे भरतजीके पाख जाओ, राजाका खमा- | _ 
चार कहीं किसीसे मत कहना! भरतसे जाकर इतनाही. कहना कि .| 
दोनों भाइयोंको शुरजीने चुळा भेजा है। घुतिको आशा पाकर दूत दौड़ “ 
चले, अपनी तेज्ञीसे वे उत्तम उत्तमः घोड़ोंकों लज्जित करते थे। | 
“दूत बोळाइ. बहुरि अखं भाषा: इति ।--देखिण, मन्त्रियोंको | | 
नीति-निपुणता । राज्यद्दीन देश सुनकर शत आचढ़ेंगे इससे इस बात- | 
का छिपाना परप्तावश्यक है। ई | 
, [05 तय्यार रोड अयोध्याकाणड पूर्वाद्धे समाप्त। ` 


# राजा सत्यसंध थे बढ़े सुकृती थे उनकी ऐसी रूत्य मनुष्योंको दुभ है, | 
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हरिश्चन्द्र आदिने केसे संकट सदे और ये तो रामविरहमें तुरतही शरीर छोड़ ः 


अपना प्रेम सचा करके परघामको गप्‌ । सत्यु तो एक दिन सबकी होना है. वही! 
-ऴती नहीं । चलन्ति मेरु विचळन्ति मंदिर चलन्ति तारा .रवि चंद्रमा च । i 
कदापि, काछे पच्वी चळन्ति न चंलन्ति: धर्मेस्सत्युरुष वाक्यं |” राजाने घ॒र्म || 
नहीं छोड़ा । यहाँ राज किया अब दिव्य हो देवलोकमे हैं । इत्यादि --शाख्रीय |! 
ज्ञान उपदेश किया.। फिर “निज विज्ञान प्रकाश' अर्थात्‌ अपना अनुभव कदा । 
जैसे महादेवजीने पहले षति आदिके अनुसार वो जैसा सुना था कहा-- तद॒पि 
नथा श्रत कहीं बखानी' | फिर अपना अनुभव कहा, यथा--'डमा कहीं 


अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना'। बेसेही चसिष्टजीने कहा कि. 
यह जगत स्वप्तवत्‌ है, एक हरिभजनही'. सत्य. है--यह विज्ञान है । इसीतरह 
सुझुण्डीजीने कहा था--'संतन्दसन जस कछु सुनेउ' तुम्हदि सुनाउे सोइ पर्द 
 शाख्रीय ज्ञान कह तब कहा 'निज अनुभव अब कहँ खगेसा । बिड हरिमजन न॑ 
जाहि कछेसा' यह अनुभव है । जो अगनेको देंखपडे, समझ पढ) वरद शड है! 


अ कहो १ स्थापितं तं सचिवस्तु 
कं NASIMHASANINANANANDIR- है. 5७०. | ४ 
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